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समा गा ाामम हा पा यदगाय पादप गबााभ भू भा 


यह पुस्तक एक्ट २५ सन्‌ १८६७ की मनसाके अनुसार 


रजीस्टरी कराके सब हक निर्मापकने स्वाधीन राखेहें. 


--०+>> ० “+- 





अस्तावना, 


अति निननान»नल कुल इरन- +>नननन>». 


भियवाचकवृंद ! 


आजकल अधिकतर वैद्यकका प्रचार हो रहाहै, परंतु जिसके बिना कदापि चिकित्सक (वैद्य ) नहीं 
हो सके, ऐसे निघंटुकी अवतक आवश्यकता बनीहुई है । यथपि इस आवश्यकताके दूर करनेको जो एक दो 
छोटे बढ़े निधंटु छपेभीहैं, परंतु वो अतितषामें ओसकी बृंदके समानही हैं | इस आवश्यकवाके पूर्ण करनेको 
मैनें इस अभिनवनिधंदु [ कि जिसके गुणोंकों इतका नामही प्रकाश कर रहहै ] छापनेका उद्योग कराहै। 
विना द्र्योंके गुणदीष जाने रोगीके निक्रित्साक्रमकी प्रवात्ति नद्दों होस्तक्ती इसोले लिखाई । 


वैद्येन पूर्व शातव्या द्ृब्यानामगुणागुणाः । 
तदायच्त हि मेषज्यं तज्लाने स्थात्तियाक्रम: ॥ 


अर्थात्‌ वैशकों प्रथम इव्योंक्रा गुगागुण जानना चाहिये, कारण कि, उन औषधोंके आधीन ओषधी 
आदिका बनानाहै । और उस ज्ञानके आधीन क्रियाक्रम कहाहै । तथा इसी निघंटमें प्रथम लिखाहै। 


निघंदुना विना वैद्यः विद्वान व्याकरणं बिना । 
अनक्ष्यासेन धाजुष्फञयो हास्यस्य भाजनम्‌ ॥ 


अर्थाव्‌ निर्धटुके विना बैद्य, व्याकरणके विना विद्वान, और विना अभ्यासके तीर [ निसानेका |] 
मारनेवाला ए तीनो अपनी हांसीके करनेवाले है । 


अब संक्षपर्त इसके विषयोकोमी सुनिये । प्रथम निर्घंटकी आवश्यकता, फिर ओषधी के शानक्की आवश्यकता, 

नके योग, मुर्लवैद्यती औषधका लाग, ओषधके ठक्षण, ओषघका उत्तम, मध्यम, अधमत्व, जानने को तीनभ- 
कारके देश, चारप्रकारके क्षेत्र, ओर उनसे उत्पन्न औषध, फिर पार्थवादि पांचप्रकारके क्षेत्र कक्ककर डनसे 
प्रकट आषधोंके गुण तथा उन क्षेत्रोंके देवता, फिर वृक्षोंकों उत्पत्ति, और आह्षणादि भेंद, उनके देनेका क्रम, 
पैफिर ज्िविध द्रव्य ( औषध ) जंगमादिभेद, अंकुरजन्य द्रव्यको जिविषत्व, ठता आदि पांचमेद, वृक्षोकी 
३ द्धापुरुषादि संज्ञा, फिर वृक्षोकी भृंक, प्यासका ज्ञान, तथा वृक्षादिमें पंचमहामृतात्मकत्व कहकर अखिन्यादि 
१५७ नश्षत्रोंके इक्ष, और जन्मनक्षत्रके वृक्षका औषधमें व्यागना, फिर ओषघके छानेका मुहूर्त, और ठक्षा- 
डनेकी विधि, तथा त्यागने योग्य औषध, फिर उनके रखनेकी युक्ति, ओऑषधोंके प्रहण योग्य अंग, उक्तानुक 
है नवीन और पुरानी औषधोंकों कार्यपरर्व लेना, द्रव्योंकी परीक्षा, स्वभावसै हित और अद्वितकारी द्रब्य, संयोग- 
विरुद्ध, औषध छेनेके संकेत, औषधोंकी प्रतिनिधि, प्रत्येक औषधकै रस गुण वोर्य विपाकादि पंचपदार्थोंका 
वर्णन, प्रसंगवश दीपन पाचनादि गुण कहके फिर हरडआंद औषधोंको संस्कृत मूठके साथ सेस्कृतनाम फिर 
यथाप्राप्त हिन्दी, राजपतानी, बंगाली, उडिया, मरेढी, देशाई, कोंकणी, कान्हडी, गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारती, 
लाठिन, और इंप्रेजी नाम लिखकर फिर उस औषघका स्वरूप, उत्तके उत्पन्न होनेका स्थान, फिर उसके भृण, 
वीर्य, विषाकादि लिखकर प्रयोग, उसकी प्रतिनिधि, कई औषधोंमें यह लिक्षांद कि यह्‌ औषध देहके अमुक 
अंगकी अहित करतीहे, फिर उसके दर्पनाशक औषध, तथा अनेक मुख्य २ औषधोंके परमोत्तम फोर्ट्के समान 
चित्रभी दीनेहे और उनके प्रत्येक भंग जाननकी १-२-३- इत्यादि अंक डालदीनेहै, कही २ औषधके नाममें 
अक्षरका फरक है, जैसें अजवायन, अजमायन तहां अजवा [ मा ] वन, ऐसा लिक्ष दीनाह । इश्तलेखीं पढने- 
वालेको समझना चाहियेकि अजमायनकों भजवायनमी दोठतेह । किती २ झब्दके तमझानेको' इस शब्दकों 


रे 


( ) कॉशके चिन्हमें ठिखाहै जैसे अभ्यास (महावरा ) अर्थाद अभ्यास नाम सड़ावरेंका है । कहीं २[ 

ऐसा अऋतिटूका चिन्ह दीनाह । यह चिन्ह मूलतें जो विशेष अर्थ लिखा गया है उसके वास्ते और जहा 

.. हमसे कोई अपनो तरफ़र्स विशेषयाशों लिखीहै उसपर दीनाहै । कहीं वहुतते छोकोंका अर्थ « ' 

, हापहुपी चिन्ह देकर छिखहै, इसके वीचका जो अर्थ है वो प्रसंगवश प्रक्षित कछोक आगए हैं उनका 
है, भूछका गई है । बदुतते स्थलोंमें भंथ वढनेके मय्से विना मूलके केवऊ अर्थमाञ्रदी लिखाह परंतु उनमेंभी 
जो. स्थछविज्वेष जानने वोग्यहै उसको उसी पंक्तिमें जबरा अर्थात्‌ मोटे अक्षरोंमें दिखावाहै। जैतें-+पा थिवसे- 
अंकेकक्षणे+ए नो भक्षर मोठे अक्षरमें, इसीप्रकार नि्घंटुकेविना वैथ तो इसमें वैद्य ए दो अक्षर मोटे दिखाए 
गएहे । की २ अतंगवश मूलतैं विपरीत भये लिसाई, जैसे 'केन द्वव्येण संयुक्ता' इसमें द्ृव्य शब्द पदा- 
धैेवाच कै । परंतु हमने प्रसंगवश उसका अनुपान अर्थ कराहै, इसोप्रकार अनेकार्थेमें प्रथंकारके ऋमको पंल- 
टकर अकाराक्षरके क्रमसे लिखाह कि जिसमें खोजनेके समय परिश्रम न होय। और कहीं २ सबकी समझमें 
जल्दी आयजाबे इसवास्ते उरद्के शष्दमों इसमें प्रहण करेंहे | तथा प्रसंगकी गंखला मिलानेकों मूलकी व्या- 
रुयामें विपरीतार्थमी करदीया है। अर्थात्‌ जो प्रथम लिखने योग्य उसको पीछे और पीछे लिखने योग्यकोी 
प्रथम ठिश्लाहै । 


फिर ओ औषणब अएने भेथोमें ( उपलब्ध ) नहीं होती अर्थात्‌ नहीं मिलती उनको अति परिश्रमके साथ 
प्राथीन अंथोषे लंभहकर और डसकी नवीन टीका बनाकर लिखींहे, अथवा अन्यान्य माषाओंसे संग्रह करके 
छिली गईहै । फिर इसप्रंथकी साधारण अनुक्रमणका लिखकर घधनस्पति आदि हिन्दी शब्दोंकी अनुक्र- 
मणिका फिर दूसरे अकाराक्षरक्रमसैं लिक्षी है और हिंदी शब्दक आगे तंस्कृतके नाम लिखदिने हैं कि जिस- 
को हिन्दी नामतैं औषधका भिश्वव न होगे वो उसके आगे लिखे पत्रांकमें उसी सेल्कृत औषधकों देखंके 
डसी औषधकी अम्दान्य भाषाओंकों देशकर औषधका निश्चय करसक्ते । जैसें किसीको गिलोय हिंदी 
नामसे इसका बंगाली अथवा मराठी नाम देखनाह तो प्रथम गिलोयके आगे गुड्ची शब्द लिखाहे, उसको 
गुद्च्यारिवर्गमें गुड्चीके अर्थ बंगाली माषामें गुरूंच और मरेढठी भाषामें गुलचेल लिखाहै, तो जो बंगाडी 
अपवा मराद़ी आनतेहँ उनकों उसी समय निश्चय-हो जावेगा कि गिलोय नाम गु्ंच अथवा गुलवेलका हि- 
न्दीमें कहाहैं । बहुत कहांतक लिखे इादि अनेक का रणोंसे यह अभिनवनिधेद्धु आजकलके छपे निधंटुभोसें 
कहाँ चड बढ़कर है । 


विह्वज्ञनोतें प्रार्थनाहै कि देखिये प्रत्मेक कोश या नि्धटु आदिका बनाना यह एकका कार्य नहींहे, इसमें 
अनेक विद्वणनोंकी सहायता अपेक्षित होंतीहैं, परंतु यह मेरी दै।टता समझ्िये-या-साहस कि इस हुस्तर कार्यकी 
'फूने विना किसीकी सहायताके रचना प्रारंभ करकें छापडाठा, तो अब अआाठगण ! विचारनेका स्थलहे ! कि 
तत्काक्क कारपीके उडफशकरकों और अन्य ९ माषाओंका संभद्ट करना फिर विचारना और कापी लिखना फिर 
दो तीन ₹फे प्रूफ तपासना, इसमें कितना मानसिक परिश्रम होताहें । सत्यतों यह हेकि जिस महाशयने 
इस पृष्तक छापने छषवानेका कार्य करा होगा वो इस परिश्रमकों जानता होयगा । ( न हि वंध्या वि 
जानाति शुर्वीग्रसयवेद्याम )। अतरव व्यप्नचित्त होनेसें जहां कहीं न्यूनाधिक वा विपरीत लेख लिखनेमें 


आय गया हों' उसकों ऋपाटहिद्वारा संन्रोषन करके पतन्नद्वारा सूचित करदेवें तो में घन्यवादके साथ अहणकर : 


डस मूलकी हतीयाइस्तिमें ठीक करदूंगा । परंतु ताथहो यह कह्ेविनामी नहीं रहा जाता कि बहुतंस खल 


और दुष जो दूखरेके उत्कर्षकों सहंग नहीं करसक्ते वो मोज्यपदार्थमें नौमकी सीकके अन्वेषणका उदाहरण : 


देकर इसकी नमिम्दा करनेकों कटिकद वैठेही होंगे, उन प्रामसिहोंतरे हम थोडेही दरनेवालेंहे। फिरमी सजन 
इुजनोकि प्रति लक्निय प्रार्थनहै कि इस अंथको देखतेही निष्पक्षपांत होकै प्रमाणयुक्त इसके मली बुरी होनेकी 
घमालायनगा करके हमको अवश्य मेजे, तो आपकी कृतझ़ताका अति अनुश्रहपवंक घन्यवादके साथ स्वीकार 
कंस आपया और एलटेमे घम्ववादका पत्र आपकी सेवामेंसी मेजनेमें आवेगा। 


ज 


दूसरी वार छापनेकी प्रस्तावना, 
8 4. “5 3. आर 


सबको विदित होय कि पहले दोहजार पृस्तक छपी डनकी ग्राहकगणोंने ऐसी चाहना प्रगट करी कि 
हाथोंह्वाथ सर्व पुस्तक निकलगई । फिरमी प्राहक गणोंकी मांगके पत्र चले आते हैं। वय्यपि कठुपित चित्त- 
वाले स्वार्थी आइरूप कि जिनके हलक ही नहीं । उन दिवाकीतियोंने अपनी भर मगदूर इसके विक्रय इनेमें 
अनेक वांधा झाली, परंतु घन्य परमात्माको है कि जिसकी कृपाकटाक्षद्े उनके मनोरय ज्वक्तहुए और हमको 
दूसरे छापनेका सुअवसतर मिला । 

इसके पहले पाठमें अवके जहांतदां मूल ओर टीका कतिपय अधिक पाठ बढाया गया ओर जिस २ देशमा- 
पाके नाम प्रथम संस्करणमें नहीं आए वह अवके इतमें बढाए गएँहे ओर अपूर्ववात यह दिखाई है कि अनेक 
औषधोंके ऊपर डाक्टर, इकीम और वैद्योंकी संम्ति उसी २ औषधषंके नीचे टिप्पनीमें दालदीगईरह, तथा 
औषधोंके चित्रमी पहलेकी अपेक्षा अवके दने होगएंदे । और अंत परिश्िष्ठमाग बढाया गया इसमें बहु- 
तसी भौषध जो प्रथमसंस्करणमें रहगई उनका समावेश किया गया है । 

* इसप्रकार पहलेसे सवाया डोढा आकार होगया और द्रध्यमी अधिक छगा है, परंतु छोमकी दृष्टि त्याग 
सवकी छुलभताके वास्ते कीमत वही २॥ अढाई रुपा रखाहे । यद्यपि इसके मुंद्रण होनेमें बहुत विलंद होंग- 
याहै. परंतु क्याफराजाय मुंबईकी महामारीही इसके विलंव होनेका प्रधानकारणहै. 

जिनके पास पहली छपी पुस्तक दे यदि वह इसका परिशिष्ट भाग लेनेकी इच्छा करे तो चारआने मेजनेत्ते 
परिशिष्टमाग पा सकैगे । 

अव नीच अनीच दोनोसे ही प्रार्थना करनेमें आतीहे कि इस प्ंथकी यद्यपि रजस्टरी करायदीनीहै, तथापि 
४ क्वाफः सर्वेरसान्भुक्त्वा विनामेध्यंनतृप्याति ” इस वाक्यके चरिताथे कर्ता मठमूत्र मक्षी पामर- 
जन स्वभावके वशवर्ती हो व्यर्थ अपनेकु चरित्नोका आदर्श न दिखावे । अन्यथा सन्‌ १८६७ एक्ट २५ के 
भनुसार उनको तनमनघनसे पूर्ण कष्ट भोगना पड़ेगा । आगे आपकी मरजी. 

आवध्यकीय प्रार्थना । आहकगण, आपको विदित होंकि आजकल वहुतसे दुकानदार जिनसे आप 
पुस्तक मंगाते है, प्राय हमारी पुस्तकके मेजनेमें आनाकानी करते है, और बहुतसे तो यही लिख देते है.कि 
अब पुस्तकही नहीं मिलती, अथवा कप रही है; अथवा कुछकी कुछ भेज देतेहे उनकी उचित है कि इन 
घोकेवाजोसे बचनेकेवास्‍्ते पंडित दत्तराम चौथे मानिकचौक मधुरावालेकी छापी पुस्तक मेजना इतना 
लिख देनेपर इन श्रामतिहोंका घोका, चोखेते ओखा होजायगा । ठीक तो यह है कि भापलोग हमारी पुस्तक 
हमदीसे खरीदे तो फिर किसीवातका घोका न होगा । 





« आपका प्रियसुहृद, 
पंडित दचराम योवे 
मावनिक चौक, मधुराजी, 





१ जैसे रसराजसुंद्र मंगानेपर रसराजमहोदी, या रसरत्नाकर | तथा सावप्रकाश हमारा मंगांने- 
7र लक्नौका छपा मेजतेंहे। नपुंसकसंजीवन मागनेपर नपुंसकसंजीवनी और अर्घधदीपकके पढटे भर्घ 
उकाश मेजतेहे । ' 


अभिनवनिघंदुका दूसरामाग वरावर छप रहाहै। 


सुचीपत्र 


बल्नन्‍ीषजलिजजट बी + ५२ + 5 


पंडित दसतराम चतुवंदीकी खास पुस्तकोंका. 


8१% जजीण॑मंजरी-भाषाटीकासह । इसमें तर्व प्रकारके अजीर्ण नाश करनेकी विधि 
भौर अंत कुछ अजीर्णबाशक चूर्णगादिकभी कहे है। मथुराके शिल। प्रेसकी छपी. 


२ अभिनवनिधंदु-माषाटीकासह । यह निघंट हालके समयमें सब निधंटोंसें उत्तम 
१ै। इसमें एकएक औषधके नाम संस्कृत, हिंदी, राजपृतानी, वेगाली, उडिया, मरेठी 
तामिल, कॉंकणी, कान्हडी, देशी, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, अरबी, फारसी, इंभ्रजी 
और लाठिन आदियें यथा प्राप्त दोने गए है। अनेक औषधोंके चित्रभी दिते है। फिर 
अनेक औषधोंपर हकीम और दाक्टरोंकी संमती लीक्षी है; तथा अनेक औषध जो 

न्यनिधंदुओंमें नहीं मिलती जैसे सालसा, साठ्ममिश्री, सनाय, कालादाना, चाह, 
तमाखू आदि, वह सब इसमें मौजूद है ... ««« ४ 

३ अमृतकीबूँद-गानेकी अनेक रागरागिनी आदिका अनूठासंतरह है ... 

४ अर्धदीपक-मूल संस्कृत माषाटोकासह । तेजीमंदीके चुटकले इसमें लिखे है । 
ज्योतिषी पंडितोको लेने योग्य है... " 

५ आतिशबवाजी-हिन्दीमाषामें कि जिसमे लदकोंके खेऊखिलौने सुरी, पटाके, 
महताव, चांतारे, फुलम्नरीआदि अनेक बस्तु बनानेकी तरकीव लिखी है 

६* का रूशान-भाषाटीका सह 


७% कुडुंबाचिकित्सा-हिन्दीभाषाका इसको अनेक यूनानी किताबोंसे हिन्दीमे 
तजुमा करके बनाई है । इसके ३ खंड है । इसमेंभी यूनानी रीतिसे 


७० 8७७ 8९०७ ०0७ 


रीतिसे औषधोंका बनाना 
भोर प्रथेक बिमारीका मालजा उत्तमतांके साथ वर्णन करा है । मुंबईका छपा ... 
<» झानसेषज्यमंजध़री-भाषाटीकासह। आये क्ोकमें वेदांत फिर आधे होकमें 
औषधोा द्वारा प्रत्येक रोगकी चिकित्सा वर्णन करी है ३ 
०५ चरकसादिता-मूलसंस्कृत और हिन्दी भाषाटीका | यद्यपि यह गंथ मुंबई और 
मधुरामें छप चुका है परतु हमने इसका मूल और टीका बहुत दुरुस्त कराहे । छ: संढ 
छप चुके है नीचे लिखी कीमतसे भेजे जाते हैं-- 
चरकनिदानस्थानसटीक .. 
चरकविमानस्थानसदीक .,.. ... ५ 
चरकशारौरस्थानसदीक ... ,... »« «»«« 
चरकइईन्द्रियस्थानसटीक ... 
यरककल्पसथानसटीक .... 
यरकसिद्विस्थानतटीक ... 
१०% सथोचन्द्रोद्य-स्ीक 


किमत. हा. मासूल, 
१॥ आ, थी आना. 
२॥ रे. ३४ आने, 
॥* आ. थै* आना, 
२ आ, -॥- आना. 
१ आ. »॥ भागा, 
२ आ, -॥ आना. 


१ रुपाथा, २ आना, 


३ आ. -॥ आना, 
४ आ. ॥* आना. 
& आ, | आना- 
६ आ. १॥* आना, 
४ आ. "॥- आना. 
६ आ. ॥॥ आना, 
६ आ, 4 आना, 
१॥ रे. ४ आने, 


२ 


११ चिकित्साअन्द्रोद्य-हिन्दीमाषा--यह अंध हालमें करावादीन जुकाईका 
हिन्दी अक्षरोंमें तजुमा करके छापा है। इसमें शरवत, अके, सफूफ, तिला, मरहम 
आदि ऐसी कौनसी वस्तु है जो इसमें नहीं लिखी और ऐसी विमारी ही कॉनली है 
कि जिसका मालजा इस पंयथमें नकहां हो । यह ७०० सौ सफे और अंदाजन ढाई 
तीन इजार चिनत्रविचित्र नुसखोंते लवाल्वभराहुआ दवाइयोंका खजाना है, व 
इसीसे इसकी जश्लामतकों आपजानगए होंगे ..,. ... ««« - ३४६ 

१२ चिकित्साचकरवत्ती-अकबर पातशाहानिर्मित मुजर्रवात अकषरीका तर्जुमा 
है। यह पंथ प्रथम २ हजार छपा सो, दहाथोहाथ विकगया ! अब दूसरे फिर उक्तप् 

' छुधोरेक साथ छपा हैं इसमें मी फकीरी छटके तैकढों मरेंहे ««« «« ««« 

१३ चिकित्साचिमन-तिव्वेसहावीका हिन्दी मार्षांतर है... ... ... 

१४ चिकित्सा रत्न-दफतरे हिकमतका हिन्दी तर्जुमा ... »-« ««- 

१५ तर्पण-नित्योपयोगी देवऋषिपिदश्वरोंका तर्पण है हर 

१६ प्बलीला-कि जिसमे अनेक अनूठे रागरागिनायोमें पांच वर्षधके ध्रुवकाल- 
वालका अद्भुत चरित्रवर्णन कराहै ... ५२४० ४८ “2४० 5४३ ५7० 

१७ नपंसकर्सजीचवन-प्रथम माग मृल संस्कृत भाषाटीकासह, इसका परिचय 
इसका नामही देग्हाहै. ...  ... «« «० «५ «०० «२० 

१८ नपुंसकर्संजीवनका-दूतरा भाग हकीमी मतसे ९३४ 

१०५ नाडीद्पेण-सटदीक ... ... .. -« -.» -»« ««» «० 

२०% नाडीप्रकाश-भाषाटीका मथुराका छपा ... ... »« «०० ००० 

२१ नरसीकाभात-गानेही योग्य; हिन्दी भाषामें, इसमें अपने भक्तकी टेक 
रखनेको प्रभू्ें साहकारका रूप घारण करके भातकी अद्भुत वस्तुत्मधीकों देकर 
तबको आशश्चर्ययक्त करदीना है व 9 तय चाइ 208 23 

२२ पंचपक्षी-भाषाटीकासह । यह ज्योतिषमें प्रश्न कहनेका अपूर्व पंथ है ... 

२४ पथ्याप्थ्य-माषाटीकासह । रोगमात्रकी पथ्य और कृपथ्य तथा छः 
ऋतुओंके पथ्यापथ्यकों बताताहै «, ५७४० «हे. 5 7६ ००६ 

२४+* परीक्षाचिमन-हिन्दी माषा-जिसमें नाढडी आदिकी अश्विघ परीक्षा कहीहे। 

२५ पहाडेकी बडी पुस्तक-जिसमें ओलम, षारलदी, सिद्धो, नामे, मिले अक्षर 
और सब पहांडे तथा हुंडीरसीद लिखनेकी रीतिभी है ... ... - 

२६ पावसखुंदरी-भाषो वर्षातमें गानेकी कजली मलार ठुमरी आदिकासंप्रह है 

२७ पाकरत्नाकर-भाषा जिसमें कंद मिश्री वरफी पेढा ,छड्डू बाढूसाही आदे 
अनेक प्रकारकें पकवान बनानेक्की विधि लिखी है; छापाशिका.... «».«  «»«»« 

२८ आणाचाये-हिन्दी भाषामें अपूर्त वेशकका मंडार है । भनेक मिषगमप्न॒व 
(मूर्खवैथों ) को चातुरी वितरणकर सर्व गृणागणालंकृत (चत्तऔर चाछाक ) 
बनानेवाला है । प्रथम दर्शनकीन्यौछावर,.,.  ..,. .,.. ,,, »००» »»»+ ४४० 

२०५ भावपंचासिका-कविताके करनेवाद़े और सीखनेवालोंकों अवश्य लेने योग्य, 

३० भावभकाइशा-हिन्दीभाषाटीकासह। इसमें पांच हजार कछोकात्मक पाठ अधिक 
है, सर्वज्न छंप हुए भावधकाशोंसे कहीं चढवढ कर कहे । यह वेश्वमात्रको अवश्य लेने योग्य 
है। मृंपईका छापा ओर सुनहरी जिल्द बंधे हुए की कीमत ... ... 


७७ च््न्क 


२| रु. ४ आने. 
१ रुपया २ आने. 
३ आ, *॥- आना. 
श्‌ आ., नौ अआाना, 
ना. आ., न आना: 
१ आ, ५ आना. 
६ आ, »- आना. 
६ आ, | आना, 


६ भआ. १ आना, 
१॥ आ. «९ भाना, 


१ भा. | आना, 
२ आ. -॥ आना, 


१० आ. २ आना. 
२ आ. नो आना, 


6 आ. .॥* भाना, 
१ आ. "॥* आना, 


६ आ. १ आना, 


ड जा, ॥* आना, 
२ आ, 4 थाना. 


ध्व्स 38 खाना. ”, 


३ 


३१ मथुराद्पण-भाषांटीकाक्नंयुक बधुरा और माधुरोंके प्रभावकों बतानेवाला, 


३२ भथुरामद्ात्म्य-मूलतंस्छत खुलीतंची मुंबईंका छापा ... ... ... 

३३ यूनानके द्कीम-हफीमी सिखछानेमें पूरे उस्ताद देखो किस प्रकारकी 
चिकित्सा लिखते है । एकदफे आप नजएतों करिये ..,. ... ««« 

३४% योगर्यिताम्रणि-माषाटीकासह छापा ठेधो...  ... 

'३५ शमऊछनयरत्न-भाषादीकासतह, रमलशासत्र पढनेकी पहली पुस्तक है ओर 
इसमें बढीभारी तारणी इसके साथलगी हुई है कि प्रश्न कहनेमें विरेंव न होने पावे 

४६ रसकीचषक-अर्थात्‌ अद्वतकी दूसरी बृद । गानेकी अद्भुत पुस्तक हैं 

ह₹७ रखसराजखुंद्र: माषाटीकासंयुक्त, अनेक अद्भुत रस ( वर्संततिलक, वसतकु- 
स्माकर ) और रसायन (चंद्रोदय, सगाक्न, रूपरस, तामेश्वर, वगआदि) वनानिका सबसे बडा 
भारी प्रंथ है। आाजपर्थत इतना बढ़ा भ्रंथ कहाँ न छपा और न अब छपेगा रे 


इ८ राधाकृष्णमणोददेशदीपिका-सस्कृत मूल, छोकवद्ध । इसमें प्रियाप्रीतमके 


सर्व परिवारका वर्णन है ४ डे 2३2 

३५ रेलपची सी-जिस्मेरे ऊदर्णनके २५ कावेत्त एकसतेएक चटकी उड़े 

४० ऊँडनके डाक्तर-इंग्रेजी अनेक पृस्तकोंका सार लेकर इसकी रचना करी 
गई है। आजतक डाक्टरीकी पुस्तक छपी उनसवसे यह उत्तम है कि जिसमे रोगका कारण 
निदान और यत्न अत्येत चतुराईके साथ वर्णन करा है। प्रथमाककी कीमत ... 

४१ छलितफाग-दृजकी परम चित्रविचित्र होरी सूरदास आदि प्राचीन महा- 
त्मोंकी बनाई हुदयोंका सम्रह है बं 5०20० ००० १०० ५००३ 

४२ बैद्यरहस्य-भाषाटीकाउह्‌ । असलमें यह अ्रष ययानाम तथा गणयुक्त ६:.. 


ड३ वैद्याचतंस-निधघंटु लोटिबराजका बनाया छोटेसे में बड़ीबात है .,. «»७ 
४४ दृद्दश्चिघंदुरत्नाकर-माषादीकासह, प्रथमखंड ... ... ... 

द्वितीयलड कक ७७७ ०९ ७७ 
दतीयलंडद ,..  ... ... ««« 


9) 9) 


र भर | 


शव श्र र्ः चतुर्थक्षक् ... ..« «५०» ०-० 
हा] हे श्3 पयमख्ेदड ... ,.,. -«-« «५०० 
| भ् 9) पष्ठलंड बन न] न] 


४५७ शाईबर-माषाटीकासह । सबसे बढी पुस्तक, इसमे निदानमी साथ लगा है 
७६ खंतानदीपिका-सटीक, ज्योतिष सतान होने न होनेके फलको बताती है, 
४७* सारस्थत, चंद्रकीर्तीटीकासद .... ... . «»«« 


४८% सारस्यवतमाधवी-दीकालह, बह् टीका प्रथम दुष्प्राप्यवी उत्तराद्ध पूर्वाधतह 
४५९ सीहर्फी-वृष्ा लाह फकीरकी बनाई वेदातकी झैर देखने योग्य. +४६ 


५७ स्थप्प्रकाशिका-सटीक. ... 0 ४७% 2४ 
५१ इंसराजनिदान-सदीक. . .., बट ऋण तय 


१ था, न आता. 
< आ. १ आना. 


२ आओ. नी आना. 
१० आ. २ आना. 


१० आ. १॥ भाना. 
१ आ. "॥* आना, 


३।% ४। आना« 


* आ., .॥॥- आना. 
हे आ, "0९ आना 


६ आ, ॥* आना. 


२ आ. ॥' आना. 
२ रू, ४ आना, 
* आ, ॥ आना. 
३ रु. ५ आना, 
३, ५ आना. 
शो 5, ६ आना. 
२३॥ र. ३ आना. 
७ हू. ८ आना, 
ड २, ६ आना, 
३२९. ६ आना, 
२ आ, ॥* आना, 

॥ रु, ३ आना. ' 
२८७, दे आना. 
*॥- भा. _- आना, 
२आा, ॥* आना, 
॥ै रे. ॥ आता. 


॥ श्रीक्षवंदे ॥ 


अभिनवनिषंटुकी अलछमाणिंका 


विषय. प्र, विषय, प्र, विषय, यत्र, 
मंगला चरण ९ . क्षेत्रभेद. ». अजकुरजन्य बब्यको पंचविषत्व ,, 
निघंदुकी आवश्यकता, » | भाहाक्षेत्र ». उन पांच प्रकारकी द्रव्योके 
यथार्थ न जाननेमें । क्षात्रक्षेत्र ».. छक्षण, ह 
उसको औषधत्व नहीं, ,, ' वैशय्षेत्र ». प्रथांतरका प्रमाण, ८ 
जानौहुई और न जानी भौष- | शैद्क्षेत्र » ' ठतादिकोंके लक्षण. का 
घके गृण दोष, » ! चतुविध क्षेत्रोंसें प्रगरी औ- वृक्षोकी स्री पुरुष और नपुं- 
ओऔषधके योगज्ञताको वै- षधोंके गण ५ सक संज्ञा, गा 
राजत कथन. » » क्षेत्रोंके ब्रश्मादि देव. » खीतंज्ञक वृक्षके लक्षण, $ 
भौषधोंके जाननेका प्रयत्त,. २ पार्थिव क्षेत्रके लक्षण, » ' पृरुषसंज्ञकके लक्षण. हि 
तथा चरकका मत, # भाप्य क्षेत्रके लक्षण, » / नपंसकसंज्कके लक्षण. 
राजनिधेटका मत, * » | तैजपक्षेत्रके लक्षण, » । भी पुरुष और नपंसक औष- 
भौषधके केवल नाम्रज्ञान ' वायबीयक्षेत्रके लक्षण, 5 | पका गृणागुण, क 
ओऔर रुपज्ञानतै वैद्य नही अंतोरेक्षसंबंधी क्षेत्रके क्षण. ,, | वृक्षोंकी भूंख प्यासके लक्षण, ,, 
होता. ०. पचविषक्षेत्रोंसे प्रगट द्रष्यके स्थावरोंमें पंचभतात्मकत्त कि 
योगवेत्ता और औषषवे त्ताको गुण, ». अनेक नामोमें प्रसंगवश औ: 
वैदयत्व, » पांच क्षेत्रोंके देवता, »  . षेष लेनेकी आशा ९ 
युक्ति और अयुक्तिको प्रबल वृक्षोंकी उत्पत्ति, ६ नक्षत्रोंके २७ वृक्ष 
और निर्यलत्व, ३ ' वृक्षोर्में आह्णादि भेद. ». स्वजन्मनक्षत्रवृक्षके प्रदणमें दोष 
युक्तिबह्मय ओषध देनेका आ्राह्मणादि औषध देनेका क्रम, ,, , विंध्य और हिमालयपर्वती 
सर्वेथा निषेध, » ' ईप्य ( औषधी ) मेद ».. ओषधोंको अ्रेष्ठत्व ग 
मू्खवैद्यकी सवेधा औषध नहीं. , त्रिविधद्रव्य ( औषधी ) » भौषध भरहणका मुहूर्त थे 
खाना. #. जैगमद्रव्य »  अपिधभरहणकी विधि हे 
औषधके लक्षण. , पार्यिवद्रन्य, »  औषध अ्रहणका मंत्र १० 
जिविध देश, » भौद्धिदद्रव्य, » ' औषध पीनेकी विधि, दर 
अनूप देशके लक्षण, » / जौद्धिददव्यके ४ भेद. » + त्याज्य औषधी, ३ 
जांगल देशके लक्षण, ४ । वनस्पति, » | भीषध रखनेकी विधि, ऋ 
साधारण देशके लक्षण, » | पीरुष, »  औषध रखनेका उपाय, ११ 
इर्देशमेंडचित आहारविह्ारकी.., वानस्पति, »  सरद और वंतमें औषध 
थांजश्ञ, 9 । ओऔषधी. 99 । प्रहणकी आह, मर 
स्वदेशशम्य औषधकों मुख्यत्व, ,, , सुश्र॒तका मत॑, कोनसी औषधका कौनसा 
स्वरेशसंचित्त दोष अन्य देशमें.. | भोद्धिददब्यमें प्रहण करनें अंग लेगा ५ 
निर्बल हो आतेहं, » |. वौस्य. ४» औषषके अभावमें आह भौषध, १२ 





वैद्ढाछे और निकाले. 
दरध्यगत ( रसादि ) पंचपदार्थ, 
रस. 
मधुररसके गुण. 
भत्तियुक्त मधुर रसके अवगुण, 
अम्लरसके गुण. 
भतियुक्त भम्लरसके अवगुण, 
लव॒णरसके गुण, 
अतियुक्त छवणरसके दोष. 
कटुरसके गृण. 
अंतियुक्त कटुरतके अवगुण. 
तिसरसके गुण. 
अतिसेवित तिक्त रसके दोष. 
कपेले रसके गुण. 
अतिसेवित केले रसके दोष, 
पूवोक्त मधूरादि रसेंमें 
विचित्ता. 
भरकका मत. 


2) 


हु 


»  शुक्रस्त॑ंमक और शुक्र क्षयकारी, 


१७ 
3 
श्र 
हे 
हक 
श्र 

१८ 
| 
भा 


१2 





। अभिनवनिधंटु | 
विषय. पत्र.। विषय, 
अनुक्तमें भ्रहण करनेकी आशा, ,, गृण. 
नवीब और प्राचीन औषध , ऊघुआदि पदायेंके धर्म. 
ढेगेकी आज्ञा. | मुशुत्तोक्त बीस गुण, 
सूक्ती और गीली औषधके ! दीपन गुण. 
विषयमें कथन, » | पाचन गुण. 
घृत तैछादिकको एकवार पकाकर | टीपन पाचन. 
फिर नहीं पकाने. 7 | शमन, 
र्योंकी परीक्षा. » | अनुछोमन. 
स्वभावों हितकारी पदार्थ, १३ | संतन, 
स्वमावर्त अह्िितकारी पदार्थ. ,, | मेदन, 
संयोगविरद्ध पदार्थ, १४ रेचन. 
मेषण ( औषध ) भहणमें | वम्न, 
संकेत. » | संशोधन. 
औषधोंकी प्रतिनिधि ( बदछ ). ,, , ग्राही, 
जहां प्रतिनिधि न कहो... स्तंभ, 
वहांपर प्रतिनिधि लेनेका : छेद न. 
विचार. १६| लेक्षन, 
भ्प्रधानकी प्रतिनिधि लेना, . ,, । वाजीकर, 
हिताहित औषधको प्रयोगमे॑..| शुक्रल, 


| शुक्रजनक और झुक्रेचक. 
| शुक्रप्रवत्तक और रेचक, 


वत्चायन, 

| व्यवायी, 

| विकाशी % 

| मदकारी. 

। योगवाही. 
प्रभाधी. 
अभिष्येदी, 
विद्ाही, 
वीय॑. 
विपाक, 





» | विपाकोंके गुण. 


मी 


मै 


१६ 


प्रभाव, 

ओऔषधोंके प्रमावमें तर्कवितर्य: 
करनेके निषेधमें सुश्र- 
वका वाक्य, 








पत्र.। विषय, पत्र. 
» : विरुद्ध गुणमें रसादि उत्तरोत्तर 
१8 | जीततैहें, | 
२०. दरीतक्यादिवर्गः 
» | हरढकी उत्पत्तीमें प्रथम दक्षत्त 
»।  अश्िनीकुमारोंका प्रश्न, २४ 


» . हरंडकी उत्पत्ति, जा 
३१ हरडढके संस्कृत नाम और 
»।. भाषांतरोंके नाम, 

» | दैरेढका स्वरूप. ५ 
» | ईरेढकी सात जाति. 
» हदरडकी उत्पत्ति होनेके स्थान, ,, 
» सात जातिकी हरडोंके प्रथक्‌ 

2 ५ प्रथक्‌ लक्षण. भ 
» : सातोंके प्रथक्‌ २ प्रयोग, हर 
»  पेतेकी हरढके दो भेद, का 
» हरठकी चतुर्विध भेदन शक्ति. ,, 
» | चेंतको हरडढकों श्रेष्ठत्व, मा 
» । सीतों हरढोंमें विजया हरढको 


»... पधानता, २६ 
» | रैरढोंके रसगुण वीवविषाक..,, 
२२. हरढके प्रयोग. हि 
» ; रैंडके गुणोंमें शंका और 


» | समाधान, १ 
»  रेंडकी त्वचाआईे अगॉमें रस.२७ 
» ' उत्तम हरढकी परीक्षा, 

» चर्वित पेषितारिहरडोंके गुण. 
» भीजनमें खानेतें हरणके गुण. 
» ; भोजन उपरांत हरड भक्षणके 
| गुण 

»  दरडके अनुपान, 2 म) 
» | हइकतुमें हरट सेवनकी विधि, ,, 
२३, दरट खाना वर्जित, 


» | दरडके विधयमें दाक्टरोके मत, २८ 
» | पहिंडा,* 3५ 
| वहेंडेपर ढाक्टरोके मत, श्द 


» | भाँवला, # 


वैथोंको अवर्य जानने योग्य 
वार्चा, 

त्रिफला, 

सोंठ, 

अदह्रख. 

पीपल. 

मिरच काली. 

सपेद मिर्च. 

जिकटु. 

पीपरामूल. 

चतुरूषण. 

चव्य. 

गजपी पल. 

सिहलीपीपल, 

बनपीपल, 

चित्रक ( चीता ). 

पंचकाल. 

पडूषण. 

अजमायन,* 

अजमोद. 

खुरासानी अजमायन, 

जीरक ( जीरा, काला जीरा, 
कलौजी ).% 

भान्यक ( धनिया ). 

शतएध्पा ( सॉफ-सोआ ).& 

मेथी-वनमेथी. * 

चंद्रसूर ( हाली ).* 

चतुर्बीज ( चारदाना ), 

हिंगु ( हगि ).% 

बचा ( वच ). 

खुरासानी वच 

प्रहमराविय ( कुलिजन ), 

महाभरा. 

चोबचीनी, 

सुधामूली ( सालममिन्नी ). 

हाउदवेर, 

वायविडेग,क 


अभिनवनिषंटुकी अनुकमणिका | 








पत्र ।. विषय. 


तुँबरू, 

३० | वेंशलोचन, 

» | तवाब्लीर. 

ग् | पमुद्फेन. 

३१| भष्टवर्गे 

» | जीवक ऋषभक, 
३१| मेंद्रा महामेदा. 

» | काकोछी क्षीरकाकोली, 
३३| कब्रिशृद्ध, 

» | यशीमधु ( मुलहदी ).% 
»  वछीयथ्टीमधु- 

» | इष्यवल्ली ( सालसा ). 
» | कवीला, 


० | आरग्बध ( अमलतास ).* 


३४! कुटकी. 

» | चिरतिक्त ( चिरायता ). 
» | नेपालनिंव, 

». ्िजो,+ 

» , मदन ( मैनफल ). 

३५; बढा मैनफल, 

३६' राखा. 

| राल्के भेद. 

»  नौकुली ( नाईं ). 

३७ माचिका ( मोइआ ). 

» , तैजवती ( तेजोवल्कल ), 
३८ । मालकांगनी.*% 

३९; कुष्ठ ( कूठ ). 

» ; पृहकरमूल.+ 

» | चौक. 

४० रेवतचौनी,* 


४१ | कर्कट”रंगी ( काकढातिंगी ).* 
| 


गर्ग कायिफर, 

० | मारंगी. 

> | पाषाणमद, 

» | धायके फूल. 
# | मजीठ.* 

४३।| मजीठके भेद, 


पत्र. | विषय. 

४३ कसूम, 

» | लाख, 

» | गैलक्त ( महावर ), 
2३ हलदी. 

» | वनहरिद्रा ( वगहलदी ). 
डा! कपूर हलदी, 

» , ररहलदी, 

» ' रतांजन ( रखोत ). 
४५ वाकुची.+ 

»  पमार, 

४६ अतीत, 

» | भंतीसके भेद. 

» ' छीष-पठानीलोध,+ 
» | ऊैछुन ( ल्हसन ).& 
रेड इंजन, 

ग पिंडमूल, 

४८ गाजर, 

द्वितीय रमोन. 

मै 

४५९' पलांडु ( प्याज ). 

,. राजपलांड, 

» . श्ितक ( भिलावा ).% 
७५७। भांग, 
» | गॉजा. 
».पोस्त, 

» , मैंफीम, 

» | असखस. 
७५१ स्ैधव ( सैंधानोन ), 
»  शकमरी ( साम्हर ). 
७२ ' समृद्र ( पांगा ) 
५३ विड ( विरियासौचर ), 


» | सौवर्चछ ( चोहारकोंढा ), 


| रेहगबा ( रेहका निमक ). 
| 
०५४! काचियालवण, 
, | रीगीखवण, 
» | औषरठवण. 
» | चनाखार. 
०५ | जवासार-सजी-सोरा, 


डर 
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पत्र, 


डे 


विषय, 


नरसार ( नोसहर ), 
घुद्दाथा, 
क्षारद्य और क्षारत्रय, 





मुष्कदाना, 

गौरासास्त्र भेद भांडी. 
सदन, 

उक्तम चंदन, 

उत्तम चंदनके ऊक्षण. 
चंदनके दो भेद. 
वेइसंज्ञा होनेमें कारण. 
वेहचंदनकै गुण, 
घुकडिवंदनके गुण, 
पीतशथंदन, 
लाठचंदन, 

चक ( पतंग). 
कवर चंदन. 
वरवरचंदन, 
हरिचंदन. 

सर्व चंदनोंके गुण. 
आर, 

पीली अगर. 
दाहागरू, 
म्ंगल्यागरु. 

देवदारु, 

देवदारके भेद. 





६६ लिग्धदेवरारके गुण. 
» , रैवकाप्ठ के गुण. 
» देवदारुका भेद थीढ, 
» धूपसरल, 
१) तगर,+ 

पद्मास, 

गुग्गुड़ ( गूगल ).% 
ध्५। गूगलकी पांच जाति, 


६७ कौनसी भूगल कौनको देनी. 


» टलके गुण, 

» वीन और प्राचीन गूगलके 
६८ गुण, हु 

४ गलसेवनमें पथ्य. 

» यैंगलकी उत्पत्ती और नाम. 
६९' गूगलकी परीक्षा, 

» रणगूगल 

7 मूमिजगुगुल 

» ' तरलनिर्यात गुग्गुलू (गूगरी). 
७० राल.*% 

,. कुँदरू. 

» ' शिलारस. 

» । आयफल. 

» ; जवित्ी- 

» टीग.+ 

७१, इलायची बडी ( पूर्वी ). 


» ' गुजराती इलायची ( छोटी ). 


» पैज. 
2१ । दालचीनी 

» | पत्रज ( तेजपात ). 

» | नागकेशर.* 

७२/| त्रिज्ञातक चातु्जांतक. 

» | कैशर. 

छ दणकेशर. 

» ' गोरोचन. 

» | नखे नखी. 

७३| नेत्रवाला ( सुर्गषवाला ). 
» | पीरण, 


» | ठैँंयीर ( खस ) 
! जदामांती,* 
! भूरिछरीला, 
मुस्तक ( मोथा ) 


७४! बसटी 
” ' मंघपलाती 
प्रियंगु-गंघप्रियंगु 
रेणका. 
गठिवन 
त्थीणेय ( थूनेर ). 
” अटेठर, 
बे तालीसपन्र. 
केकोल ( शीतछचीनी ) 
मु गंघकोकिला गेंधमालती 
लामजक 
”' एलवालुक 
' केबटीमी था. 
४५ स्का. 
हर पर्पटी ( पांनढी ). 
नलिका. 
हा प्रषोंढरीक. 


छउ्टः 0 
हे गुडूच्यादिवर्ग! 
७७, गुडूची (गिलोय) की उत्पति,* 


» ; गिलोयके नाम. 

# ; गुण, 

भा गिलोयतसल, 

| कृंदगिलोय. 

पान. 

» | पानके भेद सिरवादीपान. 
८१ | अंवाढेपान. 

» | तातसीपान. 

» | एुरानेपान. 

ड | अंगरापान, 

» | टविडके पोटकुछीपान. 


9 
] 








विषय, 
धमुददेशके पान. 
नवीनपुराने पानोंके गुण, 
कालेरंगका पान, 
पानकी नत्त, 


विनापानके सुपारी क्ाना- 
निषेध. 


बेलफल,+ 


गंभारी, 


* पाढर कठपादः . 


अरनी. 

छोटी भरनी. 
सोनापाठा ( ढेंदू ). 
दूसरा स्योनाक. 
बृहत्पंचमूल. 
शालपर्णी, 

पृष्ठपर्णी ( पिठवन ). 
बरहंटा. ढा ( वार्त्ताकी ). 
कटेरी ( कंटकारी ). 
सपेदकटेरीके नाम. 
फलके गुण. 

गोलरू (गोक्षर ).* 
छोटा गोलखरू. 
लघुपंचमूल, 

दशमूल. 


जीवंती ( ढोडी ) का साग. 


इसरी बडीजीवंती. 
स्वर्णजीवंती . 
डढोढी. 
अन्याडोडी . 
मुद्रपर्णी 
माषपर्णी. 
जीवनीयगण. 


, सपेद भरेड छाल अरंद, 


अंडके पत्ते. 
भंदकी मज्जा. 
बढ़ा अंड, 


. सपेद और छाहू भाक.+# 


अभिनवनिषंदुकी क्षनुक॒मणिका | 


प्रत्र. | विषय. 

९० राजा. 

» | चैतमंदार. 

» ! सेहुंढ ( थूहर ). 

रु | तिधारा थूहर. 

| झातला. 

» | कैथारी. 
» | कलिहारी. 
९१ | सपेद और छाल कनेर. 
» | पीली ओर लाल कनेर 
९२, धतूरा 
» काला धतूरा. 

» ! राज धतूरा. 

» | अड़सा ( रूसा ).* 
९६४ पित्तपापढा 

» नीम ( निंव ).« 
» ! नीमके पत्ते 
»  नीमके फल. 
९४ मीठा नौम. 

» ' वेकायन ( महानिंव ), 
» | परहद ( पारिमद्र ),% 
» | फैचनार ( कांचनार ) 
९५ सहजना ( सोभांजन ),* 
» | फीयल ( अपराजिता ). 
» सैम्हाकू ( सिंदुवार ). 
» | कत्तेरीनिगुंडी. 
९६, बनकी निर्गुढी, 
छा कूहा ( कुदज ) 
»] कंजा ( करंज 2 
» डदकीर्य करंज. 
» | महा करंज: 
९७] पूती करंज, 

» | रैंठा करंज. 
» | ऊेता करंज. 
९४ | घूंघची,+ 

» | कौंछ ( कपिकच्छू ).% 
है गेहिणी, 

७ | चिल्ह ( चिल्हक ). 





जा फजव्कल जओ ........0.080॥....ु. मम 


पत्र... विषय 


९५, टंकारी, 
१०७ बैंत ( वेतल ) 
» जैलपेवस: 
». समुद्रफढ ( इज्जऊ ), 
2, डेरा ( अंकोल रैक 
१०१ बलाचतुष्टय 
» वरियाला ( खिरेटी ), 
: सहदेई, 
».कैंघई, 
» गंगेरन, 
१०२, लक्ष्मणा, 
» , स्वर्णवक्की, 
» अऊँपास ( कार्पासी ). 
१०३ काली कपात. 
» तनिकी कपास. 
» तीस (वंश ), 
» र'मर्वश्ञ ( पोछावांस ), 
१०४ नें ( नरप्तऊ ) 
» वैंडा नरसल, 
१०५ सैरपता ( रामसर ). 
» गज 
» , आस ( काश ), 
१०७ जलकांस, 
» पेटेरे, 
* » मोथीहण ( एरका ). 
» ऊुंसा ( कुश ). 
१०८ डाभ (दर्म) * 
रोहिष ठण ( कत्तण ) 
» चढारोहिष तण, 
ड्ड भूत्तण 
१०९; मंथानक तण, 
»  पशपत्री हण, 
» | 'छीवाह ठण 
| लक्षण तृण, 
११० । पण्यंघ 
११॥ | गुड 
» | चणिका हण, 


4 


ध्टक 


पत्र, 


छह 
। 
११२ 


११४ 


११७ 


गैर 


क्‍ अभिनवनिधंदु । 
विषय, पत्र, विषय. 

उच्चठ दण, » | मंडी, महामुंढी, 

शूली हण (घात्त ), 2 | भोंगा ( अपामार्ग ), 

इक्षृद मे, » | छाल भोंगा. 

गोमृन्न तण. » | तालमशाने, 

शिल्पिक तृण. ११४| हढ संधारि. 

निश्नेणी ढण. » | धोगुवार ( घुतकुमारि ),. 

जरडी ठण, » | जैत पुननंवा, 

मज्जर ठण, » | रक्तपुष्पा पृनर्नवा, 

ढणाख्य, » | नीली पुन्नवा, 

नीलदूव्वा ( हरीदूव ). » ! बसु, 

बैतदूर्वा ( सपेद दूव ), » | संपिणी, 

गांडर दूव, » | गख्िका, 

विदारी कंद, ११ ९ गंधप्रसारिणी. 

क्षीर विदारी, 2?  ऊष्णसारिवा,* 

मूसलछी ( मुशली कंद ). »/ | भंगरा ( अंगराज ).+ 

मूसलीके भेद, » | कैशराज ( कुकरमांगरा ). 

शतावरी, महाशतावरी, ». पीलाभांगरा, 


अप्तगंध ( भवश्वगंधा ), 
पाठा. 

निसो सपेद, 

स्याप्त निप्तोथ, 

लघु दंती, 

बृहहंती. 

छुंद्र दंती फल, 

जयपाल ( जमाल गोटा ). 
इन्द्रायण ( इन्द्रवारुणी ),& 
कृष्णबीज ( कालादाना ). 
यवाश शर्करा, 

स्वर्णतुल्ली ( सनाय ). 
नील ( नीली ).* 
महानीली. 

शरपुंखा ( सरफोका ). 
सफेद सरफोका,* 
कठपुंखा. 

जवातसा ( यवास ).* 
छोटा पमासा, 
अभिदमनी, 


१२०] शणहुल्ली शणई. चणशणई, 
» | दूसरी शणपष्पी. 
१२१ तीधरी शणपृष्पी, 
» | सन, 
रह नायमाण, 
» | चुरनहार ( मूर्वा ). 
» । कैवैया ( काकमाली ). 
१२३ कौआहोडी ( काकनासा ) 
» | मस्ती ( काकजंघा ). 
१३३ काकादनी. 
» ; नागपुष्पी, 
» | मेढासिंगी ( मेषशंगी ).* 
»* | इंसपदी. 
१२४ तोमलछता, 
»  अमरवबेल ( अमरवश्ली ), 
» | पातालगरुढी. 
» | बेंदा, 
१२५! वटपत्री, 


की हिंगुषत्री, 





कर | मछेछी, 9 
के ! सरहदी, ग्ंडनी ( तर्पाक्षी ). ,, 
डर गखपृष्पी, १ ३५ 
१२७ अर्कपृष्पी. ह 
» लिज्जाल्‌ 9 
» | इसरा लजालू, ह 
१२८ | छजालूका भेद ( बलंवुषा ). ,, 
» | ईदी, डे 
» | मुँह आवला ( भद्रभावला ), १३६ 
क | ब्राह्मी-त्ररूमंड्की, क 
५ | गोमा. हु 
१२९ | हुरहुर ( अम्हतोचली ), छ 
» | तशिलक्षता, १३७ 
» | मईललसा.+* 5 
१३० |देवदाली,+. क्र 
» पनिसगा, 5 
» गोभी. दि 
»  नोगदमनी, १३८ 


१११ वरवेल ( वेहंतर ), 
» ' नकछिकनी ( छिक्कनी ). छ 


क्र कर्कुंदर, ; 
छा सुदर्शन, १ रे एफ 
» . रैसाकर्णी, है 
१३२ मोरतिखा, हा 
8] पुष्पवर्ग 
»  कैमल, १३९ 
» ' लालकमल, हि 
# नीलकमल, हा 
१३३ परच्मनी. १४० 
» पझके नवपन्नादि, रु 
» ौँयछ कमल, ५; 
» | कोई, ह 
9१ | कुमुदिनी, ३ 
१३४ काई ( जलछकुंभी ). १४१९ 
” | सेवती, गुलाब,* े 


० पसंती ( नेवारी)+ ् 


वार्षिकी ( वेल ) 

चमेली (जाती स्वर्ण जाती) 
जुही सुबर्ण जुदी 

चंपा 

मौलसरी, 

बकुल ( बहद्वोल्स्री ). 
कदम ( कदव ). 

कूजा ( कुब्जक ). 

मह्निका, 


माधवी. 

केबरा, मुवर्णकेतकी. 
किंकिरात. 

कर्णिकार,< 

अशोक. 

वाणपुृथ्प. 

कटसरेया ( प्रियावांसा ). 
कुंड. 

मुचकुंद.+ 

तिलक. 

बंधूक, 

भोंडहुल ( सांझी ), 
सेंदूरिया, 

अगस्तिया,+ 

तुलती सपेद और काली. 
मरुआ. 

दवना. 

वर्षरी, 


बटादिवर्ग 
वढ, 
नदीवडके गुण. 
पीपर, लठ. 
पारत पीपलंके गुण, 
वेलियापीपल,+ 
गूलर, 
कदम. 
पांखर, 





अमिनवनिधंदुकी अनुक्रमणिका | 


# | शिरीष ( सिरत ). 

१४२ क्षीखृक्ष और पंचवल्कल 
» | ताल ( ब्ांखु ) 
» | सर्जक ( सालका भेद ) 
» | शालई 





) 
१४४८ 


आश्रादिवर्ग 
» | भाम्न ( आम ).+ 

” | आम्रावर्त 

” | कोइली ( आमकी भुठली ) 


वपछव 
» | शीशव ओर कपिलवर्णा शीशव.१४९| अंवारा 


» | कीह, 
१४३| विजेसार. 
» | सर ( कत्था ),.% 
५ | वेतलदिर, 
» दैंगेधलादिर 
39 | रोहीतक 
» ; पैंबूल.+ 
१४४। राठा 
» | जीयापोता. 
» | ईैंगुदी ( गोदी ).« 
» | जिंगनी, 
, | तमाल, 
१४५०; तृणी, 
» | भोजपत्र, 
| पलास ( ढाक ). 
» | तेमर.* 
. | मीचरस, 
» | ऊँटशाल्मली 
१४६/ थीं ( धव ) 
, | धामिन 
ही | करीर ( करीछ ). 
| सहोरा. ढा. 
| वरना. 
| कमी. 
मोखावृक्ष, 


१४६ 


95 





2 


१४७ 





छोकरा ( क्षमी ). 
7? | सतवन,+ 
” | तिनिश्न ( तिरिच्छ ) 


2 


गूइसह, 


| लि +-++->+ 


ढाढीन ( जलशिरीषिका ). 


१५६ 


» 'राजान्न ( लताआम ). 
कोशाम्र ( कोशम ) 

9 | कटहर 

» ; वैंडटर, 


१५०  कदली ( केरा ) 


” ' गुरुभीहूं, भुक्र, 
» ' नारियल. 


१५१; तर्बूज 


5१ लर्घजा 


१५९ खरा वाऊुम खीरा 


»” सुपारी छोदी 

» 'ताल ( ताड ). 

” ताढी ( तालका रप्त ). 
» ' बैल, 


42 | केय. डः 


१ ५३ नारंगी,* 
१५४] तैंदू * 


» कुचला 
»' | फरेंद 
| जामुन-नदीजामुन 
2? । बर *क 
» | पानीआंवरा. 


१५५, हरपारेवदी, 


] | करोंद्ाकरोंदी के 
» ; चिरोंजी, 
| खिरनी, 


१ | 








» | अमलग 

 मलाना, 
सिंघाडा 
? | बैश, 








९ अमिनवनिषंटु । 
विषय, पत्र... विषय. फ््र.! विषय. फ्तः 
महुभा.* १६९ हपेकी उ्पत्ति ५. हिंदूए- श्र 
फालसा, » रुपेके नाम. » | भिलाजीत. » 
तृदच ( सहतृत ). » | उस्तम रुपेके छक्षण, १७८ झिलाजीतके गुण. छः 
अनार.* , » | त्याज्यकृपा, डे 0 पल भर 
बहुवार. १७० हुपेके गुण गा पा उत्पत्तिलक्षण. १८४ 
कतक्‌. र अशुद्धरूपेके अवगुष क्र ' का जम है 
द्राक्षा (दास ). १७१ तांमकी उत्पत्ति, ऊ दिभेदोंकी सं... 
छोटी सिजूर, पिंटकिजूर और. तापरके नाम. ; का कार संत्ा ५ 
छुट्टारा, » । वत्तमत्ताम्न, » पारके दोष. हे 
तुलेमानी (पिंडखजूरका मेद ). ,, , दाज्यतात्र. 9 मेशुद्धपारदके दोष. १८५ 
वादाम,+ १७२ तमेके गुण. »  अथोपरस. १ 
झेब- ? तांमेके आठ दोष. १०५ हिंगुलकेनाम भेद और गुण... 
अम्ृतफल ( नासपाती )... ,, [रांगेके नाम और भेद. » गैंधककी उत्पत्ति और नाम. ,. 
पीठू. » रागेके गुण. » गँधकके गुण. १८६ 
अश्वरोट. १७३ जत्ता. » आशद्ध गंधकके दोष. ५३ 
विजोरा. »  शीशेकी उत्पत्ति और गुण... , अभ्रककी उत्पत्ति और भेद, .,. 
मधुकाकडी ( चकोतरा )... , | अशुद्ध वंग और शौशेके अभ्रकके गुण. १८७ 
दोनों अंभीरी. # |. अवगुण. » , अशुद्ध अश्रकके दोष. हर 
नींबू, १ ण्र लोहेकी उत्पत्ति और नाम. १८० हरिताठके नाम और गुण... ,, 
मीठानीषू, » | छोहेके सात दोष. » दैरितालके गुण. २ 
कर्मरंग ( कमरख ). ह । लोहके गुण. » अशृुद्ध और दुर्मारित हरता- 
इमली.* ० | अशुब्बलोहके अवगुण. ».. ठके दोष. कर 
ममलठवेत., १७५ लोहसेवनमें पथ्य. » मैनप्ििलके नाम और गुण, ,, 
विषाविल. » | साइलोहके लक्षण भौर गुण. ,, सुरमा. १८८ 
चतुरम्ल, पंचाम्ल, १०६ कांतलोहके लक्षण और गुण... ,, सुहागा. 5 
घात्तादिवर्ग, » * कीटी. १८१] फिटकरी. 99 
परिभाषा. » ! उपधातु, » | रेवेंदी, हे 
कक । तरुवर्णमाक्षिकके नाम. » | चुंबक. हर 
घात्यादिवगें:. , तुषर्णमाक्षिकके गुण. » |गेरू छुवर्णगेर. » 
घातुओंके नाम और गुण...,, अश्ृद्ध स॒वर्णमाक्षिकके दोष. ,, | खरी और गैरसरी. १८९ 
सुवर्णकी उत्पत्ति, » रिमाक्षिक, १४१ बालू, ५५ 
सुंवर्णके गाम. » पारमाक्षिफके गुण, »  खपरिया और तुत्थका भेद... ,, 
उत्तमसुवर्णके लक्षण. १७७ अशुद्धके दोष. » । कैतीस. ' । 
ध्याज्यसुवर्ण, » वतिया ( छीलाथोथा ). » |कैसीसके शृण. ३ 
मृवर्णके गुण, » भर खपरिया. ० [गैखीमही (गोपीचंदन ).. 
अशुदतुवर्णके दोष, भ्र कांता. भर | कालीमिड्ठी. न] 
अविषिमारित सुवर्भके दोष. ,, पीतर, कीच, ) 





पष्टिक: 

शकपान्य (जो ). 
गैंहू. 

शिवी धान्य, 
मूंगके गुण. 

छद्द. 

राजप्राष, 


» ' राकेके सामान्य गुण. 


१९६ | शाकनिंदाके सामान्यवचन, 


» ' दौप्रकारके वशुआ. 

» | गोईका साग 

४ ' सपेदमरसा, छालमरत्ा, 
१९५७ नवडा, है 

हा चौलाई, 


कई अमिनवनिधंदुकी अनुक्रमणिका | है. 
च््न्च्चच्सचसतअतननननभनन नस न न न नननन >> +9+न्‍५+ 

/ विषय: पत्र.।. विषय. पन्र.। विषय- पत्र, 
बोल. “ १९० | निष्पाव. १९७ | कंचट, २०३ 
कंकुष्ट. 9 | मांठ- » | पालक- 49 
रलशब्दकी निरक्ति. » | मसूर- » ; नोढीका सांग, 9१ 
रत्न. 9 | अरहर.- १९८! पटुआ, ११ 
हीरेके भेद ओर उनके गुण... ,, | चना (छोला ). 9 । कलंबी, १३ 
भशुद्ध हीरेके अवगुण, १९१| मठर ( केराव )- » | छोणीबहब्लोणी: ११ 
मरेहीरेके गुण. » | खेसारी. 9 । चाँगेरी अम्पिलों श्०्ड 
पन्ना. » | कुंलथी, » | चूका, रे 
माणिक: > | विल १९९ चंचू, छः 
पृष्पराग. » | तिसी ( भरलती ) ४ डुगहुर. १? 
नीलम ग्रोमेद- » | पगी, » ; शिरिआरी. 99 
बैदूर्य. $.| सरधतों. 9 । मूलीके पत्ते. १9 
मोतीके नाम और भेद, » | राई. » | गोमाके पत्ति. |) 
मूंगा. १९३ क्षद्रधान्य, २००, अजमायनके पत्ते, २०५ 
रत्नोंके गुण. » ' कांगनी, » ! चकबढ़ ( पमार ). का 
नवप्रहोंके रत्न, » | चीना, » | पैहुंढ, ११ 
उपरत्र, » | समा. » पित्तपापडा, ११ 
विषके नाम और भेद. » | कोदों » , गोभी, 9 
विषोंके स्वरूप, » ! चारुक, ( सरबीज्ञ ) » ' पंटोलपन्र. ज 
विषके वर्णमेद १९३, वांसके वीज. »  गिलोयके पत्ते. ०7 या 
विषके गुण और अबगुण- » | करें ( कसूमके बीज ), » , अश्नोदी- 
उपबविष. : गरहेडुआ, २०१ चनेका सांग, 9 
अत | तीनी, » कैंगाब ( मदर ). भर 
धान्यवर्ग; । पुंनेरा » , सरसोॉंका साग- ॥ 

धान्यके भेद. १९४ +वनाल (ज्वार ) छा पुष्पशाक अगस्तिया.. २०६ 
शाली घान्य, | सपेद ज्वार. ! का ( कैलेका ) पृष्प, कप 
शालीषान्यके नाम. है | पान्योंमें विशेषता, | बगका कक हु 
३ । थ 

' जाओ बस 45७ शाकवर्ग |फलशाक ( कृष्मांड पेठा ), ,, 

बीहीधान्य- ३ शाककेछ: मेद्‌. ३०१, कींहंडी 


२०२: विलायतीपेठा (कीलेकासाग), ,, 
» ' ती तूंबा २०७ 
» पितलीकी ( कशवीतूंबी ), 
9 , कैकेंडी, 

! चिंचेडा, 
» | भरेंडा कोली. 


3] ३ भैनुआँ (गलकातोर: है १9 


#ग 





तोरई. 
परवल, 
केंदूरी ( गुलकांख ). 


सुआारासेम. 

सहजनेकी फली- 

वैंगन. 

हेढस टिंडे, 

पिंडार- 

खेलता (ककोंडा ). 

करेरुआ. 

फटेरीके फल. 

नालशाक पतरतोंकी नाठ 
( गांदर ) 


कंद्शाक (सूरण-जमौकंद). २१० | कूछेचर 


अमिनवनिधंदु | 


पत्र । विषय. 





पत्र.। विषय, 
श्ण्८ मांसवर्ग: पांदु ( पिंडुकिया ) संपेद 
हि पिडुकिया- 
मांसके नाम और गुण ३१४ पर, 
दि मांसके भंद | कबृतर, परेवा, 
» | जाँगिल ( जंगली ) जीव: » | पक्षि ( पस्तेरुओंके अंडे ) 
» | अनूप जीव. » | भाम्योंमें वकरी. 
२०९| जंघाल जीव- » | मेंढा- 
| बिलेशय » | हँवा, 
हर । गुहाशय २१५ बैल गौ. 
» | परणसुग. » | घोडा. 
| विष्किर » | भला, 
हर | प्रतुद्‌ | | मेंडक. 
। प्रतह- » | कछआ, 
ग्राम्य » | सयहत मांसके गण 


२१६ स्वयंस्तका मांस. 


साठ ' कित्र ( जलमें तैरनेवाले जीव ). ,, | वृद्धधालकका मांस 
भरई ” | कोशस्थ » | विषादि खत मांस 
मूली, वडी मूली, ।पादिन » ! मछली ( रोहू ) 
गाजर, २११ उिली शिल्ठीं प्र. 
केराकंद, | » | भाकुर 
मानकंद, है कालाहिरन / माई 
वाराही कद, का जे २१७ का बुआरी 
हा 7, चित्त » | हिलसा. 

श्र ॥ हर 
विष्णकंद. वारहसागा, ० सौरी. 
घरणीकंद्‌. /' सावर, » | बैलगयरा, 
नाकुलीकंद. २१२, “ठी ” | कदई. 
चंडालकंद्‌. | शशा * | वर्भी- मछली, 
तैलकंद. | सह | | दंढारी, 
तिलक, “ प्ली ० [करंगी 

/ | वदेर » | पपता, 
दस्तिकर्ण. /  लवा, २१८ | गरई, 
केमुक. » | बगेरा, » | मंगुरी. 
कसेरू. ३१३| कालातीतर और सपेद तीतर, ,, | ढेंगरा, 
सेरकी-मंसी डा. » | गंवरेया, चिडा. » | सैफरी पोंढी. 
संस्वेदज साग (भूछन्न )... ,, | मुर्गा बनमुरगा. » | छोटी मछली. 


अकम+ न्न्ब्न् 


हरियल, » भेतिक्षद्र मत्स्य, 





मछलीके अंडे, 

सूखी मछली. 

भुनी मछली, 

कूआ और सरोवरकी 
मछली. 

नद्दीकी मछली. 

चौढ्य और तलावकी 
मक्लली, 


ऋतुविशेषमें मत्स्य विशेष, 


कऊताश्नवर्ग: 


अन्न साधन और छिद्ध 
अन्नके गुण, 
भातनाम साधन और 
गुण, 
दाल ( सूप ), 
सखिचडी. 
ताहगी- 
खीर. 
नारीयछकी खीर 
' सैमई 
मंडा- 
पूरी ( पोलिका ). 
लप्सी ( सीरा ). 
रोटी. 
अंगाकर, वाटी. 
जोंकी रोटीके गुण. 
डडदकी रोटी. 
चनेकी रोटीके गुण. 
पिद्मीपिष्टिका, 
बेढई. 
पापढ. 
कचोरी. 
वढा मगोरा. 
कांजीवरा: 
इमलीके वढे. 
मृंगवरा. 


अभिनवनिघंटुकी अनुऋमणिका | ह ११ 


पत्र... विषय. 
२२३ उडदकी वी 
जड़ | परैठेकी वी 
»  मैंगकी वडी 


(अलीक भस्य ( पानकी चं- 


9१ | द्रसेनी ) 
, | कंढी ( झर ) 

! मूंग अदरखकी बडी. 
» | पकौरी ( मगौरी ). 


१९४ पंसप्रकार ( सुधावांसु ). 


| हृडवासु, 
' अखनी 
(आस 
5 । हुआ मांस 
| सौंखचे., 
» । गीँसके सिंघाडे, 
५ ; सिरस ( सोरुआ ). 
» सींग बनानेकी विधि, 
्‌ २ ५ मेठ-मीठी मठरी. 
” | कपूरनाली, 
» , निका ( फैनो ) 
२२६, सेवक लड्ढू 
» | पदिके लड़. 
» | मोती चूरके लू 
» | दुग्धकूपिका 
२२७ कुंडलनी ( जलेबी ) 
” | सिस्तरन (रसाला ) 
४ । सकेरोदक ( सरवत ) 
» | प्रपानक ( पनों ) आम 
छ | भमलीका पना. 
» | नीबुकापना- 
२२८ | घान्यपानक, 
» | कांजी, 
९ | जाली, 
३२९ | तक्र ( छाछ ). 
» उरघ ( दृष ). 


७ +०-»८-२-.....00.. .- 


सेयाव ( गूझा गुझिया ). 


मदाकी पूर्डा ( शब्कूली ). 


पत्र, विषय, पत्र. 
२२९० तत्तू, २२६ 
» | जीका सत्तू, २३७ 
» | चना और जोंका सन्त, के 
शालिसत्तू, छः 
? | बहुरी ९ 
? | खील ( लाजा ) ४ 
१३० खिडरा (चिरमुरा ) के 
> | होला- २१८ 
» | ढंबी (कीमरी). ॥ 
3 | घघनी- छत 
२३१ तिलकुटा ( पलल ), हा 
39) | पीना ( खल ). ११ 
9) | चामर. श 
99 
१) | वारिवर्ग 
२३२ ज़लके नाम. न 
» | जलके भेद, २३५९ 
?  घाराजलके गुण. श्र 
2? | घाराजलके भेद. जे 
रै! गंगाजर और समुद्र जलके लक्षण.,, 
” [ अनातेव जलके दोष. ही 


| करका जठके ठक्षण और गण. २४० 
, | | तौषार जलके लक्षण गुण कप 
? |हेमजलके लक्षण और गुण ) 


१२४, भीम जठके भेद क्र 
। जाँगल जलके लक्षण. छ 
१ | अनूप जलके लक्षण, 9 


» | साधारण देशके जलके लक्षण, ,, 
२३५; अनूपादि जिविध जलके लक्षण, ,, 
» | नंदीजलके लक्षण गण २१४१ 
| औद्धिद 93 
२३६ झरनेके जलके लक्षण गुण... ,, 
हर । सारत जलके लक्षण गुण- का 
»। तलाबके जलके लक्षण गुण... ,, 
» | पाबडीक जलके लक्षण गृण, २४२ 
कूअके जलके लक्षण गुण... ,, 


»  चोआजटके तक्षण गुण 32) 


अमिनवनिर्ष॑टु 


१२ 


विषय, पत्र. विषय. 
तलैया जलके लक्षण गुण. श्डर| पीयूष, किलाट. 





विकिरजअलके लक्षण गुण, » | क्षीरशाक, तफ़र्पिंड, मोरट. 
केदारललके लक्षण गुष. » | पीयूषादिकोंके गुण. 
वर्षाके जलके ठक्षण गुण. २४३ संतानिका- 


हेमंतादि कालमें विहत जल, ,, | सांडयुक्त दूध- 
जलप्रहण ( भरने ) का त्मय, ,, | प्रातःकालआदियें होनेवाले 














पत्र. विषय. 


२४४ | तक्रदेनावाजित. 
» | गव्यादितक्रोंके विशिष्ट गृण, 


हि नवनीतवर्ग: 


४ | म्रवक्षनके नाम और गुण. 
| महिषनवनीत, 





23 








च्ख्ख्च्च्भ्भ्च्य्य्स्म्स्म्प््क्स्पम्--+ 
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अलपानविधि, » |. दुँधके गुण. » | दूधके मक्खनके गुण. कं 
शीतल जल योग्य प्राणी. २४४ दृूधसेवनका समय, २४५ तत्कालके नवनीतफे गुण... ,, 
शीतल जल देना निषेध, » | मयेहुए दूधके गुण. » | पुराने नवनीत ( मक्खन ) के 
अल्प जल देने थोग्य प्राणी, ,, | फेन ( झाग ) के गुण. | गुण, २७५४ 
जलपानकी आवश्यकता, ,, : निंदित दूध: १) हब 
उत्तम जल. ० | शक । घृतवर्ग 
निदित जल. » | दर्धिवर्ग: घृतके नाम और गुण, ग 
दृष्जलका शोषन,. २ ४५, दहीके गुण. » | गो घृतके गुण 9 
पियेहुए जलके पाककों अवाषे. ,, दहीके भेद, २५०  भेंसका धी- ४ 
जछ शुद्ध करनेकी नई मंदादे दहियोंके छक्षण.. $ | बकरीका घी. ह 
विधि टिप्पनमैं. » गौके दहीके गुण, » | ऊंटनीका घी- पु 
| मैसका दही. » | मैढका घी. हे 
डुस्धबर्गः | बकरी का दहीं- » | खीघुत, २५५ 
दूधके नाम गुण, , | भींटाहुआ द्दी- $) |घोडीका घी. पर 
गोदुर्पके गुण ३४६ साररहित दहीके गुण. » दँधका निकाला घी, है 
गोके वर्ण विशेष करके दघके. उनेहुए दहीके गृण, २५१ हैयंगवीन घृत, हु 
गुण, . ,, शर्करादि सहित दहीके गुण. » : पुराने घीके गुण. रे 
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अँसके दूधके गुण. ५ गुण > & मूत्र. २५६ 
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मेडके दधके गुण. » | तक्रके मिश्ननाम भर लक्षण. ,, | तैलका स्वरूप, ३ 
धोढीके दूधके गुण. का ! तक्रोंके मेद. २७५२ तिलतैलके गुण. + 
कंटनीका दूध. » पौषविशेष और ध्याधिविशेषमें. | सरसों और राईका तेहछ,.. २०७ 
इयनीका दूध. )2 | तक, 4 रीतैल. |) 
खीर, » | अश्वेपके तकके गुण. २५३ अलसीपैल. गे 
भारोष्णादि दुर्घके गुण... __ » तक सेवनके निमित्त- » ऊुसुम॑तैल, गर 
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सलकातैल, » | मरखुवगे। कांड हि 
तबतैलोंके गुण, २ | प्र ( सहत ) के नाम: । मनोगुप्ता २६५ 
& बालवूवा # 
संघानवर्गग..| कक न अविमरत मर 
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तौवीर, खा पकाइल, डे 
आरनाल. हब ३६३ ौशैविकारोंके गुण छ 
90 व३ औद्वालक, फा २६६ 
शिडाका | दाल. न्‍ कक १) 
डक. नवीन और पुराना मधु... »| दे छः 
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* है । १99 
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तात्विकादि मथ पीनेवालोंके.. पोड़कर्भारक । 
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गुणागुण, 9» दी्धपोर और वंशक. » अनेकार्थशब्द कर 
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कालाधतूरा-प्ष. कष्णधत्तूर. १०२ | फेंला [ रा ] कंद-क्ष, कदलोकंद, १६० 
फालापों डा-क्ष. कांतारेश्व. २६४ | फेंपरा-डा. क्ष. केतक. १४३ 
कालासेमर-व्‌. कृष्णशाल्मली. १५४ | कैंचटीमोथा-द्वु, केवर्तमुस्तक. ८६ 
कालीकपास-ह्व. कष्णकार्पाती, ११३ | केवैया-क्ष. काकमाची- १३२ 
कालीनिसोश-लऊ. ऋष्णतृवृत्‌. १२१ | केसर-सद्ष- प्रसिद्ध- ८० 
कालीसारिवा-ल. ऋष्णतारिवा. १२९ | केखू-वृ. पलास- १५२ 
कालीसीसो-वू. ऋष्णवर्णा श्रीशव, १२९ | फेसूछा-३. पलास. १५२ 
कांस-श्ष. कात. ११५ | फेथ-वृ, कपित्य. १६३ 
किवाछ, ज-प्षु. कपिकच्छू, ११० | कोइली-वू. आम्रकीगुठली. १४९ 
किरमानीअज़मायन-पारतीकयवानी... ३६ | कीइ-वृ. कुम॒दनी, १४० 
किरवाला, छो-वू- राजवृक्ष- ४६ | कोदी-श्ष. कोदव- २०० 
कुखला-व. कारस्कर, १६७ कोयल-ल. विष्णुऋंता- १०७ 
कुटकी-क्ष. कटुकी. ४३ | कोयलसपेद्-लछ. अपराजिता, १०७ 
कुदअ-व. कूडा. १०८ कोरेया-ह- कुटज. १०८ 
कुठेरक-श्ष- बनतुठती. १४६ | कीलकंद्-प्ष. सूकरकंद- २११ 
कुडा-व्‌. कुटजवृक्ष. १०८ | कीलेकासाग-ल- विलायतीकुड्नडा. २०६ 
कुंदू-ध. प्रतिद्धफूल- १४४ | फीधिद्ार-बृ. सपेदकचनार. १०० 
कुमारी-प्र. धीगुवार. १९७ | कीशाघ्न-वृ. कोशम. १५९ 
कुम्नुद्‌-क्ष. कमोरनी. १४० | फोह-ड. अर्जुनवृक्ष- १४९ 
कुसुद्नी-क्ष. कमोदनी. १४० | कोहंडी-ल. कृष्मांडी, २०६ 
कुंहाडा-ल. कृष्मांड. २०६ | कौआठो [ डो ] डी-क्ष. काकनासा,. १३२ 
 कुरंड-छ. जठपीपर. १३७ | कोंच-छ ध्ष. कपिकच्छू, ११० 
हु ऋलथी-घु. कुलत्यिका, १९८ फंकोलमिरच-प्व. कंफोल, <्५ 
४१ | कँंगई-क्ष. अतिवलछा, १११ 


हिन्दीशब्दोंकी अनुक्रमणिका | 


कंघी-क्ष भतिवला. 
कंचट-क्ष जलत॑डुलीय 
कज़ा-क्ष॒ करज 
कंटाई-क्ष. विककत कटेरी 
कंथारी-क्ष॒प्रत्तिद्ध 
कंद्गिलोय-ल. कदगुड़ूचिका. 
फकंदरी-छए्ष लपुन 
कंद्शाक-क्ष प्रसिद्ध 
कंमारी-व. गभारी, 
कांटाकरंज-वृ करज 
कांदा-क्ष लसुन 

कास-कु कॉस 
फिकिरात-त प्रतिद्य 
खखसा-क्ष, ऊर्कोटकी 
खारीनोंन-भीषरलबण 
खिजूर-व खर्जूर 
खिरनी-व राजादन. 
खिरहंटी-क्ष, वठा 
खिसादी-छ. जिपुट, 
खीरा-ल. त्रपुत्त 

खुमेर-ह गभारी, 
खुरासानीअजमायन-ऊ्ष परसीकयवानी 
खुरासानीवच-छु पारसीकवचा 
सेखला-ऊ. कर्कोटकी, 
स्तेर-दू खदिर, 
गगातिरिया-क्षु जरूपिप्पली 
गंगेरन-छ्ु. नागवला 
गञपीपल-घू्‌, प्रसिद्ध. 
गजहंदु-इ पीपल. 
गठिवन-ह. प्रथिपर्ण, 
गद्हपूर्नां-मर पुनर्नवा 
गनियार-क्षु अभिमय 
गरदेडुआ-क्ष गवेधुक 
गवेधुक-श्ु गरहेडभा 
गाजर-क्षु गाजेर, अजन, 
गांजा-प्वृ. प्रसिद्द. 
गांडरदूब-प्र गढदूर्वा, 


इेननकके 2 अमजअक 2 2पम नमक: अल 4०० > के 
ध्ज्ल्य्य्ल अनआ “5-5: 


पत्र नाभ. 


११२ | गिलोय-छ. गुड्ची- 

२०३ | गिलोयसत्व-प्रत्तिद. 
१०८ | शुग्युलद्ू-ज गृगढ 

१६८ | गुजरातीशष्छायची-श्ष. एला 
१०१ | गुद़तुण-गु, प्रसिद्ध 

<९  शुद॒हर-श्षु, जपापृष्प 

५९ | गुढेर-श्वु जपापृष्प 


शुँद्रपरेरे 


२१० -्षु गुद्रा, 


९१ | गुरभीहुँ-छ गोरक्षकर्कटी 


१०८ | गुरू [ २) सकरी-घु. नागवला. 


५५ | गुरूदुपहरिया-शक्षु वधूक 
११० | गुलाबकाफूल-श्ष. शतपन्नी, 
१४३ | गूगरी-बू. श्रीवास. 

२०६ | गूगल-बू गुग्गुल 

६५ | गूलर-हू उदुबर, 

पैश्ते गेदेकाफूल-श्ष स्वछकमल 
१३८ । मैहँ-क्ष गोधूमअन्न 

११२ | गोखरू-श्लु, गोक्षर, 

१९८ गोद्पटेरा-श्षु. गुर 

१६१ | गोभी-प्र. गोजिव्हा 

९१ | गोमा-श्लु. द्ोणपुृष्पी 

३६ | गोसूच्रतण-दश्षु. प्रसिद्र 
4१ | गोरखमुडी-प्र मुढी. 
२०५ | गोरोचन-प्रतिद्ध 

१४९ | गोलमिरच-क्ष मरिच 
१३७ | गौरासाख-गधमाजोरवीर्य, 
११२ | रेडनो-प्षु. सर्पाक्षी 

३३ | गँंसारी-बू. कमारी 

१४६ | गंधकाकोलछी-दश्षु. 

८४ | गधपलछासी- क्षु गधमूलिका- 
११८ | गंधप्रियंगु-छ. प्रियगु 
९२ | गधमालती-दश्षु परातिद्द, 
२०१ | गुंज-ल रक्तिका 

२०१ | गुजा-ल रक्तिका, 

६० | झंजन-क्षु गाजर. 

६२  ग्वारपाठा-श्ष, घृतकुमारी. 
११८ घनवद्देर-डा-॥ रामवृक्ष 


पत्र, 
<५9 
द्छ 
जढ 
च्द 
१९७ 
१४७५ 
१४५ 
११७५ 
१६० 
११९ 
१४५ 
पढपग 
७६ 
छड 
१४७ 
१४० 
१९६९ 
थध्ड 
११७ 
१३७ 
१३६ 
११७ 
१२६ 
८१ 
श्९े 
६५९ 
१३४ 
५१ 
<'५ 
८ 
८्ढड 
ब्प्‌ 
१०९ 
१०५९ 


१६७ 
ऊऋर 





अभिनवनिधंदु । 





नाम. 
घीशुवार-श्ु. घृतकुमारी. 
घीया-ल. भलाबू. 
च्रुय्याँ-श्रु. भालुकी. 
घूृंघली-ठ. रक्तिका, 
घेडाकरंज-पतिकरेज. 
पलक पल 
खतुरस्क-प्रतिद. 
खतुर्वीजञ-चारदाना. 
सतलुरुषण-परसिद्ध- 
सअणिकातृण-क्षु, प्रसिद्ध, 
चनफलौोनी-चनाखार, 
चनमा-धु. चणक- 
चनाखार-चनकाम्ल. 
चमेली-धु. जाती. 
चव्य-श्लु, प्रतिद्व. 
सखबरा-ल, रवांस, निष्पाव 
सामर-क्षु. शालीघान्य 
सातुजोत-फ-प्रसिद. 
जारदाना-चतुर्बीज 
आादरुक-सरपतेकेबी ज - 
सिंलेडा-ल. चचेडे. 
खिजक-६. चीता. 


जखिलद, क-भ्रु. चिल्होशाक प्रसिद्द, 


» टॉ-मझ्लु. अपामार्ग 
लिस्पोटन-श्षु. काकमाची 
खिरम्रिठी-ल. गुंजा 
जिदायता- क्षु. चिरतिक्त, 
खिरेसा-ध्ु. चिरतिक्त, 

-चू, प्रियाल- 
शीढ-॥. चीडा. 
खीता-प. चित्रक, 
चीना-श्षु. चीनाक, 
थीनियाकपूर-छ्षु. चीनकर्पूर. 
घुरनहार-श्लु. मूर्वा 

-चुक्रिका. खूका-चुक्र 

जोक ब कमर: 
प्रोषचीनी-पु. प्रतित्न, 


पत्र, नाम, 


१२७ | औौरा-ऊछ. राजमाष 

२०७ | सरोरा [ ला ] ई-श्वु. तेहलीय 
२१० | चोहारकोडा निमक-प्रतिद्ध 
१०९ | खंचू-ध्रु- चेवुनाकाशाक 
१०४ | अंद्रसूर-ल- हालो. 

५८ | चैँंपा-श्षु. चंपकपृष्प- 

१७६ | खाँगेरी-क्षु. अविलोना, नोनिया. 
३९ | छतिवन-ब. सप्तप्ण. 

३३ | छतोना-श्लु. दत्वेदशशाक, 
११७ | छरीला-प्र. शिलापृष्प. 

६५ | छिकनी-श्रु. छिकनी. 
१९८ | छिरहदा-श्ु 

६५ ; छुहारा-व्‌. खर्जूर 
१४९ | छोंकरा-हू. शमीवृक्ष 

३३ छोटाकच्यूर-क्षृ. गेंघपठासी 
१६७ । छोटागोखरू-श्ष. क्षुद्रगो क्षर 
१९५५ | छोटाधमासा-क्ष- अभिदमनी 
८० | छोटीअरनी-श्ष. लघुअभ्निमंथ 
३६ | छोला-श्ु. चणक 

२०० | जदामासी-छु-मांती 

२०७ | जंभीरी-श्रु. जंवीर 

२४ | ज़रडीतण-दश्ष. प्रसिद्ध 

११९ । ज़लूकौस -श्षु. निश्ली 

१२६ | ज्षलपीपल-घश्लु. पनित्तगा. 
१३२ | जलनीलिका-काई. 

१०% | जलवेतस-श्षु. जलवैत 

४७ | ज़लखिरीष-वृ्‌. दाढोन 

४७ | जमालगोदा-श्षु. जैपालबीज. 
१६७ ] ज्मीकद-श्रु. सूरण . 

७३ | जवाखार-प्रसिद्ध, 


३४ | ज़वानीशाक-प्षु. अजमायनकेपत्ते, 


२०० | अवासा-श्षु. यवास, 
६७ | जामुन-हू. जंबू . 

१३११ | जायफल-ब. जातीफल. 
६६ | जावित्री-वृ- जातीपत्नी. 
ज्वार-पश्लु. जूर्णेछी 
४१  जिगिनी-दू. जिंगनिया 





२०३ 

६्डं 
२०४ 

३ 
१८२ 
श्ण्ड 
१५५ 
२१३ 

ढर्‌ 
१३८ 
१३३ 
१७१ 
१४५५ 

ट्ड 

पड 
१२५ 

९रे 
१९८ 

दर 
१७३ 
११८ 
११५ 
१३७ 
१४१ 
११२ 
१५५ 
१२९२ 
२१७ 

रण 
१०५ 
१२५ 
१६६ 


नाम: 


जीयापोता-पृत्रजीव. 
जीरा-श्षु. जीरक. 
जीवक-श॒. प्रसिद. 
जीवनोयगण-प्रसिद्ट. 
जीवंती-श्षु. डोडी. 


झुद्दी, खुवर्णजुददी-श्वु वूषिका- 


जेटिमध-श्षु- मधुयष्टी. 


ज्ञेपालफेबीज-श्षु. जमालगो दा. 


अंभिरी-पृ- जंबीरी- 
टिडेकासाग-ल. डिंडिश- 
टेकारी-ब्र. टंकारी. 
टेरा-ब अंकोट- 

टैंटू-ब. स्योनाक. 
टंकारी-वू. टेकारी. 
ढेरा-वृ. अंकोट. 
डास-दश्ष. दर्भ. 
डोडीदूसरी-श्. प्रसिद्ध. 
ढाक-ब. पलास, 
ढढोन-व्‌. जलशिरीष. 
ढेढसकासाग-ल. डिंडिस., 
तगर-व. प्रसिद्द. 
तज-ह. त्वक्‌. 
तमार-दृ- स्यामतमाल- 
तरबूज-ल. कलिद. 
तयाखीर-तपक्षीर. 
ताड-बृ. ताल 
ताडी-तालरस. 
ताल-दृ- ताड, 
तालमखाना-दपश्लु. क्षुरक. 
तालीसपन्न-व. प्रतिद्ध. 
तितलीकी-ल. कट॒तुबी, 
तिधाराथूहर-व. प्रतिद्द, 
तिनिश-व्‌- तिरिच्छ. 
तिरिच्छ-बृ. तिरिच्छ. 
सिंल-श्षु, प्रसिद्ध, 
तिरक-वृ. प्रसिद्ध वृक्ष, 
तिरूकंद-श्षु. प्रसिद्ध. 








पश्न, 


१५१ 
5 


४४ | तीसरीशणपुष्पी-छक्षु. सणहुली . 


हिन्दीशब्दोंकी अनुक्रमणिका । 
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नाम. 


तिसी-घश्ु. भतसी- 
तीनी-8. प्रसिद्ध अभ- 


५७ | तुलसी-घ्ठ- प्रसिद्ध, 
९५ | तुंबरू-श्ु. प्रसिद्ध, 
१४२ | लूँबा-छ. तुंबी. 


१डण्‌ 


१२२ 


१७३ 
२०९ 


१११ 


११२ 


घर 
१११ 


तूत-बू- सहतूत. 
तूनी-ब. तून. 
तृणाख्य-श्षु. प्रसिद्ध, 
तेजपात-श्षु. पत्रज. 

| तेजवलू-ब- तेजवती. 
तैंदू-इ. तिंदुक- 

| लैलकंद-श्षु- प्रसिद्ध, 
| तोरई-छ. कोशातकी, 








११२ | लोरी-बू. तुबरी. 
११५ | तंकारी-प. टंकारी, 
१५२ | अणकेशर-श्ल. प्रतिद्ध 


१५२ 
१५५ 
२०९ 


७३ 


७९ 


१५२ 
१६१ 

४३ 
१६२ 
१६२ 
१६२३ 
१२७ 

<डण५ 
२०७ 
१०० 
१५६ 
१५६ 
१९९ 
१४५ 
२११ 


जआायमाण-सश्षु: प्रसिद्ध. 
जिकुटा-प्रसिद्ध, 
| अिजञातक-प्रसिद्ध, 
| अिफला-प्रसिद्ध. 
थुनेर-(॥. स्थोणेयक, 
| थूहर-सेहुंड - 
| दवनपपरा-छु. पर्पट. 
| दूवना-क्षु. दमनक. 
| दशसूल-प्रसिद्ध, 
' दाख-ल, द्वाक्षा, 
| दारहलदी-ह. दारहरेद्ा. 
| दाललीनी-वू. त्वक्‌. 
| दाहागरु-द्‌. प्रसिद्ध, 
| बुद्धी-ध्व. इग्थिका: 
| दुपदरियाकाफूल-क्षु. वंधूक. 
दुर्गेधवालाखैर-बू- विद्खदिर. 
दूधिया-हु. दुग्धिका, 
दुधी-छ्ु. दग्धिका, 
दूध-छू. दूरवो. 
दूसरालजालू-धु. प्रतितर, 
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ह अमिनवनिषंदु | 
नाम. पत्र, नाम- 

दूसरास्योनाक-इ. सोनापाठा. ९३ | नारियल-वृ- नारिकेर- 
इदसरीरसोन-श्षु. रुृदसन- ६० | लारंगी-वृ. नागरंग- 
दूसरीशणपुष्पी-श्ु. शणहुली, १३१ | नालकेसाग-प्रसिद्द, 
वैंकदार-व्‌. प्रसिद, ७३ | नासखपाती-वृ- अद॒तफल, 
देवदाली-ल. बंदाल. १३७ -वृ. कतक. 
इोना-श्ु. दमनक- १४६ | निष्पाच-ल. चौरा. 
देती-धु. प्रसिद्ध, १९१ | निश्नेणीतृण-श्षु. प्रसिद्ध. 
देतीफल-प्रसिद्ध १२२ | निसोथ-ल. त्रिवृत- 
ह्रोणीलघण-प्रतिद. ६५ | निसोरे-वृ. क्लेध्मातक. 
घतूरा-श्ष. पत्तूर. १०१ | निब-वृ. निंव. 
धनिया-श्लु. पान्यक, ३७ | नॉबू-वृ. निंयू 
धघरनीकंद-श्ष. प्रसिद्ध- २३११ | लीम-दू. निंव 
घब-बू, धों. १५४ | नीछ-झछु. नीली. 
घामिन-ह१. प्रसिद्ध. १५४ | नीलकमल-ल्ष, प्रसिद्ध- 
चायकेफूल-व. घातकीपुष्प. ५४ | नीलीदूकू-म, हरीदृव. 
घावई-द. धातकी. ५४ | नीलीखांठ-प्र. नीडीपुननंधा, 
घूपसरल-श, सरल, ७३ | नेत्रवाछा-ल. वालक- 
धो-वू. घव, १५४ | नेपालनिंब-व्‌. प्रतिद्ध, 
नकछिकनी-सश्षु. छिक्नी. १३८ | नेबारी-स्लु- वासंती पुष्प, 
नखनखी-ध्षु. प्रतिद्ध- <१ | मैछुआ-ल, महाधोषातकी, 
मदीजासुन-व्‌. शुद्रजंव. १६६ , नोसदर-नवसार प्रसिद्ध, 
नगद्यावची-श्षु. वाकुची- ५७ | पदुआ-्षु. पध्शाक: 
मरसल-ध्रु. नल. ११४ | पटोलपन्न-परवलकेपत्ते. 
नरसार-नौतदर प्रतिद्ध- ६६ | पठानीलोध-वृ- पश्किलोध, 
नेल-क्षु. नरसल. ११४ | पतंग-वृ. वक, 
भमलिफासुगंधद्रव्य-स्ल. यवारी. ४७ | पत्रज-वृ- तेजपात- 
नवडा-क्ष. २०२ | पण्येधतृण-क्षु, प्रसिद्ध. 
मथीनपुरानेपाज-ऊ- नागवश्ी. <९ | पत्थरकाफूछ-म्र. शिलापृष्प, 
नाईं-क्ष. नाकुछी. ५० | पंनिसगा-ल, जलपिप्पली, 
नाकुली-श्वु. नाई, ७५० | पद्माख-वृ. प्मक. 
नाकुलीकंद्-क्ष. नकुलकंद. २११२ | पदामिनी-श्ु- प्रसिद्ध. 
नागकेशर-व्‌. चांपेय. ७५ | पनड़ी-वू. पर्षटी. 
तागद्सनी-छ्- नागदौत. १३८ | पनिसगा-क्षृु. जलपिप्पली, 
मॉगदीन-श्षु. नागदमनी. १३८ | पपरी-वृ. पर्पटी. 
मायपुष्पा-प्ु. प्रसिद्ध. १३२ | पमार, ड-श्षु. चक्रमरं, 
सागरमोथा-छु- मुस्तक. <३ | परबर, ल-ल. पटोल, 

मा्ोकासाग १०३ | पछास-बृ- ढक. 


वकासाग-ल. काठशाक. 
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नाम, 


पलासकेफूल-पलातपृष्प. 
पलांडु-क्ष, कांदाः 
पल्लीबाहठण-छु. प्रसिद्ध, 
पसरन, ल-प्रसारणी. 
पर्सेंदु-वृ. तमालवृक्ष. 
पाक [खत] र-व्‌. फ़क्ष 


पांगानिमक-समुद्रनिमक 
नि 


पाठा-ल, अंवष्ठा, --“ 
पाढ-वृ- पाठा, फांगकी माजी 
पाढरि-वृ, पाठला, 
पातालगरुडी-श्षु. छिर हिदा- 
पान-ल. नागलता. 


पानीआंबला-वु- प्राचीनामलक, 


पाषाणभेद्‌-वृ. पसत्ानभेद. 
पालक-क्षु. पालक्या. 
पिठवन-व्र. शश्पर्णी, 
पिंडखिजूर-वृ. प्रसिद्ध. 
पिंडमूल-श्षु. गोलमूली.- 
पिक्तपापडा-प्षु. पर्षटक- 
प्रियंगु-्ष- फ़ुलप्रियंगु. 
पीपल, र-ल. पिप्पली. 
पीपरामूरू-ल- पिप्पलीमूल. 
पीपर [ल] वृक्ष-पिप्पठ 
पीयाबासा-श्षु. सहचर. 
पीलाचंदन-बृ. कलंवक. 
पीलाभंगरा-शक्षु, पीतरंगराज- 
पीलीअगर-वू. पीतागरु. 
पीलीचमेली-दश्षु- स्वर्णजाती. 
2 प्रसिद्ध. ५ 
-लालपननेषा, सांठ, 
पुनेरा-क्षु. पावनाल. 
पुरानेपान-प्रसिद- 
पूतीकरंज-क्ष, प्रकीर्ण, 
पृष्ठपर्णी-व्‌. पिठवन. 
पैठा-ल. कृष्मांड, 
पोईकासाग-सशु, पोतकी. 
पोटकुलीपान-प्रतिद्ृ. 














हिन्दीशब्दोंकी अनुक्रमणिका । ९ 
पन्न, क्‍ नाम. पन्न, 
१५६ | पोस्त-क्ष. क्षमतिल, ६२ 
६१ | पोहकरमसूल-. पृष्करमूल. ५९ 
११६ | पंचकोल-प्रसिद्ध. झ्ड 
१२९ | पंडरिया-लश्षु. प्रपोडरीक. ८ 
१५२ | पंचमूल-प्रतिद्ध- ब२ 
१४७ | पंचवल्कल-प्रतिद्ध . बड़ढ 
६४ ! पेंचास्ल-प्रसिद्ध, १७६ 

१ १२० । प्याज-क्षु. पलाड १ 
१२० | पर्षेटी-वू. पानरी. ८६ 
प्रदीपन-दू. विषकामेद. १९२ 
१३३ | प्रषॉंडरीक-श्वु. पुंडरिया. ढ७ 
८९५ | प्रसारणी-ल. पसरन. १२९ 
१६७ | प्रियंगू-व. फूलप्रियंगु. ढ्ड 
५४ | फरहदू-वू, पारिभद्र, १०५ 
२०३ | फरेद्-वू, राजज॑बू, १६६ 
९३ | फालसा-श्ष. परूषक: १६९ 
१७१ | बक-वृ. पतंग. ७१ 
६० | बकायन-वू- महानिव. ब०्ड 
१०३ | बकुछ-वबृ्‌. मौठसरी., १४६ 
<४ | बघोला-श्षु. कमोंदनी. १४० 
३१ / बच-श्षु- बचा. ४० 
३३ | बच्छनागरविष-वृ. वत्सनाभ. १९२ 
१४६ | बेट-॥ढ. वढ़, १४६ 
१४४ | बटपत्री-कुँ प्रतिद्र. बृ३ड 
७१  बड्ध-वृ. वद. १४६ 
१३० | बडदहर-व्‌. लकुच. १६० 
७२ | बड़ाअंड-5. पृहदेरंड. द्ट 
१४२ | बडानरसल-श्षु. मद्दानल, बृपढ 
१७३ | बड़ानील-क्षु. महानीली, १४५४ 
१२८ | बडमैनफल-ह. महापिडीतक. ४९५ 
२०१ | बड़ीइलायची-सझ्ष- स्थूलेला. ८ 
८९ | बड़ीइन्द्रायन-ल. विशाला. १२९ 
१०५ | बद्धीकटेरी-प्र. वार्त्ताकी. ९३ 
९३ | धड़ीजीवंती-छ- वृहलीवंती, ९६ 
२०६ | बड़ीदंती-इ. इवंती. १९१ 
२०२ | बड़ीवोर्ेसिरी-इ. पहद्ठकुल, १४२ 
८५ बहैरु-बृ, लकुच. 
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वमकपास-वनकार्पाती, 
बनकीनिरुडी-व. प्रसिद. 
बनतुलसी-पु. वर्वरी 
वनपीपछू-. प्रसिद्ध 
बनमेथी-क्षु वनमेथिका. 
बनसटौ-श्षु. वनका कचूर. 
बनहलदी-छु. वनहरिद्रा, 
बहानेटी-३. मांगी 
बसूर-दू. बब्यूल, 
बरगद्‌-जू. वट. 
बरना-वृ. वरुण. 
वरघरचंदन-ब. प्रतिद्, 
वरबरी-छ्षु. वनतुझसिका 
बरवेल-वृ. वेखतर 
यरहंरा, डा-प्र. वार्ताकी 
बारियारा-क्षु. बला. 


बला खतुषय-वला, अतिवला, नागवला, 


महावला, 
वल्लीयरशीमचु-छ. वेलवालीमुलहटी, 
बबूर-व्‌. बच्वूछ 
बसु-श्षु, प्रसिद, 
बहुआर-व्‌. फ्रेष्मांतक, 
बदेडा-३. वहेड़क, 
बाकुची-श्ष, वावची, 
बांझकको डा-ल. वध्याकर्को टकी. 
बांझलखसा-ल. वध्याककॉटकी 
बाणपुष्प-अ्ष. प्रसिद्ध. 
बादाम- दृ. वाताद. 
बांदा-सझु. बंदाक, 
थायविडंग-वू, विद्ग. 
चाराहीकेद-सश्ु. प्रतित्. 
आ्धिकी-झु रायपेल, 


अभिनवनिषंदु । 
पन्न, हु भाम, 


१९९ | बालमलीरा-ल. भ्रपुष- 

३०२ | बालविल्व-वूृ कथच्ोबठफल, 

११३ बाबुची-श्षु वाकुची. 

१३०  बांस-डू. वश. 

१७२ | ब्रांसकेबीज-प्रसिद्य, 

११३ | बांसा-क्षु. आदरूुषक 

१०७ | घास्तुक-क्षु बधुआ, 

१४६ | विज्ञेसार-व., वीजक. 

शेड | विजोरा-बव मातुलग. 

३४८  विडियानिमक-प्रसिद्ध 

८३ | विदारीकंद-पक्ष. प्रसिद्ध 

५६ | विषखपरा-द्व. स्वेतएनर्नवा. 

५४ | विषाबिलछ-दृ वृक्षाम्ल ( कोकम ) 

3५० , विष्णुकंद-पश्षु प्रसिद् 

)४६ | बीजा ( विजेसार )-वृ असन 

१ष४ड वीरण-सश्षु प्रसिद्ध 

७१ | बीरतरू-दृ, वरवेल, 

१४६ | वूद्धि-क्ष प्रसिद्ध, 

१३४ | वृष्यवल्ली-ठ. तालपा. 

5३ | दुद्धिका-शक्षु प्रतिद्, 

११२ | बृहत्पंचमूछ-प्रसिद., 
वेत-बृ, वेतस. 

११२ बेर-वृ. वदरी 

४६ * बेरा-क्षु कुमुदवीज. 

१५० | -प्रसिद्ध. 

१९८ | बेलियापीपर-वृ नदीतरक्ष. 

१७० | चेलंतर-बृ. वरवेल 

२८ | बैगन-श्ष ब्रताक, 

५० , बेत-क्ष. वेतस, 

१३० | धोलखिरी-ब, बकुछ 

१३७ | घंदा-श्षुः बांदा 

१४४ | बँंदाछ-लऊ देवदाली. 

१७२ | बंधूक-श्षु. दृपहरियाका फूल, 

१३३ | बेशपत्री-क्ष. प्रसिद्ध 

४२ | बह्यपत्नीतृण-श्षु. प्रसिद्ध, 

११९ | बंशलोचन-प्रतिद्ध 

१४१ | अह्मपुश्न-त्र॒प्रत्तिद्धविष, 
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नाम, 


प्रह्ममंडूकी-प्र. लेवेप्तेकीआही . 
श्रह्मसोंचली-प्र. सुवर्चछा, 
ब्रद्मी-प्र. प्रसिद्ध, 

ब्रह्मी-पर. प्रसिद्द. 


'ओही-क्ष. जीहीषान्य, 


भंगरा-श्ष. शंगराज, 
भटकटरेरी-प्र. कंटकारी. 
भटकडैया-प्र, कंटकारी. 
भटेडर-वू. निशाचर. 
भलातक-व. मिलावा. 
भसीडा-श्ु. खणाल, 
भंगा-शक्षु, #ंगा. 

भांग-प्षु, भंगा. 
भांगरा-श्षु. #ंगराज. 
भारंगी-क्षु, भार्गी. 
भिलछाए-वू. मछातक- 
भुईसह-बू. भूमीसह. 
अआुकुर-ल गोरक्षकर्कटी, 
भ्रृधआवरा-ला. वृ. भ्रम्यामलकी, 
भृूरखखखसा-ल. मार्केडिका. 
भूमिजगुग्युल-दू, प्रसिद्व. 
भूस्तृण-श्षु. प्रसिद्ध. 
भोजपनत्ञ-बू, भूज॑पत्र. 
भेंटा-क्ष, बृंताक: 
मकोय-क्ष. काकमाची. 
मखाने-व. मालाभक्न॑ 
मछेछी-ल. मत्त्याक्षी- 
भजजरतृण-स्ष. प्रसिद्ध, 
मजीठ-छ. मंजिष्ठा. 
मदर-ल, कलाय. 
मधुकाकडी-वृ. चकोतरा, 


मधु-सहत वा. सहद. नामसेंप्रसिद्ध- 


मयूरशिख्रा-प्र. मोरतिखा, 


' मलिका-ल. प्रसिद्ध- 


मरखा-क्षू. मारिषशाक. 
मारिच-लऊु. काठीमिरच . 
मरुआ-$३, मरुवक. 
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१3३६ मुगवन-ल. मुह्रपर्णो, मूगौन, ९६ 
१३० मुद्ग॒पर्णी-छ. मूगौन. ९६ 
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११६ | मुंडी-प्र. गोरखमुंडी, १२६ 
१५२ | मुलदृददी-ऊ, मधुयटी. १४५ 
१०५ | मुसकदाना-छ. लताकस्तूरिका, ६९ 
१३३ | मुस्तक-क्ष, नागरमोथा, ४३ 
१६४ | सूंग-ल. मुह्ठ, १९६ 
१३४ | सूंज-श्षु. मूँज. ११५ 
११४ | मूवा-क्ष. चिन्हार. १३१ 
+४ | सूली-श्रु. मूलक. २१० 
)5४ | मूलीफेपच्चे-प्रसिद्ध, श्ण्ड 
१७३ | सूसलीकंद-5३, मूतली, ११९ 
१६)  मूखाकानी-ल. भालुकर्णी, १३९ 
१३९ | मेडडी-ल. सिंदुवार, १०७ 
१४३ | मेझनिया-क्षु, बंधूक, १४५ 
३०२ | मेढालिंगी-छ, मेषझुंगी, १३२ 
३२ | मैथी-प्र, मेथिका, ड्डृ 
१४६  मेक्ल-वू. प्रत्तिद्धविप, डह 


है 


नास, 
मैनफछ-वृ. मदन. 
ओइहया--वु. माचिका. 
मोला, मोसावद्ध-प्रसिट., 
मोचरख-पसिद्ध, 
मोंड-ल- मकुष्ठ- 
मोथा-श्ष. मस्तक. 
मोधीतृण-छ्षु. प्रसिद्. 
मोम-सिक्‍्यक, 
मोरासिखा-प्र. मयूरशिसता- 
“व्‌. मधुकवृक्ष, 
मोलसिरी-वू. बकुल. 
भंगल्यागरु-वृ. प्रतिद्ध, 
मंडकपर्णी-प्र. लंवेपत्तेकीअद्यी. 
मंथानकतृण-क्षु. प्रसिद्ध 
यवारी-वृ. नलिका, 
यवासशकफेरा-स्षु, सीरखिस्त, 
यष्टीमधु-ल मुलहरी. 
यावनाल-श्षू. ज्वारअन्न. 
रक्तआक-दसश्षु. छालफूलकाआक. 
रक्तेरेंड-वृ. छाल एरड, 
रक्तगुंजा-ल., लालरंगकीचिरमिदी 
रक्ताचिरचिरा-प्षु. ठालचिरचरा 
रक्तचंद्न-वृ. ठालचंदन, 
रक्तशाली-कश्षु. दाऊदसखानीचावल 
रक्तसरसो-सक्ष. रक्तसरप. 
रसांजन-रसोत. प्रसिद्ध, 
रस्तोस-रसांजन, प्रसिद्ध, 
राई-कष, राजिका: 
राजघतूरा-सु. प्रतिह,. , 
रशाजपलांडू-क्ष, प्रसिद्र. 
राजान्न-वृ. ठताआम. 
राजाके-छु- प्रसिद्ध. 
राल-सर्जरस. प्रसिद्द, 
राखा-ध. रायतन. 
दीठा-दे. अरिष्क 
हीठाकरंज-वर, रीठाकरंजिक. 
दई-हु. का्पात- 
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नाप्त, 


रूसा-छु. आटरूप. 
शेंगनी-प्र. कटकारी. 
रेणुका-क्ष. पत्िव, 
रेबतचीनी-व. प्रसिद्ध, 
रेहगवा-रेहकानिम क. 
रोहिषतृण-क्ष. सौधियाहेण, 
रोहिषतुणवडा-श्ष॒ दृदकांढ, 
रोहिनी-ल. मांसरोहिणी, 
रोहीतक-वृ. रोहेडा. 
रोहेडा-व. रोहोतक. 
रंक्रवंश-वृ. पोलावांस, 
लक्ष्मणा-श्ष, प्रतिद्र. 
लघुदंती-छ्ु. दातन, दालूणी. 
लघुपंचमू्‌ ल-प्रसिद् 
लजरुआ-शु. लगानू. 
लजालू-क्ष छनालू 
लज्ञाघंती-क्ष. ठनालू. 


३०१ | लताआम-व्र. राजाम्र. 
5८ | रछताकरंज-ल, सागरगोटा 
९७ | लव॒ण-निमक. प्रसिद्ध. 

१०९ | लवणतृण-सश्षु. प्रसिद्ध 

१९६ । छवली-वृ. हरपारेवडी, 
५१ | लहसन-झछ्षु लसुन, 

१९५ | राख लाक्षा. 

१९९ | छामझ्ञक-सप्ल, प्रसिद्ध. 
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लायची-सप्षु. एला. 
लालआक-स्लु. रक्तार्क, 
लालओँगा-क्ष॒ रक्तापामार्ग. 
लालअंड-वू. रक्तैरंड 
लालकमल-ह्वु. रक्तकमल, 
लालकनेर-व्‌॒ रक्तकरवीर, 
लालसुंज़ा-छ. रक्तगुंजा, + 
लारूचिरचिरा-ह्षु. रक्तापामा्ग, 
लालचंदन-व, रक्तचदन. 
लालविषखपरा-स्षु. रक्तपुनरनवा, 
छिसोड्ा-र. केष्मातक. 


९१३. छील-हवु. नीछी. 
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नाम. 
लोक्ष-वू रोधर- 
लीबिया-ल. राजमाष. 
लोकी-ल. तुंबी. घीया. 
लौग-बू. लवंग- 
लोनी-श्व. 
दशाणई-क्ष. शणपृष्पी, 

, शुणहुली-श्ष. शणपृष्पी. 
शतपुष्पा-श्व. तोफ. 
शमीधान्य-प्रसिद्ध. 
शवरचंदन-त प्रसिद्ध. 
झातला-वृ. धूद्वरको मद. 
शाल-ह. साखू- 
शालपर्णी-वृ. सालवन, 
शालीधान्य- प्रसिद्ध 
शाल्मरल॒वी-बू, सेमर. 
शिलारस-वृ्‌. सिल्हक. 
(शिक्पिकतृण-श्ष. प्रमिद्ध, 
शीतरूचीनी-छ. केकोल, 
शूल्तीतृण-क्ष. प्रसिद्ध, 

ब्यांखपुष्पी-प्र. संखाहुली, 


इ्यामपरनिलर-ल निप्तोथकालो. 


शक्तुकबिष-प्रसिद्ध 
पडूषण-प्रसिद्ध 
सज्ञेक-वृ. सालकामेद अश्वकर्ण. 
सज्ञो-सनीखार , 
सतचन-व्‌. सतोंना, 
सतावर-ल, सतावरों. 
सतोना-बृ- सप्तपर्ण 
सन-श्षु. प्रसिद्ध. 
सनाय-दू. स्वर्णपतश्री. 
 सपेदकोयल-लऊ गिरिकर्णी, 
, सपेद्खेर-बृ. ध्वेतसादिर, 
सपेद्घूंघची-ल. स्वेतगुंजा, 
 सपेददूर्व-प्र. गंडर्ध्वा. 
सपेद्सारिवा-छ. स्थामा. 
सपेदसरसो-सश्षु. स्वेतसर्पप. 
समा-श्षु- स्थामाक. 
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समी-द. छोंकरा. 
समुद्र॒देशकेपान-ल: प्रसिद्र. 
समुद्रनिमक-पसिद्ध. 
समुद्रफल-प्रसिद्ध हिजल. 
समुद्रफेन-अब्यिकफ. 

| सरपता-दश्ष. गमसर, 

| सरफोका-श्ष शगपुंखा- 


३७ | सरबोज-नरसलकेयो ज. 
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' खरसो-प्लु- शर्षप. 
 सरहटी-ल,. सर्पाक्षी, , 

| सरिधन-ल. शालपर्णी, 

: सर्पाक्षि-क्ष सग्फाका, झोझ्नरू. 

' संपिणी-ल, प्रसिद्ध. 

' सहजना-वृ. सौमांजन. 

' सहजनेकी फली-सौभांजनफल. 
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५ | सहोड्डा-रा. व्‌. साखोट. 


; सह्मालू-क्ष. सिंदुवार. 

| सांख-ब शाल, 
सांझो- क्ष. औड़पृष्प. 
सांठ-प्र. पुनर्नवा. 
साह्यरनिमक- प्रसिद्ध. 
सातसीपान-ल. प्रसिद्ध. 
सातला-॥ थूहरका भेद. 
सारिवा-ल. श्यामा. 
सालई-दू. शहृकी, + 
सालफरणी-ल. सालवन. 

| सालममिश्री-पश्ल. सुघामूली- 
सालखा-नू. वृष्यवह्ली, 

| खावरलोध-ब. लोप्. 
खिंगियाविष-श्ष. सिंगीमुहरा, 
सिंघाडा-प्र. शृंगाटक. 
सिंदूरिया-प्ञ- सिंदूरीपुष्प- ; 

 खिरआरी-प्र, चतुःपत्ञीशाक- 
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नाप, 


सिरयाडीपान-ल. प्रसिद्ध. 
लिरख-द. शिरीष. 
सिलारस-वृ. सिल्हक. 
सिंदलीपीपल-ल. प्रत्तिद्ध 
सीसो-श शिक्षपा. 
खुआरासेम-लऊ. कोलसिंबी. 
खुगंधवाला-क्ष. पहीवेग. 
खुदशेन-क्ष. प्रसिद्ध. 
सखुधासूली-क्ष, सालममि श्री, 


खुपारी-३- पूग. 
खुलेमानीखिजूर-३. खज्जरभद. 
खुद्दागा-टंकण, 


सूकधान्य-प्रसिद्ध, 
सूरन-ण-क्षु, जमीकंद 
सेदूरिया-स्षु. लिंदूरी 
सेमर-३ . शाल्मली. 
सेमकी फली-प्रसिद्ध. 
सेरुकी-( भर्तीडा ) प्रसिद्ध. 
खेब-वू, मुध्प्रिमाणवदर, 
सेवती-॥ शतपन्नी. 
सेहुंड-॥, पूहर. 
सेंघानिमक-प्रसिद्ध, 
सखोाआ-श्ष. मिश्रेया. 
साचलानिमक-प्रसिद्ध, 
सोदठ-क्ष. सुंढी . , 
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बाकी तस्वीर इस भ्रंथंके दूसरे भागमें आवेगी. 


श्रीशम्बन्दे 


श्रीनिकुजविहारिणे नमः : 
अथ अभिनवनिधंट्‌ प्रारम्भ: । 





मंगलायरण. 


श्रीकृष्ण विहरंतमय्य विविध वृन्दावने राधया 
श्रीतार्त रमया प्रणम्य च सदा श्रीकृष्णलालामसिधम्‌ 
कुर्वेडनेकमहोषधीगुणगणागारेभ्य आक्ृष्य च 
ग्रंथेभ्यो डमिनवं निघंटुमधुना श्रीदत्तरापामि पः 


भ्न्े ड्््ाऊन्ज तीज जब +८+5 है डे; - 5०९ हर 


निधंदुकी आवश्यकता, | मिथ्यायोग और अतियोगोंकरके युक्त जो औषधिहे 
निघंटुनाविनावैद्यःबिद्वानव्याकरणंविना । . ' अनथेकारीहै | इसीसैं जो युक्ति ( तजबीज ) 
अनश्यासेनधालुष्कस्रयोहास्यस्यभाजनम्‌॥ | *ै बाह्य औषधी हे वो भेषज नहीं कहलाती- 
अथै-विना निधटुके वैद्य, व्याकरणके बिना ' जब: पतपिस्त कि 
विद्वान ( पंडित ) ओर बिना अभ्यास ( महावरे ) यथाविषंयथाशखस्रयथाप्निरशनियेथा ॥ 
के घानुष्क (तीरका निसाना मारेवाला ) ए | तथीषधमविश्वात॑विज्ञातमसतंयथा । 
तीनो द्वास्य नाम हांसीके योग्य है अर्थात्‌ अपनी | अर्थ-जों औषधी नाम, रूप, और गुर्णोक- 
हांसी करनेवाले ६ । | रके अविज्ञात कहिये नहीं जानी गई बो-विष, 
यद्यपि वेद्रकशासत्र त्रिस्कंध (हेतु लिगोषधा- | श्र, अभि, औरं वजपातके सदश तत्काल प्राण 
त्मक ) हैं-परंतु इसमेंमी औषधका जानना वेथकों | हरण कऋरनेवाली है । एवं जो नाम, रूप, और 
अध्यंतदी आवश्यक है. जैसें चरकमें लिखा है। .. गुणोकरके विज्ञात (जानी गई) है, वो असृतके 


औषधेह्ानमिशातंनामरुपगुजैख्खिमिः।. | समान जरा मरण आदिकों दूर करेंहे । इसीसे 


विशातंवापिदुयुक्तेयुक्तिवाह्ेनमेषजम्‌ ॥ | हर 30५ जञाताकोही सर्वोत्तम बेच 

अर्थ-जों औषधी नाम, रूप, और गुणोंकरके | 
अनभिज्ञातत ( नहीं जञानीगई ) हैं, अथवा जो जान- | योगमासान्तुयोविद्यादे शकालोपपाद्तम्‌ । 
करमी बुयुक्त कहिये मात्रा, काल, देश, बल, अभि- | पुरुषंपुरुषबीस्यसबिक्षेयोमिषक्रमः ॥ ९२ ॥ 


बलादिकोंके विचारानुसार नहीं दीनी गई । अथवा, अथे-जो प्राणी प्रत्येक पुरुषक्रे हेह, वठ, प्रकृति, 


र्‌ अमिनवनिधंदु । 


>-+--८5++-ल्लिलडता स्पेन राय 
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उत्प, ज्ञात्म्य, दोषवल, व्याषिषलठ, और अवस्थाके |. अथे-आभीर ( ग्वारिया, ग्वाठ, अहीर ), 
अनुतार इन औषधोंके नाम, रूप अमिज्ञान करके | गोपाल (गौ मैंसके चरानेवा>े ), पुलिन्द 
तथा देशविशेष-कालविशेष ( ऋतुविजेष ) के हानपू- । (म्लेच्छ, गौण, चुआड, घागढ ), तपस्वी ( जो 
वैंक-इन देशकाठमें कहेहुए योंगोंको भर्थाद्‌ | बनमें तपल्या करा करते हैं), पाँथ (जो नित्य 
मात्राकी कल्पना करके अथया एक ओषधको | रास्ता चला करते हैं अर्थात्‌ पथिक वा वढोही ), 
दूसरी औषधमें मिठाकर अथवा काय आदि बना- | तथा अन्य जो वनके जाननेवाले (माली, काछी, 
कर वा पीनेकी विधि इत्यादि प्रयोगोंकों जानता है | मीलआद हैं ) इनसैं प्रथम अनेक प्रकारकी औष- 
वह सिषक्तम अर्थात्‌ सर्वो्षम बैद आनना । | घोके नाम और रसादि लक्षणोंकों निश्चय करके 
इस होकके कहनेतें यह तात्पय दे कि जो केवल | फिर उनको वेश प्रयोगमें योजना करें 
ओऔषधोंके नाम रूप माजको जाने अथवा जो केवल | नामड्ान और रुपह्ान्से वेद नहीं होता. 
इनके प्रयोगमात्को जानता है उसको वैद्य नहीं। ननामकश्ानमाज्रेणरुपशानेनवा पुनः । 


कहते किंतु जो नाम, रूप, गुण ओर प्रयोग दोनोंकों ओऔषधीनांपराप्रार्िकब्बिदवेवि तुमदति 
आनता है उसीकी सैदयसंज्ञा है। इसवास्ते चैद्यका | प्राप्तिक ॥९९१॥ 


ओऔषधोके नाम, रूप, गुण, और प्रयोगविधि सर्वधा | अर्थ-केवल नाममाज जाननेदें वा केषु 

आनने योग्य हैं । । रूप जानने मात्र करके ओषघोंकी परम प्राप्ति 

ह दे जानने ४ भर्याद्‌ उनके कर्मका प्रभाव और गुणाणिक्यकों 

तहां औषधोंके जाननेका के | कोई नहीं जान सके । इसीसें बकरी और भेड 

ओपषधीनोमरुपाक्यांजान॑ । | आदिके चरानेवालॉको तत्ववेक्तापना नहीं हैं । 
अविपाश्ेवगोपाश्चयेचान्येवनचारिण:॥९३॥ | तो तत्ववेज्ञापना किसको हैं! वहां कहते हैं । 


अथै-ओषधीके नाम (जिस नामसें मनुष्य | योगविज्ञामरुपक्षस्तासांतत्वविदुच्यते । 


जान जावे ) और रूप (उत्त भौषधको वृक्ष, पत्ते, ५5 

फूछ, फलादि ) को वनमें बकरी चरानेवाले; मेढोंके | डनय पिजानीयादौषधीःलवेथासिषक्‌ ॥ 
चरानेवाले; गौके चरानेवाले (ग्वारिया ) इसी |. अर्थे-जो औषधोंके योग (ओऔषधोंके मिलाने) 
प्रकार अन्य जो वनवासी संन्यासीआदि हैं वो | की तथा नाम और रूपको जानता है, उनको आयु- 
जानते है यह चरकमें लिखा है । | बेंदके ज्ञाता तत्थवेसा अर्थात्‌ यथार्थवेत्षा 
पियास्यपनबरिन | कहते हैं । और जो प्रत्येक प्रृद्षक्ो देखकर देश 
गोषालास्तापसाव्याधायेचान्येवनचारिणः । | क्षाठमें कहे योग ज्ञानकों तथा औषधोंके रस, गुण, 
मूलाहाराज्येतेस्योमेषजव्यक्तिरिष्यते ॥ | वीर्य, विपाक, प्रभावादिकोंकों सर्वथा जानता हो 


अर्थ-सुशुतकेमी भ्ूमिप्रविभागविज्ञानी- | उस वैद्यमो तत्वचेत्ता कहनेमें क्या कहना 
याध्यायमें कहा हि ग्वारिया, तपस्वी, व्याध्र | हैं! अर्थात वो तो तत्वचेसा है ही। 
(मील चुआढ ) ओर जो बनें रहनेवाले माली गैगादपिविषंतीद्णम $ 
काछी, संन्यासीआदि हैं, तथा जो कंदके भोजन के हम पबेत बे ५; 
करनेवाले हैं उनतें ओषधोंका ज्ञान वैथको प्राप्त हो ल्‍ 
तक्ता है । राजनिघंदुमेंमी लिखा है जैसे |. आर्थ-तीक्ष्ण ( प्राण हरण करनेवाकामी ) विष- 
| योग ( दोष, घातु, अवस्था, अप्रिबठ, बऊ, झरीर- 





न्म्स्च्स्स््स्प्ल्म्स्म्स्स्स्िसफस्ससमसल कसर: 








आशभीरगोपालपुलिन्दतापसाः | प्रकृति, सत्व, सात्म्य, व्याषिषल, हत्यादिकों 
धान्थास्तथान्येपिच्रवन्यपारगा: । विचारके दइब्यांतरके साथ मिराकर, देश्न, काल, 
» परीक्ष्यतेक्मोषिविधोषधासिन्षा मात्राके अनुरूप प्रयोग ) से उत्तम ( सात्म्य और 


रखादिखश्माणिततस्मयोजयेस ॥ ९५ ॥ : वस्व तथा रैगीको हितकारी ) औषधरूप हो जाता 


भाषाटीका | 
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है [ किंतु वह तीक्मविष प्राणोंको नहीं हरण करे | | अ्थ-वैथ जिसे रोगोंको हरण करे ठतढब्यकों 


और उत्तम औषधीमी है परंतु उसको विपरीत- 
तातें देवे तो वो प्राणोंके नाक्ष करनेमें घोर विभरूप 
हो आती है । । 


तस्माञ्ममिषजायुक्तेयुक्तिवाह्ेनमेषजम्‌ । । 


घीमताकिचिदादेयंजीवितारोग्यकांक्षिणा ॥ ! 

अधथे-ऊपर कहेहुए कारणसें यूक्ति बाह्य ( विना | 
उस औषध देनेके नियम जाने ) वैश्वकी दीनीहुई 
भी ओषधको जो अपने जोनेकी और आरोग्यकी | 
इच्छा करनेवाला बुद्धिमान्‌ पुरुषहे वो किंचिन्मा-। 
त्रभी न लेवे । [ अर्थात्‌ मलेही वैथहों और उम्रके | 
पास परमोत्तम ओऔषधी क्योनहों परंतु जक्तक , 
उम्तकी देनेकी मान्नाके नियमोंको न जानता हो न , 


लेते । यादि लेयगा तो जीवन और आरोग्यता दोनों ' 
हाथ धो वैठेंगा, | । 
कुयोत्रिपतितोसूभिसशेषंचासवाशनि: । 
सशेषमातुरंकुर्या श्वत्वशमतमौषधम्‌ ॥१००॥ 
अथे-मस्तकके ऊपर इन्द्रका वज्रपात गिराहु- ; 
आभी कदाचित्‌ इस पुृरुषकों जीवित रखता है। : 
अथांत्‌ मारता नहीं है-परंतु सूखेकी दीहुई औषध * 
रोगीके प्राणोंको कदाचित्‌ नहीं छोड़े । अर्थात्‌ | 
सर्वथा रोगोके प्राण लेती हैं। इसी वास्ते मूल्लेकी 
दीहुईं औषधको रोगी सवेया त्याग देवे। परंतु हम 
इस हिंदुस्थानमें जहां देखतें हैं तहां प्रायः मनुष्य- | 
मूर्ख वैद्य, मूर्स हकीम, मूखे डाकुटरकोदी ओषध | 
करते है और अपने प्राणोंकों तथा धनादि सर्वस््कों ' 
उनके अर्पण कर देतेह । इत्यादि प्रमाणोंसें यह तिद्ध ' 
हुआ कि जो वैध औषधोंके गुण, रूप, और योगोंको । 
नहीं जाने वो स्वेथा निदित है, उसके हाथकी औषध ' 
प्राण नाशके समय भी न लेवे । इससे मुछ्य कर्तैव्य | 


३ 


औषधोंकी परीक्षा करनाईी वेद्यका कार्य है।इस | 
वास्ते हम ओऔषधपरीक्षाका क्रम ओर उस | 
ऋमके जाननेपैं पूष कौन २ वस्तुकी अवश्यकता है | 
सो एक प्रणालीके साथ लिखते हैं। 


ओऔषधके लक्षण, 


वैद्योग्याधिहरेथ्वेनतहव्यैप्रोक्तमोषधम । 


तद्याइशामवद्य॑स्यादोगपञ्ंतारइशहुवे ॥ ११४ | 


ऑओऔषध कही है। रोगनाशक औषध जैसी लेनी 
चाहिये उत्तको हम कहते हैं । 


प्रशस्तदेशेसंजातंप्रशस्तेहनियोद्ध तम्‌ । 
अठ्पमांवहुगुणंगंधवर्ण रसान्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
दोषप्नमग्लानिकरमधिकंमविफारियत । 
समीक्ष्यकालेद्संचमेषजं॑स्थाहुणावदहम ॥३॥ 

अर्थ-जो उत्तम स्थानमें प्रगट हुई हो और 
उत्तम दिनमें उस्ाडी गई हो। एवं जो थोडीसी देने- 
पर बहुत गुण करे । जिसमें उत्तम गंध आती हो 
और रप्त करके परिपूर्ण हो [ सूखी सडी न हों ] 
वातादि दोषोंके नाश करनेवाठी और सेवन करते 
समय ग्लानि [ नफरत ] न करे । कद्ाचित्‌ अधिक 
मात्रा दें दीनी जाय तो विकार न करे । तथा देश 
काठको विचारके दीनी गई हो ऐसी ओपषधी गुण- 
कारी होती है । अब यह लिक्ष आएंहे कि उत्तम 
“स्थानमें प्रगट हुई औषध लेवे ” इस वास्ते ओषधके 
स्थाननि्णय करनेको देशभेद्कों कहते है । 

देश, 

भूमिदेशस्मिधाइनूपोजांगलोमिश्रकक्षणः ॥ 

अथै-भूमिदेश तीन प्रकारका है, अनुप,ज्ञांगल, 
और मिश्रलक्षण । 

अनूपदेशकेलक्षण, 

नदीपल्वलशैलावब्यः फुछो त्पलकुलैयुंतः । 
हंससारसकारण्ड्यक्रवाकादिसेवितः॥५ ॥ 
शबशवाराहमदिषरुरुरोहिकुछाकुल:ः । 
प्रभूतद्ुमपुष्पाक्योनीलसस्यफलछान्वितः ॥६॥ 
अनेकशालिफेदारकद्लीक्षुषिभूषितः 
अनूपदे शोशातव्योवातस्लेष्मामयात्तिमान्‌ ॥ 

अ्थे-नही, तलैया, पर्वत इन करके युक्त, फूले- 
कमलोके समूहकरके यूक्त-हंस, सारस, जठपुगोबी, 
चकवा चकवी करकैसेंवित, शशा, सूभर, मेंसा, रुडू, 
रो इनके समूहरें आकुल, अतिवृक्षों और पृष्पों- 
करके युक्त, नीलीदव, और फलोंसे युक्त, अनेक 
प्रकारके शालिपान्योंकेखेत, केलाकेवृक्ष, इंश् इनमें 
विभूषित इत्यादि लक्षणोंसें युक्त अमूपदेश जानना 


हे 
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यह बात और कफ़के रोगोंकों पैदा करनेवाला 
जैते करमीर-तिच्वत-काबुल है । 

जाँगलदे शकेलक्षण. 
आकादशुप्रउश्यश्वस्थल्पपानीयपादपः । 
शमीकरीरबिल्वाकंपीछुकफैघुसंकुलः ॥ ८ ५ 
हरिणेणक्षुपृषतगोकणंखरसेकुलः । 


सुस्थादुफलवान्दे शो बातलोजांगलरू/स्म्तः॥ ' 


अर्थ-जो देश आकाशंके तमान शुश्र ओर 
ऊंवाहो, जिसमें थोडे जलाशय ( वाषडी कूआ-* 
आदि ) और जहां तहां थोडे वक्षहों तथा छोंकरा 
करीछ, वेल, आक, पीलू, और वेर इत्यादि- 


वृक्षोकरकै संकुलित, तथा हरिण-एण ( कालाइ- ' 


रिंण ) रीछ, चीता, रोज, और गधा, ए अधिकहो 
एवं स्वाद ( मीठे ) फलप्रगटहों, उसदेशको वात- 
कर्ता ज्ञांगलदेश जानना । 
बहूद्कनगो5नुप:कफमारुतरोगवान । 
जांगलो5लपांबुशाखीचपित्तासडइ्यारुतोत्तर:॥ 


अथ-अ्रथांतरमें लिखाहै कि जिस देंशमें जल ' 


और पर्वत अधिकहों, वो कफ और वादीकेरोग 


करता अनूपदेदाहे। एवं जिसमें जल ओर वृक्ष , 


थोडेहों वो पित्त, रुंघिर और वादीकेरोग करनेवाला 
जांगलदेशहै । 
साधारणदेशकेलक्षण. 

संसश्टलक्षणोयस्तुदेश!ःसाधारणोमतः । 
समाःसाधारणेयस्माच्छीतवर्षोष्णमारुता: । 
समतातेनदोषाणांतस्मात्साधारणोचरः॥ ११ 

अर्थ-भनूपदेश और जांगलदेशके मिलेहुए लक्ष- 
णवाला साधारणदेश जानना । इसमें सरदी, वर्षा, 
गरमी, और पवन ए समान रहतेंह्टे। इसीसे वातादि- 
दोषभी सम रहतेहैँ, अतएव साधारणदेश सबसमें 
उत्तम कहहै । हु 
डउचितेवत्तेमानस्यनास्तिवुर्देशज॑भयम । 


आहारस्वप्त्रेष्टादौतद्ेशस्यकृतेसाति ॥१२॥ 

अथे-खुश्व॒ुत कहताहै किजो प्राणी उचित 
आहार विद्ार करताहै उसको दुष्टदेशका कुछ 
भय नहीं है, अतएव जिस देशमें रहे उसी देशके 
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है। | अनुसार आहार, विद्वार, निद्रा, और चेष्टा करनी 


| चाहिये । 
| यस्यदेशस्थयोज॑तुस्तज्जंतस्योषधंहितम्‌ । 
| देशाद्न्यत्रवसतस्तत्तुल्यगुणमीषधम ॥११॥ 
' स्वेदेशेनिचितादोषाअन्यस्मिनकोपमागता 
' बलवंतस्तथानस्युजेलजाःस्थलूजास्तथा ॥ 
अथे-बुद्धवाग्भट कहतेहें कि जितसदेशका जो 
' प्राणी है उसको उसीदेशकी प्रगटहुईं औषध द्वित- 
कारी होतीहे, और अपनेदेशकों त्यागके जो अन्य- 
देशमें रहते हैं उनको उसरेशके तुल्य शुणकारी 
[ औषध देवे । अपनेदेशमें संचितदोष, दूसरेदे शम्में 
कुपितहुएड्दोवे तो वो बली नहींहोते, उसीप्रकार 
' जलदेशके स्थलमें ओर स्थलदेशके जलमें हीन- 
बली जानने । 


क्षेत्रमेद. 
' क्षेत्रभेदंप्रवक्ष्यामिशिवेनाख्यातमंजसा । 
' ब्राह्मक्षात्ंचवैश्यीयंशौद्ं चेतियथाक्रमात्‌ ॥ 
अर्थ-अब हम शिवके कहे क्षेत्रभेदकों कहतेहै । 
क्षेत्र चार प्रकारकाहै; जैसे १ ब्राद्यक्षेत्र, २ क्षात्रक्षेत्र, 
३ वैश्यक्षेर, और ४ शौद्रक्षेत्र, इनके लक्षण नीचे 
भाषामें लिखते हैं । 

१ ब्राह्मक्षेत्र-जिस प्रथ्वीमें ढाकके वृक्ष और 
जल अधिक हो और कुशा भधिक द्वोती हो, सुंदर 
सपेद झत्यका ( मिद्दी ) करके युक्त हो उसकी शिवने 
ब्राह्मक्षेत्र कहाहै अर्थात्‌ उस प्रथ्वीकी आरक्षण 
संज्ञा है । 

२ क्षात्रक्षेत्र-जिस प्रथ्वाका लाठवर्ण हो, पर्वत, 
सिंह, व्याप्र आदेके समूहों करके युक्त तथा घोर 
शब्द करनेवाले पशु, पक्षी और खैर आदिके वृक्षोंप्ते 

, घिर रहाह्दो उसको शिवने क्षात्ञ भर्थात्‌ क्षत्रीक्षेत्र 

ु कहा है । 

।. ७ वैद्यक्षेत्र-जिस एवथ्वीका वर्ण सुवर्णके समान 

' पीला हो, और सुवर्णके कणसे जिश्में मिले तथा 
सिद्ध-किन्नर-देवताभॉकरके लेवित ऐंसी प्रथ्वीकी 

, वैद्ययक्षेत्र संज्ञा कहोहे । 

| ७ शौदक्षेत्र-जिस॒प्रथ्वीका रंग काला होवे, 


माषादीका | 


और अनेक प्रकारकी घास ऊग रहीहों, जिसमें हण 
भार बबूलके वृक्ष अधिक हो तथा अनेक प्रकारके 
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वांसके वृक्ष हो-तथा उस क्षेत्रका आकार श्रिकोण 
(तिकोंना ) हो और लाल पत्थर होवे उस क्षेत्रकों 


घान्योंकी उत्पत्ति करके खेती करनेवालोंकों प्रसन्न | तेजस भर्थात्‌ अप्नितत्वसंबंधी खेत जानना । 
करनेवाली हो उत्त प्रथ्वीकों शिवने शोद्धक्षेत्र ७ वबायवीयक्षेत्रके छक्षण-जों खेत पूसरे 


भर्थात्‌ झूद्गंज्षक जानना । 
चअतुर्विधक्षेत्रोंसे प्रगट द्रव्यके गुण. 

द्रव्य॑क्षेत्रादुदितमनर्ब्राह्यतत्सिददायि 

, क्षेत्रावुत्थंवालिपालितजिद्विश्वरोगापहारि । 
वैश्याज्ञातंप्रभवतितरांघातुलोहादिसिद्धी 
शौद्रादृतज्जनितमखिलव्याधिविद्रावकं- 
द्राक ॥ १६ ॥ 

अथे-ब्राह्मक्षेत्रहैं उत्पन्न हुई दृव्य ( ओषधी ) 


सिद्ध दाता जाननी । क्षत्रीक्षेत्रती बली पलित , 


(बुदापे) को और संपूर्ण संसारके रोगोंकों नष्ट 


करेंदे । वेश्यक्षेत्रकी प्रग/ औषधी घातु लोह , 
आदिकी सिद्धीमें अर्थात रसायन आदि कर्ममें प्राय 


है। एवं शूद्रसंशक क्षेत्रतें ज्ञो प्रगटहुईहै वह 
ओऔषधी अखिल रोगोंकों तत्काल दूर करनेवाली 
जानना । 


ब्रह्मा, इन्द्र, कुबेर, और प्रथ्वी ये क्रमसें पूर्वोक्त . 


ब्राम्द्दि क्षेत्रोंके देवता हैं यह प्रथम शिवने कहाहै । 
अब वह प्रत्येक क्षेत्र पंचभूतों करके पांचप्रकारका है 
डनको कहते हैं । 

१ पार्थिवक्षेत्रके लक्षण-जो प्रथ्वी पीलेरंगके 
गो फेकर और पत्थरोंसे रमणीकहों तथा उस 
पृथ्वीका रंगभी पीछाहो, और जिसमें उत्तम मृग 
डोलतेहों तथा वह खेत चौकोन होवे और वृक्षभी 


संबंधी खेत जानना । 
२ आप्यक्षेत्रके लक्षण-जो खेत-आधे चंद्र- 
माके आकार हो और वर्ण-सपेद कमलके समान 


पत्थरोंत्रै यूक्त हों । और जो नदी नर आदि जला- ; 
शर्योकरके व्याप्त उस क्षेत्र (खेत) को आप्य ' 


अर्थात्‌ अलूतत्वसपंधी क्षेत्र जानना । 


३ तेजसक्षेत्रके लक्षण-जो खेत-सदिर (सैर) , 
आदि वृक्षोत्ति व्यात हो और बहुतले चीतेके और | 


| रंगका और धूंएके रंगके पत्थरॉकरके युक्त हो तथा 


| बह पट्कोण अर्थात्‌ छःकोनेवाठा हो और शीघ्रगामी 
| झ्गादि पशुओं करके युक्त तथा शाक (तरकारी ) 
। और तिनकाओंसे व्याप्त एवं जिसमें रूले वृक्ष होवे 
उस क्षेत्रकों वायवीय अथांतु पचनतत्यसंबंधी 
क्षेत्र आनना । 

५ अंतरीक्षसंबंधीक्षेत्रके लक्षण-जित क्षेत्रका 
वर्ण अनेक प्रकारका हो तथा वह क्षेत्र गोल होवे 
तथा संपेद पर्वतोंसें व्याप्त और ऊंचा होवे, और जो 
स्थान देवताओंके वास योग्य हो उसको शिवने 
अंतरीक्ष क्षेत्र अथोत्‌ आकाशातत्यसंपंधी खेत 
कहाहे । 

पंचविधक्षेत्रोंसिं प्रगट द्रव्यके गुण, 
द्रव्यंव्याधिहरंबलातिशयहत्स्वा दुस्थिरे 
पार्थिव स्यादाष्यंकडुकंकषायमखिलंशी- 
तंचपिक्तापहम्‌ । यत्तिक्तलवर्णचदीप्य- 
मस्जिश्योष्णंचतत्तेजर्स वायच्यंतुद्िमो- 
इणमस्लमबर्लंस्याजक्षामससंनीरसम ॥ १७ ॥ 
अथे-जो द्रव्य (औषधी ) पृथ्वी संबंधों क्षेत्रसें 


: प्रगटहुई है ओर जिसमें प्रथ्वीतत्व अधिक है वो 


रोगनाशक और भत्येत बलकारी तथा स्वादिष्ट और 
स्थिर जञाननी | एवं संपू्ण आफाशत्संबंधी दृव्य 
चरपरी, कषेली, और शीतल तथा पित्तके नाश 


शा ' । ' करनेवाली जाननी । तथा जो औषधी कडवीं निम- 
प्राय उसमें पीले रंगके फूलदार होवे, तथा वह ; 
जमीन करदी हो उसको पाथिव अर्थात्‌ पृथ्वी- 


कीन अभप्निके दीप्त करनेवाली रोगनाशक और गरम 
होवों तेजस भर्थात्‌ अप्लितत्वसंबंधी जाननी। 


, और वार्यवीय कहिये पवनसंबंधी द्रव्य यावन्मात्र 


हो वो तर और गरम है तथा खद्दी और निमकके 
रतरहित है । उसी प्रकार आकाशर्संबंधी द्रव्य 
यावन्मात्र है वो सब नीरस दै अर्थात्‌ डनमें कीसी- 
प्रकारका रस नहीं है। 

पांचक्षेत्रोंके देवता-जझा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, 
ओर सदाशिव ये क्रमसे प्थ्वी आदि पांचक्षित्रोंके 
पांच अधिदेखता हैं अर्थात्‌ मालिक हैं। 


ई्‌ 


अभिनवनिवंदु । 
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प्लान धत 


यूक्षोकी उत्पस्ि-जिससमय पहले बोर गर- | प्राणीकों हितकारी है । इसप्रकार इस संतारमें जितनी 


रनें युद्धमे संपूर्णदेबताओंकी सेनाकी औतके अम्ृतके 
कलशकी श्ञीघ्र हरण करा, उसतमय उस कछशर्मेसे 
औओ भगव्ृतके कणका एप्वीमें जहां तहां गिरे उन्हीं 
कणकामोंदें ये संपूर्ण शक्षादिक उत्पन्न हुए इनका 
स्वामी चंद्रमा है. 


तहां जो उत्तम विध्रादि क्षेत्रमें प्रगटहुए है वो ! 
ब्राह्षणादि कहलाते है और क्षत्नीआदे क्षेत्रके ' 
प्रमट क्षत्री कहाते है। इसप्रकार प्रत्मेक क्षेत्रोंके . 
अनुसार उनके विप्रादिभेद है उन्हेमें वेद्यकी कद्ा- 
चितू मोह न होजावे इस वास्ते उनके लक्षण ' 


कहते है । 


वृक्षोमे ब्राह्मणादि मेद्-वृ्ष के पत्ते, फूल, दंडी, , 
और शास्त्रायें पढेंहोवे ठसको ब्राकह्षण जातिका , 


| बब्य हैं तव तीनप्रकारकी हैं । 

| तरपुनखिविधंक्षेयजांगमो क्िदिपार्थिवम_ ॥ 
| झाथे-फिर वही द्रव्य जंगम, औद्धिद, और 
| पार्थिवके भेदर्स तीनप्रकारकी है. 

१ जंगमद्रब्य-सहत, गोरस ( दूध, दही ) जी- 
बोका पित्ता, वसा, मज्जा, रुघिर, माँस, विष्ठा, मत्र, 
चमढा, वी, हडढी, लायु (नस), सींग, मख 
( नाखून ) खुर, वाल, रोम, और रोचन ये ज॑गमे 
( मनुष्य ) पशु पक्षी आदियें प्रहण करे जांते है । 

२ पार्थिवद्वब्य-सोंना, चौदी, रांगा, तौंबा, 
लोदा, जस्ता, शीशा, कीटी, शिलाजीत, वालू रेत, 
चूना, मनसिल्, हरिताऊ, चंद्रकांत आदि मणि 


वृक्ष जानना । और पूर्वोक्त पत्ते, फूल, ईंढी, और , (मोती, मूंगा, हीरा, वैक्रांत ) निमक ( सैंधवादिक) 
शाखा इनके भत्यंत लाल होनेते क्षत्री जातिका | गेरू, क्षडिया, शत्तिका, रसोत, इतादि पृथ्वीतंबं- 
वृक्ष जानना । एवं पीछे होनेसें वैद्य और पत्र- ! घी दृब्य भ्हण करी जाती हैं। ये भौमद्रब्य कह- 
पुष्पादिक जिस वृक्षके काले होवे उसको शूद्र | छाती हैं। 


जातिका वृक्ष जानना । | ३ औद्धिवद्॒ज्य-एप्वीको फादकर जो निकटे 


आहाणादि देनेकाऋम. | इनको ओक्धिद दृव्य का । जैसे वृक्षादि थो 
, औद्धिद द्रव्य चार प्रकारकी है, जैसै-१ वनस्पति, 
व मत ' ३ वीरुष, ३ वानस्पाते, और ४ ओषध---- 
| 


१ बनस्पति-जो विनाफूलके फे उनको बन- 


अथे-बआह्मण जातिमें उत्पन्न वृक्षादि ( ओोषधों ) | रुपति कहते है जैसैं-वड, पीपर, गूलर, पालर भादि 


को विध्रादिकोमें देवे, अथात्‌ ब्राह्मण जातिकी | ,._ के गे 
ओऔषधी ब्राह्मणको, सभी जातिकी जोक, [ [ ये वे पति होनेस घनरूपति कहलाते हैं. ] 
वैश्य जातिको वैश्यको, और शाठ्र जातिकी औ- | चीरुघ्र-जों फलफूलवाली होकर लता ( बेर ) 
पधी भूहकों वैथ देवे । गुणबुक्त भी बृक्षोको |" ( गुच्छा ) भौर गुल्म [ छोटेसे वृक्षमेसे अनेक 
प्रतिकोम न करें, अर्थात्‌ ब्राह्मण जातिकी औष- | डाली फूटकर सघनता] करके युक्त हो उनको घीरुघ 
घीको क्षत्री वैश्य और शूहको न देवे इसीप्रकार । कहते है जैसैं-गानकी गिलोयकी बेल, घमासा, अडू- 
शूद्र जातिकी औषधी आझ्मण, क्षत्री आदिको न देनी ! सा भाहि जानने [ जो लताओंके फेलनेसे बढ़कर 





शाह) बहुतसी जमीनको घेर लेवे उसको वीरुघ कहते है ] 
द्रब्यमेद, १ जैसे--मक्लियोंसं सहत, गौते धी, दूध, मोर, ह 

किचिदोषप्रशमनंकिंलचिदधातुप्रदूषणम्‌ । म्रछठी आदिका पित्ता, छूअरकी चरवी, खटमलका 

स्वस्थवृत्तीमतंफिचितृज्रिविधंद्रव्यमुच्यते बीमतेकिरि सषिविया कम फपो ॥ रुषिर, वीरवडूटीका मांत, गो और बालक आादिका 


के मल मृत्र, दूग वाघ आदिका चमडा, हाथी आदिका 

अर्थे-कोई द्रव्य वातादि दोषोंकी शमन करने- | दांत, संग आएिकि सींग, सिंह वाघ आदिके नाखून, 
वाली है, काई रस रक्तादि धातुओंकों दूषित करने- | घोडेके खूर, सुरेगोके पूंछके बाल, बकरीके रोम, छृ- 
वाली है और कोई इृ्य स्वस्थदृत्तिमें अर्थात्‌ आरोग्य | गकी कह्तूरी, नौभादिका गोरोचन। 


माषाठीका | ७ 








मे चरकमें छिला है। ३ वानस्पति-जो फूल | कि ये कालकृतादि ओषध्लोंकी चरकर्मे न्यूनता है । 
आनकर फले उनको वानस्पति कहते हैं।और | इनके न लिखनेका कारण यह हे कि ये जो पवन 
मापरामें उनको अ्रनास्पति कहते हैं को आम, | धूप आदि कालकृत ओषी हैं वो प्रांचभैतिकत्त 
आमन, नींबू, नारंगी, केला भादि जानने । वहुतसे ' करके मूर्तमान न होनेसें वेश इनका प्रयोग नहीं कर- 
की पा फूलही आताहे पा नहीं लगते | सक्ता है इसीतैं ये नहीं कहाँ। 

वो दूषित जानने बास्तवमें अआमआदि फलवान्‌ह्दी होते . औद्धिवद्वव्यम॑ अहण करनेयोग्य-मेऊ 
हैं [ फूछ फल करके प्रधान जो वनस्पति वृक्षह वोही | ( जद ) छाल, सार, निर्यास ( गोंद ), नाडी, स्वरस, 
( बानस्पत्य कहलाते हैं). ७ ओषघी-जो फलके , तवीन पत्ते, खार, दूध, फल, फूल, भस्म, तेल, कांटे, 
पाक होनेसें नष्ट हो जावे उनको ओपषधी कहते हैं। ।' फ्ते, शुंग (कली), कंद, और प्ररोह ( अंकर ) ये 
जैसे बेंढूं, चना, जो, चावऊ, आदि जानने [ ओषधी । इनस्पति आदि चताविघ उद्धिद गण वस्तु लीनी 
यह शब्द ठपदादे पातुर्से बनतादे, इसीसे जो पंचमू- । जाती हैं। इसप्रकार चरक, सुश्नत, और वाग्मदादि 
तोंकी अप्रिस फलके पकनेके पश्चात्‌ प्रहण करी जावे , दचीन प्रंथों ओपधी चार प्रकारकी लिखीहै-परंतु 
उनको ओषधी कहीहै. ] । आधुनिक पअंथोमें भोषधीके पांच भेद्र मानेह जैतें 

खुश्वुतमी लिखता है कि प्रागियोंका मूल भाहयर, | लिलाद। | 

और बल, वर्ण तथा ओज ये छःरसोंके आधीन ' द्रब्यंयद्‌कूरजमाहुरायास्तत्तेपनः पंच- 
हैं।वो छःहो रस द्रण्यके भाणय हैं । दृष्य ओष- । विधंधदंति । वनध्पतित्यापिसपजबाग 


घीनके आश्रय है।वो ओषधी दो प्रकारकी | 
है एक स्थावर, दूसरी जंगम, तिनमें स्थाचर | स्पत्यक्षुपोबीयद्धीषधीव्य ॥ २१॥ 


चार प्रकारकी हैं, और जंगमभी चार प्रकारकी | अर्थै-जो ओषधी अंफुरसैं प्रगट हुईं वो पांच 
है. इनमें स्थाघरके भेद कह आएं अब चतु- : प्रकारकी है, जैसे १ वनस्‍्पाति, २ वानस्पति, ३ झ्षुप, 
विध जंगमोको फहतेह। जैसे-जरायुज, अंडज, | ४ वीरुष, और ५ औषधी । 
स्वेदज, और उद्धिज । तहां पहु, मनुष्य, ध्याला-' हेयस्लोअवनस्पतिःफलतिय/पुष्पैिना- 
दिक जरायुज हैं |पस्लेू, सर्प, विच्छुआदि ! जै:फरूं चानस्पत्यइतिस्मृतस्ततु रसौहस्वः- 
अंडज हैं | कमि, कीट, जूँआ, छठीख स्वेदज कल २ या वेल्यस्यगमा विसअक: 
हैं। इसीप्रकार इन्द्रमोप ( बीरबहुड्टी ) मेडका आदि ! छुपः ल्यत् क तर संञय 
उद्धिज हैं । ! बशादेषातुवल्लीमता शाल्यादिः पुनरोच- 
इस जगेमी प्राणियोंके आहार दब्यता करके: भिःफलपरीपाफाधसानास्विता ॥ २२॥ 
ओषधी दोप्रकारकी कही है किंतु ओषधी सर्वथा | अथे-विना फूलके फले उसको थनस्पाति कहते 
दोप्रकारकी नहीं है । क्योंकि सुश्रुतकारनेही ढसी- | * । फ्ूछकर फिर फठे उसको चानरुपति जानना । 
जगे लिखाहै कि-सुवर्ण, चांदी, मणि, मोती, मूंगा, ' और जो छोदा और पतला बृक्ष होवे उत्ते क्षुप कह- 


मनसिल, मिट्टी और क्षिपढा आदि पॉार्थिध दव्य | तर शद आदिको: जड़ जी आगे) 


अंधकार, सरदी, गरमी, वर्षा, दिन, रात्रि, पख- | आदिका गोंद, भडूसे आदिका खार, यहर आदिका 
बारा, महिना, ऋतु, अयन, और संवत्सर ( वर्ष ) दूध, आम्र भादेके फल, मुठाब आदिके फूल, 
ये कालछृत हष्पहैं । ये दोषोंके स्वमाव्ेही संचय | सरसों भादिका लेल, गोखरू आदिके कांटे, वढ 
कोप और नाशके हेतुरूप प्रयोजनवाले जानने। | आइिके फ्से, और उसकी कत्ठी, दृब आदिके 

पदश्चपि प्रवातादिक ओोषधी जो छुश्वुतमें कही हैं | अंकुर, पीपठकी छालकी भरूम, जमीककंद रतालू 
वो चरकर्मे नहीं छिखी इससें मनुष्य ग्रेन समझे | इत्यादि कंद, ग्रे सब अदृन्न करे जायें । 


््‌ अभिनवनिधंदु । 





जो नष्ट हो जावे वो औषधी है जैसे चावल। | नपुंसकसंशकवृक्षके लक्षण-जिन दृक्षादिकी 
प्रन्थांतरका प्रमाण, | शाला, फल, फूल, पत्ते आदियें पुरुष और ख््री दोनों 


ओऔषध्यःपश्चघास्यातालतागुस्माश्वशाखिनः। | केसे लक्षण मिलते हो और यह संदेह होवे कि यह 


होवसेपधिश्यामिल्शेणर : वृक्ष पुरुष है अथवा खी है तथा यह निश्चय न होवे 
पादपाप्रसराश्येवतेषांवक्ष्यामिलक्षणम्‌ ॥२३॥ | कि यह अमुक जातिका वृक्ष है । उसको विद्वान जन 


अथै-ओषधी पांच प्रकारकी है, जैसे १ छ्ता, । नपुंसक ज्ञातिका वृक्ष कहते हैं । 

२ (जम पादप, ओर ५ प्रसर, इनके | स्त्री, पुरुष, और नपुंसक ओषधीका गुणा- 
33332200420% 00 किक किक ; ग्रुण-यावन्मात्र पुरुषसंशक ओपधी है वो इस 
छतादिकोंके लक्षण. ! प्राणीमात्रकों आरोग्य कर्ता और बलके बढानेवाली 
गूहच्यायालताःप्रोक्तागुल्माःपर्पटकादयः । . हैं | ख्रीसंहक ओषधी दुबेठ ओर अल्पगुण कर- 
आप्रादयाशशालिनोशेबावटाश्वस्थादिषादपा/ | नैवाडी खियोंकों जाननी, भर नपुंसकरसंशक 
कंटफायोदिकाःसबी:ःप्रसराइतिकीलिंताः ॥ न 8 अति 
अथे-गिलोय [ भादि शब्दर्स सोमवह्ली इन्द्रायन ] | औदधी जखियोंको गुण करती हैं ओर नपुंसक 


भादि छता अर्थाव बेल कहलाती हैं । पित्तपापढा : औषधी नपुंछकोकों गुण करें । तथा ली, पुरुष, और 
[ आदि शब्द जवासा अड्सा सरफोका ] आादिकी 


शुरूम संश्ाहै। आम [ आदि शब्दर्सनीवू , नारंगी, | जी कं पण्णतइक भीषधा 
अमरूद | आदिको शाखरी, भर्थाव्‌ शाखावाले | क्षॉके मं क्र 

जानना । और वड पीपर आदिको पादप कहंते हैं। . जल कर 

एवं कटेरी [ आदि शब्द दूव, सांठ, | आदिकी ' क्लत्पिपासाचनिद्राचबृक्षादिष्वापिलक्ष्यते । 
प्रसर संजहै, ये संज्ञा इस निघंटके प्रत्येक औष-  सुज्जलादानतस्त्याग्रेपणेसंकोचितोन्तिमा । 
घके नामके पश्चात्‌ इम लिखेंगे कि जिस्सैं प्रय्ेक | अर्थ-प्लुधा ( मुंख), पिपासा ( प्यात ), निद्रा 
वैथकों माछूम हो जावे ओर सहजही में आषधको ; (नींद ) ये दक्षादिकोमेंमी दीखनेमें आतेहे जैसे- 


पहचान लेवे । | प्िद्ठी जठछके अहण करनेसें दृक्षोंकी आद्य अर्थात 
वृक्षोंकी री, पुरुष, और नपुंसकसंज्ञा. | भूंख प्यास जानी जाती है। और पत्तोंके संकोच 


खरीपुंनपुंसकत्वेनजै विष्यस्थावरेष्वापि । ; हो जानेसे अर्थात्‌ आपसमें पत्तोंके चिपट जानेसें 
रणणुवश्यामितल्लक्ष्मच्यक्तमत्रयधाक्रमम्‌॥ बक्षोंकी अंह्यावस्था अर्थात्‌ निद्रायुक्त जानना । 
अथे-स्थावर अर्थात्‌ वृक्षादिक्रोँमेंभी स्री, पुरुष, | ध्गाव 0 आपताला कान 
और नपुंसक ये तीन मेद है, इन तीनोंके लक्षणमें इस | यत्काडिन्यंसोक्षितियोंद्रबां भस्तेजस्तूष्माव- 
जंगे क्रमसे कहताहूं उनको सुन। | द्धंतेयत्लवातः । यदय्च्छिद्रंतन्नभस्थाघरा- ' 
खोसंशक लक्षण-ईंस, वांस, वृक्ष, उता, भाई ; णामित्येतेषांपंचभूतात्मकत्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
शब्दतें पादप ओर शाखावाले इनके गुद्दे शाक्ा, फल, | अथै-वृक्षोमें जो काठिनता ( करडापना ) है 
फूछ, पत्ते, ये चिकने और लेंपे विस्तत परमसुंदर | वह पृथ्वीका अंश है। और आद्रेता (गीला- 
होवें उन इश्षलोंकों स्त्रीसंश़्क पंडित जन जाने।._ | पना) जलका अंश है । गरमपना अप्रिका 
पुरषसंशकके लक्षण-और जिस वृक्षके फूल , भाग है ।और वृक्षोंका बढना है सो पवनका 
पत्ते भादि न बहुत वढे हों न बहुत छोटे हों कितु ! भागे । तथा वृक्षोमें जो छिद्र होतेहँ वो आकाशका 


भांषाटीका । 4 
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गम है) इस प्रकार वृक्षोेको पंचभूतात्मकत्वथ है,, अर्थ-विध्याचरत आदि जो पर्वत हैं उनमें 
अर्थात्‌ बृक्षोंमें प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश | अप्लिका अंश अधिक है, और हिमालय प्रेत 
. पांचों तत्व रहते हैं । | सौम्य अर्थीद्‌ शीत है, इसीसैं इन विध्याचल और 
अब कहते है कि जहाँ एक वसस्‍्तुके अनेक नाम : हिमालय पर्व॑तमें प्रगट होनेवाली औषध द्ेतुआऋर के 
हैं, शेप्रैे-शिवा नाम हरढका और आमलेका है, उसी | उन्ही २ के अनुसार जाननी अर्थात्‌ विंध्याचल पर्व- 
प्रकार समंगा नाम मजीठ और लजालूका है, उसी | तकी औषधी गरमवीर्यवाली और हिमाऊछयकी शीत- 
प्रकार इयाम नाम पीपल, प्रियंग और सारिवाका | वीये औषधी हैं। ये केवल पर्वतोमें ही नहीं होती, 
<है-तो वैथवकों डस जगह प्रकरण-वीर्य और रस आदि | किंतु अन्य वनोमें उपवनोंमें भी भोषध प्रगट होतीई 
थोगोंको विचारके छेना उचित है; अर्थात्‌ इस | वो भी उसी २ क्षेत्रके अनुसार वीयवान जाननी । 
योगमें कौनसी ओषध ठेनेसें प्रयोग ठीक बैठता है | औषधि प्रहणका मुहूर्त, 
यह विचारकै ढालनी चाहिये । | कैसे लेलबबरज रे ह 
नक्षज्रोंके वृक्ष-अ, कुचला, भ. आवला, | ज्यंसलघुरदुचरेमूलभेदथंगलने । 
रू. चोक, री. जामुन, सु. खैर, आ. कालीअगर, | शुकेन्द्ी ज्येबिदिचिदिचसेचापितेषांसबेश । 
पुन. वांस, पु. पीपछ, आर्डे. तागकेशर, म. के , शुद्धेरिष्केयु नम्ग॒ति ग्रहेसत्ति थोनो जनेमें ३० 
पूर्वा फा, पलात, उ. फा. पाखर, हैं. पाढ, चि. ! मै 
बेल, सवा, कोह, थि. विक्रेकत, अन्जु, मौलतपिरी, रे अल ६ ३. भव, पु. भभि. ) खुदु ( भू 
है . थि. अनु. ) चर (सवा. पून, श्र, घ., श. ) और 
ज्ये. आहुली, सू. धाल, पूवोषा. जलबेत, उत्त- ले इंग मक्षत्रोंतें जे, वा कु. ओर परे ० 
राधा, अमतठतात्त, श्र, आक, घ. शमी ( छोंकरा ) | दिस्वभावठ्म (मिं, क. घ. मी ) में स्थित हो, 


शा, करंव, पू. सा. आम, उ. भा. नीम, और रे. : इस्दी श॒करवंदादि में लग गे ८ 
महुआ, ये २७ वृक्ष क्मसे अश्विनी आदि नक्षत्रोंके तथा इन्ही शुक्रचंद्रादिके चारमें, ऊुमरते १२. ५, 


, गृह पापोकरके रहित ऐसे शुभ समयमें मेषज्य 








अधिपती ६ । . जम 
ह या ( आपका छाना, बनाना ओर व्यवहार करना 
जन्मनक्षत्रके वृक्ष अहणमें दोष, । आदि ) शुभ है। | 
यस्त्वेतेषामात्मजन्मक्षे भाजां औषध ग्रहणकी विधि. 
मत्य:कुयोक्नेषजादीन्मदां घः । अडल्लाया जिपर्दिलों 
तस्यायुष्यंश्रीकलत्न॑चपुत्रं ले खा स्कर 
नध्यत्येषांवद्धंतेवद्धेनाथेः॥ २८॥ द्विेजिनकालादिकतत्ववेदिना । 


अधथेनजो प्राणी मरदांच होकर द्न अपने जन्‍्म- यधथायथंचोषधयोगुणोत्तराः 
नक्षत्रके वृक्षकी औषधी आदि करता है उसकी | प्रत्याहरंतेयमगोचरानपि ॥ ३े१ ॥ 


आप, धन, सी और पुत्र, नष्ट होतेहे । तथा आत्म- ' अथै-प्रथम झाड वुहारकै पविश्न करी भूमिमें 


नक्षत्र अधिपति इक्षके जछादे सिंचनद्वारा बढ़ा-। ,थाशु् कालादि तलके जाननेवाला आश्षण यथा- 
#लेसे आयु, घन, खो और पुत्रादिक्री वृद्धि होती है। | « 


/ पूछ केगे दसके बह्जका ओजश्ध भविषाति होने अर्थात्‌ प्रथम प्रथ्वीकी शुद्धि करके देश, काऊ, मषधके 
कक जि कलाम गे छत कल, पके ओर उसका कौनसा अंग लेना इतका 
आश्नेयाविध्यशैलादा:सौम्योहिमगिरिःस््तः | विचार करके जो इक्ष और पतेतादिकोंमें छिपी 
अतस्तदोषधानिस्युरनुरूपाणिदेतुमिः ॥२९॥ | हुईमी हो उनके द्विन (वैद्य) लावे । सो कम 

अन्वेध्यविभरोहतिपनेप्पभलेदुल ॥. | आगे लिखते ६ । कं 


१० अभिनवनिषंटु | 
ओषध अहणका मंत्र. का | अथै-सांपेआदिकी वबांबी, दुष्टप्रथ्वी, जलप्राध- 
यैनत्वांखनतेअश्यायेनत्वांसनतेभगुः । | स्थान, इमशार्न ( जहां मरे जझाए जावे, या गाडे 
येनेन्द्रोयेनवरुणोह्मपच ऋमकेशबः ॥ ३२॥ , जपे )) ऊषरजमीन और मार्ग (रास्ता ) इनमें 


लैमाईत्थांखनिष्यामिसिर्ि कुदमहौषधिः । | भगट होनेबाली औषध तथा जो (डीमक आदि ) 
विश्रःपठक्षिमंमंत्रप्रयतात्मामहों घी । | कीडोंकी खाई, भागते पजरी हुई, सरदीकी मारी, 
खात्वाखादिरकीलेनयथावत्तांप्रयोजयेत्‌ ३३ , *. आदि गरमीतैं पजरी हुई, ऐसी औषध कार्- 
अर्थ-आह्ण “येनत्वां ' इस मंत्रकों पढता | + ७ गह. हो. 3: मतए१ *%७७ कगुी: 
हुमा एकाप्रचित्तहैं लैरकी उकडीसैं जब्को खोद- ! हुई ओषधोंकी नहीं छानी चाहिये। 
कर ओषधको उखाड लाते, और पत्रपुष्यादिक लेने | ओषध रखनेकी विधि. 
होय तो इसी मंत्रसें प्रार्थनापूवेंक ग्रहण करे । परंतु | कानिलड्नेद 
मंत्रशासमें लिखा है कि पहले दिन रूखढीकों सायं- , पमवषोनिलश्लेदे:सर्वत्तैष्यनमिद्रते। 
कालके समय गंध एृष्प नैवेद् आदिसें विधिपूर्वक | श्राहयित्वाग्हेन्यस्येद्धिधिनौषधससग्रहम्‌ ॥ 
पूजन करकें निमंत्रण दे आवे, और दूसरे दिन | अशै-अनेक प्रकारके औषध संग्रहको पूंआ 
प्रातकाल जायकर पू्वोक्त मंत्रसैं उसको उखाड़ . वर (बारिश ) हवा और गीलापन वा सीढधे किदी 
छावे । परंतु यह मुदृत्तोदिक विधि सहर, झमके समी- | क्तु्में न विगडने पावे एसे उत्तमस्थानमें सावधानीके 
पस्थ वनोंकी है। और जहां घोर जंगल है और ' ध्ञथ रखे! 
दुष्ट जीवोंका भय है वहां पर वेथ इस विधिको लाग .. >पा पय 6४ 6 हआायणण ८ 
देवे, जल्दी अपना प्रयोजन करलेवे । औषध सेब- | १ कापोती रूखढी सांपकी वमई पर ऊगीहुई ले, 
गका काल और उसके सेवन करनेकी विधि आगे ; यह डस दिव्योषधीका प्रभाव हैं। वह उसी स्थानकी 
इस भागकी समाप्तिमें लिखैंगे । वीयबान होतीहे । परंतु अन्य औषध न लेवे । हमारे 
औषध ग्रहणकी विधि, यहां कफ प्राय पंसारी भत्तार जे ढेंतेहैं परंतु 
हक ५, उनको जिस आपषधस प्राय अधिक काम पडताह 
गहीयाक्तानिसुमनाःशुतिःप्रातःसुवासरे । ' डप्तकों जानते & वाकीमे गढ़वडढ | दूसरे यहां वद्य 
आदित्यसंमुखोमोनोनमस्क्ृत्यशिवंहदि ३४ ! क्यां हकीम, अंदग्या आदिखें अषध खरीदंतेहे वह 
साधारणधराइब्यंगहीयादुत्तराश्रितम्‌ । | अद्देरिया आदि मली बुरी प्थ्वीकी परीक्षा क्यो करने 
अथे-औषध हठानेके निमित्त प्रातःकाल उठ ' छंगे, फिर मित्रहो शास्र, पद्यकोहीं ओषध छानेकी 
ज्ञान आदिते पवित्र हो, उत्तम दिन (अर्थात्‌ उत्तम , आज्ञा देताहि और ओषधज्ञाता कोही उत्तम वेश 


तिथि, नक्षत्र, योग, करण और छप्तमें ) बनमें ' लिखाहे फिर ऑषधपरीक्षा सहज नही ६ सो वेथराजजी - 


सूर्यके सन्‍्मुख खड़ा ही मौनपूर्वक श्रीशिवको हृदयमें : परमें बैठे २ जञान लेवेंगे । महात्मारामजी यदि आप 
प्रणाम कर [ जांगलदेश और अनूपदेशकों त्याग ] | वेद्यवनना चाहोतो घढी दोधघडी वनकी हवा स्ताइये । 
साधारण पृृथ्वीमे जो प्रगट हुई तथा उेत्तरदिशामे ३ जडी बूंटियोंको डोरीमें वांधके लठकाय 
स्थित औषधको प्रसन्न चिस्तहो अ्हदण करे अर्थात्‌ | देंवे, पते आदिको और फूलोंकों किसो शीशे 
उलश्लाडे, कोई उत्तरामिमल् होकर भऔौषधकों उखाड़े | आरिमें रखे, षीजोकों बोतलमें, चूर्णफो शौशीमें 
ऐसा कहतेई । | छालआदिके टुकढोंकों कपडोंमें बांधके, ते घृत 

ताम्य औषधी, | आदिको कुप्पी-यार्नचकनी हांदीमें, लंबी और भारी- 


भस्मीककुत्सिताइनूपश्मशानोषरमार्गजा! । | वह्तुओंकों दक्ते भादि पर रक्षे इसप्रकार सबको 


अंहुबन्दिदिमब्यासानीषध्यः पक यधायोग्य पाञ्रमें रक्ष उनपर सलाम लिक्ष देवे कि 
पल पःकार्यलाधिका:॥ | जिससे म्कानमी सअकर सुंदर दीसखने गे और 
१ अपने प्रामह उत्तादिशा उनी चाहिये। | औषधो विल्लरें नहीं। 


न 


उक>+> 


भाषाठीका | 
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भौषध रक्षनेंका उपाय, 
प्लोतसक्लांडफलकशडुविन्यस्तमैषजे | 
प्रशस्तायांदिशिशुची भेषजागारमिष्यते ॥ 


अरथे-औषधोंको कपडेके टुकढोंमें मिद्टीके पात्र 
( इमरतवान्‌ ) हांडी, चीनीके पान्न, प्याले, प्याली, 


सकोरा, गगरा, मांट ओर ज्ञौशेकी वोंतल, श्ौज्ञा, | 


सीधी, गिलास, रकेवी आदि । फलक ( तक्ता, 
"पड़ी, चौकी, संदूक, आलमारी ), शंक (कील, 
मेक्ष, हि 3 , इत्यादि ) में रखी हैं । औषधी जिसमें 
ऐसा ओषयाजिके पूरव या उत्तर दिशा और पेवि- 
श्र॒स्थानमें होना चाहिये । 


शरघदखिलकार्याथंप्राध्॑ंसरसमौषधम | 
विरेकवमनार्थतुचसंवान्तेसमाहरेत्‌ ॥ ३७ ॥ 


अर्थे-संपूर्ण कार्योके वास्ते रसयुक्त ओषध 
शरहतुमें ( आश्विन और कार्तिकर्मे ) ग्रहण करनी 
चाहिये । और वम्न विरेचनके वास्ते बसंत- 
ऋतु ( फागन चैंतमे) औषधी भ्रहण करे । कोई बस॑- 
तांतके कहनेसें ज्ये्ठ आषाब्मे लेनेकी आज्ञा देते 
हैं। कोई ग्रीष्ममें मंजरीमें, वर्षोऋतुमें वृक्षोंके पत्ते 
ओऔग्छालमें, और चसंतऋतुमें इृक्षोंकी जडमें रस 
रहता कक तएवं इनको उसी उसी ऋतुमें लेबे तो 
गुणकारी हो । और कोई आचार्य प्रावट्‌, वर्षा, शरद , 
ह्ेम॑तु, वसंत और म्रीष्प इन ऋतुओंमें क्रमर्त जड, 
पत्ते, छाल, दूध, गोंद, और औषधोंके फल लेवे 


१ पविन्न स्थान कहनेका यह प्रयोजन ह कि 
वैद्यमा औषधालय वाहर मीतरसे मिट्टी, गोवर, 
संपेदी आदियें लिपा पुता होवे । मैलाकुचेला न हो । 
चित्रविचित्र ओषधरंसें सुशोभित पटावमें उंचा हो 
कि जिसमें पवन आनेजाने की रोक न हों, चित्राम 
होरहा हो, उजले विछैया विछेहों, उजले पढदा पढेह्ों, 
तस्वीर और झाढ फानूस ढगेद्दों, यथा स्थानपर 
मेज, कुरसी, देविल, संदूक, आलमारी, रखी हो । 
अनेक प्रकारके खिलोने पुस्तक आदिसे सुप्तज्जित 
होवे, अपने स्थानपर घडी रसीहों । यह आजकलके 
ओऔषधालयोंकी सजावट है परंतु जो वेय साधारण 
है उनको केवछ स्थानकी उज्ज्वकता अवश्य 
रखनी चाहिये । 


१९ 


श्य्य्क्प्क्क्ल्स्स््च्च्च्भ्स्ल्च्धम्नन्स्च्ध्धा 


ऐसा कहेंहें। परंतु यह मत ठीक नहीं दे, क्योंकि जग 

सैम्य और आामेयके भेदसें दो प्रकारकाही है। 
| इसीस सौम्य औषध भाश्विनमें और आशध्नेय 
| भौषष वतंतकतुमं छेनाही ठीक है । 








| अतिस्थूछजदाया:स्युस्तासांग्राह्यास्त्वचो- ' 

। शुवम्‌ ॥ 

! गृहीयात्सृक््ममूछानिसकलान्यपिबुद्धिमान्‌ 

| मह्दांतियेषांमूलानिकाष्ठगर्भाणिसर्वतः । 

| तेषांतुवल्कलंग्राह्म॑हस्व सूलानिसबेशः ॥३८॥ 

| न्यओोधादेस्ट्वचाप्राद्यासारःस्थाहीजका- 

! दितिः । तालीसादेस्तुपञत्नाणिफलंस्यात्‌- 

' जिफलादितः ॥ ३९ ॥ 

| क्चिन्मूरूंक्चित्कंद:कचित्पत्रंकचित्फलम्‌। 

| क्वित्पुष्पंकचित्सवेकचित्सारःकाचित्वचः॥ 

! चित्रकंसूरणंनिबोवासाच ब्रिफलाक्रमात्‌ ॥ 
घातकीफंटकारी चखादिरः क्षी रपादपः ॥४१॥ 


अर्थ-लंबी और मोटी जडब्वाले (बढ प्रीपल 
भादि ) की छारू लेनी, जिनकी छोटी जडहो 
( जैसे कटेरी धमासा आदि) उनके सवे अंग 
अर्थात्‌ जड, पत्ता, फूछ, फू और शाक्षा सब 
| लेवे, [ कोई कहताहे कि बढ़े वृक्षोंके जडकी 
| छाल छे, और छोटी वनस्पतियोकी जद मात्र 
| ले ), और जंगेमी लिखहै कि जिनकी वड़ो जड है 
| और चारोंओर छालसें लिपटेहुएहं उनका बककक्क 
ले, और छोटी जडवालोंका पंचांग ले | तहां वद 
आदिकी छाछ ले, विजेतार आदिका खार, 
तालीस आदिके पत्ते, ओर तजिफला आदिके फल 
लेने चाहिये। किसीकी जड, किसीका कंद, किसीका 
पत्र, किसीका फल, किसीका फूल, किसीका पंचांग, 
किसीका सार, और किसी औषधकी छाल, 
लेगी चाहिये । तहां चित्रककी छाल, सूरनका 
कंद, नीमके ओर वांसे आदिके पक्ते, त्रिफ- 
लेके फल, पायके फूल, कटेरी आदिका पैशांग, 
खेरका सार और दूध जिनसे निकले ऐसे वृक्षोंकी 
छाल लेनी चाहिये। * 


श्र अभिनवनिषदु | 
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कथिऑंबस्पशहायात्पत्ञाभावेत्वचामपि ॥ | वायविडंग, पीपछ, गुर, घान्य (गैंहूं , चावल आदि ) 
बालंफलूंतुवित्थस्य पक्रमारग्वधस्यथ ॥४२॥ | थी और सहत ए सब पुरामें ठेवे, नए न केय । पान 


हक ब , और कांजी ए पुरानें छेना उत्तम है [ तथा मंदूर 

में शक अमाक पल अनारदाना कपूर एमी पुराने लेने ]। सूखी और 
काले भारिक पे पी लिया जाता) ! नवीन द्रव्य सर्व कर्ममें ठेनी । और जो ओऔषधी 
००४ गीडी है उसको दूनी लेवे, यह सर्वत्ष निश्चय है। 
अंगेष्चुकेजटाआश्यामागेज्लुक्तेतखिलंसमम्‌ ॥  असगंध, कटतरैया ( पियावांसा ), सोक, प्रधारणी, 


। ५ गीली ३, 

पात्रेपछुक्तेमदःपात्रंकालेइनुक्तेत्वहमुंखम्‌ ४३ . ४९ अषध संदेव गीली ले, परंतु दूनी कदाचित्‌ न करें। 

थे के पु के । अड्सा, नीम, पठोलपत्र, केतकी, बला ( छिरेटी ), 
, अ्थ-जहां औषधका अंग न कहाही वहां" कठा, नीलाकमल, सतावर, सांठ (गदहपूर्ना ), इन्द्रणो, 
पर उतकी जड़ लेनी । जहां ओषधोंकी तोल नहीं , 6६, प्रसारणी, गिलोय, इन्द्रायण, नागबला ( गुल- 
कहीं तह सप समान भाग छे । जहां पात्र नहीं | इकरी ), पियावांसा, गूगल, सॉफ [ हींग, अदरख, 
कहाहों वहांपर मेड्रीका पात्र छेवे । ओर जहां हे ] और आंमछे, ए आई होनेपरभी बुद्धिमान्‌ 
ढेनेका काल नहीं कहा तहां प्रातःकाल जानना। ' दैद् कार्यमें दने न छेवे | घत, तेछ, जल, काढा 
नवान्येबदियोज्यानिद्रव्याण्यखिलकमेंसु । | और मोजनक पदार्थ ( दालभात, साग, रोटी ) 


॥ ल ५. /5 
विनाविडंगरूष्णाश्यांगुडधान्याज्यमाक्षिकेः , इनको एकवार सिद्ध करके शीतऊ दहोनेपर फिर यादि 


पुराणतुप्रशस्तंस्याक्षांबूलंकांजिकंतथा ॥ |, करे तो विषतुल्य होजाते है, इस वास्ते दूसरे 
शुष्कंनवीनद्वव्यंतुयोज्यंलकलकर्मखु ॥४५॥ | ४ ' 
भआंद्रतुद्विगुणयुज्यादेषसबेत्रनिश्चयः ॥ । द्रव्योंकी परीक्षा: 
शुहयीकुटजोचासाकूष्मांड्थशतावरी ४६ | सूक््मास्थिमांसलापथ्यासवंकमेणिपूजिता । 
अभ्वगंघासदचरःशतपुष्पाप्रसारिणी ॥ | क्षिप्तांमसिनिमज्लेद्यामछातक्य स्तथोत्तमा:॥ 


प्रयोक्तव्याःसदैवादोद्िगुणानैवकारयेत्‌ ४७ | वराहमूडूवत्केदीवाराहीकैद्सशकः ॥ 
वासानिवप्टोलकेतकवलाकुष्मांडकेंदीवरी | सोवचेलंतुकाचार्मसधवंस्फटिकप्रभम्‌ ५१ 
व्षोभूकुटजाश्रकंदसहिता:सापूतिगंधामृता: | खवर्णचछविकंक्षेयंस्वणमाश्षिकमुत्तमम्‌ ॥ 
देंद्वीनागबछाकुरेटकपुरोक्षत्रार्ततासवेदा | इंद्रपुष्पप्रतीकाशामनोहाचोत्तमामता ॥५२॥ 
साद्रोएचतुनक्ाचिद्विगुणिता:कार्ये घुयोज्या- | श्रेष्ठशिलाजतुशेयंप्रक्षितंतविद्ञीरययते ॥ 
बुचैः ॥ ४८॥ | तोयपूर्णेकांस्यपात्रेश्न॒तानिनविवर्डेते ॥ ५३ ॥ 
घृत॑तैलंचपानीयंकषायंब्यंजनादिकम्‌॥. , कपूरस्तुवरःजल्लिग्धपलासूश्मफलावरा ॥ 
पक्‍तवाशीती कृतंचोष्णंतत्सर्वेस्थाद्िषोपमम्‌ | श्वेतचंद्नमत्य॑तंखुगंधिगुरुपूजितम्‌ ॥ ५४ ॥ ४ 
अर्थे-संपूर्ण कर्मोंमें सब औषध नवीन डेवे, परंतु | रक्तचंद्नमत्यंतछोहितंप्रबरंभतम्‌ । 
१ सर्वाणिचार्दाणिनवीषधानिसुवी बैवं तीनिवदंति । काकतुंडनिमःस्निग्घोगुरुअेष्ठो5 शुदमेतः मु 
घौरा:। सर्वाणिशुष्काणितुमध्यमानिशुष्काणिजीर्णानिच ' खुगंधिलशुरुक्षंचखु रदारुबरंमतम्‌ ॥ 


निष्फलानि ॥ १ ॥ पासककुटजगुद्चीवासाकृष्मांद- | सरलंज्िग्धमत्यथखुगंधिचयुणावहम्‌ ॥५६॥ 
कॉदिशतपण्ती । इत्यादितुनित्यादगुणवच्छुष्केयदातदा - | अतिपीताप्रशस्तातुशेयाद्ारुनिशाबु ने: ॥ 


दिगुणम ॥ २ ॥ | जातीफलंयुरुखिग्ध॑ंसमंशुभ्रांतरंचरम्‌ ॥५ज। 


भाषाठीका | ह रह 
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सुक्ीफासोत्तमाशेयायास्याहोस्तनसंनिभा॥ | पत्मशाकेघुवास्तृकंजीवंतीपोतिकावरा ॥ . 
करमईफछाकारामध्यमासाप्रकी्िता॥५८॥ | पटोरुूफलशाकेषुकंद्शाकेघुस्‌्रणम्‌ ॥ ६३॥ 
खंडंतुविमलंभ्रेप्व॑चंदकांतससमप्र मम ॥ एणःकुरंगोहरिणोजांगलेघुप्रह्ास्यते ॥ 
गव्याज्यसद्शंरुच्यंगंधंमघुतरंमतम्‌ ॥ ५९ ॥ | पशक्षिणांतित्तिरिकोबोवरोमत्स्येघुरोदितः ६७ 
अर्थ-हरड छोटी और मोटी छालकी उत्तम | दरिणस्ताश्नवर्णःस्थादेणःरूष्णतयामतः ॥ 
दोती है । जो जठमें गेरनेसैं डूब जावे वो भिछावा | कुरंगस्ताप्रडद्दिश्रोहरिणःकृिकोमहान्‌ ६५ 
इत्तम होताहै । वाराहके मस्तकके समान जो कंद हो | जलेघुदिव्यंदुग्धेषुगव्यमाज्येघुगोभमवय ॥ 
वह वाराही कंद कहाता है। कांचके समान संच- | पैलेघुतिलजंतैलमैक्षवेघुसितादिता ॥ ६६॥ 


रनोन उत्तम होताहे । स्‍्फटिकमणिके समान चमकना | 

सैधानिमक उत्तमहै । सोनामक्स्त्री सुवर्णके समान अर्थ-शाली चावलोमें लाल चायल उत्तम 
पीला उत्तम होता है । मनासिल इन्द्रपुष्फके समान | होतेहे । षाश्िक चावलोमें सांठी (पारीक ) सावक 
उत्तम होतीहै | उत्तम शिलाजीत वो है जो गिरनेपर | उत्तम, शक ( कांटेवाले ) धान्योंमें जो और मैंहूं 
फैले नहीं | और जलपूर्ण कांसेके पात्रमें ढालनेसे | उत्तम है। शिंबी (फली) के धान्योंमें मूंग, मसूर, 
तंतु तंतुस्ते छूटे । केले स्वादकी और चिकनी कपूर | अरहर, उत्तम है। रसोमें मीठारस, निमको में 
उत्तम होतीहे । छोटे फलकी इलायची उत्तम | संधानिमक, फलवर्गोर्में अनार, आवले, दाख 
होती है । जिसमें अत्येत सुगंध आतीहो और भारी | ( अंगूर ), सतिजूर ( छुहरे ), फाठसे, खिरनी, और 
हो वो श्रफेद्चंद्न उत्तम है । अत्येत लाछ | विजोरा उत्तम है। पक्तेके सागमें वधुएका साग, 
लालर्चैंदन उत्तम होताहै ।जो कौएके मुखके | जीवंती, पाई, ए उत्तम है। फलके सागोंमें परबर, 
समान जिग्ध और भारी ऐसा अगर उत्तम | कंदके सागोंमें सूरण ( ज्मीकंद ), जंगली जचोंमें 
होताई । जिसमें सुगंध आतीहो, हलकी, रूक्ष एसी | काछा, लाल और चितकबरा हिरण उत्तम है। 
देखदार उत्तम होतीद । भत्यंत चिकनी और सुग- ' पस्॑लेरओंमें तीतर और लवा, एवं मछलियोंमें 
घित ऐसी सरल (छड ) उत्तम होतीहै | अति- | रोडू मछली श्रेष्ठ है। तामेके रेंग दिरण कद्दा- 
पीली दायहलदी पंडितोंने उत्तम कहीहे। भारी, | ताह। काले हिरणको एण कहते है । ओर कुछ २ 
चिकना, गोल और तोडनेपर भीतरसैं सपेद निकले | लालरंगके द्विणकों कुरंग बोठते है । जदोंमें 
ऐसा जायफल उत्तम होता है ।गौके थनोंके | आकाशका जल उत्तम है। दूधोंमें गौका दूध 
आकार मुनक्कादाख उत्तम होती है। और करौदा | उत्तम है, प्रतो्मं गौका घृत श्रेष्ठ है ।तेलोमे 
फलके समान कोनेवाली करोद्ीदाख मध्यम : तिलीका तेल उत्तम है, और जितने ईंखके पदार्थ 
है।ज्ञो चंद्रकांतकि समान सपेद और निर्मलहो | हैं उनमें मिश्री उत्तम है । 

वह खांड उत्तम होतीहै । गौके घौके समान रुवि- | स्वमावत्तै भहित., 


कारी और सुगंधदार सहत उत्तम होता है। | हाबीजुमाषानभीष्मक्तौंलवणेच्बौषरंत्यजेत्‌ ॥ 
स्वभावसे हितकारी. | फलेघुरकुलअशाकेसार्थपंनदितेमतम 

शालीनांलोहितः | फलेषुलकुचेशाकेसाधेपंनाहितंमतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
गीह्ितःशालिगषष्टिकेघुअषष्टिकः ॥ : शोमांसंग्रास्यमांसेघुनहित॑मदिषीवसा ॥ 
शुकधान्येष्वापियवोगोधूमःप्रवरोमतः ॥६०॥ | मेषीपयःकुसुभस्यतैलंत्याज्यंचफाणितम्‌ ६८ 
शिवीधान्येवरो मुश्शोमसूरक्षाडकीतथा ॥ | अर्थ-सेम ( फलीयोंके ) अन्में डडद अहि- 
रसेघुमघुरःश्रेष्ठोलवणेषुच्नसेंघवः ॥ ६१ ॥ ! तकारी है, ऋतुओमें प्रीष्मकतु, निमकोंमें ऊष- 
दाडिमामलकंद्राक्षासजूरंजपरूघकम्‌ ॥ ._ , रका निमक अथात्‌ रेहका निमक त्याज्य है। फलसोमें 
राजादनंमातुल्ुगंफलपरगेघुशस्यते ॥ ६९ ॥ ! कटहर, सागोमें सरसोंका साथ द्वितकारी नहीं है। 





है ४ अभिनवनिषंदु । 
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प्प्स्स्य्स्प्थ्राडड कराए: 


2 परी 5 न दन्ओं 3 २३७ हहियें 


झामसंचारी जीवोंके मांसोंमें गौोका मांस, | कषायलेपयों:प्रायोयुज्यतेरक्तचंदनम | 
खसाओंम मेंतकी वसा हितकारी नहींहै ।दूधोंमें | अंतःसंमाजनेशेयाह्मजमोदायवानिका ॥ 
भेडका दूध, और लेलोमें कपूम ( करड ) | बदिःसंमार्जनलेवविशातव्याजमोद्का ॥| 
का तेल, भर मिठाइयोंमें फाणित (राव ) त्याज्य है। पयःसर्पिःप्योगेघुगव्यमेयहिण॒ध्यते । 
संयोगविरुद्ध- ' शकृद्रलोगोमयकोमृजंगोसूजमुच्यते ॥ ७६॥ 
मत्स्यमानूपरमांसंचदुग्धयुक्त विवर्जयेत्‌ ॥ | _ अर्थै-जहां केवल लवण ठेना लिखहि तहां 
कपोतंसपंपल्नेह्साजतंपरिवर्जयेत्‌ ॥ ६९ ॥ | सेधानिमक ठेना, चंदनकी जाह लालबंदन 


एनिक्षोधिकारेणतथाक्षौद्रेणवर्जञयेत्‌ | छैना | तथा चुरन, अवलेह, आसव और तेल ए 
कक विकारेणतथाक्षोद्रेणवज्ञयेत्‌ । | सपेद्चंदन डालके बनावे । काढा और लेप इनमें 


खक्तून्मांसपयोयु के ९४ 

क्ताजुष्णेदेधिविव्जयेत्‌ ॥ | बहुधा लालचंदन लेना । अंतःसंमाजेन ( जो 
डच्णीमभो5शुनाक्षोद्ंपायसंकृश रान्वितम्‌ । | खानेसे पेटकरो शुद्ध करें ) ऐसी औषधोंमें अजमोदके 
रंमांफलंत्यजेत्तक्रद्धिबिल्वफलान्वितम्‌ ॥ ; स्थानमें अजमायेन लेनी । और जा 
:कांस्येमधुश्रतस , (जो देहके ऊपर लगायीजाने आदिसे देद्वकों शुद्ध 

कया मदर रह बज कप ॥ | रे) ऐसी औषधियोंमें अजमोदके स्थानमें अजभोदही 
५ ते ' ढालना । जहां केवल दुध्ध और घी मात्र लेना 
एकश्नयहुमांसानिषिरुध्यंतेपरस्परम्‌ ॥ | छिखा है उस जंग गौके दूधका धी ठेवे, जहां शक्ष- 
मधुखर्पिवेसातैलंपानीयेवापयस्तथा ॥ ७३ ॥ | तरस अथांत्‌ लीद गोवर आदिका रस ढेना कहा है 


अथै-मछलीका मांस और जलसमीप रहनेवाऊे | वहांपर गौके गोवरका रस ले । जहां केवल सूत्र 
जीवोंका मांस दूधकेसाथ भक्षण करना संयोगविरुद्ध ' लेना कहहै वहांपर गोसूत्र दालना चाहिये । 
है। कपोत ( कबूतर) अथवा (कबूतरका भेद पिंडु ' औषधप्रतिनिधि- 
अक 020 “अन्‍ का कद हर | चित्रकामाषतोद्तीक्षारःशिखरिजो5 थवा 
साथ खाना वार्जत है। मांस और दूधयुक्त सत्त नहीं | अभावेधन्वयासस्यप्रक्षेप्यातुदुरालभा॥७॥। 
खाना। एवं गरम पदा्थोफे साथ दह्दी खाना त्याज़्य हैं। । तगरस्याप्यभाचेतुकुष्ठद्याक़िषग्वरः ॥ 


गरम पदार्थ और वर्षके जल्युक्त सहत त्याज्य है।' सूवोभावेत्वचाश्राश्याजिंगिनीप्रभवायु वैः॥७८ 


शिचडके साथ स्तर खाना वर्जित है । छाछ, दही और | अहिंस्नायाअभावेतुमानकंदःप्रकी तितः ॥ 
बेलफल इनके संग केलेकी गहर न खाय | कांसेके पात्रमें 


दसदिन धरारहां ऐसा घी खाना निषेध है । घी सहत | लक्ष्मणायाअभावेतुनीलकंठशिखामता हक 
बराबर मिले हुए खाना बुरा है, भोजनके पदार्थ | बकुला5भावतोदे यंकल्दारोत्पलपंकजम्‌ / 
और कांदेकों फिर दूसरे गरमकरके खाना त्याज्य है। | नीलोत्पलस्याभावेतुकुमुदंदेयमिष्यते ॥८०॥ 
तथा बहुतसते मांसोंकों मिलानेसें वो आपसमें एके | जातीपुष्पेनयत्रास्तिलवंगंतञदीयते ॥ 


दूसरा विरुद्ध हो जाताह | एवं सहत, घी, वसा, अकेपणोदि्पयसोहाय भाषेतद्रसोमतः ॥ ८१ ॥ 
। 


+ 
५ 





तेल, इनको पानी अथवा दूधके साथ मिलाना सयोग- | पौष्कराभावतःकुप्चतथालांगल्यमावतः ॥ 
विरुद्ध हो जातादे । स्थोणेयकस्याभावेतुभिषग्मिदीयतेगदः ॥८२ 


कर , जो हिगार जब अजगर जा से 
दनंरकचंदनम ॥ वहांपर अजमायन ढालनी चाहिये तो ठीक २ गुण 


आूर्णलेदासवस््रेहा:साध्याधचलचंदनेः ॥७७४॥ / करे । 


भाषादौका १९ 


चबिकागजादिप्पस्यौपिप्पलीमू लवत्स्दृता ॥ | माक्षिकस्याप्यमावेतुप्रद्द्यात्स्वणंगेरिकम्‌ ॥ 
अभावेसोमराज्यास्तुप्रपुन्नाटफलंमतम|॥<३॥ | छुवर्णमथवारोप्यंस्तंयत्रनलफ्यते ॥ ९९ ॥ 
यदि्निस्थादारुनिशातद्ादेयानिशाबुचैः ॥ | तत्नकांतेनकर्माणिभिषक्कयोड्िचक्षणः ॥ 
रसांजनस्याभावेतुसम्यग्दावीप्रयुज्यते॥८४॥ | कांताभावेतीष्णलोहँयो जयेदैद्यसत्तमः २०० 
सौराष्ट्रबभावतोदेयास्फटिकातत्गुणाजनैः ॥ | अभावेमौक्तिकस्यापिमुक्ताशुक्तिप्रयोजयेत॥ 
तालीसपत्रकाभावेस्वर्णतालीप्रशस्यते।।८५॥ | मधुयत्रनलम्येततत्रजीणगुडोमतः ॥ १॥ 
भाऊूंग्यभावेतुतालीसकेंटका रीजटाब्यवा ॥ | सत्स्येडयभावतोद्यु भिषज्ञसितशकैराम्‌ ॥ 
रुचकाभावतोद्धाह्वर्णपांशुपूवेकम्‌॥ ८६॥ | असंभवेखितायास्त॒बुचै:खंडेप्रयुज्यते ॥ 
अभावेमधुयष्टचास्तुधातकीचप्रयोजयेत्‌ ॥ | ज्लीराभावेरसोमौह्नोमासूरोचाप्रदीयते ॥ २॥ 
अम्लवेतसकाभावेचुऋंदातब्यभिष्यते ॥८ज। अज्रप्रोक्तानिवस्तूनियानितेषुचतेषुच ॥ 
द्राक्षायद्नलभ्येतप्रदेयंकाइमरीफलम्‌ ॥ | योज्यमेकतरामावेपरंबै्येनजानता ॥ ३॥ 
तयोरमभावेकुसुमेबंधूकस्यमतंबुचेः ॥ ८८ ॥ 
लवंगकुसुमंदे यंचबलस्याभावतःपुनः ॥ 
कस्तूये भाषेक॑को लंक्षेपणी यंवि बुबुधा: ॥८९॥ 


अथे-चित्रकके अभाव ( न मिलने) में दंती 
हे अथवा ओंगाका क्षार मिलावे । धमासेके भमा- 
| बमें ज़बासा डाले । तगर कै अभावमें कूठ लेना । 





केकोलस्थाप्यभाबेतुजातीधुष्पंप्रदीयते ॥। । सूबोके अभावमें जिंगनीकी लचा लेय अदि- 
खुगंजिमुस्तकंदेयंकर्पूराभावतोबुचः ॥९०॥ ' स्लाके अभावभ मानकंद ठेवे । छक्ष्मणा औषधके 
कर्पूराभावतोदेयंग्रंथिपणेविशेषतः ॥ : अभावमें मोरासिस्रा भिलवे । मोरखसिश्रीके 


कुंकुमाभावतोद्यात्कुसुंभकुसुमंनवम्‌ ९१ | अभावमें छालकमल नीठाकमठ दाठे । नीलेकम- 
भ्रीखंडचंद्नाभावेकर्पूरंदेयमिष्यते ॥ | छके अमावमें कमोदनी (बधोंढा) का फूल के । 


के सक है | जहांपर चमेल्लीका फूल न मिल्ठे तहां छोंग ढाले । 
भावेत्वेतयोवेंद्य:प्रक्षिपेद्क्तचंद्नम ॥९२॥ | जहां आक आदिका दूध न मिले उस जगे आक- 


रक्तचंद्नकाभावेनवोशीरंविदुर्बेधा:॥ | आदिके पत्तोंका रस निकालके कार्य करे । पुदद- 
मुस्ताचातिविषाभावेशिवाभावेशिवामता ॥ | करमूलके और कलियारीके अभावमे कूठ 
अभावेनागपृष्पस्य प्चकेशरमिष्यते ॥ | णवे । धूनेरके अमावमें वैद्य कूड मिलावे। जहां 


मेदाजीवककाको ली ऋद्धि इ देशपिचाइलति ॥ | पीपरामूल न मिले वहां चव्य और गज़पी- 


बरीविदायेश्वगंधावाराहीश्रक्रमात्क्षिपित्‌ू।। | पे डालनी। बाबचीके अभावमें पमारके बीज 
& है मम | लेवे । दाखहलदी के अमावमें हलदी, रखोलसके 


की सलिक असल रद अल ६ । अभावमें दाखहलदी, सोरढी मिद्दीके अभा- 
घराह्दकेंद्सशस्तुप मेग्रष्टिसंशकः ॥ ९५ ॥। | बमें फिटकरी, ताल्लीसपत्रके अभावमें स्वणे- 
चाराहीकंदएवान्यश्रमेकारालुकोमतः ॥. | तालीखस, भारंगीके अमावमें तालीस, अथवा 


अनूपसंभवेदेशेवराहदइवलोमवान्‌ ॥ ९६ ॥ | कदेरीकों जड, रुचक ( चौहार ) के अभाषमें 
भछातकासहत्वेतुरक्तचंद्नमिष्यते ॥ | रेहका निमक ले | मुलहटीके अभावमें घातकी- 


। ० पर ०. पर 
ह | पृष्प छे । अमलबेतके अभावमें चूका, दाखके 
भद्दाताभावतश्चित्न॑नलश्नेक्षोर भाव तः ॥९७॥ , झमावर्म कंसारीका फल, दाल और कंसाशो 


खुबणोभावतः्स्वणेमाक्षिकंप्रक्षिपेददघः ॥ । दोनोके अभावमें बेघुकका पूछ, नखद्रृष्यके अमा- 
श्वेतंतुमाश्षिकेशियेवु धरजतवद्भवम्‌ ॥ ९८॥ | वमें छौग, कस्तूरीके अमावमे फंकोल, कंकोछके 


१६ अभिनवनिषंदु । 
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भभावमें अमेऊीका फूछ, कपूरके अमावमें खुगे- 
घमोधा अथवा कपूरके अभावमें गठौना |योगकी कोई औषध न मिले और जिसकी प्रति- 
देवे | केशरके अमावमें कसूमके नए फूल ठे। | निधि नहीं कही दे तो उस द्रव्यके रस वीय विपा- 
अखंड ( सपेद चंदन ) के अभावमें कपूर देवे । | कादिकोंके समान दूसरी औषधको विचार कर 
केशर और चंद्नके अमावमें छालचंदन ले। | प्रयोगमें मिलावे | केवल इस प्रतिनिषिके भरो- 
लाछखंद्नके अमावमें नई खस ले। अती- | सही न रहे । अब कहतेई कि प्रयोगयें जो ओषधी 
सके अभावमें नागरमोथा ' हरडके अभावमें | अप्रधान हैं उसकी प्रतिनिधि दूसरी औषध 
आधा । नागकेशरके अमावमें कमछकी केशर | मिलावे । भर जो प्रधान ओषधी है उसकी प्रति- 
ले। मेवा, मदामेदाके अभावभे खतावर । | निधि नहीं छीजाती । ( जैसे मंजिष्ठादि काढेपें भन्‍य 
आवक ऋषभकके अभावमें विदारीकंद। | पीपछ त्रिफका आदि अप्रधान औषध हैं उनके 
काफोली, क्षीरकाफोलीके भ्रमावमें असर्गंध | अभावमें उसकी प्रतिनिधि औषध मिलाय दे; 
और ऋछड़ियृद्धिके अभावमें घारादह्यीकद्‌ ढाले ! | परंतु मुख्य मजीठकी प्रतिनिधि नहीं लीनी 
धारादहीकंद्के अमावर्भ चर्मकारालु, “वारा- | जावेगी ) जो प्रयोगमें कहीहुई औषध रोगकों 
हीकंदको पश्चिमके देशोंमें ग्रष्टि ( गेंठी ) कहतेंह। | अद्ितदह उसको उस गणमेंसें निकाल ढाे । और 
और वाराही कंदकाही भेद चमेकारालछुु जानना | जो रोगकी माशक है परंतु उसका उस गणमें पाठ 
यह अनुप देशमें उत्पन्न होता है और इसके ऊपर | नहीं कहा हो तो रसादिवित वद्ध उसमें मिलाय 
सूअर केसे वार होते हैं।” भिलाएके अभावमें | देवे | आंगे इसी निधंटमें हम जो प्रतिनिधि लिखेंगे 
दा भथषा भिलाएके दब चित्रक, | वो इनसे एथक्‌ है । 

के अमावमें नरसल, खुबणेके अभावमें व्यगतपेचपदार्थ 
सोनामक्खी, चांदीके अमावमे रूपामक्खी ठे। श हक ला हे 
दोनों माक्षिकोंके अमावमें स्वणंगेरू, खुबणे- | द्रब्येरसोग्रुणोबीयेविपाकःशक्तिरेवच ॥ 
भस्म और चांदीकी भस्मके अभावमें कांत- | पदाथोंःपंचातिष्ठतिस्व॑स्वंकुवैतिकमेच ॥ ७॥ 
लोहकी भस्म ले | कांवलोहके अभावमें तीक्ष्ण | रखाःस्वाहम्ललवणतिक्तोषणकषायकाः ॥ 
( खेरी ) लोह, मोतीके अभावमें मोतीकोी सीप,  बड्॒द्रब्यमाश्चितास्तेचयथापूर्वबछावहा:॥<॥ 


जहां सहत न मिले उसजगे पुराना गुड, | 'प्नति | 
मिश्रीके अभावमें सपेद बूरा ठे। सपेद्बूरेके | तत्राद्यामारुतंप्न॑तित्रयास्तिक्तादयःकफम ॥ 


अभावमें सपेद्खांड ले | दूधके अभावमें मूंगका । कपायतिक्तमधुराःपिक्मन्येतुकुचेत ॥ ९ ॥ 
रस ले अथवा मसुरका रत छेवे । इस कहीहुई प्रति- | येरसावातशमनाभवंतियदितिषुबे ॥ 

निधि एकके अभावमें वैद्य उसकी दूसरी ओषष [ रौह््यकाघवरशैत्यानिनतेहन्युःसमीरणम्‌ १० 
मिलावे, जैसे चित्रक्के अभावमें दंती और | येरसाःपिक्तशमनाभवंतियदितेषुवै ॥ 
दृतीके अभावमें चित्रक ठेवे | इसीप्रकार औरभी तीक्ष्णोष्णलघुताचैबनतेतत्कमंकारिणः ॥११ 
जञागभी है | येरसाःस्छेष्मशमनाभवंतियदि्तिषुबै ॥ 
रसवीयविपाकादेःसमंद्ण्यंबिचित्यय ॥ | ज्लेहगौरवहौत्यानिनतेदन्युःकफंतदा ॥ १२॥ 
चुज्याद्धिविधिमन्यश्द्वव्याणांठुरसादिवित। | अर्थ-द्रब्य (औषध ) मे रस, गुण, वॉर्य, 
योगेयद्प्रधानंस्यात्तस्यध्रतिनिधिर्मतः ॥ [| विपाक और शक्ति, ए पांच पदार्थ रहते हैं-ए 
धक्ुप्रधानंतस्यापिसद्शंनेबगछाते ॥ ५॥ | अपने २ कर्मोको करेहं 

ब्याधेरयुक्तय ड्रब्यंगणेक्तमापितत्त्यजेत्‌॥ | रख-ल्ादु, सह्ा, लवण, कडुआ, चरपरा और 
अनुरूमपियुक्तंग्रधो जयेत्तत् सादिवित्‌ ॥६॥ ! कषेला ए छःरखस दन्यों (औषधों ) में रहते हैं । 


























साषाटीका । १७ 





इनमें पहलेतैं दूसरा हीनबल है। जैसे सबसे बी | तो ज्वर, श्रात, गलगेड, अथुर, इमिरोग, स्पूलता, 
मिषटरस और सबसें निर्दक कषेछा रस यह | मंदाम्ि, प्रमेह, तथा मेंद ओर कफके रोगोंको 





बाग्मट कहता है। तहां पहले तीन ( स्वादु, | करेहे । 
अम्ऊठ और टवण ) ए धादीको नष्ट करतेह अम्लरसके गुण. 
ओर तिक्त, कु, कषाय, ए तीनों कफकों दूर करे । | रसोअलःपाचनोरुच्यःपिश्षस्लेष्मात्वदो लघुः 


एवं कपाय, तिक्त और मधुर ए पिक्च नष्ट करते- 2 
हैं ।बाकीके अम्ल, कठु और कषाय ए पिस्तको लेखनोष्णो बदिःशीतःकलैदनःपवनापदः १७ 


करतेहं । जो रस वादीके शमन करनेबालेईं-परंतु | लिग्धस्तीर्णःसरःशु्रषिवंधानाइदटिदा | 
उनमें रौक्षता ( रूखापन ), लाधव ( हलकापन ) । दर्षणोरोमदंतानामक्षिश्रूविनिकोचनः पर्दा 
और शीतलता ए गुण होवैगे वो बादीको कदा-। अथै-अम्ल (सट्टा ) रस-पाचक, दरुचिकारी, 
चित्‌ नाश नहीं करनेके | जो रस पित्तहें शमन कर- | पित्त, कफ, रुबिर्का करनतेवाला, हलका, ठेखग, 
नेबाले हैं यादि उनमें तीकष्णता, उच्णता ओर लघुता | गरम, स्पर्श करनेसे च्ीतठ, क्वेरनकारी और 
ए गुण होयंगे तो वो पिक्कों नाश नहीं करेंगे । | वादीक्ों नाश करेंहे। ल्लिग्य, तीकृण, सर (दस्तावर ) 
इसीप्रकार जो रस कफनाशक हे उनमें यादें जेह | वीर्य, विवेष, अफरा, नेश्नदृष्टि इनको नष्ट करने- 
(चिकनाई ), गौरव ( भारीपना ) और शीतछता | वाला । रोमांच, दांतोंको हर्षदाता है। एवं नेज- 
गुण द्वोवैंगे तो वो कफको नष्ट नहीं करनेके । | भोहोंकों संकोचन करताहै । 
मधुररस्तके गुण. अतियुक्तअम्लरतके अपगुण. 


मधुरोदिरसःशीतोधातुस्तन्यब लप्रद्‌ः ॥ | सोघ्तियुक्तोश्रमंकुयोशुड्दाहतिमिरज्वरान्‌ 
चक्कुष्योवातपित्तन्नःकुर्या त्स्थौर्यमलूकृमीन ; केडुपांडुत्ववीसर्पशोथबिस्फोटकुश्छूत्‌ १९ 





रसेषुप्रवरश्ापिल्लिग्धःप्रीत्यायुषोहितः ॥ | अथे-अत्यंत खट्टे रतके सेवन करनेसें अम, प्यास, 
बालबृउक्षतक्षीणवर्णकेशेद्वियी जलाम॥ १४॥ . शाह, तिमिर, ज्वर, खुजली ( ख्रारिश ) पीलिया, 
प्रशस्तोबृंदरण:कंठ्योगुरुःसंघानकन्मतः ॥ | वीसर्प, सूजन, विस्फोट और कुष्ठरोग इनको 


विषप्न:पिच्छिलश्रापिल्निस्धःप्रीत्यायुषोहितः |. * | े 
अथे-मिष्टरस शीतल, धातु और स्तनसंबंधी ' लब॑णके गृण. 

दूध और बलको बढ़ाते, नेश्रोंक्ो हित, वातपित्त- लेवणःशोधनोरुच्यःपाचनःकफपित्तद्‌: ॥ 
नाशक, यह स्थूठता, मलतेप्रह और छृषिरोगकों | पुस्त्ववातदरःकायशैथिल्यसूढुताकरः ॥ 
करेंहे । सब रतोंमें ( मीठा रस ) श्रेष्ठ है। चिकनाई, | चक्लुर्नासास्यजलदः कपोलगलरूदाहछूव २० 
प्रीति, आयु, बालक, वृद्ध, क्षतक्षीण, बर्ण, केश अं ॑तज: अवत ॥ मदन रत सह कब 
( रे हा से हब मद लक हि । ; करे । रुचिकरारी, पाचन, कफपित्तका देनेवाझा, 
कप आदोजातों हि दगास किक डे ध गो ही पुरुषार्थ' और वादीको इरनेवाला, देहमें शिविल्रता 
टू > ? पिच्छकता (गिल- , ( हीलापना ) और नज्नता करेंहे । नेत्र, नाक, मुश्, 


गिछापन ) इनको कद । इनमें जलका लानेवाला, एवं कपोछ ( गाल ) और 
अतियुक्तमधुर रसके अबगुन, | गढ्ेमें दाह करेहे । 
सोधवियुक्तोज्यरश्वासगरूगंडाबुद्कमी न । ' अतियुक्त लवणके दोष, 
स्थील्याप्निमांचमेहांश्कुर्यान्मेदःकफा- | सोतियुक्तोक्षिपाकास्मपिश्तकोठक्षताविश्त्‌॥ 
मयान्‌ ॥ १६ ॥ | बलीपलितसालित्यकुछ्बीस पेतुट्मद्‌ः ॥२१॥ 


जे जे मिईरसका अत्यंत सेवन करें. अथे-भत्यंत निमक खानेतें मेत्रपाक, रक्तन 


१९८ अमिनधनिर्षदु | 
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पित्त, कीठ और क्षतादिरोगोंको करे | गुमलट, आप अदुचिकारीभी होकर अहझृचि बालेको इये 
सपेश्वाल, बाठोंका उड जाना, कुष्ठ, वीसर्प और | प्रगट करे। कंठ और ल्लीके दूध दोनोंको शोधन 


प्याह इनको करेंहे । कोहे । वातकारी, अभिवढावे, नासिकाको सुखावे, 
कटुरतके गुण. इला भोर हलका है । 
फट्टुरुष्णशतीश्ण्रविशदोधातपिसकृत ॥ : भतिसेवितातिकरतके दोष. 


जलेपमइलघुराभ्षेय:कृमिकंड्रविषापदः ॥२२॥ | सो5तियुक्तशिरःशूरूमन्यास्तं मश्नमार्तिकृत्‌ 
रुक्ाश्तन्यहरथ्ापिमेद्‌: स्थौल्यापकर्षणः , केपमू््छातृषाकारी बलशुक्रक्षयप्रदः ॥२<८॥ 
अंशुद्देनासिकास्याक्षिज्िव्हा भेदटेजको मतः. अर्थ-तिक्तरसखके अत्यंत सेवनपैं मंस्तक- 
दीपन।पायनोरुच्योनासिकाशोषणोस्शम॥ / शूल, गरदनका स्तंभ, श्रम, पीढा, कंप, मूर्चई 
क्ेदमेदोवसामआशकस्मृत्रोपशोषणः |, और हवा इन रोगोंको करे, बल और शुक्रका क्षय 
खतोतःप्रकाशकोरुक्षोमैध्योवर्चोंविषंधघकृत ॥ ' करनेवाला ६ । 

अर्थ-कट्ु ( चरपरा ) रस गरम, विशद ( फैल- ' कपेलेरतके गुण. 
नेवाछा ) वातपित्तकर्ता, कफ हरणकारी, हलका, ' फैषायोरोपणोग्राहीस्तंभनःशोधनस्तथा । 
इसमें अमिका अंश अधिक है । कृमि, कंड और | लेखनःपीडनःसोस्यःशोषणोवातकोपनः ॥ 
विषरोगको दूर करे, रूलहै । खोके दूधको सुखाता : कफशोणितपित्तप्नोझक्षःशीतोरूघुमंतः । 
है मेंदा और स्यूठताकों हरण करता; आंसू ाने- ' त्वकूम्साधनआमभस्य रत भनो विषदोमतः !। 


वाला; नाक, मुख, नेश्र ओर जीमको उद्बेग करता; «| ही 

दीपन, पाचन, राचिकारी, अंत्यंत नाककों सुखाने- | जिह्ायाजाब्य कत्हंठल्लोतर्सांचधिबंघकत्‌ 

बाला; हद, मेद, वसा, मजा, मल और मूत्रोंका , _ अर्थे-कपेला रख रोपण (घावकों भरने- 

सुलानेबाला | छिद्रोंकी लोलनेवाला, रुखा, बुद्ध, एो ) मलबदक, अंगोंकी स्तंमनकारी, अणको 

वर्डक और मलको रोकनेवाला दे । ' शोधनकत्ता, बणादि पर उठेहुए भांसको छीटने- 

अतितैवितकटुरतके दोष. । पीडनकर्त्ता, शीतरू, चंद्रभासे उत्पन्नहुआ 

सोब्तियुक्तो स्रांतिवाह ताल्वोष्ठशोषकूत्‌ : है, र त्रण मजादिकोंको ,गोष करता, वादीकों 
अतियुक्तोश्नांतिद दोदवो द्‌ हे “वे | कुदित करेंदे; कफ, रुधिर और पित्तकों नाश करे, 

कंटाविपीडासूचछी तर्दाहदोबलकांतिहत्‌२५ । रूक्ष, शीतल और हलका है; लचाकों सक्लारनेवाला, 
हक ( तीक्ष्ण ) रसके अत्यंत लेवन कर-। आमका स्तेमक, फैलनेवाला, जीमको जद करता, 

नेते आंति, दाह करे, मुख, ताहु, होठ, इनको  केठ और छिद्दोंका रोकनेवाला है। 

सुखाने । कैठमें पीडा करे, मूर्च्छ और अंतर्दा | अतितेवितकबेलेर तके दोष. 


हको करे, तथा बछ और कांतिको हरण करे है । | सोतियुक्तोप्रहाध्मानहत्पीडाक्षेपणाविक्ृत्‌ ॥ 
तिक्तरतके गुण. अर्थ-कपषेले रसका अत्यंत सेवन करना भ्राही, 
विक्तःशीवस्तृषामूछछाज्यरपित्तकफानज- | अफरा, हृदयकी पीडा और क्षेष् ( गिरना 3 * 
येत्‌। कृमिकुष्ठविषोत्केददा हरक्तगदा पहः २६ | इत्यादि रोगोंकी करे । 
दच्यःस्वयमरोचिष्णुःकंठस्तन्याविशोधनः । | पूर्वोक्त रसोमें विचित्रता, 
मातसोअप्िकरोनासाशोषणो रुक्षणोलूघु: ॥ | मधुरंइरेष्मलूंप्रायोजीणशालियवाइते । 
अथे-तिक्त (कद्वा ) रस शीतल, णात,  मुहाक्नोधूमतःक्षोद्रात्सितायाजांगछामिषात्‌ 
मूर्र्का, ज्वर, पित्त, कफ, कृमि, कुष्ठ, विष, उत्केद, | अम्लंपित्तकरंप्राथोबिनाधाती चदा डिमम । 
दाह और रुघिर्की विमारों इनको नाश को। लबण॑प्रायशोदेषिनेतयोसेंधपषिता ॥ ३३॥ 


भाषादीका | हद 





है. >>. >> ४ ्श्श्व्प््ट्क्श्टस्सपिकालपाा सा +्सिधिफा सता रू कम्ल्संाभीय- 77 हुमा: न हक पथ 


प्रायःकदुतथातिरूमदृष्यंत्रातको पनम्‌ ॥ | छपुआरि पदार्थोके धर्म. 
े श्ुंडीकृष्णारसोनानिपटो लमस्ततांबिना दिशा | रूघुपथ्यंपरंगरोक्तकफप्मंशीधपाकिय ॥ 
अर्थ-यावस्मात्र भीठे रखके पदार्थ हैं सब | गुरुवातदरंपुष्टि्लेष्मकशिरपाफिय ॥ हे* ॥ 


के है, परंतु डनमें पुराने पल जो, पृ, । लिग्धंबातदर॑स्लेप्मकारिबृष्यंबलावदम्‌ ॥ 
हू, तहत, संपेदयूरा, वा मिश्री और जंगली डक जे कारिदृष्यंबछावहम, 

जीवोंका मांत ए कफकारी नहीं हैं | खट्टे पदार्थ | रुक्षेंसमीरणकरपरंकफइर॑मतम्‌ ॥ ४० ॥ 

सब पित्त करता हैं, परंतु उनमें आंवछे और अनार | तीकण॑पिश्षकरंप्रायोके लनंकफवातहत्‌ ॥ 

.ए पिश नहीं करते | निमक सब नेश्रोंकोी पिगा- अर्थ-छंघु ( हलका ) कराई अर्थ: दो, 
बनेवाले हैं, परंतु उनमें सैंघानिमक नेत्रनाशक नहीं ! कफनाशक, शोध्र पयनेवाला है । शुद (भारी ) 
है। और प्राय चरपरे और कड़वे पदार्थ सब | पदार्थ बात हरणकर्त्ता, पृष्टिकारी, कफकारी और 
अवृष्य और वातको कुपित करनेवाले है, परंतु उनमें : देरमें पे । जखिग्ध ( चिकना ) पदार्थ वातहों, 
सॉड, पीपल, लहसन, परवल और गिलोय ए ' कफकरे, वृष्य और बल बदाताह। रुक्ष ( रुखा ) 
सवृष्य और बात कुपित कर्ता नहीं है। चरक- | पदार्थ बाहीकरें और अयंत कफ हरण कत्तोहै। 


नली धिप्ननसस्नतमलन, 





मेंभी लिक्षाह सैतें- : तीश्ण ( तीला ) पदार्थ प्राय पित्तकरता, झेखन 
पिष्पलीनागरंबृष्यंकटुचादृष्यमुच्यते ॥ | (छोलनैवाला) और कफवातका हरण करेद्दे। 
पायशःस्तंभनंप्रोफ्ते फषायमभयांविना॥३५॥ सुशुतोक्त बीस गुण. 


सामान्येनात्रनिदिष्टागुणाः्पड़ससंभवाः ॥ | खुशुतेत॒गुणाएतेथिशतिस्तान शवेशूणु ॥डश। 
रखानांयोगतस्तुस्यादन्यएवगुणोद्यः ॥३६॥ | गुरुरेघु:ल्षिग्धरुक्षौतीषण:लक्ष्ण-स्थिरस्सरः 
स॑ंयोगादिषतांयातिसममाज्येनमाक्षिकम्‌ ॥ | पिच्छिलोविशदःशीतउष्णश्रद्धदुकर्क शी ॥ 
भस्तत्व॑दिषयातिसरपंद्षस्यवैयथा ॥ ३७ ॥ ' स्थूलःखड्मोद्गवःशुष्फआशु्मद:स्खताशुणाः 
अ्थ-पीपल, सोंठ ए चृष्य हैं; पाकी सब चर- | ख्ाश्णज्नेहंघिनापिस्थात्कठिनो 5पिदिचिक्रणः 
परे पदार्थ अवृष्य है | दरडके सिवाय सब केले | स्थिरोबातमल्स्तंभीसरस्तेषांप्रवत्तेकः । 
पदार्थ स्तंभक हैं । | पिच्छिलस्त॑तुलोबल्पःसंधान/्छेष्मछोगुरः 
ए सामान्यता करे छः रसोंसैं उत्पन्न गुण | क्लेदच्छेदकरःख्यातोविशदोशणरोपणः । 
कहेहै-परंतु परस्पर रतोंके संयोग होनेसे उनमें और २ . शीतस्तुहांदनःस्तं भीमूच्छोत॒द्स्वेद दाहनु व्‌ 
ही गुण प्रकट हो जातेहँ । जैसें अम्नतके सहश घीमें | उच्णोमवतिशीतस्यविपरीतश्धपाचनः । 
समान भाग सद्दत मिलाने विष ( जहर ) हो । स्थूलःस्थौल्यकरोदेदेखोतसामबरोधकृत्‌ ॥ 
जाताहै, एवं दूधआादि अद्भृत पदार्थ सांपके डसनेसे देहस्यलृक्षमस्छिदेषुविशेल्यक्ष्ममुच्यते ॥ 


. विषरूप होजते हैं । है मा शशसलहि परत ४8 
हे न रमन सन 
रघुगुंरस्तथाल्षिग्घोरुक्षस्तीश्णशतिक्रमात्‌॥ । ३ रुघु, गुरु, हृब्य, रसॉमें जानना, जैसे लिखा" 


रिजॉलाजापहरं । शुादयों गुणा द्वब्ये शाथिष्ियादी रसाश्षये । 
नभोभृधारिवातानांवहेरेतेगुणा:स्ख्ताः श८ ' ससेजु व्यपदिश्यंते साहयोंपचारतः ॥ 

अथै-लघु, गुरु, दिस्‍्, रूक्ष और तीकण, ए | अर्थात्‌ गुरु, लघु आदे गुण इच्यमें ृध्वी भाएे 
ऋम आकाओं, पृथ्वी, जल, पवन और अप्रिके | रत्तोंके भाशित ३, इसीसे ताहचर्यके उपचार गो गुण 
गुण डे । ' सक्षम माने बातें ३ पु 


३० अभिनबनिषंदु । 
आशुराशुकरोदेदेधावत्यंभसितेलवत्‌ । मलादिकमबर्सयहदंचा पिंडितंमछेः ॥ 
मंदःसकलकार्यघुरिथिलोा5ल्पोडपिकथ्यते ॥ | भिरवा5्घःपातयतियद्धेदनेकटुकी यथा॥५३॥ 
अथे- खुश्तमें ए बीस गुण है, उनको कह- | विपक्रयदपकंवामछादिद्रवतांनयेत्‌ ॥ 
ताइं-युरु, ऊघु, लिग्घ, रुक्ष, तीएण, ऋण, स्थिर, | रेचयत्यपितज्वेयरेचनंतजिवृतायथा ॥ ५४ ॥ 
सर, पिच्छल, विशद, शीत, उष्ण, मद, कर्कश, | अपक्रपिक्तस्लेप्माणंवलादूध्वनयेक्ुयत्‌ ॥ 
ह्पूल, सुक्ष्म, द्व, शुष्क, आशुकारी, और मंद | तहां ' बमनंतद्धिविशेय॑मद्नस्यफलेंयथा ॥ ५५ ॥ 
लघु, गुड, लिग्प, रूक्ष, तीकण गुर्णोक्ों कह सुकेहं-अब । ।इहिनेयेदूध्यमघोयामछसंच 
बाकीके गुणोंको कहंतेहै। शझछ॒दण पदार्थ चिकनाईके की बे दश पलेते सम यम # 
विनाभी कठार होनेपर चिकना होताहै । गैतं-घोटा- । त्स्यादेवदालीफलंयथा ॥५६॥ 
हुआ पत्थर । स्थिर पदार्थ वात और मठको गेंक- | दीपनंपाचनंयत्स्यादुष्णत्वाड्रवशोषरूत्‌ ॥ 
ताहद । खरपदार्थ वातमलको निकालता है । ' भ्राहीतश्चययथाशुंदीओर के गअपिप्पली॥५७॥ 
पिच्छछ ( मलाईके सदश ) पदार्थ तंतु (रेशे ) | रोध्याच्छैत्यात्कषायत्वाछघुपाकाश्ययद्धवेत्‌ 
| 


वाला, बढकारी, भारी दूटेको जोब्नेवाला, कफकर्त्ता | ्वातकृत्स्तंमनंतत्स्याद्रथावत्सकडुंडुकौ॥५८॥ 
. घ्े ज्ञानन लनें- कि डे क 
कद और छेदनकर्ता जानना। विशद्‌ ( कैलने- . अशे-जो द्रव्य आमको न ॒पचावे और जदठरा- 


वाला ) पदार्थ ब्णकों मेरहे | शीतल पदार्थ सुल- | (8 रे वो दीपनऔषधी 
॥ है इछा | #िकी दीपन करें वो दीपनओऔषधी है। जैते- 
कर्ता, रचिर आदिके पहंनको रोकनेवाला, मूस्छों, | _संफ | और जो आमक्रो पचावे और अभिकरो 
प्यास, पसीने और दाइको दूर कहे । गरम पदार्थ | (4 करे उसको पाचन ओऔषध कहतेहै। 
पा पदाथैके कक ८4 डक, | जैसैं-नागकफेशर | और जो आमको पचावे तथा 
ऐ । का पे देइको ७४ ५ गे ओम करे | मिकी दीप करे उसको दोपनपाचन कहतेहें । 
करतई । जा इहके छाट ३ छट्टाओ अयेश के | अतै-लित्रक | जो हव्य दोषोको वमन विशिचनादि 
( घमजावे ) उत्तको सूक्ष्म पदार्थ कहतेहैं ।द्रव | 3 


& कर्मोतं शोधन न करे और जो समान दोष॑ंई उनको 
पदार्थ छुदकारी ध्यापकंहे | और शुष्क पदार्थ इससे ( 7223 207 
विपरीत गृणवालाहै |] आशुकारी पदार्थ ह्दह्न्में | वढावभी नहीं, एव जा दाष विषम (्‌ न्यूनाधिक ) 
झीचरता करे, जैसें-तेल जलमें जल्दी तैर जाताहे | और | हो है हो बे समान करदेवे उसको शमन 
; हे के ज | ५ न री ४५ । <2. 2 गिलो 
मंद पदार्थ सब कार्यों में शिधिलता करे इसको अर्पभी | [ संशमन ] ओषथी कहतेह | जसे-गिलोय । जो 








कहते । ' ओषध अपक वात, पित्त, कफ, मलोंका पाक करके 
अब गुणके प्रस॑गसं दीपनादिक गुणोंकीमी. |" यहांपर यह शंका होतीहै कि जो अश्निकों प्रदी- 
लक्षणसहित लिखते है । | पन करेंद्दे वो आमको कैसे नहीं पचाती ! तहां 


| करेहे कि जिस्ते अन्न भोजन करनेकी इच्छा होतीदै, 
परबेश्नामंनवहिंचकुयोंथशद्धिपाचनम्‌ ४५. परंतु आम पचानेकी सतामर्थ्य नहीं रखती, जैसे छोटे 


नागकेशरबद्विद्याश्चिज्ोदी पनपाचनः ॥ | दीपककी अग्नि केवल प्रकाश ( उज़ेला ) मात्र करेंहे 
मशोधयतियद्दोषानसमान्नोदी रयत्यपि ७५० | किंतु टोकनीके चांवलोंकों नहीं पकासक्ती । फिर 
समीकरोतिविषमान्‌शमनंतद्यधाइस्ता ॥ . रक होती कि जो अम्रिको दीपन नहां करे वो 
कुत्वापाकंमलानांचभित्त्याबंधम्थीनयेत्‌ ॥ | आमको केसे पचाती है? तहां कहते हे कि जेसे 


अंगीठीके अंगारे अन्नको पचाते हें परंतठ दीपकके 
तब्याजुलोमनश्षेयंयथाप्रोक्ताहरीतकी ॥ ५१॥ | त्मान सर्वश्न प्रकाश नहीं करते, इसी रीतिते पाचन 


ओह वग्छिष्टेफोप्ठेमलादिकम्‌ ॥ | द्रव्य भामकों पचानेकी सामर्थ्य रसती है, दीपनकी 
गयव्यचःसंसनंतद्यथास्यात्कतमरालकम्‌ ५२ ! नहीं । 


भाषादीका | रे१ 
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और वातके बेधकों तोड फ़ोड़कैं मलोंकों नीचे गेर | प्रवाशिमीख्रीशुऋश्यरेचनंश्हतीफलम ॥ 
रेबे, सा असुदोमन ओऔषधी के | हर आतोफलंस्तंभकंस्यात्कालिंगंक्षयकारिय १४ 
हरछ । जो कोटेभ चिपदेहुए पकाने योर्य सेलादिक 
हैं उनको बिना पकाएड़ी नीचे लावे अर्थात्‌ दस्त शलापमतुतरह पिलारा स्या इशाशमद, हे 
करावे, उसको स्वंसन औषधी कहतेईँ। जैसैं-अम- | +यदिरोतकीदं॑तीगुग्गुदुश्शिलाजतु ॥५॥ 
छताख । जो बातादि दोषोंकरके अवद्ध (दीले) | पूवव्याप्याखिलंकायंततःपाकंचगच्छाति ॥ 
और वद्ध ( वंघेहुए ) वा वादीसें मेंगनीके,समान हुए | व्यवायितद्यथामंगाफेनंचाहिसमुद्धवम ६६ 
' मलादिकोंको भेद्‌ ( तोढ ) कर गुदाके मार्गतें नीचे | संधिबंधांस्तुशिथिलान्यःकरोतिसिकाशितत्‌ 
5 उसको मत मल कह हैं। कोट । | विशोष्योजश्रधातुभ्योयथाक्रमुककोदथो ॥ 
पक्के अथश कच्चे मलादिककों पतला करदे और | बुद्धिल्ुंपातिय ड़ रितदुच्यते 

गुरद्वारा नीचे गेरे, उसको रेचन औषध कहतेहै। | बज दास बिक गा ३८॥ 
जैपैं-निसोथ । जो पहै नहीं ऐसे पित्त और कफको | विखविकाशिस्वातमपच्मफंबिसदाब 
बलपूर्वक मुखके द्वारा होकर निकाले (वमन | व्यवायिचविकाशिस्यात्छेष्मछेदिमदाव- 
करावे ) वो बमनखंशक है। जैतैं-मैनफल । जो | दम ॥ आश्मेयंजीवितहरंयोगवाहिस्सूते- 
स्वस्थानमें संचित मलोंको ऊपरके भागमें छाकर ! विषम्‌ ॥ ६० ॥ 
( मखनासिकाद्वारा ) बाहर निकाले, अथवा उस  निजवोर्येणय द्व्यंस्रोतो भ्योदोष संचयम्‌ ॥ 
संचयको अधोभाग ( गुदा लिंग भगद्वारा) बाहर | निरस्यातिप्रमाथिस्यासयथामरियंवया ३७० 
निकाले, वो देहसंशोधक हे। जैतै-देवदाली , अर्थ-जों परस्पर मिले फफादि दोषोंकों अपनी 
( बंदाल, सोनेया, घंधरबेल) जो दीपन पाचन हे | अत शोर: पोडकर अजगर अर वन बतको 
और गरम होनेके कारण देहको द्ब॒ता ( तरी ) को | __ हतहँ ह 

हेईे। औैसे- | अत ओऔषध कहतेहें । जैसें-खार ( जवाखा- 
सुख्ाय देवे, उसको झ्राही औषध कहतेदे। जैसे- | ।दे ), कालीमिरस और शिलाजीत । जो 
सोठ, जीरा भर गज़पीपल। जो हुक्ष, शीतल, द्रव्य रसादि घातु और वातादे दोषोंकों सुखायकै 
कलर जप हक कक हर ' देहकों छठाय ढाले, उत ओषधको लेखन कहतेहें। 
पोज औषध दे । जैसैं-कूडा भोर | जेसे-सहत, गरम जल, बच, ओर ज। 

| जिस द्रब्यके भक्षणसें लियोंमें यह पुरुष हर्पको 

श्लिष्टान्कफादिकान्दोषाजुन्मूलयतियछलात्‌ | प्राप्त हो. अर्थात्‌ मेथुन करनेक्रा उत्साह हो वो 
छेद्नंतद्यथाक्षारामरिचानिशिलाजतु ॥५९॥ | बाजीकर औषध जाननी । जैसैं-असर्गंध, 
धातून्मलान्वादेदस्यविशोष्योलेखयेचयम्‌॥ | सूसछी, मिश्री, ओर सतावर। जिससे शुक्र 
लेखनंतथथाक्षौद्रं नीरमुष्णंबचायवाः ॥६०॥ / ( वरर्य, मनी ) की इद्धी हो उसको शुक्रछ कहतेई । 


बेल्खीष द के जैसें-नागबला आदि और केंछके बीज | दूध, 
यस्माद्व्याज्नवेत्खी पुदर्घोवाजीकरो दतत्‌ ॥॥ | ६ सक्ाएच' मिंगों। और आवले एप 5 
यथाभ्वगंधामुसली शकंराचशतावरी ॥ ६१॥ | वर शीघ्र रसादि उत्पादनपूईंक शुक्रकों प्र 
यस्माच्छुक्रस्यवुद्धिः स्थाच्छुऋल॑हितदुच्यते करे ओर उसके अधिक होनेंसें रेचन अर्थात्‌ निका- 
यथानागबलायाःस्युर्वीजेंचकापेकच्छुजम्‌ ॥ | लनेवाले हैं । ख्रीका ( स्मरण, कीर्सन, दर्शन, 
वुग्धंमाषाश्षमक्कातफलमज्ामरानिच ॥ संभाषण, स्पर्शन, चुंबन, भाऊंगन और मेथुन 


एतानिजनकानिस्यूरेचकानिचरेतसः ॥६३॥ | ए संपूर्ण अथवा एक २) शुक्रको प्रवृत्त करें। 


१ “मछादिक' इतमें जो आादिश्नच्द है उससे कप मत आल 8 ॥. ऑयल 
मन .* “यथारूृतारुदंतीच ' इतिपादांतरम । 








ड्रे 


अभिमवनिधेदु | | 


5 आडंअिस नल सर नकपनिफफ्ताओिा पा पता उतर धल्ल्मन्‍्नटास 


बीयेका झके करता है । और इन्द्रजों शुकको डच्णंयातकफौहन्याब्छीतंतुतसुतेजराम्‌ ॥ 
इस , करता ओ इब्य देहको इृद्धावस्था और | शीतंवातकफातंकास्कुरतेपिस्तहत्परम्‌ ७५ 


ज्वगदि रोगोंको दूर करे उसको रसायन औषधी 
कहतें हैं । जैसें-हरड, दंती, गूगल और 
शिलाजीस । जो द्वव्य प्रथम अपकही अपने 
बणोत सब देहमें व्याप्त होकर फिर पे, यो 
व्यवायों औषधी है। जैतैं-भांग भोर अफीम | 
जी धातु ( सकलशरीरस्थ वीयों ) सें ओजकों शोषण 
करके देहके संधिवंधतोंकों शिथिक्त (ढीला ) कर 
देगे, उहकों विकाशी औषध जानना । जैसें- 
छुपारों ओर कोदो । जो द्रव्य वृद्धिका लोप करे 
और तमोगुण प्रधानहों उसको मदकारी ( मादक ) 
ओऔषध जानना । जैसैं-मद्य ( दारू) सुरादिक | 
ओ व्यवाई, विकाशी, कफनाशक, मादक, अधिक 
अग्नि गुणवाला और प्राणनाशक वह योगधाही 





तत्नोष्णंप्रमत्‌डग्लानिस्वेददादाशुपाकताब, 
इर्मचबातकफयोःकरोतिशिशिरंपुनः 
बहादनंजीवनंस्तंभंप्रसादरकपिसयो: ॥७६॥ 
अशथै-उष्ण (गरम ) और शीत ( शीतछ ) 
गुणके उत्कर्षसें पंडितोनें थीये दो प्रकारका माना 
है, इसका यह कारण है कि संपूर्ण जगत्‌ अधि 
और सोमात्मक दीखता है, तीसरे प्रकारका नहोंहै । 
[ हमारी समझनमें दोष भी वात और पित्त दोंही 
मुख्य है | । थीयोंके गुण-उच्णचीये वात कफको 
नाश करें, और अत्यंत गरमी तथा वुढापेका 
करनेवालाहे । और शीतवीर्य, वातकफके 
विकारोंकी करे और पित्तकों हरण करेंहे, यह 
वाग्भटमें कहाहै। अन्य आचाये कहतेहें कि 
उष्णवीय भ्रम, हपा, ग्लानि, पसीने, दाह, शीघ्र- 


ओऔषध कहातोी है। जैसैं-बिष ( वत्सनाभ शक्त- | पाकता और वातकृफकों शमन करताई । एवं 
कारिक) | ओ द्रव्य अपने वीर्य करके ददेके छिद्ोंते ! शीतबीये ल्हादन ( आनंद) जीवन. स्तंमन, रक्त- 
बाताद दोपसंचयका निकाले उसको प्रमाथी | पित्तको स्वच्छताकों करतादे। 


जोषध कहतेहै । जैस्ें-कालो मिर्च ओर बच । | 


पैडिछल्याश्ी रवाड्‌ व्यंरुध्वा रसयद्दाःशिराः 
ध्तेयद्वोरबंतत्स्थाद्भिष्यंदियथादधि॥७१॥ 
विदाहिद्व्यमुद्रारमम्लंकुयो शथात्षाम ॥ 
इृद्दाईंसअनयेत्याकंगछछातिसश्विरात्‌)७२॥ 
गृह्मातियोगवाहि द्व्येसंसारिंय स्तुगुणान । 


फ्च्यमानंययैतन्मघुजलतेलाज्यसूतलोहादि | 


अथे-जो द्रव्य अपने पिच्छछठ गुणकरके भारी- | 


पनैसें रसवाहिनी २४ शिराओंको रोककर शरीरको 
भारी करदे उद्ध पदार्थकी अभिष्यंदी कहतेहे । जेसे- 
दृही । दाहकद्गब्य- सर्टादकार और ठषाको 


करेंहें । तथा हृदयमें दाह करों और पाक इसका | 
बहुत जल्दी होताहै | योगवाही जो द्रव्य होतीदे 


बह संसर्गी ( जो उसमें अन्य वस्तु मिलैहै उतके ) 
गुण दोषोंको करे और उसी प्रकारका उसका पाक 
होय । जैपे-सदृत, जल, तेल, घी, पारा, और 
छोद्द आदि ए योगवाही ओऔषध हैं । 

वीर्य, 


डष्णशीतगुणोत्कपांदुघैवॉर्यद्षिघास्मृतम्‌ ॥ | 
यत्सवेमसिलसोमीयंदइ्यदेभुवनभयम्‌ 





विपाक, 


जाठरेणापिनायोगादयदुदेतिरसांतरम्‌ ॥ 
रखानांपरिणामांतेलविपाकइतिस्छृत:॥७७॥ 
मिष्टःपदुश्च मधुरमम्लो5स्लंपड्य तेरसः 


| कटुतिक्तकपायाणांपाकःस्थात्प्रायशःकटुः ॥ 


अर्थ-जठराप्ति ( पेटकी अभि ) के योगस जो 
रस प्रगट होकर फिर उत्त रसके पचनेसें जो परि- 
णाम ( मीठा, श्ष्टा भादि ) होता, उसको 
विपाक ( परिषाक-पकना ) ऐसा कहते है । तहां 

१ बारभट कहताहै “त्रिया रसानां पाकस्या- 
त्व्वाइम्लकटुकारमक: ” अर्थात्‌ रखोंका पाक स्वाद, 
अम्ल, ओर कटु तीन प्रकारका होता है । “ प्रायः 
पदेन बीडी ह्यात्‌ स्वादरम्ली विपाकतः” ऊपर जो 
३५ के छोकमें 'पाकस्यात्रयशः कटुः' इसम्रे 
प्रायशब्द रक्नेसे यह प्रयोजन हे कि कहीं कहीं उक्त 


नियमके विपरीतमी पाक दोंतांहे । जेसे मिथ्चाव- 
लोका पाक खट्टा होताई इस जगे त्रीही (चावल ) 
मीठेंहँ तो मीठाही पाक होना चाहिये। सो न हुआ, 
किंतु खट्ठा 
हरड कपेलीहे सो इसका कट्पाक होना चाहिये, 
परंतु मीठा होताह । इसाप्रकार तोंठकाभी करदुपा- 


आ यही विपरीतता है । इस्तनीप्रकार 


॥७७॥  ककी जगह मीठा पाक होतहै। 






तहां भीडे और खट्टे रसवाले पदार्थका पाक | नेमें आता 300 02: । जैतै-सदृदेईकी 
मीठाही होताह | और ख्हे पदार्यका ख्टा होताहै। [ नेंसे ज्वर दूर होय । 
एवं, कट ( चरपरा ) कड़वा और कपेंडे रखोंका, इसोसैं अनेक प्रकारकी औषधोंके योगोंके फलमें 
पाक कटु ( चरपरा ) ही होता दे । | उनका स्वभाव ( प्रभाव ) है प्रहण करना; रस, गुण, 
शलेपमाइुन्मचुरःपाकोचातपिक्तदरो मतः ॥ | पीर्य, विषाकादि रूपका हेतु ( कारण ) विचार नहीं 
अस्लस्तुकुयतेपित्तंवातत्छेप्मगदापदः॥७९॥ | करना चाहिये । जैठे छुशुत कहताहे । 
-कदुःकरोतिपव्नंकफपिसंचनाशयेत्‌ ॥._ ; अमीमांसान्यथित्यानिप्रसिानिस्वसाधतः 
विशेष प्वरसतोविपाकानांनिदरशितः ॥८०॥ | आगमेनोपयोज्यानिभेषजानिविचक्षणैः 
अथे-अभव विपाकोके गुण कहते । मधुर- | प्रत्यक्षलक्षणफलाप्रसिद्धाश्वस्वभावतः 
पाकी बव्य कफ करेंहे और वातपित्तकों हरण करें, । नोषधीईतुमिविद्धान्परीक्षेत्कदा चन 
अम्लपाकी द्रध्य पित्त करे, और वातकफकों नष्ट | सहस्तेणापिदेतूनांनाम्बष्टादििरेचयेत्‌ 


करे । और कट पाकी दृब्य वात करे तथा कफ" सिष्ठेत्तमति 5३०३8 

5 है कर | तस्मा मतिमानागर्मनतुद्देतुभिः ॥ इति 
पित्तको नाछ करनेबाला है । यह विपाक विशेष करके |..*५ ष्ठेत्ु लि मम क 
रससें दिखाया है । / अथे--“बहुतसी जगह हेतुवादवश्वर्त्ती नहीं होगा 


पमा । “शात्य।नुतार ओषध व्यवस्था करना डचितदे, का-” 


| “रण कि संपूण द्रव्योके गुण भमीमांत्य (अकथनीय)” 
रसादिसास्येयत्कमेविशिष्टंतत्पयभावजम्‌ ॥ ' “अित्य (अजितनीय) तथा स्वभावरैंही प्रतिद्व हैं ।” 





देतीरसायैस्तुट्यापिचित्रकस्य विरेचनी (! | “उन औषधोंको चतरवैश शालूद्वाराष्वी वर्ते 
मधूफस्यचमृद्धीका घ्॒तक्षी रस्थ दी पन म््‌ ॥८ १॥ | 'धजस औषधके फल प्रद्यक्षत्व मिलते सी प्रकार' 
प्रभावस्तुयथाधात्रीलकुचस्यरसादिभिः॥ |! व कप या आज हो विकार 
228 पक सकल जे | “बपरीत गुणणोंकी कल्पना क॒ृदाचित्‌ विद्वान परी- 
क्चित्तुकेवलंद्रव्यंकर्मकुर्यात्प भावतः ॥ ्क्षामें न करे । जैसे हजार देत दिखाने परमी” 
ज्वरंदंतिशिरोबद्धासलहदेवी जटायथा ॥८३॥ | “अंबष्टादि गणमें विरेचन शक्ति नहीं उपस्थित” 
अथे-जो समान (यकर्सां) रसवाल़ी अनेक ओपष- । “होवेगी । इसीसे वद्धिमान्‌ वैध हेत॒ुवादको त्यागके” 
धर्में किसी एकका जो विशेष ६ पह वो कर्म उस | “शास्ोक्त विधिका अनुवत्तेन करे । 
ओऔषधका प्रभाव जानता । जैते-बृंती और चित्रक | विरुडगुणसंयोगेभूयलाल्पंदिशीबते ॥ 
दोनों रस वीये विपाकादिक गुणोंमें तुल्यमी इ-परंतु | _ . शैबीरयप्रभावस्तानब्यपो दति<७ 
ढूंती जैसी विरेषक है ऐं्रो चित्रक नहीं दे। | रसंविपाकस्तोयी दृति<७ 
९रंतीमें जो विशेष शक्ति रहती हैं उत्तातं वो दस्त | अथै-जहां ओषधोंके गुणसंयोगोंकी आपसर्मे 
कराती हे । उसी शक्तिको प्रभाव कहतेह । उसी | विरुद्धता आन पढतीढे वहां प्राय अश्पको बुलवाम्‌ 
प्रकार महुआ और दाख ए दोनों रसादि गुणोमें | जीत लेताई, जेसें रसको विप्राक जीत ठेताई । 
समान हैं । परंतु दाखमें विरेचनशक्ति अधिक हैं । | और रस विपाककों बीये ओर रसवीर्य विप्राकको 
तथा घी-दूधके समान गुण होनेपरमी अभ्रिक्रो दीपन | प्रभाव जीत लेता । इसका तात्पर्य यह है कि 
करनेकी अधिक शक्ति रखताह | आमले-लकुच | किसी रोगीको ऐसी ओषधी दीनी जिसमें अनेक 
६ बढहर ) के समान गुण होनेपरभी न्रिदोष शांति- | ओषधी अनेक गुण विशिष्ट होवे, तो उतमें जी 
कारक है, किंतु बड़दर इससें विपरीत ६ । किसी ओषध, रस, वीर्य, विधाक और प्रभावमें अधिक 


१४ अमिनबनिर्षंदु । 
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गुंभकीं करेगी । ( उसके कटोरेद् झलक कर ) पृथ्वीमें गिरी, उ 
इसि श्रीअभसिनवनिधघंटो मिश्र- सात जातकी हरड उत्पन्न हुई। 
बसे: समाप्त ॥ दरीतक्य भयापथ्याकायस्थापूतना5सखता ॥ 





काका & हेमपत्यव्यथाचापिचेतकी ्रेयसीशिवा ॥ 
जब हरीतक्‍्यादिवगः | वयस्थाविजयाचापिजी वंतीरोदिणीतिय ॥ 

५४ अथे-दरीतकी, अभया, पथ्या, कायस्था, पृतना, 

इस प्रकार रस, गुण, वीर्य, विषाक और प्रभाषोंके । अमृता, देमवती, अव्यथा, चेतकी, भेयस्ी, शिवा, 
स्वरूपको कहकर किस २ दरब्यमें कौन ९ रस, वी, | बबत्था, विजया, जीवंती और रोहिणी ये हरडके 
विषाक और प्रभाव है, उनके क्ञानके वास्ते प्र्येक | १५ संरुकृत नाम है | हिन्दी माषामें हरढ, हड, 
भौषधगत रस, गुण, वीय, विपाक, प्रमावों को कहतेई । | (६ कहतेंदे। बंगालमें हृरोतकी इत संस्कृत नाम- 
तहां प्रथय हरडकी उत्पत्ति, नाम, क्षण भोर | सेहा प्रादेद्ध दे । मरेटीमें हिएढा, हर्ढे; कर्नाटकर्मे 
गुणादिकोको कहतेहं । आपिले; गुजराती + दरढा ता कड़काई; फारसीमें 
वक्षेप्रआपतिस्वस्थमश्विनोयाक्यमूचतु:॥ | हलेलज, अस्फर, हलेलेजई कहंतेंह। इग्नेजीमें टर्राम- 
कुतोहरीतकी जातातस्यास्तुकतिजातयः १] नेलिआ केब॒ला ॥ शप्राप्चागक9 (१०४०४ कह- 
रखाःकतिसमाल्याताःकतिचों परसाःस्मृताः / “है ! हरढ शाखरी वा चानस्पती जञातिके इक्षका 
मामानिकतिचोक्तानिकिंवातासांचलक्षणम्‌ | फल है।इसकी उत्पात्ति प्राय शरद (बन ) और पर्वती 


हे | देशोमें है । इसके दो दो पत्ते आमने सामने और 
केचबर्णागुणा:केचकाचकुत्प्रयुज्यते ॥ मोटे तथा अमरूद वृक्षके सम्रान और कोमल 


केनव्व्येणसंयुकाकांब्व रोगानव्य पोदति ३ | तथा छाल रंगक होतेई | इसका फूल बारीक 
प्रश्ममेतयथापृष्टंटगवनवक्तुमदसि ॥ | मोरके सदश होताई | तथा फुल १ था $॥ इंच 
अश्यिनोयेयनेश्रुत्वादक्षोबचनमत्रची त्‌ ॥४॥ | लेबा होता है। इसको सुख्तानेसे इसके ऊपरकी 

अर्थ-स्वस्थ ( रोगरहित वा प्रतन्नचित्त ) प्रजा- | उठे सू्ष कर खडी पंच रेखा हो जातीहं । जब 
पति दृक्षतं अश्विनीकुमार बोले, हे प्रभो ! हरड | १ आगे हम नामका आदे अक्षर लिखेंगे । जैसे 
कहांदें उत्पन्न हुई और इसकी कितनी जातीह। | सं,स संस्कृत, हि. हिंदी. थं. बंगाली, भ. मरेढटी, 
भौर कितने रख तथा कितने उपरस है । और उन | क. कर्नाटक, गु, गुजराती, फा. फारसी, ई, इंग्रेजी 
प्रत्येकके कितने २ नाम तथा उन औषधोंका क्या २ | छा. सें. ठाटिन्‌ इत्यादि-इन6 बुद्धिमान समझ छेवेगे. 
लक्षण ६ । और उनके कौन २ वर्ण (रंग), | हमारे संस्कृतमें जो औषधोंकें नाम ४ वो सब 
कौन २ग्रुण और कानद्ों औषध किस ३ स्थल | सार्थक हैं, निरर्थक नहीं है । जैसै-सब रोगोकी हर- 
(रोगों ) में दीनी जाती है ।और किस द्रव्य | तीई इससे हरदका नाम हरीतकी दे। रोगके 
( अनोपान ) के साथ वो कौन २ से रोगोंकों नष्ट । भयतें रहित करे इसौहे दरदकों अभया कहाहे।+ 
करेंहे ? है मगवन्‌! यह हमारे प्रश्नके अनुसार आप | पथ्यरूप होने पथ्या नामहे । देहकों बुढपेसे 
कहिये । इसप्रकार अश्विनीकुमारोंके वाक्यकों सुनके | पचाती है इसीसे इसका नाम कायरुथा है । अमृत- 











इक्तप्रआपति बोले । तुस्थ गुण करनेतें अखता नाम कहाँह | ओर 
संवासि: | हिमालय परव॑तमें इतकी पेदाइस होनेसें देमबत्ती 
तबिदुरयेदिन्यांशक | नाम कहाह । इसीप्रकार किसी नामसे ओषधीके 
प्वायाबिदुभद्स्यांशकस्यपिदतो अरतम ॥ गुण जाने जातेंद । किप्तीदें उत्पक्ति, किद्षीहैं 


ततोदिश्यात्समुत्पेन्नासतजातिईइरीतकी ॥५॥ उसका स्वरूप जाना जाताई । 





भाषादीका । ३९ 
यह दृक्षके ऊपर कथा रहता है तव अनीदार कांटा |. अर्थ-जो पौयाके समान लंबी होकर गोल होय 
और पारयुक्त होताै।बडीदरढ तोठमें २ सें | उसको विजया हरड जाननी और जो गोल है वो 
५ तैलितककी होतीहे । और वीचकी कि जिनको | शेहिणी है। पतछी और रेशा ( लकीर ) वाली 
हरा कहतेहं वो बजनमें है से लेकर १ तोले तककी | पूतना है । और मोदी तथा रेखावाली अश्ुता 
होतीहँँ । यह त्रिफलेमे गेरीजातीहैं । मात्रा १० रत्तीतैं | कहीहे। जितमे पांच रेखा हों वो अभया दे। धुव- 
ले ३॥ मासेपदैत है । तीसरी छोटी ( जंगी ) | के समान पीली जीवंती है भार तीन रेक्षावाल्ी 
हरड होतीहै।ये साधारण जुछावर्में ठीनी जातीहै ।' चेतंकी हरड जाननी । यह सातों प्रकारकी हेएढोंका 

मात्रा ३॥ मास लेकर ७ मसेप्यत, और इसके | स्वरूप है 

मीतर लेबा बीज निकरठता है। हरड जैसी नवीन . धातोंके परथक्क पृथक्‌ प्रयोग. 
होयगी ऐंसीही अधिक गुणवाली होती है । और प्रयो- - विजयासर्बरोगेषुरोहिणीअणरोहिणी ॥ 
गम हरके फलकी छाल ठेनी चाहिये। चित्रनंबर ह प्रलेपेपूतनायोज्याशोधनार्थे ऋऋताहिता॥१०॥ 
१ देखो । कक | अक्षिरोंगेडमया शस्ताजीवंतीसर्वरोगहत्‌ ॥ 

सप्तजाति. | 
नर चूर्णार्थचेतकीशस्तायथायुक्तप्रयोजयेत्‌ ११ 
विजयारोहिणीचैबपूतनाचासर् ताइमया ॥ अथै-सर्व रोगोंमें चिञ्रया हरब हक ये 
जीवंतीचेतकीचेतिपथ्यायाःसप्तजातयः ॥७ ; (चाव ) को अंकुर छानेवाली रोहिणी है। ठेपमें 
अधथै-विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अमया, | पूसनाको डाले । शोधन ( जुछाव आदि ) में 


जीवंती और चेतकी, ए दरढकी सात जाती है । ' अमृता लेनी हित है । नेत्नरोगमें अभया उत्तकडे । 


विष्यादौधिजयाहिमाचलभवास्याश्रेतकी पू- , और जीचंती सर्व रोग हरण करनेकद्धी हैं। बुर 
सना सिन्धौस्थादयरोदिणीतुविजयाजाता- | 2 पा ५ £५२ 3७४ कप 
प्रतिस्थानके। पंपायामस्ताभयाचजनितादे- । चेतकीडिविधाप्रोक्ताश्बेवाकृष्णाचबर्णतः है। 
22022 220 पडंगुलायताशुक्लाहृष्णात्वेकांगुलास्दता 2२ 
| अथै-विंध्याचक पर्वतपर विजया नामको । का ह 
' हरड पैदा होतीहे | पूतना और चेतकी एदो । का य 
ह ज्ञातिकी हम्ड हिमालय पर्तमें होतीहे । रोहिणी ' चा ही पादपच्छायामुपसपे 34; नराः॥ 
४ सिंघुदेशमें होतांह । और विजया नामकी | भि्य॑ तत्क्षणादेवपशुपक्षिमृगाद्यः ॥ १७ ॥ 
रड प्रतिस्थानक देशमें होती हैं । अमृता और | चेतकीतुध्ताहस्तेयावत्ति्ठतिदेदिन: पे 
अभया, पंपा ( कितकिंधांके समीप्र ) में, एवं , तावन्विय्ेतवेगेस्तुप्रभावाज्नान्नसंशयः ॥१५॥ 
ज्ीच॑ंती भर हृरीतकी नामकी हरढ सौराष्ट् | गृपादिखुकुमाराणांछशानांभेषजद्धिषाम्‌ ॥ 
(कम दोतीदे । ये पंडितोनें सात भेद कहेंहें । ! चतकीपरमाशस्ताहितासुस्तविरेचनी ॥१६॥ 
; लक्षण, | अथे-चेतकी जातिकी हर दर प्रकारकी 
अलाबुदृत्ताषिजयाइसारोहिणीस्ट्वता ॥ | दोतीदे । एक सपेद, दूसरी काली । तिक्षमें छः 
+पूतनास्थिमतीसूक्माकथितामांसलाअ्ूता ८ | अंगुल लंबी सफेद्‌ (बडी हरड ) और १ अंगुलुकी 
पंचरेखाञमयाप्रोक्ताजीबंतीस्वणबर्णिनी ॥ | री ( छोटी, जिसको जंगी हर कहते ) हैं । 


0 ॥ | कोई हरड, खवानेंतें दस्त छातीहें । कोई सूंघनेतें, 
त्रिरेखाचेतकीशेयासप्तानामियमाकृतिः ॥९॥ | कोई छूनेपे भोर कोई देखनेमात्रसैं ही दस्तोंको 


वजनी किन * 7 * 


१ चम्पायामसतेति पाठान्तरम | । हातीदे। इसप्रकार इसमें थार प्रकारकी भेदन 
4 


रद अभिनवनिर्षटु | 
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” शक्ति है। जो प्राणी खेतकी नामक हरडके दर- वैस्थयेप्रहणी रो गविवंधविषमज्वरान्‌ । 
खतके नीचे जाकर खडे होते हैं, उन पशु, पक्षी  गुल्माध्मानतृषाच्छविहिकाक्कहइ॒दामयान)॥ 
और खुगादिकोंकों तरक्षण इस्त होने छगते हैं। | कम्रलांशलूमानाइंछ्रीहानंचयकत्तथा ॥ 


चेतकी हरडको प्राणी जबतक हाथमें लिये खडा आर 
रहेगा तबतक उसको उस हरडके प्रभावैं बराबर | मर सजकच्छंजसूत्राघातंचनाशयेत्‌ २१ 


दत्त होते रहेंगे [ सुन्तेहे ऐसे दरखत ( वृक्ष ) पहले |. अर्थ-खास, खाँसी, प्रमेह, बबासीर, कोट, सूजन, 
काबुलके राज्यमें थे, परंतु अब नष्ट होगए ] इस | उदर, कमी, स्वरमंग, ख्लेमहणी, कोष्ठबद्धता, विषम- 
तीज हरडकों सुकुमार ( नाजुक ) मनुष्य, कृश | ज्वर, गुल्म, अफरा, ठृषा, धमन, दिचकी, खुजली, 
और जो औषधर्ते द्वेष करतेहें उनको कदाचित्‌ | देदेयके रोग, कामला, शूछ, अनाह, तापतिल्ली, यकतू " 
हाथमें नहीं लेनी चाहिये, परंतु यह चेतकी परमो- | ( कलेजा ), पथरी, मूत्रकच्छू और मूश्रधात, इन 
सम हितकारी और सुखपूर्वक विरेचन करनेवाली है। | तब रोगोंको नाश करे । अर्थात्‌ इन रोगोंपर 


खछ्तानामपिजातीनांप्रधानंविजयास्मृता॥ || 


छुखप्रयोगासुरूमासर्वरोगेषुशस्यते ॥१७॥ | स्वादुतिक्तकषायत्वा त्पित्तहत्कफहच्चसा । 


अंधे-होता जातिकों हंराति विजयों हे! कड्धतिक्तकषायत्वादम्लत्वाद्मातह्चच्छिया ॥ 


प्रधान है। इसका प्रयोग सुखक़ारी और सुलभ पित्तकृत्कदुकाम्लत्वाद्वातकश्नकर्थशिवा । 
( सर्वत्र मिलवी जाती ) है तथा सर्व रोगोंमें देना | प्रभावादोषहंठ्त्वंसखिद्धयत्तत्पकाइयते ॥२३॥ 


कहा है । हेतुभिःशिष्यबोधाथेनापूर्वकरियते»घुना ॥ 
रस, गुण, वी और विपाक. कमोन्यत्वंगुणेःसाम्यंदष्टमा श्रयभेव॒तः ॥ 

हरीतकीपंचरसा5छवणातुवरापरम्‌ | यतस्ततोनेतिचित्यंधा न्री लकुचयोयेथा ॥ 

रुक्षोष्णादीपनीमेध्यास्वादुपाकारसायनी ॥ | अ्थे-हरड्कों वातादे दोष हरणमें कारण कहते 


चश्षुष्यालघुरायुध्यावृंदणीचाजुलोमिनी । | दै-जैसे इसमें मिष्ठ, कु और केले रसोंके होनेस 


 +५. | ति &, 
अथे-दरडमें ( मिथ, अम्झ, कटु, तिक्त और | “दे पित्त हरण करेह, तथा कट, तिक्त और 


कषाय) पांच रेस हैं. परंतु लवण रस नहीं है और | फटे रसोंके होनेते हरट कफ़क्रों नाश करतीहे । 
कपेला रस बहुत है।गुण । रुक्ष (रूखी ) है | आर खड़े रसके होनेते हरड बादीकों हरण करेहे। 
दीपनादि ग़ुणोम दीपनी, मेध्य, रसायनी, | पौसी और खट्टे रसवाली होनेर्स हरढड बात और 
नेश्नोंको हितकारी, हलकी, आयुकर्ता, इृंहणी और | पेत्तकों किप्रप्रकार प्रगट नहीं करती ऐसी शंका 
अनुलोमनी है । वीये उष्ण ( गरम ) है। विपाक होनेपर कहतेह । समाधान | हरडोंमें स्वाभाविक 
(पाक ) इसका मीठा है । | प्रभावके कारण दोषोंका हरणकतेत्व जो सिद्ध हे 

प्रयोग उसका इस जगे हम शिष्योंके समझानेके वास्ते कारण 


६2 दिखायकर प्रकाश करतेह। परंत कुछ अपूर्व (नवीन) 
श्वासकासप्रमेहाश-कुष्ठशो थोद्रक्मी न कैमीन्‌ १९ । उकर नहीं दिखातेहै। जैसै-अमले और वडहर 














१ द्रष्पोंके रस, गुण, वीर्य, विषाक, इस प्रंथमें संठप्त | ४ दोनों रस और गुणों समान होने परभी जुदे जुरे 
नहीं लिखे-इसका कारण यहहै कि, जहां कहीं संस्कृत | कार्यकी करेंहें ऐसा देखनेम आताहै ! तथा गुण 
मूलके विपरीत अर्थ लिखहै वो संगति मिलानेके | सम्मान होनेपरभी गुणोंके आश्रय मेदसे उनके कार्य 
वास्ते आगे पीछे लिख दीनाहै-जैसे ( रुक्षोष्णा | मिन्नमिन्न है। उस्तीप्रकार हरबढ्मेमी तौक्ष्ण और ' 
कीपनी ) इस जगे हमने रुक्षका रूला अर्थ लिखकर | खडे रसके आश्रय मेदसें पित्त और वादीकों 
इष्ण वीर्य इस जगे लिखनेका अर्थ संगति मिलानेकों  उत्पन्नकर्देत्वपना नहींहे । इसप्रकार विचार लेना 


दाणके पश्चात्‌ वीर्यकी जगह लिखाहै । । चाहिये ”। 


भाषादीका | ७ 

















पथ्यायामजनिस्वादुःख्ताय्यामस्लोध्यच- 





अनुपान, 
स्थितः ॥ दूंतेतिक्तस्त्वचिकटुरस्थिस्थ- | लचणेनकर्फहतिपिसंहंतिसशकफेरा ॥ 
स्तुबरोरसः ॥ २५ ॥ घृतेनवातजान्रोगान्सवरोगान्गुडान्विता 


अर्थ-हरडकी मज्जामें मिठा रस है। नसोमें शष्ध | अर्थ-निमकके साथ कफको, मिश्रीके साथ 
रस है। दुंडीमें कटुआा ओर छालमें चरपरा, तथा | पित्त, घृतके साथ वादीके रोग, और शुडके साथ 
उसकी हड्डी ( आंटों ) में कपेला रस रहताहै। .. ; खाई हुई दरड सर्व रोगोंकों दूर करेंदे । 
उत्तमकी परीक्षा. । पड्ऋतुमें सेवन, 


नवाज्िग्धाघनावृत्तागुर्वीक्षिप्तावयांमसि ॥ | सिंघूत्थशकेराशुठीकणामघुगुड़ैःक्मात्‌ ॥ 
निमज्ञेत्सा्शस्ताचकथितातिगुणप्रदा २६ ' वर्षादिष्वभयाप्राश्यारसायनगुणैषिणा ॥३२ 
नवादिगुणयुक्तत्वंत॥थिकश्रद्धिकपता ॥ । अथे-वर्षाऋतुमें सैथेनिमकके साथ, सरदूमें 
हरीतक्याःफलेयत्रद्धयंतच्छेष्ठमुच्यते ॥२७॥ | श्षश्नोके साथ, हेम॑तमें सोठके साथ, शिशिरमें 
अर्थु-जो हरड नवीन, चिकनी, घन, गोल और ' पीपलके साथ, वर्सतर्में सहतके साथ, एवं अीष्म- 
भारीहों, तथा जअलमें गेरनेसें डूब जावे, वो हरड ' ऋतुमे गुडके साथ हरद रसायनगुणोंकी इच्छा- 
डक्तम गुणकारी है । जिस हरडके फलमें नवीनादे वालेकों सेवन करनी चाहिये । 
ऊपर कहेहुए गुण हो, और तोलमें भी दोकष अर्थात्‌ हरठके वीज- 


दो तोलेकी होवे ए दोनों गुण हो उसको श्रेष्ठ बीजेदशिव हे 
बी आलिया अिविकी आप क3 
चॉबवितावडेयतल्यम्रिपेषितामलशोधिनी ॥ रे 


स्थिजा्सपप्राहिं अथै-हरडके भीतरकी गुृठली नेन्नोंको द्वितकारी, 
प्वन्नासंप्राहिणीपथ्याभ्ृष्ठाप्रोक्तात्िदोषज त्‌ पाचक, प्रवलवात, पित्त, दाह, खांसी और श्वासकी 


अथे-हरबढको चबाकर खानेते अज्लिफो पढावे, ' नाशक कहींदे । 


पीसके खानेते मलकों शोधन करे (अथांद दस्त . वर्जित, 
करावे ) | ऑटाई हुई हरड मऊबद्धक, ओर भुनी 
हरड वातादि तीनों दोषोंकों हरण करेंहे । ' हर कप लक ! 
मीलिनीबुद्धिब कुशोलेघ ञ्घ॥ 
सह नया) पिस्ताधिकोगमैवतीचनारी । 
निमूलिमीपित्तकफानिलानाम्‌ ॥ 


विश्नंसिनीमूभशहन्मलानाम । | विश्युक्तरक्तस्थभयांनलावेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हरीतकीस्थात्सहभोजनेन ॥ २९॥ | _ सथे-मार्ग चहनेंते थका, दुर्षछ, रुक्षप्रकृति, 
बाल पिलकफी कृश, लंघन ( उपवासादिद्वारा ) क्षीणदेह, पित्त- 
अन्नपानहतान्दोषान्वातपित्तकफोकूवान_ | प्रबछ, घातुवाला, गर्भवती खो और जिसका रुचिर 
हरीतकीहरत्याशुभुक्तस्योपरियोजिता ॥ ३० | निकाछा गया इतने मनुष्योकी इरडभमक्षण 
अथे-भमोजनकेसाथ सेवन करी हरढ वृद्धि, बल | ( छ्लाना ) निषेध है [ ज्वरवाले प्राणीको पीली हर- 
करे, इन्द्रियोंको प्रकाशित करनेवाली; कफ, पित्त | इसे बचना चाहिये ]। 
और वादीको निर्मूल (नाश ) कर्त्तां; मल, मृत्र और | औषधके प्रयोगमें हरठके फलकी छाल लेनी । 
मलेकों निकालनेवाली है। अन्नपानके दोष तथा वात, * माजा इसकी ४ मांसिकी है । अधिक सेवन करने 
पित्त और कफके दोषोंको भोजन करनेके पश्चात्‌ | उपद्रव करे तो इसका द्पेनाशक सहत है । अर्थात्‌ 
सेवन करनेसें हरड तत्काल दरण करे । ' सहतको चाटे तों हरढकै उपद्रवोंकी शांति होंय। 





१८ अमिनवनिधंदु | 
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यदि हरड न मिले तो इतकी प्रतिनिधीमें निसो- | 7777800०४). ये शालीजातिके इक्षका फल है । 
ध-आंबे और काबली हरड लेवे* । बंहदेके दरलत ऊंची जमीनमें होतेहै । पत्ते इसके महु- 

पहेडा, एके समान होतेई । और फ़ूल बहुत वारीक होताहै । 
विभीतकखिलिंगःस्वान्नाक्षःकर्षफलस्तुसः॥ | फल जायफलसे कुछएक बडे द्वतिहैं। और हिंदुस्ता- 


कलिदुमोभूतबासस्तथाकलियुगालूयः ॥३४ | *में शय सर्वत्र होतहै । तंत्रशाजमेंमी इसको बहु- 


कंस्वादुपाकंकपायंकफपित्तजुत्‌ तप प्रयोगोमें कहाहै। इसका उत्तम फल १ तोलेका 
विभीत त्तड॒त्‌ ॥ होताहै । मथुरा और वडी कोशीकी रास्तेमें इसके 


उच्णवीयहिमस्पशेभेदनंकासनाशनम्‌ ॥ ३५ | बहुत दरखत है । दूसरे नंवरका चित्र देखो । रस 
रुक्षेनेत्रहितंकेशयंकरमिवैस्थर्य ना शनम्‌ ॥। | इसका मीठा, पाक कपेला है। इसीसें कफ पित्तका 
बिभीतमज्ञातृदछद्किफवातदरो लघुः ॥ | हरण करेंहे। उष्ण चीये, शीतल रुपश, गरुर्णोमें भेदक, 
कषायोमदरुश्चा थधाभीमज्ापितद्वुणः ॥३६ , खांसीनाशक, रूखा, नेत्रोंकी हितकारी, बालोंको 

अथै-विभीतक, विभीतकी, अक्ष, कर्षफल, क- | कप दृड करता। आमयिक प्रयोंगोमि 
लिटुम, भूतवास और कलियुगालय, ए सं. नाम है, | है मिरोग ओर स्वरमेदको नष्ट करे । बहडेकी मज्जा, 
हिं. थं. बहेरा और वहेडा, मं, वेहेढा, ता. तनिका- ' सती) छह, कफ, वातकी हरण करें, और इलकी 
ईक, को. वेहेला, का. तोरे, गु. बेहेढां, फा. बंले- | कबेली । तथा मद (अमछ) करती है तथा विषैल है । 
ठज और वलेलय, छा. टरम॑निलिया बेलेरिका | इसीप्रकार आमलेकी मज्जाकि गुण जाननें । प्रयो- 
फुछापरं7078 उ0]०7१०७, इं. 0070 + गमें बहेडेके फलक्की छाठ लीनी जातीहे। मात्रा 


* हरडका फल जिस वक्त बहुत छोटा जीरेके समान होताहै उस समय हलीलेज़ीरा नामसे 
बोला जातांहे । जब जोके परावर होजातीह उसको हलेलेजबा (जवाहरड) और जब दाखके बराबर 
बडी होतीहे तव हलेलेज॑गी ( जंगीहड ) अथवा हलेले हिन्दी । और जब आधी पकके पिलास 
देने लंगेहे उसको हलेले-ईं. चीनी | इससे मी अधिक पक्जाय उसको हठेले-ई. अरूफर | और 
जब सब पकजातीहै तव हलेले-इं. काबुछीनामसे विख्यात होतीहे । इन कःजातकी हरडोंमें हछेले जीरा, 
हलेले जंगी और हलेले काबुली ए तीन जातकी साधारण रीतसे वर्ती जातीहै । मखजन । 


अ १ डामकी मात्रासे दिनमेंब्दोवार देनेसे दस्त और एंठन दूर होजातीहे । यह डा० डीमक . 
कहता है :-- 


हरढोमें सैंकडे पीछे ४५ टका टोनिक ऐसिड रहताहै, इसके सिवाय थोडा भोलिक एसिड और भूरा 
पीले रंगका रंग रहताहै । डा. स्टेन हाउस :--- ; 


छः छोटी हरडोंका क्राथ कर देय तो ४-५ उत्तम जुछाव होकर उससे पेटमें शूछझ, उलटी अथवा किसी- " 
प्रकारके दृष्ट असर नहीं होते । इस क्वापमें थोडीसी तज डा दीनी जाय तो मिश्र अधिक स्वादिष्ट 
होजाय, इसवास्ते कि प्राही गुणोंके कारण बह जुछावमें उपयोगी होताहै | इतनाही नहीं परंतु माजूफलके 
बदले पिचकारी मारनेमें उस्ीप्रकार धावोंके धोनेमें उसका पानी उपयोगमें आय सतक्ताहै । डा, चोरिंग:-- 


हरटका काथकर दरदवाले बवात्लीरके मस्से ओर ख्ियोंकी मुझ्रेन्द्रियमेंसे अधिक प्रवाह निकलता 
होय तो उसमें बहुतही उत्तम असर फरेहै । 


भाषाटीका । 


स्न्क्पसप्य्कप्श्स्म्म्स्ल्मिना रथ  नस्स्ससनपस्फि सभा फसफयसा कि ल्म्म 
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दो मसेकी है। इसके द्षैनाशक सहतका सबंत है । | तेहें। यह शाखी जातिके वृक्षका फल होते और 


और प्रतिनिधि इसकी छोटी हरड कही है । 
आमला. 
बतिध्यामलकमसाण्यातंधात्रीत्रिष्यफला सम ता 
हरीतकीसमंधात्रीफर्ुंकिंतुषिशेषतः ॥ 
रक्तपित्तप्रमेहम्न॑ पर॑वृष्यंरसायनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हंतिवातंतदम्लत्वात्पित्तमाधुयंद्यैत्यतः ॥ 
कर्फरुक्षकपषाय त्वात्फलंधाज्यासख्रिदोंषजित्‌ 
यस्ययस्यफलस्येहवीय भवतियारशम ॥ 
तस्यतस्थैवरधीयणमज्ञानमपिनिदिशेत्‌ ॥७० 
अथे-आमलक, आमलकी, धात्री, अिष्यफला और 
अमृता, इतने संस्कृत नाम है । हि० आमल 
आंमरो, बे. आमलकी, मे. आंवले, आंवलो, का. 


हिंदुस्थानमें सर्वत्र मिलता है । आवलेके दो भेद हैं । 
एक बागी ( बागमें होनेवाला ) दूसरा जंगली । इनमें 
वागी उत्तम होता है।यह शरहतुम्में फलताहै। 
आंवले काशों ( बनारत ) के बहुत बढ़े और 
उत्तम दोतेहें। इसके पत्ते छोटे २ इमलीके समान 
होतेह्दे । इसकी डालियोपर छोटे २ राईके दाने २ 
पते पीछे २ फूल द्वोतेहे। और उत्तम फल माह 
फागनके महिनेमें आतेहें । पथरीली जमीनमें होताहे। 

| फल सुपारीके बरावर गोलेके आकार दवोतेहे । 
। परंतु काशीके आवलें बहुत बढे और सर्वत्र प्रासिद्ध 
| है । इस फलके ऊपर बहुत वारीक रेखास छः विभाग 
[| किये हुए होतहै । ओर भीतर कठोर गुठली 


होतीहे । उसमेंभी छः कोनेसे होतेहे । इसका अत्ता- 


रलोग मुरथ्बा बहुत बनाते है । 
इसके रस, गुण, वीये और विपाकादि सव हर- 


नेछ्चि, झु७ भामली, ता. उत्तकाय, फा. आमलज, 
आमलय, छा. फाइलेन्चस 2)9))870]8 कह- | 


* हद्विदुस्थानी पेय बद्देडेक़ी माही और किचिन्मात्र दस्तावरभी मानतेह । इसे गे भर छातीकी 
पीडामें देते है । प्राय इसके फलकी ऊपरकी छा प्रयोगमें अधिक लीनी जायतो यह सुस्ती उत्पन्न करें, 
ओर कई वखत सूज्ञनके ऊपर घिसकर लगातेह । 

यूनानी वैद्य इसे वद्धक, पाचक, खलासा दस्त लानेवाला, वदहजमी और सफर (पिक्त)ते जो 
मस्तकपीडा होय कि जिससे आंख दूखनी आयजातीदद उसपर लेप करनेमें परमोपयोंगी है । 

इंग्रेजी डाक्टरभी अपने हिन्दुस्तानकी वनस्पति ओषधोके लिखनेके समय और २ ओषधके सहश 
फलके मीतरकी छाछ लेनेकी प्रशंसा करतेहे । 

कनेल ड्रीके मतानुतार इस वृक्षके थढमें चोट मारनेसे जो गोंद निकलेंद वह मोमवत्तीके समान 
जलेई, परंतु डा. डीमक इस मतके अनुकूल नहंहि ! 

इन्डियन एनदस ऑफ मेडिकल सायन्सकी पुस्तक २ पत्र ७०९ में लिखाहे कि इस फलकी 
ऊपरकी छाल जैसे क्षानेसे मी. सी. ई. रेकोडके हाथ नीचे गहनेवाले चार मनुष्योंको विषका असर 
हुआथा, और उसके चिन्ह अत्यंत भयंकर थे परंतु इतनीही इंश्वरकी कृपा हुईं कि किसीकी मृत्यु न हुई । 

आंख दसने आईहोय तो पबहेडेंकी सहतमें घित्के लगावे या लेप करें तथा जलंधर, दस्त, बवा- 
सीर, फौद और खांसीकी विमारीमे लेतेहें ।इति चक्रदत्त ! सुश्रुतसंहितामें बहेढेकी मेदनाशक 
और शुक्रदोष (वींर्यके यावन्मात्र विकारहे कि जिनसे वीये विगड रहाँहे उनको सुधारनेवाला ) 
वर्णन कराहे । 

फलेके ऊपरकी छाल स्तंभक है और त्रिफलाके चूर्ण वनायवेमें बहुत उपयोगी गिनी जायहे । 

चरकसंहितामें बहेढा ज्वरहर ( ज्वरकों कादनेवाला ) और विरोचनोपग ( मल विसज्ञेन करने- 
वाला ) गिनतहे । 

खुथुतसंद्दितामें बहेडेको मेदनाशक, शुक्रोषहर, वियडेहरए दोषफा निकालनेवाला कहा है । फलके 
ऊपरकी छाऊ दस्त बंद करनेवाली हैं तथा तिफला बनानेमें इसको डालतेहैं । 


हे अभिनवनिषंद । 
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डके तमान जानने । विशेषता इतनी है कि रक्त- | करता, रुचिकरता और विषमज्वरकों नाश करेंह्े । . 


पित्त और प्रमेहकों नाश करे, वीयैवर्द्क और सॉठ, 

रसायन है, इसमें संद्धे रस होनेके कारण बातकों | शुठीविश्वाचविश्वेचनागरंविश्वभेषजम्‌ ॥ 
हरण करे । मधुर और शीतल गुणोंकरके पिक्त- | ऊषणंकडुभद् च्टंगबेरंमदीौषधम्‌ ॥ ७रे ॥ 
को रूखे और कथपेले गुणोंति कफकी, इस प्रकार | शुंठीरुच्यामवातपी पाचनीकदुकालघुः [| 


आमरा जिदोपनाशक है । | स्लिग्घोष्णामचुरापाकेकफवातविबंधछु त्‌ ॥ 


सी 
हद के कह 7 डेट हर अप | बृष्यासयोवमिश्वासझलकासहृदामयान । 


वैसा वेसाही उसकी गुठलीमें जानलेना | प्रयो- । का है 
ग्में आंवलेके फलकी छाल ऊेतेहै। मात्रा इसकी | + भ छाऊूयष्ठता वाह शोषियत्‌ ॥ 
४ माशेकी है । इसके अबगुणका नाशक सहत है , संगृह्ातिमलंतत्तुआ्रहिरशुब्यादयोयथा ॥ ४६ 


अर्थात्‌ आंवले कोई प्रकारका उपद्रव करे तो उसके | विबंधमेदनीयातुसाकर्थग्राहिणीभवेत्‌ ॥ 
ऊपर सहत खाय ओर इसकी श्रातिनिधिमें दरढ | शक्तिविबंधमेदेस्याथतोनमलपातने ॥ ४७॥ 


या आमलेका रस लेते । ।. अर्थे-शुंठी, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वभेष ज, ऊ- 
शुष्केधात्ी फलंतिक्तमम्लंपाकेकटुस्ख्तम । : धण, कटुभद्व (यानी चरपरे पदाथोमे श्रेष्ठ) शृंगबेर और 
कषायंमधघुरंकेदय भग्नमसंघानकन्मतः ॥ महौषध इतने संस्कृत नाम हैं। और जितने संस्क्रतमें 


अर्थै-सूले आमले कडवे, खडे और पाकमें चर- ' पक न हक कह है दे हक 
परे, कत्तेले और मीठे है। बालोंको बढ़ावे तथा | 0 आह 3 समर कम किन 
दही हंडोकों जोडमेंदालि हे। | सुंठ, शु. शुत्य, लै. शोंढठी और २ हिंदुस्तानकी 
हे ' भाषाओंमें इसीनामसे प्रसिद्ध हे । फारतीमें जंजबील, 


त्रिफक्का, 0 ४ े 
वे अजब | इंग्रजीमे ड्राई जंजर 7)7927907 कहते है । यह 
पथ्याविभीतधात्रीणांफलैःस्यान्रिफलासमै:। | गुल्म अथवा औषध जातकी वनस्पतीका कंद है । 
फलबत्रिकेचजिफलासावराचप्रकीर्तिता ॥ _; पूरव आसाम आदि मुल्क आतीहे इसकी अनेक 
बत्िफलाकफपित्तप्नीमेहकुछ्ठदरासरा । ' जाति है, परंतु इनमें घाडकी सॉठ उत्तम होतीहै। 


चक्षुष्यादीपनीरुच्याविषमज्वरनाशिनी ॥ जिसमें रेसे ( तु५) अधिकहो उसको न लेवे। मोटी 
अधै-हरड, वहेंढा, आंवला, तौनोंकी छाल | * तैकी तोइनेमे नरम और सपेद जो होठीहै वो 


| लेनी 9 
सप्रान ठेना, इसको जिफला कहते है। तथा : हेली चाहिये। कर 
फलत्रिक, वरा [ और जितने वरांके संस्कृतमें  , 'ठिकी रख चरपरा हे, गुणोमें लिग्य और हलकी, 
पर्यायवाचक शब्द है । जैंसें-अ्रष्ठा, अग्रा सप जिफ- | वीयेमें उष्ण, विपाकर्मे मीठी है । गुण। रुचिकारी, 
लाके जानलेने ] द्विंदुस्तानकी सर्व भाषाओंमें यह | आमवात्॒की नाशक, पाचन करता, कफवातकोी और 


जिफलाके नाममैही प्रप्तिद्ध है. जिफटलामें वढी | मलादिकके रुकनेकों नाश करता, बलकारक, तथा 
हरडका वक्षल डाले, कोई जिफलाका प्रमाण इस | "रे  मंठादिक म्रवर्त्तक ), वमन, श्वात्ष, गूल, खांसी, 


प्रकार कहतेहे कि एक हरड, दो वहेंढडे और ४ | हृद्यके रोग, कीपद, शोथ, बवासीर, अफरा, उद्र 
आंवले लेना इसकों जिफला कहंतेहै सो यहमी |“ पदीके रोग इनको नष्ट करे । जो संपूर्ण द्ब्य 


ठीक हे । फारखीमें इसको इतरीफल कहते है। | १ यद्यपि वहुतसी भौषधोमे दो दो तीन तीन आदि 
गुण | जिफला कफ, पित्त, प्रमेह, कुष्ट, इनका | कई रस द्वोतेहै । परंतु मुख्य रस एकही होता है। 


दरणकरे, सर ( कफपित्तादि दोषोंको दस्तके मार्गसे / जेसें हरडमें यय्ापि पांचरख है, परंतु मुख्य कपेला 
निकालनेवाला ) नेन्नोकों हितकारी, अप्निदीपन | एकही रस है। इसीप्रकार और जगदभी जानों। 
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अधिक परिमाण करके अमिय गुण विशिष्ट है। और | करना पथ्य है । अप्तिकों दौपन करें, रुची प्रगट 
जलांशशोषक हैं वो मलको संग्रह (जमा) करताहे। | करे, एवं जिव्हा और कंठको शोघन करेंद्र । 

/ जैसे सॉठ आादि संम्रादीहैं। “इांका | जो विवध | जियेध । कुष्ठ, पांड, मूत्रकच्छ, रक्तपित्त, त्रण, 
( अर्थात्‌ वायुप्रद्रतिद्वारा मठके रुकने ) को दूर , ज्वर, दाह इन रोगोंमें तथा गरमियोंमें और सरद ऋतुमें 
करेहैं अतएव वो किसप्रकार प्राहक होसक्ती है! । | अद्रकसेचन वर्जित है । अदरकफी मात्रा दो 
इसका समाधान यह है कि, सॉठमें विवंध मेदकी | मांशेकी है। और प्रतिनिधी तथा दर्धनाशक 
घत्तीहे किंतु मठ निकालनेकी शाक्ति नहींहै ।” ए सॉठ्के समान जान लेने अर्थात्‌ परस्पर प्रति- 

“डष्णांभसापीतममुष्यचूणं तृणैसशूलाम- | निधि है । 
विनाशनंस्थात्‌ । मेधासमरिवितनोति- पीपल. 


नित्य शिरोग ५, ० | दही 
िला ५ हल ले हस ) | पिष्पलीमागधीकृष्णावैदेही चपछाकणा 
अथे-सोंठके चूर्णको गरम जऊुके साथ फांकेतों 


६ छिके ताथ फक्रिता | उपकुल्योषणाशोंडीकोलास्यात्तीकणतंडुला 
पीडायुक्त आमवातकों नाशकरे, बुद्धिकों बढावे | ,. मीलृष्यास गयनी 
आर शिग्के तथा गलेकी शरदीको नष्ट करे । | पिप्पछीदीप कक न 

समाज इसकी दे। मासेकादे, इसके दर्घनाशक  अजेष्णाकडुकाज्निग्धावातइलेष्महरीलघुः५३ 
कपूर और सहत कहेंहे । सोठके अभावमें अदरख | पिप्पलीरेचनी हँ तीश्वासकासोद्रज्वरान्‌ ॥ 





डालना चाहिये । | कुष्ठप्रमेहग्ुल्मा शैःछ्छीहशुल्ाममारुतान॥५४॥ 
अदरक. | आद्रोकफप्रदास्निग्धाशी तलामधघु रागुरु: ॥ 
आद्रैकेशुंगबेरंस्यात्कटुभद्वंतथादिका ।.. | पिन्तप्रशमनीसातुशुष्कापित्तप्रकोपिणी ५५ 
आदििका भेदिनी गुर्वा ती #णो ष्णादी पनी मता॥ । पिप्पलीमधुसंयुक्तामेदःकफविनाशिनी ॥ 
कटुकामघुरापाकेरुक्षावातकफापहा | श्वासकासज्वरहरावृष्यामेध्या शिवर्द्धिनी ॥ 
येगरुणाःकथिताःशु व्यास्तेपिसंत्याद्रेकेखिलाः | जीर्णज्वरे5प्रिमांचेचशस्यतेगुडपिप्पली ॥ 
भोजनाग्रेसदापथ्यंलवणाद्वेकक्षणम्‌ ॥ | कासाजीणोरुचिश्वासहत्पांडकमिरोगजुत्‌ 
अग्निसंदीपनेरुच्यंजिव्हाकंटविशो धनम्‌ ५० | द्विगुणःपिष्पलीचूणोद्रुडो 5 त्रमिषजांमतः ॥ 
कुष्टपांडामयेकूच्छेरक्तपित्तेवणे ज्वरे ॥ | अथै-पिप्पली, मागघी, कृष्णा, वैदेही, चपुला, 


दादेनिदाधशरदिनैवपूजतमादंकम्‌ ॥५१॥  कणा, उपकुल्या, डषणा, शौडी, कोला और तीढ्षण- 
अथै-आईक, शूंगवेर, कटुमह, आद्िका, ए | तण्डुला, ए. संस्कृत नाम है । हिं. पीपल, परीपर, 
संस्कृत नाम है । हिं. अदरक-ख, बे. आदा, म. । बं.. पिपुछ, म. पिपली, क. हिप्पली, ग़ु. लीडीपीपल, 
भालें, क. अछ, गु. आदु. फा. जजबीलतर अ. | पर, ते. पिप्पड, फा. फिठफिल दराज, झ. डार 
जंजबीछ रतव, ई. मिंजर 3780, ला. जंजीवर | फिलफिक, ई. लोग पेपर [4008 90.७7 कहतेह, 
आफीसिनेली पवा।ह/9०० णीलंग8।० कहतेंदे, | मे गुल्म तातिकी ओषधका फछ है । हिंदुस्थानमें, 
*: यह गुल्म जातिकी वनस्पतीका कंद है। रेतली | गाते आदि देंशोममें बहुत होतैहै। और पतारी 
जमीनमें और जलके किनारे बहुत होताहै। इसका | पौछोगोंकी दुकानमें बहुत मिलती है। पीपल दो 
रख ( जायका ) कटु (चरपरा); शुण तीक्षण, रुक्ष, | की होतैहि-छोटी हक बढ इन जय 03 
भदक, भारी, अप्रिदीपक; वीयें उष्ण; पाक मीठा, | अधिक गुण _करतीहे, परंतु छोटीके भ्रमसे कच्ची 
एवं वातकफका नाशक है। जितने गुण सोंठमें | छोटी न छेनी। किंतु पुरानी पीपल ठेनी। 
कहेंहे वो सब अदरकमेंमी मोजूदहें | प्रयोग ! मोज- | ग़रुण । पीपछ अधभिदीपन करता, बलकारक, 
नके प्रथम सैंघानिमक और अद्रखका सदैव सेवन , पाक इसका मीठा है । रतायन, गरम नहीं है । स्वाद 
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( आयका ) चरपरा है। लिर्ब, वात, कफ हरण- 
कर्ता और इलकी गुणवाली हैं। दस्त कराती है। 
श्वास, खांसी, उदरोग, ज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, गोला, 
बवासीर, तिछी, शूल और आमवात इनको नष्ट 
करे । गीलीपीपल कफकारी, खिग्य, शीतल, 
मीठी, मारी और पित्तकों शांत करनेवाली है। और 
सूसख्ीपीपल पित्तको कुपित करतीहै । पीपलके 
ध्यूणेकों सहतमें मिलायके खायते मेद, कफ, श्वास, 
खांसी, ज्वर इनको हरण करें। बलकारक, मेधा 
ओर अप्तिक्रों बढावे । पीपलके चूर्णकों गुड़मे मिला- 
यकें सेवन करे तो जीर्णज्वर, मंदामि, खांसी, अजीर्ण, 


अभिनवनिषंदु । 





पभिरचका रस चरपस है। शुण तीक्ष्ण, अभिरी- 
पक, कफ वात हरणकरता, उष्णवीर्य, अतएवं पित्त- 
कर्ता, रुक्ष, धास, शूछ और कृमिरोंगकोा दूर करेंदरे । 
आदे ( गीली ) काठीमिरच पाकमें मधुर, अद्यंत 
गरम नहींहै, चरपरी और भारी हे । किंचित्‌ तीक्षण 
गुणविशिष्ट, कफनिःसारक, और पित्तकर्ता नहीं हैं । 


स्लेष्मजालासिसरशसक्निपातज्वरांतकम्‌ ॥ 
पित्तरक्ताविरोधीचहिकाहंतिसमी रजआम ॥ 


| ग्रैथिगंडापचीकर्ण्रंचकव ली कृतम्‌ ॥ 
| समस्तनेत्ररोगप्न॑स्तितयासपिषायुतम्‌ ॥ 


अरुचि, श्वास, हृदयरोग, पांडु और ऋमिरोंग इनको | गोमूजयावशकाभ्यालिपादिस्फोटकुछजुत्‌ ॥ 


दूरकरें । एकभाग पोपलके चूर्णमें दोभाग पुराना गुरू | 


मिलाकर गुडपिप्पल्ी देनी चाहिये। माजा पीपछकी | 
१ मत्तिकी है । | 


इसकी प्रतिनिधि कालीमिरव ओऔर सोठ है । | 
इसके दर्पनाशकत्तों गुलावके फूल और पीलाच॑ं- | 
दन है । 
मरिच, | 
मरिचंवलछजंकृष्णसूषणंघमंपत्तनम ॥ | 
मरिचंकटुकेतीश्णंदीपनंकफवातजित्‌॥ ५८॥ | 
उच्णंपित्तकरंरुक्ष॑ श्वासशूलकमीन्हरेत्‌ ॥ | 
तदादमधुरंपाकेनात्युष्णंकटु कंगुद् ॥ | 
किचित्तीषणगुणस्लेष्मप्रसेकिस्यादपित्तलम | 
अथे-मरिच, वेहज, कृष्ण, ऊषण ओर घर्मपत्तन | 
ए संस्‍्कृत नाम है । हिं, काठीमिरच, गोलमिरच, | 
बे, मरिच, म. मिरें, क, मेणसु, ले. मरिया-मरियन, | 
अ. फिलफिले अबवीदक, गशु. मरी, तिखां, फा. 
फिलफिले, अस्वद, स्थाहगिई, ई. ब्ल्याक्र पेपर, ।?९])- 
7००, छा. पाईपर निम्मम शिए्रण' उपर 
कहतेंदे । यह गुल्मजातिकी औषधका फल है। काली- | 
मिरच दो प्रकारकी प्राय देखनेमें आतीहै । एक पूरवी | 
और दूसरी दक्खनी; इनमें दक्षणीमारिच्व उत्तम | 
होतीदे । ओर कोई धुलीहुइ मिरचोंकों सपेद मिरच 
कहतेंद्वे । परंतु सपेद मिरचकी जातिही पृथक्‌ है । 





दर्पप्रंशकरासपि/क्षारंक्षोद् चशालयः ॥ 
अ्थै-मिरच कफ़्के ज्ञाऊ काव्नेको तलवारके 
समान है । सनिपात ज्वरकी नाश करता, रक्तपि- 
त्तकों बढानेवाली, वादीकी हिचकीकों दूर करती 
गांठ, गलगंड, अपची, कानका शूलढ, इनको नष्ट 


करें । काठीमिरच, कचीस्तांड आर धी इनकों 


मिछाके खायतो समस्त नेत्ररोगोंकों नष्ट करे । काली- 
मिरचके साथ जो मिलाय गोमृत्रमें पीसकर लेप 
करनेसे विस्फोट [ खाज ] आर कोको दूर करे । 


इसकी माता १ मासेकी ६ । यदि सेवन कर- 


नेसे अवगुण करेतो मिश्री, थी, दध, सहत और 


चांवल ए सब इसके दर्षनाशक जानने । मिरचकी 
प्रतिनिधिमें पीपल ऊेनी चाहिये। 


घितमरिच, 
सितमरिचंशीतोत्थ॑, सितवललाजंचबा- 
लकंबडहुलम्‌ । धवलूंचंद्रकमेतन्मुनिनाम- 
ग्रुणाधिकेचवश्यकरम्‌ ॥ 
कट्टष्णेश्वेतमरियांवेषप्नंभूतनाशनम््‌ ॥ 
अनृष्ियंदश्रोगप्न॑युक्ताचेवरसायने ॥ 
अर्थ-सितमरिच, शीतोत्य, सितवल्लीज, बालक, 


| बहुछ, घवछ, चंद्रक, ए सात नाम सपेद मिरयके 


' हैं । गुण । वश्यकरता, चरपरी, गरम, विषनाशक 
__ | भूतनाशक, बलनाशकर्त्ता, दश्टोगनाशक और 


१ बहुतें प्राचीन वैद्योकी भनुमती है कि पीपल ! दृक्तिपूर्वक रसायनके गुण कोड । इक्षके अन्य प्रति- 


काम्मरेवकों प्रबछ करती है । 


! निषि आदईे काछोमिरचके सदश जान छेने | 
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एक छाठमिरच होतीहै वो विछायती मिरच है चतुरुषण, 
उतके गुणागुण हमारे औषधरल्लाकर निधंटमें ज्यूषणंसकणामूरंफथित॑चतुरुषणम्‌ ॥ 


भर्वाद भमिनवनिधदु देख । व्योपस्थैवगुणाःप्रोक्ताअधिकाम्यतुरूषणे ६७ 
जिकदु, अर्थ-पूर्वोक्त त्रिकुटामें पीपरामूल. मिलानेदैं 
विश्वोपकुल्यामरिचंत्रयंत्रिकटुकथ्यते। | उसको चतुरूषण कहते हैं । इस चतुरूषणमें त्रिकु- 
कटुतिकंतुत्रिकदुश्यूषणव्योषउच्यते ॥६०॥ ; ठेके समानही गुण हैँ । 
ब्यूषणंदीपनेहंतिश्वासकासत्वगामयान्‌ ॥ | चब्य. 


ग़ुल्ममेहकफस्थोल्यमेदःशछीपद्पीनसान६१ ! भवेद्वव्यंत॒ुवाविकाफकाथितांसातथोषणा ॥ 
अरथ-सोंठ, पीपछ और मिरच ए तीनों वस्तु । कणामूलगुणंचव्यंविशेषाहद्जआापहम॥९५॥ 
छमान लेना, इनके जिकदु, कदुत्रिक [व्यूप | | अझर्थ-चब्य, चविका, ऊपणा, ए सं. नाम, हिं. 
त्यूपण और ध्योष ए संस्कृतके नाम है। हिंदी ' चव्गे, बूं. चइ, म. गरु. चवक, छा. चवीका ऐक्स- 
भाषामें त्रिकुटा कहतेहै। गुण । ब्िकुटा दीपन हैं | वर्धीआई कहते है । यह क्षुपजातिकी रुछ्डी है। 
और श्राप, सांसी, त्वचा (चमडी ) के गेग, गोला, पर सबेत्र प्रस्तिद्ध है । चब्य पीपरामलके समान गुण 
प्रमेह, कफ, स्थूछता, मेद, कीपद और पीनसरोग ; करे | विशेषकरके ववासीरकों दूर करेहै। इसको 


इनको नाश करेहँ । अल | छाल लेगी + मात्रा १ मासेकी है । 

हम * । गजपीपछ, 
पिए 4 भा फल्ंप्रान्ै 

आजम पा जज | २॥ | अपिकायाःफलंप्राजैःकथितागजपिष्पली ॥ 

रूक्षपित्तकस्मेदिकफवातोद्रा पहम्‌ ॥ का पवाताशलजाभिपलो दर पर लता 4३ 


आनाहफ्ठीदगुल्मप्ेकमिश्वासक्षयापदम्‌ ६३ | गजकृष्णाकडुबोतस्केष्मडडहिवर्धिनी ॥ 


अथे-अंधिक, पिप्पठीमूठ, दषण और चटका- । उष्णानि्त्यतीसारंश्वासकंठामयकृमीन्‌ ने 
शिर, ए संस्कृत नाप्र है । हिं, पीपरामूल, बं. पिपु- | अर्थे-चब्यके फलको विद्वान्‌ गजपीपल कहतेईे 
छमूलछ, म. पिंपछमूठ, क. हिप्पलियवेरु, ग॒ु. पीप- | सी. कापिषल्ी, कोटव्ी, श्रेयती, वशिर और 
लीमूलना गंठोढा, फा. फिलफिल्मोया, अ अस- | 'जिछुष्णा, हि. गजपीपर, शु. गजर्पिपली, थे. गजपी- 
छुझू फिलफिल, ले. पिप्पली वेंर, ईं. पाईपर रूट | पल, म. मीरवैलीला, मोटी पिंपठी ( लिंहली ), 
#१2067 70000, छा. पाईंपर ओफिसीनेरम्‌ कहतेहे। | फ गजहिप्पली, ते. पेहापिप्पछु छा. सींडापसस 
यह पीपलछीकी जडकी गांठ टुकड़े २ होतीहै । यह | अफिसीनेलीस कहते । गुण । गजपीपल-चर्परी, 
बारीक ओर मोटी दो प्रकारकी होतीहैं । परंतु मोटी | वात कफनाशक, अभिवर्धक ओर गरम है। 
! 





बहुत जरदी घुन जातीहें। इस वास्‍्ते नई पुरानी | अैयोग | अतिसार, श्वास, कंढरोग और कृमिनाश 
देखकर लेनी 377 | करे । इसके फठकी ६ रत्तीकी माज्ञा है। 


गुण । पीपरामूल-दीपन, चरपरा, पाचन, हलका, के * सदा लिहछी पीपल- 
इक्ष, पित्तकत्ती, भदी ( दस्तावर ) कफ, वात, |  सेंहली सर्पांगीब्रह्मभूमिजा । 
उदर, अफरा, प्लीह, गोला, कृमि, श्वात और क्षय, | पावेतीद्वे॒जामूल रूंबबीजातथोत्कटा। 
इनको नष्ट करेहे । अद्विज्ञासिदलस्थाच लंबदेताचजीवला | 


क्‍०3+-+++>ल--_- 


१ लालमिरचको ई. कापत्तीकम्‌ (/8])0९पराप 
कहते हैं । गुण | गरम और वात हरण कर्ता । 


मात्रा भाधारशीर्ें छेकर २॥ रत्तीपयत है । 
59 
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१ इसकी वेल वही कठोर होती दे । कोई काली 
मिरचके वृक्षका भाग, कोई गजपीपरकी जड, और 
कोई इसकी वेल पृथक मानते है । 





१३ अमिनवनिधेदु | 
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जीवालाजीवनेत्राच कुरवीषोडशाहया । | 880 ०0678 &॥70 707850, यह क्षप जाति 
सेंहलीकटुरुष्णाल जंतुप्नीदीपनीपरा | की वनस्पति है। हिंदुस्थानमें तर्वश्न होतीहै । 
कफश्याससभीराशिशमनीकोष्ठ शोघिनी ॥” शुण। चित्रकक़ा पाक चरपरा है [ जायकामी 


अरथे-तैंहडी, सर्पदंढा, सर्पांगी, अक्ममूमिजा, पं है. ] अभिवर्द्धक, . न। इलकी, रुक, 8 
पावती, झैलजामूछ, लंबबीजा, उत्कटा, अददिजञा', और म्राहोहै। प्रयोग । अत सजग, बबॉसीर, 


३ 

79) हु | ' ऋृाप्रिगों, ॥ | रु 
सिंहछस्था, लंबदंता, जोवला, जीवाछा, जीवनेन्ना | हैमिरोग, 20 न व 
ओर कुरवी, ए सोलह नाम सिहछी पीपलके है । यह / डैष्माक्ो नाश को । यह शिरकामें प 


सलिंहकद्वी पक पहाडोंमें होतीहे । इसका रंग, रूप ; 7 सो कुष्ठ, खुजलो, की अंडडब्ि शीत दइतः 
सांपके समान होताहे। और छंबे २ बीज होतेह। भैंको दूर करे। इसके प्रतिनिधिमें पीपरामूऊ अथवा 
गुण । सिंहलीपीपए चरपरी, गरम कृमिनाशक, : करा लेवे । प्रयोगमें इसकी छाल ले। मात्रा 
है हे का, च् ब्ध हू ५ ०, 
अभिदीपनी, कफ, श्वास और वादीकी पीढाको दूर | *॥ मातेकी है। इसके दर्पनाशक रूमीमस्तंगी और 


करे तथा कोठेको शुद्ध करतीहै । _ पीला चंदन कहहै । 


वनपीपल, 
# पधनादिपिप्पल्यमिधानयुक्त सूक्ष्मादिपि- 
प्पल्यभिधानमेतत्‌ । क्षुद्राअपिप्पल्यमिधा- 
नयोग्य॑ बनामिधापूर्वकणाभिधानम्‌ ॥| 





! पंचकोल, 
। पिप्पल्लीपिप्पलीमूलंचव्यचित्रकनागरैः ॥ 
पंथामिःकोलमाज्यत्पंचकोलंतदुच्यते॥ ७० ॥ 
; पंचकोरलरसेपाकेकटुकंरुचिकन्मतम्‌ ॥ 
बनपिप्पालिकाचोष्णातीदणरुच्याचदी पनी नशिणोष्णंपाचनंश्ष्ठंदी पनंक फवानजुत 
्‌ न 2. हब 
५. सल्मड्ीहोद्रानाहशूलप्लपित्तकोपनम्‌ ॥७१॥ 
भामा भवेह्ुणाक्यातुशुष्कास्वल्प णास्खुता! : हे कद य कक 
६ हक बे _ अबपणु कि अर्थ-पीपर, पीपगमूल, चब्य, चित्रक और तोठ 
दि परत पीपली, छ्षुद्रपिपपली ।  ए पांचों डब्य कोल ३२ अरथात्‌ आठ २ मात ले, 
नि कह इसयादे इस वनपीपलके अनेक इसको पेचकोल कहते । पंचकोलका रस ओर 
है कण । कक के. काहिष्ली कहते पाकर चरफता हे । रुचिकारी, तीकषण, उष्ण, बर्थ, 
हा हैं, ती२ण, झचकता, , शचन और कफवात, गोछा, प्लीहा, उदय, अफरा, 
आह ह्‌, चं होगा पे इगकर्त्ता हंतीहे। . भछ, इनका नष्ट करो ओर पित्तको कृपित करेंहै। 
चित्रक ( चीता ), कपल पड 
चित्रको5 नलनामाचपीठोव्याल्लथोषण: ॥ पक्ष न चपह्नपणमुदाहतम्‌ 
चित्रक/कटुकःपाकेबहिकत्पाचनोलघु: ॥६८  अधेीलव य डणंविषापहम्‌॥ 3२॥ 
कक्षोष्णोप्रहणीकुडशोधार्शःहमिका सु त्‌ । |. अथे-पंचकोलमे कार्ठी मिर्च मिलाने षढड़ू- 
घात दीबातार-शेष्मपित्तइत्‌ ॥ ण कहाताहै। पदूपण प॒गाम्र पंचकोलके समाक है, 
विशेष करके रूक्ष, गरम आर विषनाशक् है| 
अधथे-चित्रक, अनलनामक (यावन्पात्र अग्रिके ; अजमायन है 


सस्कृतमें नामहे सब सित्रकक जानलेने । जेसै-- ' 

अन्नि, वाह, इत्यादि ) तथा पीठ, ब्याल ही कई | यचानिकोग्रगंधाचत्रह्मदर्भा जमोदिका ॥ 

ए संस्कृत नाम है । हि चित्रक, चीता, चितरक, | जंवोक्तादीष्यकादीप्यातथास्थाद्यवसाइया॥ 
थ॑. चिता, मे. वित्रक, का, चित्रमूल, ते. चित्रमू- 3 पाचरनीरध्यातीश्णोष्णाकडुकालघु॥ 
लग, ता, शिवपू्‌, चित्रिर, शर॒ु. चित्रों, आ, शीतरज, | दीपनीचतथातिक्तापित्तलाशुकशूलहत्‌ ॥ 


पट़पण 
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अर्थे-यवानिका, उमप्नगंधा, अह्दर्मा, अज़मो- | नेत्रामयकफच्छईिदिकाबस्तिरुजोहरेत्‌ ॥ 
हिका, दीप्यका, दीप्या और यत्रतावहय (यवपपरयाथ), | अर्थ-अजमोंदा, खराशा, मयूर, दीप्यक, अहम 
ए संसुकृत नाम हे । हि. अज [ मा ] वायन, कुशा, काखोली और समस्तका, इतने संस्कृत 
यमानी, योयन, मे आँगा, क. ओोड, झु. यवान, | नाम है। हि, अज़मोद, व वनयमानी, म« अजमोदा 
जवाइन, वोढी, अजमों, ते. वामु, ता. अमन, फा. गु. भजमों, ते. आाजमोदा, फा. वजुट॒क, रप्स तुख्य 
नानखां, अ, कमून मुलूकी, ईं. ओममप्ननू, छा. | करप्त, ई, एप्येग्रेवियोंठेन्स, सेलेरीसीड, कहतेहै 
दाईकोटीस, ये क्षपज्ञातिकी वनस्पतिके बीज है।। यह अजमायनका भेद है । और वनमें बहुत ह्ोतीदे 
< ताग आदिमें डाली जातीहै । गुण । अजमायन | इसीसे इसको वनयवानी कहतेहं । 
पाचन, रुचिकर्त्ता, तीएण, गरम, इलकी, दीपनकर्त्ता, | ग्रुण | अजमोदका रस चरपरा और तीकण है । 
स्वादमें चरपरी और कडवी, पित्तकर्ता, वीर्य और | अप्रिरीपनी, कफवातके रोगोंका नाशक, दष्ण 
शुलकीं हरण करें वादी, कफ, डदर, अफरा, गोला, | वीर्य, दाहकर्ता, हृदयकों हितकारी, वृष्य, बल- 
छ्लीह और फ्रमिरोगको दूर करें । * | कारी, हलका, नेत्ररोग, कफविकार, वमन, हिचकी 
अज्मों दा५ । और वाह्त (मस्ताने ) की प्रीढ्ाकों दूर करेह । 
अ्जमोदाखराशध्वाचमयूरोदीप्यकस्त था । | इसकी प्रतिनिधि सॉफ है। अथवा पर्वती अजमो- 
तथान्नद्माकुशाप्रोक्ताकाखोलीचसमस्तका ॥  द है। प्रयोगमें इसके फलकी मात्रा ५ मासेफी 
अजमोदाफदटुस्तीक्णादी पनीकफवातनुत्‌॥ | है। और दर्पनाशक काहुकेफूठ, और मस्तंगी 
उष्णाविदाहिनीहयाबवृष्यायलकरा लघु: ॥ ।दे।! 

* प्रि० बुडू--कद्वताद कि, भजम!यनमें मिर्ची अथवा राईकी तीक्ष्णता, चिरायतेक्की कब्वास 

और हींगका एठन बंद करना, वादीका काइना, यह तीन गुण एकन्न रहतेह । 
' अजमायनका तेल--संधिवातके दरदमें संधियोंके ऊपर लगानेमें आताहै । 

मि० लिन्सड्ेड--कद ताहै कि, अजमायनका तेल काढनेके लिये ३ सेर दुचली हुई अजमानमें 
१७ सेर पानी डालके मद्र॒संघानकी विधिसे १० सेर पानी काढना चाहिये। 

इंग्रजी औषधोमें--अजमायन गरम, पेटके दर्दकों नष्ट करता, तथा शूलकों वैढारनेवाली 
गणना करी जायहै | पेटके मीतरका वायगोला, मरोडा, वदहजमी, दस्त बंगेरद विमारियोंमें यह अमृल्य- 
कीमती इलाज निकल पढताहें । विशूचिका ( हैजा ) की बिमारीमें यद्यपि स्वल्प अत्तर करें, परंतु तोभी 
सेवन करनेसे फायदा होंताई । 

देशी वैध्य--केवठ भजमायन अथवा उसको सेघानिमक, हींग और हरठके साथ देनेसे पेटका 
मरोंढो शदूर कह । और इसप्रकार मानतेहे कि, इससे शरोरमेंसे निक्रठताहुआ प्रवाह बंद होयहे और इससे 
घोड़ेका पानी, अंजन वंगेरह वनानेमें वर्ता जाता है । 

युनानी हकीम--फेफडेके गलेकें पासकी नली सूजगई होथ और कफ अधिक निकलता होथ 
तो बंद करनेंके लिये अजमायन देनेकी अनुमति देतेंहे, ओर अजमायनकों पीस उसकी पुलटिश बांधनेसे 

६ रिंद बिलकुल नथ् द्वोजाताह । 

। डा० वीडी--इसविषयकी टीका करता हुआ लिखता है कि, अजमोद वदहजमी और द््तकी 
विमारीमें अत्यंत उपयोगी है। तथा खराब स्वादवाली दवा अजमोदके पानीके साथ देनेसे डछटी आनेकीसी 
शंका नही होय । इससे ये सब दवा पेटमें शूंठ होनेकीसी शंक्रा होनेको बंद करे इससे छार अधिक 
निकलतीहे । इससे पेटके अंदर पाचक करनेवाला प्रवाहीमी अधिक्र निकछे और पेटका चूल नष्ट होजाय 
ओर पाचनशक्ति बढे । गलेके भमीतरकी सूजनपरभी अज़मोदको अन्यग्राही पदार्थके साथ मिलायके देवे । 

खघरकसंधितामे--अजमोदकों झलप्रशमन और दीपनीय (भू प्रदीप्त) करनेवाला वर्णन करा है । 

सुश्रुवसंधितामें-इसको वातकफनाशक,अरुचिनाशक, दीपन,गुल्मशूलनाशक और आमपाच क कह है। 
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खुरातानी अजमायन, । जीरक, ए सब सपेद औरेके परयविवाचक्र शब्द 


पारसीकयघानीत॒यवानीसद्शीगुणैः | हैं। ऋष्णजीर, सुगंध, उह्ारशोधक, ए सब काले- . 
रा | जीरेके नाम हैं। कालाजाजी, सुषवी, कालिका, ' 
अथे-पारतदेशकी अजमायनकी किरमानी अज- | डपकालिका, प्रथ्वीका, कारवी, प्रथ्वी, प्रधुकृष्णा 
मायन या खुरासानी अजमायन कहतेहेँ । मे. किर- | उपकुंचिका, ठपकुंची, कंची और वृहजोौरक ए सब 
मणि भोवा, सुरवंदीचें फूछ, अ. तुख्मइप्स, फा. | क्लोज़ीके संस्कृत नाम है। म. संपेद जीरेको, 
वजुलवंज, वंगदीवाना कहतेंहें। यह संपेद और | पांढों जि, जिरें, क, विलियजीरगे, काले जीरेको 
छाल उत्तम होतीहे । इसमें अजमायनके समान सब । क्वालें जिरे, क. करिजीरगे, कलौजी, क, मेंकरि- 
गुण है। पतु विशेषकरके पाचनी, ग्राही, माइक । जोदुजीरंग, ले. जिलकरर कहतेहे । ब॑ शुक्कजीरा, 
( मस्‍्तीकरता ) ओर भारी है । | कृष्णाजीरा और कलौजी कहतेहै । गु. थोलुंजोद, 
धीचक्षुमोद्रकत्कणंगौरवोत्पादनी परा । | फलीजीरी और कली जी जर. फा. च क 
केटप्रहेयमनसोविश्लेषवितनोतिच | | जत, हृष्थ असबद, ईं. कम्मिनन्‌ सोड (>परा- 





रक्तनिष्टीयनंसभपीडा 'पयां॥0व-४8680 कहतेहेँ । यहभी झुपजातिकी” 
हक पोहति । | वनस्पति है और सर्वन्न प्रत्तिद्ध है। कालाजीरा 
विशेषात्पायनीरुच्याआहिणीमादियीगुरु॥ | काबुलके राज्यमें तथा हिंदुस्थानके उत्तर पहाडोंमें 


अर्थ-पृद्धि और नेत्र इनको मंद करे, कानोमें | होताहे । 
मारीपना, कंठना रुकनना, चित्तका चलायमान | गुण | तीनो प्रकारके जीरे रुक्ष, कटु ( चरपरे ), 
होना, इनको करे । तथा रुषिरका गेर्ना और सर्व | गरम, अभिदीपक, हलके, संग्राहक, पिक्तकर्तता, स्मा- 
प्रकारकी पीडाओंको न करे । विशेष करके पाचनी | णशक्तिवद्धक ( मूलेक गोंगकों दूर कग्नेवाले ), 
रुचिकारी, ग्राही, मादक और भारी है । प्रयोगमें | गर्मांशय ( जरायु ) शोधक, ज्वरनाशक, पराचक, 


इसके फलकी भात्रा आघे तोडेकी है । शुक्रवर््ध,, पलकारक, रुचिकारक, कफनाशक, 
जीरक (जीरा, कालाजीरा, कलौजी, ) नेत्रोंकी कह । 

प्रयोग | वादीतें पेटका फूलना, गोलेका रोग 

जीरकोजरणोजाजीकणास्यादहीघधेजीरक:ः 0 0 ४ 


बमन और अतिसााको नष्ठ करे [ इसके चूणकों 
कष्णजीरःखुगंधश्वतयिवोहारशोधनः ॥७८॥ | सिक्के साथ पीवे तो मिश्टीखानेके गेंगोक्नो दूर को, 


कालाआजीतुसु षवीकालिकायोपकालिका | दांतोंस्ें कुचल कपडेध्े रस छात्कें अंजन करे तो 

पृथ्वीकाकारबीपृथ्वी पथ कृष्णो पकुंचिका ७९, | नेत्रोंका नाखूना विकार दूर हो, शूल, अजोणेको नष्ट 

डपकुंचीचकुजीचयूहज्जी रकइत्यपि ॥ करें, ओर पक्काशयकों बल देताड़े ) प्रयोगमें इसके 
जीरकत्रितरयरुक्षंकटूप्णं < ि > मासेकी क। उसके 

दीपनंलघु ॥ फलकी २ भासेकी आज्ञा कही है उसके उपद्रवका 


संप्राहिपित्तलूंमेध्यंगर्भाशयविशुद्धिकृत्‌ <० | कर ओर है और अजमायन इसकी प्राति- 
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ज्वरप्नंपाचर्नबुध्यंबल्यंरच्यकफापहम्‌ ॥ | १. किसीके मत जीरा पंच प्रका झै 
अद्धुष्यपवनाध्मानगुल्मछ्थैतिसारहत्‌ ८२ १ साधारण जीग, २ काछाजीरा, हे स 
अथे-जीरक, जरण, अजाजी, कणा, तथा दीर्घ- | कठोजी, ५ शंखजीरा. ह 
8 हकीस--सफेद जीरेको खुशबूदार, पेटकी ऐंठन नश्कर्त्ता, और प्राही गिनतेह । इसमेंसे वह 
भआंस धोनेका पानी बनातेहें कि जो उनके मतानुसार नेश्रका तेज बढाताहै | और छातीके दईमेंभी उ्तकों 
वत्तंतेई। और इससे मूत्र अधिक आताडै, तथा पेटके जीव (कीढे) निकलजातेहे ऐंता मामतेहें। गर्मेस्थानमें 
सूजन आयकर अधिक दर्द होताहोय तो इस जोरेके पानीमें ख्रीको पेढारनेकी प्रशंसा करतेहें । उसीप्रकार 
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घान्यक ( धनिया ). खास, खांसी, कुशता और कृमिरोगको नाश्ञ करे 
धान्यकंधानकंधास्यंथानाधानेयकंतथा ॥ कप लव 4 (सर अल से हे 
कुनदीघेनिकाछत्राकुस्तुंबुरुवितुन्नकम्‌॥८२॥ |? कद काम 
धान्यकेलुवरंब्निग्थमवृष्यंमृत्र कु > व म्‌! रेहे | प्रयोगमें इसके फलकी २ मासेकी मात्रा है। * 
लंलघु ॥ लय 
८ शतपृथ्पा ( साफ, सोआ ). 
विक्तकटूष्णवीयचदीपनंपाचनंस्मृतम्‌॥८३॥ ' शतिपन्पाशताहजमपुरा का पवीमिखिए | 
ज्वरध्रोचकंप्रादिस्वादुपाकिज्िदोषडत्‌ । | टली जे े ५ ः 
थे | अतिलंबीसितच्छञ्ासंहिताछत्रिकापिय<५ 
ठष्णादाहबमिभ्वासकासकाश्येकममिप्रणुत्‌ ॥ | छत्राशालेयशालीनोमिश्रेयामघुरामिसखिः ॥ 
भ्राद्वितुतह॒णणस्वा दुविशेषात्पित्तनाशितत्‌ <४ ! के 5 | 
5 | शातपुष्पालघुस्तीक्ष्णापिक्तकद्दीपनीकटुः <६ 
अर्थ-घान्यक, घानक, घान्य, धाना, धानेयक, | उरुणाज्वरानिरू्छेप्मरणश्वलाक्षिरोगहत | 
संस्कृत नाम हैं । हि, धनिया, थे. धनियां, म« | ले । 
#घण, को कोधिवस्या, ते. कोयमी हूं, गु, धाणा, फा« | अभिमांचहरीहयाबद्धविद्कमिशूलहत्‌ 
/कजबुर, कशनीज, आर, तुख्मे कसनीज, ईं. कॉरीए- | रुक्षोष्णापाचनीकासवमिस्छेष्मनिलानहरेत्‌ 
न्दर (00608 कहतेंदे । इसकीमी छ्लुपजाति | अर्थे-शत्तपुष्पा, शताव्हा, मधुरा, कारवी, मिसि, 
है ओर सर्वन्न प्रसिद्ध है । अतिलंबी, सितच्छत्रा, संहिता और छच्निका, इतने 
गुण । घनियंका रख कपषेला, चिकना, बलना- | संसक्षत नाम हैं । हि. तोफ, बे. शलफा, मैरी, 
शक, मूत्रकारी, हलका, कडुआ, चरपरा, डष्ण- | मे. बालेतशोप, वडी सोप, क. कासच्यस्तिगे, मु. 
घीये, दीपन, पाचन, ज्वरप्न, गेचक, प्राही, इ- | वरीयाली, फा. एजयानज, एजयाना, वादियां, इं. 
सका पाक मिष्ट, और जिदोष, तुृषा, दाह, बमन, । पीम्पेनेड अनीसम्‌ रिंप्राए20९॥७ . #7877 
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इस जीरेको पीस पूछटिश बनायके बांधनेसे बाहर निकलेहुए मस्से और अत्यंत दरद करनेवाली बवासीर 
जाती रहतीहे । 

पंज्ञाबप्रांतमें--जीरेते मृत्र अधिक उतरे तथा ह्तनमें दूध अधिक उत्पन्न होताहे ऐसा मानतेहैं । 

इंग्रेजी औषधोभे-इसे पाचक और पेटकी ऐंठन नश्कर्त्ता कहाहै। और उसको पेटमें वायगोंला, 
पेटफूलनेकी ऐंठन, वदहजमी और आतोंका शूल होता होय तो यह उपयोगी गिनतेह । 

चरकसंहितामें--जीरेकी शूलप्रशमन ( झूलनष्टकर्ता ) मानतेह । 

खुश्नतसंहितामें--इसकों वातकफनाशक, अरुविनाशक, दीपन, गुल्मंशूल ओर आमको नह 
करेंद्दे ( अर्थात्‌ सूजन, शूल और आमपडढतीकों बंद करनेवाला है )। 

# थूनानी हृकीम--धनियेकों औषधके तरह पेटकी पीडा नष्ट करता, पिस्ताव अधिक लानेवाला, 
पाचक और कामाहीपन करनेबाला मानतेहै । और वदहजमीमें अनेकवार देनेकी अनुमति देतेहै। और 
उसको दरद नष्ट कर नीद छानेवाला, छातोमेप्ते कफको निकालनेबाला, पेटकी पीढा नष्ट करता समझतेहैं । 
वह, घनियेका पानी बनातेहे कि जिससे आंख थोनेसे, शीतछा निकले होय तो आंलकीा ईजा पहुचती रुकेहै 
ऐसा मानते और बहुत मुद्रतते आंख दूखने आई द्वोय उसको आराम द्ोयहै और इसतरहमी मानतेहै 
कि घनियेसे केफी पदार्थोका ( मदकारी पदार्थोका ) मंद कम द्वोताई । जोके चूनके साथ धनियेका पीसके 
पुलटिश बनायके बांधनेसे बहुत दिनकी सूजन उतर जायहै । 

चरकसंहितामें--धनियेकों तृषानिश्रहण और शौतप्रशमन ( सरदी बंद करता ) कहाह । 

खुश्न॒तसंहितामें--इसे सर्वज्वरनाशक, दीपक, दाहनाशक, अरुचिनाशक और उल्टी बंद 
करनेवाला कहहें । 


८ अभिनवनिधंदु । 


कहते है । छत्रा, शाठिय, शालीन, मिश्ेया, मधुरा | पछरीचक्रिकामन्थामिश्रपुष्पाचकैरवी | 
और मिशी ए सँरुकृत नाम हैं | हि. सोआ, पन- ! कुंचिकायहुपर्णीचापत्तजिदायुजुद्धिधा | 
सॉफ, थे. मोरी, म. पर्डाशोप, का. कासव्वसिगे, | मेथिकावातशमनीस्छेष्मप्रीज्वरंगाशिनी ॥ 
गु. सुबा. फा. वजुछतवा, सा कहते हैं। ए | तत्तःस्वल्पगुणाबल्याचाजीनांसातुपूजिता५१ 
ोनों ओषध प्रसिद्ध है । चैत्र वेशाखमें ये फूछती | अ्च-मरधिका, मेथिनी, मेथी, दीपनी, वहुपत्रिका, 
है। और दूर २ तक इसकी सुगंध जाती है । : बोधिनी, बहुबीजा, जाति, गेंधफला, वकूरी, चक्रिका, 
शुण | सॉफ हलकी, तीक्ष्ण, पित्तकर्ता, दीपन, , अन्या, मिश्रपृष्पा, केरवी, कुंचिका और बहुपर्णी, , 
चरपरी, गरम, ज्वर, पादी, कफ, अण, शूल, और | ए संस्क्तत नाम है । सब भाषाओंमेंमी मेथी . 
मेत्रके रोंगोंकों हरण करे है । सो आमेंभी सोंफके , नामधे प्रसिद्ध है | ता. वेनब्यम, गु. गदभ, फा- 
समान गुण हैं। विशेष करके योनिशृल, मदाभि, हृद- ' तुख्मेशमपीतत, अ. वजरुल हुठ॒वा, क. मेथयक, ले. 
यको द्वितकारी, मठकी बद्धता, कृमि ओर शूलको प्रतलु, इंग्रेजीमे फेनुमक, छा+ ट्राइ गोनेठा कह- 
हरण करेहे । रूखो, गरम, पाचनी, खांसी, बमन तह । गण। मेथी वायुनाशक, कफनाशक, ज्वरत्न, 
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कफ और वादी इनको हरण करेह । * | रुचिप्रद, अभिदीपक और उक्तपित्तप्रकापक | बन- 
मेथी वनमेथी. | मेथी इसकी ओपक्षा गृणोंमें न्‍्यून (अल्प गृणवाली 9 
मेथिकामेथिनीमेथीदी पनी बहुपत्रिका ॥ है । घोडोके वास्ते द्वितकारी ।। 


2 पस कम नया अजओओओ अीजल ते 


बोधिनीयहुबीजाचजातिगेधफलातथा ॥८९.._ १ “चकामन्या? इति पाठांतरम । 





# खरकसंहितामें--सोफको प्रजास्थापन और यूलप्रशमनकर्त्ता कहीहै । 
सुश्न॒तसंहितामें--सौफको कफसंशमन ( कफनष्ट करता ) मानीहै । 
हफीमलोग--सौफके पत्तोंको गरम मानतेहेँं और इसके तेलकों गरमतरीके राध पडगई होय 

ऐप्ती सूजनके ऊपर लगानेकी प्रशंसा करतेहे । प्रसव हुई ख्ियोंकी इसका क्राथ रुघिर शुद्ध करनेको उसी- 


० 


प्रकार गर्भस्थानकी शुद्धि होनेकेवास्ते देतेहे । तथा इसको पाचक्र और जठराम्र प्रदीक्तकर्ता मानतेहे । 


हकीमलोग-सूआको पानीमें मिगोय फिर इस पानीकों प्रसूता जियोकों पिलानेकी प्रश्नसा 
करतेंहें, और उसको पेटकी पीडा नश्कर्त्ता, भृत्र अधिक लानेवाला भौर पित्तका हरणकर, सूजन उतारने- 
वाला गिनतेहं । 

चरकसंहितामें--सूआको रुषिरमेंसे पित्तकों निकालनेवाठा और स्तनोंके रुघिर्को शुद्ध करने- 
बाला लिखादे । 

 आयुर्वेदअ्ंथोंमें--मेथीमें दर्द नष्ट करनेकी, पाचन करनेकी, उसीप्रकार कामोत्तेजन करनेकी 
शक्ति है । वदहजमी, अराचि, ख्रियोंका अतिसार और संधिवातके दरदमें खानेको मेथीमोदक वगेह नामसे 
डसके ठट्टू बनानेकी विधि कहींह़े ओर उसमें बहुतसे ख़ुशबूदार पदाधोंको एक एक भाग और सबकी 
बरावर मेथि लेनी कहीहे | 

यूनानी हकीम--मेथीके बीजोंको गरम, फोडे पकानेवाले, ख़श्क दस्त खुलासा लानेबाले, पित्त 

निकालनेवाले, और पुरानी खांसी तथा तिह्ली और कलेजा मोटा होगया होय ऐसे रोगोंमें अत्यंत गुणदाता 
मानतेदें | बाइर और भीतरकी सूजनके लिये और जली हुईं चमडी ऊपर तथा वाल इंडितेहों डनके रोक- 
नेको मेथीके पत्तोंकी पुरुटिश बहुतह्ी गुणकारी होयहे । ; ' 

2 प्रीक बैद्य डायोसकोराइडीस--सूजनके दर्दोमें मेधीके चूनकी पुलटिश बांधनेकी 
प्रश्नंसा करताहे । 


दक्खिनके वैद्य-मेपीके बीज़ोंको प्रथम भभिपर सेकके फिर पानीमें, मिलाय एंठनके रोगमें देते 


भाषाटीका । श्र, 


चंद्रशूर ( हालो ). हिंगु ( ढींग ). 
अंद्विकाचमहंत्रीचपशुमेहनकारिका ॥ सदहस्तवेधिजतुफबाही फेदिंगु रामठम ॥ 
नंद्नीकारबीभद्रावासपुष्पासुबासरा ॥९२ | ट्िंगुष्णंपाचनंरुच्यंतीश्णंबातबलासहत्‌ ॥ 
चंद्रश्रंदितंदिकावात-छेष्मातिसारिणाम्‌ । | शूलगल्मोद्रानाहकामिपंपिशवद्धेनम्‌ ॥ 
अलृग्वातगद्द्धेषिबलपुश्टिविवर्डनम्‌ ॥९३॥ | स््रीपुष्पजननंबल्यंमूब्छी पसमारहत्परम ९.६ 
े अथे-चंद्विका, चर्महंत्री, पशुमेहनकारिका, अ्थै-सहक्षतेधि, जतुक, वाल्दीक, हिंगु और 
नंदिनी, कारवी, भद्रा, वाप्षपृष्पा और सुवरासरा, ए रामठ, ए संस्कृत नाम है । हिं. हींग, ब॑, हि, म, 
संस्कृत नाम है| हिं. दालों, आाताल्यीज, थे. | हग, क. ठेस, ते. इंगू, गु. हींग, हिंगडो (व्धा- 
हालिम, म. हलिम, अद्वाकीब, गु. अशेरेओ, अशे- | (जी ), का. हिलतीत, अंगोजा, इं. आस्साफोयटी 
लियो, फा. तुख्मतरातज क, वह्जाबिशाद, ईं. लीपी- | ॥ /६॥05 88४(००६०७ कहते है । इसकी उत्पत्ति 
डीअम सदीच्हम्‌ 0[ंपीपए 88 6 एप: कहते | बार्हीक देश ( वरुख जो काबूलके राज्यमें हैं तथा 
है। ये एकप्रकारके काले २ बीज होते है। | हिरात, ख़रास्तान आदिमें होतीदे । यह एक वृक्षका 
गुण | चंद्रशर हिचकी, बातकफ, अतितसार | भोंद हैं कि, जिसको इम्रेजोमें ( आर्थेक्स असाफेटाडा ) 
और वातरक्तरोगक्ा हितकारी है । तथा वलकारक, | कहते हैं । इसके पत्ते और कंदमें चौरा देकर 
आर पुष्टिजनक ( पृष्ठी करता ) है । [मूजकच्छू, वीर्य- | नकाठते है । इसकी अनेक जाति है, परंतु 
वर्धक, कार्मदेवकों उद्दापन कर्ता है)। इसके बीजकी | इनमें हीराहींग उत्तम होतीहँ । और वेचने- 
मात्रा ७ मातेकी है | इसकी प्रतिनिधिमें गंदना | वाले पठान छोंग जो इसको ठांतेंहे, वो एक 
लेना, और इसके दर्षका नाशक कतीरा है । * | लहसनी हींग बनीहुई छाते हैं कि जिसके डाल- 
चतुर्बीज ( चारदाना ). | नस खानेके पदार्थका सर्वथा स्वाद विगढ जाता 
मेथिकार्चद्रश्रश्रकालाब्जाजीयवानिका ॥ | है । और एक इसीका भेद हींगडा होतांदे । 
पतश्चतुष्टयंयुक्तंचतुर्वी जञमितिस्मतम्‌ ॥९४॥ | जैनी लोग इसीकों बरतें । ओर हींगको अभक्ष 
तद्यूणेमाक्षितंनित्यांनिहंतिपवनामयम्‌ ॥ | मौनते दें । जेपूरके राज्यमें बहुत मिलता है । 
अजीणशलमाध्यानंपा/्ब शूलंकाटेब्यथाम्‌ ॥ | गुण । हींग गरम है, पाचन, रुचिकारी, 
अथै-मेथी, हालों, कालाजीरा ओर अजमायन, । तीक्ष्य, [ पित्तरर्द्ध,, बठकारक, रजप्रवर्तक, हिंगके 
्‌ चारों द्रव्य एकत्र मिलाहुईकों चआारदाना कहते ! सेवन करनेतें वातकफ, शल, गोला, डदर, कृमि- 
हैं। इनके चर्णका सेवनवादीक रोगको, अजोण, शझूल, | रोग, मूच्छा, अपस्मार ( खुगी ) रोगको नष्ठ करे । ] 
अफरा,पशवरांडिका शूल और कमरकी पीडाकों नष्ट करे। | [ चात॒र्थक्र ज्वरको दूर करे, इसकी सिकेमें मिला. 
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सुभुतसंहिताम--मेथी पित्तशोंणित और वादौमाशक है ( अथांद पित्त काढकर रुषिरकों धुधा« 
रनेवाली ), बृंहण (पौष्टिक), स्तन्य ( स्तनमें रुधिर शुद्धकर दूध॑ उत्पन्न करता ) मानहै । 
यूनानी दृकीस--मेथीको मूत्रऊ और आर्तवदोषहर मानते और संधिवातमें और प्रसूतमें ख्ियोंकी 
ख॑ मंद होगई होय तो मेथीके लड्ड खानेक्ी कहतेहें । 
* अखजनउलअदबियाका बनानेवाला-लिखताह कि,हाठोंके बीज अंत गरम और उनके सांनेते 
पेशाव भ्रधिक उतरताहे | ओर पुरुषार्थ बंढे, पेटमें, तिल्लीकी गांठ मोटी होगई होंथ तो उसके अहांकी तहां 
वैद्वार देनेको उसीप्रकार शरदीसे होनेवाले और २ दरदोंके नष्ट करनेको हालोके बीज देनेकी आशा देताहै। 


संस्कृत वैद्यक्ंंथो मे--हा लॉको कुल्वत देनेवाला और पाचनशक्ति सुधारनेवाठा मिनहै । 


० अमिनबनिधंटु । 

यकें ऊेप करे तो वाडोंके 'गिप्नेको दूर करें, ) इसके भर, डद॒ल वुज, हूं. अक्लोरस केलोमस 2.00708 

देनेकी मात्रा २ सैं ४ रत्तीतककी है । * (६]000५5 कहतेहै । यह ग़ुल्म जातिकी वनत्प- 
क्या (वच ), | विकी ठकदी है। इसका काछा रंग और सुगंषित होती 

' बयोशभरगंधाषड्मं धागोलोमीशतप्िका ) है । कलकत्तेमें असल मिलती है और इघरके सह- 


छुद्पत्रीच् रोमें प्तारी लोग एक सफेद ३ लकड़ी देते है । 
गल्याजटिछोभाअछोमशा ह | उसमें सर्वथा सुगंध नहीं है । परंतु सुगंधादि गणमें 
घचोग्रगंधाकठुकातिक्ोष्णावांतिवहिरूत्‌ | पाठ होनेसे सुगंधयुक्त ही ठीक है। 
विषेध्षाप्मानशूलप्लीशहन्मृ त्रविशोचिनी ॥ | गुण | बचमें उम्र सुंधी होतेहे, जायका ४ 
अपस्मारकफोन्मादभूतजंत्वनिलान्हेरत्‌ !। | इसका चरपरा और कडवा है। उष्ण वीर्य, वमन 
अशै-वचा, दप्रगंधा, पद्मंथा, गोलेमी, शतप- . और जठरामिको बढावे । आमयिक प्रयोग | निषंष 

बिंका, क्षृद्रपत्री, मंगल्या, जटिला, उग्रा और | ( नलादिकका बंधन ), अफरा ( पेटका फूलना ), 
लोमसा, ए संस्क्ृत नाम है। हि, वच, घुड बच, | कफजन्य उन्माद रोग, अपस्मार (उुगी ) और 
तोसन जरई, ले. वासा, थ॑. वच, म. वेखंड, शु. . शूलरोग इनको नष्ठ करे । वचका सेवन करना मल- 
बज, क, विलीय बजे, फा. सग्रेववा, अकरारून, ' मून्रको शुद्ध करे, भूतादि भय और वातके रोगोंको 
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# संस्कृत वैधक प्रंथोर्मे--हींगकों वर्सनेके पहले भूँगनेकी आज्ञा हे और अपने देश जैसे 
वनस्पति ख़ानेवाले लोगोमें हींग पेटकी पडा नष्ठ करनेको मसालेमें डालनेको कहतेहे और ज्ञानतंतुओंके 
दर्दोमें शूझके कम करनेको वर्त्तना लिखाहै परंतु इसप्रकार मानते हैं कि हींगका हमेश सेवन करनेसे भेजे- 
वाली जगहमें आनेवाला उ्वर रुकताह। 

यूनानी हकीम--हींगको कामोत्तेजक पदार्थमिंसे १ गिनेतहे, ये हक्षीम अनेक रोगॉ्मे देहके ऊपर 
लेप करने ओर खानेकी प्रशंसा कराकरतेहे। * 

पुराने भ्रीक और लछाटिन लिखनेवाले डसीप्रकार अरवबाले और फारसी प्रंथकार- 
हींगको दो आतिकी कहतेंदे। एक तैअब ( उत्तम ) और दूसरी मुनतीन ( दुष्ट दुगेधवाली )। इनमें पहली 
मीठी होतीहै और दूसरी लद्ठतनी गंधदार । ये दोनो जुदे जुरे वृक्षो]ते प्रगट होतीहै। इन दोनोंमें एक वृक्षकों 
सफेद््भजूदन ( जो प्रथमजातकी हींगकों प्रगट करेंह ) नामसे बोलतेहँ और दूतरीको स्थाहरअंजूदन (जो 
दूधरी जातिकी हींगको उत्पन्न करें) नामले पहचानेंहे । 

थिभोफेस्टिस--अपनी वनस्पति इतिदासके छटे पुस्तकमें थर और मूलवालो द्वोमोमेसे डस्पन्न 
होनेवाली दो जातिक्री हींगके विषयमें लिखतेहे कि जिश्के वर्णनऊपरते यूरोपमें दल मिसनेबाली दो 
जातकी हींगसे मिली हुई आती है। 

मिलीअर--कहताहै कि प्रत्येक १०० भाग हींगमेँ १७॥ भाग तेल, ३८॥ भाग गोंद और बाकौका 
धर ( परत ) और वनस्पतिसे बनी होंग होतीहै। 

डाक्टरी प्रैथोमे--हीगको शूल नष्ट करता, जाशत करता और पेट्रेंसे कीडे निकालमैवाला' 
मानतेहे, लियोमें होनेवाले हिस्टिरियाके रोगमें उसीप्रकार श्वास, पढीभारी खांसी, ओर पेटमें वायुकरके पीछा 
होती द्वोय उसके देनेकी आशा देतेहे । छोटे २ बच्चाओंके फैंफडेकी सूजन अद्यंतत बढगई होय और पेटमें 
फीडे होनेके सबब जब ज्ञानत॑तूओंके ऊपर असर होय उस समय उन कीडोंको निकाल डालनेकों भत्यंत 
डपयोगी कहीदे. 

चरकसंहितामें--हींगको श्ासहर, दीपरतीय, चेतनास्थापन और बातकफहर कहीहे । 

खुश्ुत संहितामें--हींगफो कफहर, दीपन और गुश्मादि रोगहरणकर्ता कहीहै। 


भाषादीका || 


दूर करें| प्रयोगमें इसकी रकदाीकी छाऊ १ मातेकी 
मात्रा देवे । 


खुरासानीवच, 
पारसीकवचाशुक्लाधोक्ताहेमवर्तीतिसा ॥ 
हैमपत्युदितातद्वद्धातंदतिविशेषतः ॥ ९९ ॥ 
थ-खुरातानी बच सपेद रंगकी इसका दूसग 
नाम हँमचवती है। दिदीमें खुरासानी वा किग्मानी 
बच कहतेट । गुण । खुरासानीबचमें सामान्य बचके 
समान गृण है । वादीको नाश करें यह विशेषता है । 
महाभरीवच ( कुलिंज्न .) 
सुगंधाप्युग्रगंधाचविशेषात्कफकासडु न्‌ ॥ 
सुस्वरस्थकरी रुच्या हत्कंटमुखशोधिनी १०० 
- अथ-सब प्राणी इसको महाभमरी बच कहते ४६ । 
और दूमग नाम इसका कुलिजन या. करछीजन ह । 
पानकी जढकों कुलित्रन कहतेद । फा. खरीदार, 
आ. इर्कपोलिजान, ई. अटर गेल गाल, सा. अन्पि- 
निया अफिसीनेगम कद़ते है। गुण। महाभरीबच सुग- 
घित हो करभा उम्र गध, विशेष करके कफनाशक और 
खांधीकी नाश को | रोचक, फेठकी सुधारनेवार्ली 
आय हदय, केठ और मस्तकों निर्मल कर। सब प्रका- 
सकी बचकी झात्रा १ मारसको है । 
दूसरी बच मुगगंधयृक्त मोटा गाठ की जिसको लोकमें 
महाभरा कहतेह उसके गुण. 
स्थूलअंधिःछुगंधास्यात्ततोदी नगुणास्मूता १ 
अशथे-मोटी गांठकी बच सुगंधयुक्त ओर कुलिज- 
नसे गुणामें दीन होतीहे । 
चोबचौनी, 
द्वीपांवरवचारकिचित्तिको प्णावद्विदीपिकत्‌ 
विबंधाध्मानशूलप्नीशकझन्सू जविदशोधिनी ॥ 
बातव्याधीनपस्मारमुन्मादंतजु वेदनाम ॥ 
'व्यपोहतिविशेषेणफिरंगा मय नाशिनी ॥ ३॥ 
अथ-द्वीपांतरकी अर्थात्‌ अन्य विलायतकी बच 
[ जिसको चोबचीनी कहते हैं ] म. चोपचीनी ते 
फिरंगीचका, ईं. चाईनाइट चका, छा. स्माइलाक्त 
चाईना, फा. एनन | गुण | रसमें किंचित कडवी, 


४१ 


| मछमूत्रको शोधन कर्ता, वातब्याधि अपस्मार, 
| उन्माद, देहकी पीडा, इनको दूर करें । विशेष करके 
फिरंगवात ( गरमीके रोग )को नाश करेहे । 
। 
| 


सुधायली 

अम्ृताजीवनीजीवासुधामु ल्यसतोद्धवा । 

प्राणदाप्राणभद्योक्ताची रकंदामताबुधैः ॥ 
| दीपनीतुसुधामूली शुक्कहलव घेनी । 
रक्तरोषहरीहद्याकामसंजननी परा ॥ 
रखायनीपरंत्रष्यावयस्थापुष्टिदामता । 

अथे-अझछता, जीवनी, जीवा, सुधामूली, अम्त- 
तोद्धवा, प्राणदा, प्राणशत्‌ और वीरकंदा, ए बुद्धि- 
मान्‌ वेध्योंनें सुधामूली (स्तालममिश्री) के नाम 
कहेंह । 
गुण । सुधायूली अर्थात्‌ सालममिश्री अप्रिको 

, दीपन करें, वीर्यक्रारक, बल बढानेवाली, रुधिरके 
, दोषाका हरण करे, हृदथको हितकारी, कामदेव को 
: प्रगटकर्सा, रसायनी, वृष्य, अवस्थाको स्थापन 
| करता और पू्टि करता है । 
। दाउबेंर, 
| हाइबेर दो प्रकारका है । उनमें पहछा फल 
। मछलीके सदश आमकीसी दुगंधतायुक्त, दूसरा 
| पीपरके फल समान मछली सी गंघका उन दोनोंके 
' नाम और गुण । 
| हवुपावपुपाविद्लापराश्वत्थफलामता ॥ 
| मत्स्यगंधाप्ठी हहं च्रीविपन्नी ध्वां क्षना शिनी ॥ 
| हबुपादीपनीतिकामूदूष्णातुवरागुरुः ॥ 

| पित्तोदरसमी राशॉग्रहणीगुल्मशूलह त्‌ ॥ 
| पराप्येतद्रणाप्रोक्तारूपभेदोद्दयोरपि ॥ ५ ॥ 
| 


अर्थ-प्रथम प्रकारके नाम-हयूषा, वपुषा और 
विसा । दूसरे प्रकारवालेके नाम-आश्वत्यफला 
मत्त्यगंधा, प्ीहहंजी, विष्नी, और ध्वाक्षनाशिनी । 
हिं. हा उबेर, बं. हपृषा, क. परड्हथे, छा. थेवेटियने- 
। रिफोलिया, गुण | हबुषा अमिदी पक, कडवी, तिक्त, 
छद, गरम, कषेली और भारी है।यह पित्त, उदररोग 
| वायु, बबासीर, संग्रहणी, गोला और श्रूछ रोगकों 


गरम, अम्िकी दीपन करता, विबंध, अफरा, शझ्लूल, | नष्ट करे । दूसरे प्रकारका जो फछ है, उसकेमी 
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श्र अमिनवनिधदु । 


इतीप्रकार गुण है । हब॒पाके प्रतिनिध्िमें खब्य | वायविदंग, बं. विढंग, मं. ग॒. वावरशीग, कारकुनी, 
लेनी चाहिये | जो आजकल सब पसारीलोग और | क्, वायुवीढंग, ता. वायविलं, सै. वायुवोदंथमु, 
अमान इजता शार करके इस हैते है 03 | का. विरंजकावडी, छा. इंवेडियारीबीस ँि0|९- 
नहीं है। वह कवाबचौनीका अथवा मिरचका व 66: है बिग । 


ढांदरा है । 
वायविडंग, .._ गुण | वायाविडंग चरपरी, तीक्षण, गरम, रुक्ष, 
पुंसिक्लीवेधि डंगःस्पात्कमिप्नो जंतुनाइनः ॥ . अप्रिकारग्क, ठघु, क्रिंचिन्मात्र कडवी, विषनाशक 
संडुलश्रतथावे्मममोघधाचित्रतंडुछा ॥| ६॥ और श्रांतिनिवारक है। आमयिक प्रयोग। 
विडंगंकटुतीश्णोष्णंरुक्षंपह्विकरंलघु ॥ | यह शूल, अफरा, ढदस्गेग, कफ, कृमि, वाढी 
शुलाध्मानोदरस्लेष्मकमिवातविबंधनुत्‌ ॥ ७ | और मलबद्धको निवारण करे । श्सके दर्पेका 
अथे-विदंग, कृपिन्न, जन्तुनाशन, तंडुल, बेछ, | नाशक कतीरा है । और प्रतिनिधिमें , वाक- 
अमोघा और चित्रतंडुला, ए संस्कृत नाम है। हि. * लाकी फलीके बीज ठेना । माता २ मतेहे। * 
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# भीरमुहम्मद्‌ हुसेन--लिख़तांह कि, वायविदंग खानेसे पेस्तावका रंग छाल होजातहै इस- 
वास्ते इसे ताजे दूधके साथ देनी चाहिये। 

डा. रोकसवर--उसका वर्णन करते समय लिखताँद कि, अनेकवार वायविढंग कालीमिस्चके साथ 
मिलाकर पस्तारीलोग वेचेदेंतह । वायविडंगके चूर्णकी मात्रा छोटे २ वालककी एक छोटी चमचीभरके दिनमें दो 
वक्षत और बडे मनुष्यकों बडा चमचाभरके देनी चाहिये। इसका स्वाद उत्तम, कुछ २ कपेछा और थोड़ी खूसबूदार 
होय है । छोटे ब्चोंकों पिलानेके दूधमे वायविडंगके थोंडे दाने मिलानेसे उनके पेटमें वादीका कोए नहीं होय। 

खुश्ुतलंहितामें--वायविरंगको शरीरमें शक्ति पेदा करनेको तथा बृद्धावस्थाका असर नहों आवे 
ऐसा करनेके वास्‍्ते मुलहर्तके साथ देनेकी प्रशंसा करीहे । 

जरकसंदितामे--वायविडंगको कृमिनाशक, कुषनाशक और शिरोविरिंचन ( नातिकासे जलकी 
निकालेवाला ), गुल्म, शूलनाशफ, खांसी, श्वास हरणकरत्ती कहाँहै। 

आजकलके लिखनेवा लॉनि--लिखाहै कि, वायविडंग पेटका दर्दनाशक है, पाचमर्शाक्त बढ़ाने- 
वाला, पेटके कीडे निकालनेवाला, वददजमीनाशक और ल्वचाके रोंगनाशक है! 

तन हकीस--वायविडंगको जुल्लाबद्ारा पेठके विगाड निकाठनेवाला गिनतेहँ । उसीप्रकार 
पैटके चपढे कीड़े काइनेफो सूखे वायविदंगके फू पीसकर नोवरसके भीतर उमरवाले बालककों १ धमचा 
भरके और बडी उमरके मनुष्यकों दो चमचे मक्खन और मिश्रीकरे साथ मिलायके देनेकी प्रशंसा करतेहें । 

डा. रोयरू--कहताई कि, इससे जुलावभी लगताहै और पानीमें मिलायके देय तो पेट्के कीड़े 
निकल जातेहं तथा मूलव्यातरि ( बयासीर )की विमारीमें वह देनेकी प्रशंसा करेहे । 

डा. डेकनडोल्--कहताह कि, इस बीजकी कुछ तीक्ष्णताका कारण उसके रहनेवाले सारी बासकी 
गाल जैता पदाथे है। 

सुश्रुतलंहितामें--इस फलको दरई ( पित्तके पढनेसे शरीरके ऊपर छोड़े २ फोडे उत्पन्न होते 
उनके ) नष्ठ करनेवाला कहाहे । 

इप्रेजी प्रंथकत्तोओंके--मतसे मूछ और छालका स्वाद कड़वा है । उसके गुण सिकोना ( कौमैन 
जो एक दृक्षकी छाठमेंते निकलेद्) उस वृक्षके समान है; यह शीतल है। फल लॉतसी, तरदी और श्वासके 
रोगमें अंत गुणकारी गिना गयाहे। फलूके ऊपरकी छाछ साथुदाना और माखनके साथ मिलायके 
दस्तकी विमारीमें भर्यंत्र फायदा करेहै । दूधमें मिलायके पीबे तो कामलछा और पित्तके अन्यरोगोंमें देतेह । 
यदि दस्त होनेके समय ज्यादे जोर पढ़ता होय और आम पढ़ती होय तो नीबूके रसके संग मिलायके खाय। 


ब्द 


भाषाटीका । 8३ 
लुँबुर. ५ पांडु, दाह और वातजन्य मूत्रकच्छूको दूर करे । 
तुंबदःखौरभःसौरोषनजःसालुजॉघकः ॥ | मात्रा इसकी ६ रत्तीकी है । 
तुंबस्प्रथितंतिक्तकद्ुपाकेअपितत्कदु ॥ < ॥ तवाक्षीर, 
रुक्षोष्णंदीपन॑तीरणंरुच्यंलघुविदाहिच ।..| तवक्षीरंपयक्षीरंयवर्जगवयोकूबम्‌ ॥ 
बात-स्लेष्माक्षिकणोंष्ठशिरोयग्गुरताकुमीन्‌ ॥ | अन्यज्ञोधूमज॑चान्यर्पिष्टिकातंडुलोक्धवम्‌ ॥ 
कुछशुलारुचिश्वासप्टीहछुच्छाणिनाशयेत्‌। | अन्यश्यतालखंभूतंतालक्षीरादिनामकम्‌ ॥ 
अथे-तुंबर, तौरम, सौर, वजन, सानुज और वनगोक्षीरज॑भ्रेष्ठे अभावेष्न्यदुदीरितम ॥ 
अंधक, ए संस्क्कत नाम है। हिं. बे. तुंबरुफल, म. | तथक्षीरंतुमधुरंशिशिरंदादपित्तजुत्‌ ॥ 
चिरफल, को. चिरफल, कालीमिरचंके समान फदेमु- | अर्ै-तवक्षौर, पयक्षीर, यवज, गवयोद्धव, गोपू- 
सका होताहै । । मज, तंढुलोद्भव, तालसंभूत और तालक्षीरादिनामक 
शुण | सुंबरु कदवा, पाकके समय कटु, रुक्ष, | ए संस्क्ृत नाम है | हिं. तवाखीर, मे. तबखीर, 
गरम, अभिदीपक, तीक्ष्प, रुचिकारक, ठघु और ' कला, तवासीर, ईं. अगारोठ, ला. फर्क्यमाणाष्टिफो - 
विदाही । प्रयोग । यह वातररेष्मा, नेजरोग, कर्णरोग, , लिया | सब तवाक्षीरोंमें वनकी गौके दूधपैं जो 


ओषछ्टरोग, शिरपरीडा, देहका, भारीपना, कृमि, कोट, / बनता है वह उत्तम है । इसके भमभावमें अन्य तबाखीर 
शूल, अरुचि, श्वास, परीह्ा और मूत्रऋच्छ, इनको , छते | गुण | तबाख्तीर मधुर, शीतल और दाहना- 
दूर करे । इसका फल लेना; मात्रा १ मासेकी है ।: शक है। 
वेशलोचन, । समुद्र फेन, 

स्थाइंशरोचनावांशीतुगाक्षीरी तुगाशुभा । | समुद्रफेनःफेनश्वर्दिडी रो इव्थिकफस्तथा ॥ 
त्वक॒क्षीरीबंशजाशुभ्रावंशक्षी रीचवैणवी १० | समुद्॒फेनश्रक्षु्योलेखनःशीतलश्वसः ॥ 
वंशजाइूंहणीवृष्याबल्यास्वादीचशीतला । . कषायोविषपित्तप्नःकर्ण रक्षफहलछ॒घुः ॥ १३॥ 
रूक्षाकषायपिश्षप्ली वुष्टशोणितशोधिनी ॥ 
तृष्णाकासज्वरश्वासक्षयपित्ताख्लकामलाः । | बे. समुद्रंकेन, गु. समुद्रफीण, का. कडलनागले, 
हरेत्कुष्टंत्रणंपांडंदाहजुद्धातकुच्छृजित्‌ ॥१२॥ | ते. सामृद्र नालिक, फा. के दरया, अ. जुबदुल 

अथे-वंशरोचन, बांशी, तुगाक्षीरी, तुगा, शुभा, | दी ला. सेपिया औपिसतीनेलीस्त, ईं, कटल 
लकाक्षीरी, वंशजा, शुश्ना, वंशक्षोीरी और वैणवी ए | फोसवीन्‌ । यहमी एक जातिका पाषाण है। 
संस्कृत नाम हैं। हि. बे. बंसलोचन, शु पांसकपूर, | शुण | समुद्रफेन नेत्रोंकी हितकारी, कुशकारी 
फा. नवाशीर, ते. वंशरोचना, छा. वाबुणाएरंडी- | (शोषक ) शीतऊ, कष्रेठा और हलका, इसमें 
,नेशिआ । यह मोटे और हदृढबांसकेमोतर्स निकलता | विषनाशक शक्ती दे । यह कर्णकी पींडा और 
है। यह एक प्रकारका पत्थर है। जब वांसमें यह सपेद | कफकों न& करें। इसकी मात्रा दो मातेकी है। 


ग्स सूख जाता है तब वंशलोचनके कंकर वन | हक 
जांतेईें । 


गुण । वंशलोचन पुष्टिकारक, शुक्रवर्दक, बलका- | जीवकपेभकौमेदेकाकोल्यो ऋषि इछिके | 

रक, स्वादु, शीतल, रूक्ष, कपेला, पित्तताशक और अष्टवर्गों5ष्टमिद्रेब्यैःकथितस्धरकादिमिः १४ 

रक्तदोष को दरण करें । अष्टवर्गोहिमःस्वादुद्देदणःशुलोगुरु: ॥ 
प्रयोग । वंशलोचनका सेवन करना तुपा, खांसी, | भप्नसंधानक॒त्कामबछासबलबदुनः ॥ 

ज्वर, श्वास, क्षय, रक्तपित्त, कामछा, कुष्ठ, गण, | बातपिश्ाल्नतड्दाहज्वरमेहक्षयत्रणुत्‌ ॥१५॥ 





| अथै-समुद्रफेन, फेन, दिडीर, अब्धिकफ, हिं. 
। 
) 


हे 


अथ-जोबक, ऋष भक, मेदा, महामिंदा, का काली, 
क्षीरकाकोछी, ऋद्धि ओर वृद्धि, ए आठ आँप- 
ओके मिलनेसें अछवर्ग चरकादि ऋषियोंने कहा- 
है। गुण । अष्टवर्ग शीतल, स्वाहु, पृष्टिकारक 
शुक्रननक, भारी, ट्टेहुए स्थानक्ी जोडनेवाला 
कामवर्द्धक, कफ प्रयट करता ओर बलकारक, एवं 
वायुनन्य रक्तपित्त, ठषा, दाह, ज्वर, प्रमेह और 
क्षय इन सब रोगोंकी नष्ट करे । 

जीवक ऋषमक. 


जीवकर्षभकौशेयोहिमादिशिखरोद्धवों ॥ 
रसोनकंदवत्कंदीनिःसारोंखूह्मपत्रकी १६ 
जीवकःकूश्वकाकारऋपभो वृषस््ंगवत्‌ ॥ 
जीवकोमधुर:रूंगोह स्वांगःकूचेशीपकः ॥ 
ऋषभोवृषभोधीरोधिपाणीद्राक्षदृत्यपि ॥ 
जीवकपेभकोबद्योशीतोशुक्रकफप्रदों ॥ 
मधुरोपित्तदाहास्तकाइर्यवातक्षयापही ॥१८ 
अरथ-जीवक और ऋषभक ए दोनों प्रका- 
रके उद्धिद (खड़ी ) हिमालय पर्ववकी शिखा 


(>हैंगो ) पर प्रगठ होतेहे। इन दोनोंका कई छूह- 


खनके कंदके समान होता है । सारदह्वीन और छोटे 
२ पत्ते होतेहें । 


इनमें जीवक, कूचफ ( बुहरी, झाड़ )के आका- 
राका और ऋषभसक बेलके सीगके समान 
होताहे । जीवक, मधुर, “ंग, उहस्वाँग, कूर्चशॉर्षक, 
ए जीवकके संस्कृत नाम है । ऋषमभ, वृषभ 
घीर, तिषाणी, द्वाक्ष, ए ऋष भकके संस्कृत नाम 
है। गुण । जीवक और ऋषभक दोनों बलकर्त्ता 
शोतल्त्ीय और कफवर्द्धेक, मधुर ( जायका मीठा ), 


पित्त, दाह, रुधिरविकार, कृशता, वादी और क्षय- . 


रेगको नष्ट करे । 

मेंदा, महामेद्ा, 
महामेदामिधःकंदोमोरंगादोप्रजायते ॥ 
मद्रोमेदावनीमेदास्यादित्युक्तेमुनी श्वरेः १९ 
शुक्लादकनिमःकेदोलताजञातःसुपांडुरः ॥ 
महामेदाभिधोशेयोमेदोलक्षणमुच्यनते ॥ २०॥ 
शुक्तफंदोनखच्छेद्योमदीधातुमिवस्रवेत्‌ ॥ 


अभिनवनिधंट । 


| यशसमेदेतिविजेयोजिशासा तत्परैजनः ॥ २१ 
स्वव्पपर्णीमणिच्छिद्रामेदामेदी मवाध्चरा ॥ 
| महामेदावसुच्छिद्रातिदंतीदेवतामणि:ः २२ 
| मेदोयु्गंगुरुस्वादुवृष्यंस्तन्यकफा वहम्‌ ॥ 
बंहणंशीत्लंपित्तरक्तवातज्वरप्रणुत्‌ ॥ २३ ॥ 





| अथ-महामेदा नामक कंद मोरइदेश आदि 
| स्थानेमें प्रगट होताई । जिस जंग महामेदा उत्पन्न 
होताहे उसी जंगे मंद प्रगट होयहे । महामेंदा 


इेखनमें सपेदरग अदरखके कंद्करेममान कंद होति 
| ड्फ 


और इसकी पीलेरंगकी लता (बेल ) चलतीए | यह 





 महामेदाकि उक्षप कह । अब मेदाके लऊणोंओो 
। कहंनंढ़ । सदाकामी सपद कद होताह । नज्ञके 
| कछदनेध अर्थात छीलनेसे उसमेस्ठे मदर (चर्बी )के 
| ध्रमान रस टपकृता दे । उसको मदर जानना । 
| स्वत्पप्णी, माणिक्िद्रा, मेरा, भेदोक्धवा, अध्यर, 
| [वाघरा ] ए सं. मदाफ़ें नाम महामेदा, यर्लाच्किगा, 
' त्रिइर्ती, देवता ओर माणि इतने संस्फ्रुत नाम 
| महामेदते: है | शुण + मेदा आर महाभेदा 
| दोनों भारी, स्वादिए, वीर्य प्रगटकारी, रूतन्‍्य (दूध ) 
वर्क, कफजनक, पूृष्टिकारक, शीतल, रक्तापित्तना- 
घक, तथा वातज्वर शालि करे है । 


| 

| काकोली, क्षीरकार्काली, 

ई 

' जायतेक्षीरकाकोी वीमहामेटोफूवरथने !| 


; यज्रस्यात्क्षीरकाकोलीकाकोलीतत्रजायते ॥ 
| पीबर्सस हशःकंदःक्षी रंत्रवतिगंधवा न ॥ 


सप्राक्तःक्षारकाकादाकाकालालगसुच्य ते ॥ 


यथास्यान्क्षी रकाको छीकाकीट्यपित था से - 
त्‌ । एपार्किचिहवेत्कष्णाभेदोब्यमु मयोरपि 
' काकोछीवायसोलीचवीराकायस्थिकातथा 


त्ञ 


| साशुह्काक्षीरकाको लीवयस्थाक्षी रवल्लिका ॥ 


| कथिताक्षीरिणीधाराक्षीरशुक्लापयस्विनी ॥. 


काकोलीयुगलंशीतंशुक्रलंमघुरंगरु ॥ 
बृंहणंवातदाहास््रापित्तशोपज्वरापहम्‌ ॥२<॥ 


] 
। 
| अर्थ-जित देश और स्थानमें महामेदा उत्पन्न 
| 


तीहे इसी स्थानमे काकोली और क्षीरका- 


भाषाटीका | 
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को ली प्रगट होतीहै | क्षीरकाकोलीका कंद देंख- | गुण | #छा 


नेमे सतावरके केदके समान होताहै, तथा एकप्रका- 
गका गंधयुक्त, इसमें रस निकलताहै। काकोली 
किंचित्‌ कालेरंगकी द्ोतीहे। इन दोनोंमें इतनाहीं 
फरक है | काकोली, वायसोठी, वीग और काय- 


स्थिका, इतने संस्कृत नाम काकोछीके हैं । 


क्षीर्काकोली सपेदंगकी और इसके अन्य 
संस्कृत नाम ए हैः-वयध्था, क्षीरवन्निका, क्षौरणी, 
धारा, क्षौरशुक्का, पयस्विनी। गुण । दोनोंप्रकारकी 
काकोली शीतल, गुक्रकर्ता, मधुर, मारी, पृष्टि- 
कारक और वायुलाशक, दाह, रक्तपित्त, शोष ओर 
ज्वरगेंग इनकी नष्ट करे । 
ऋद्धि वृद्धि. 
रे ८ हु #4.. $ ४. ४५ कप ३ 
ऋषद्धवद्धिशध्कदादहॉसवतःकाोाशयामले ॥ 
इवेतलोमान्वितः्कंदोरूताजात५सरंघकः ॥ 
सणवऋद्धिश्षृद्धि श्व में दमप्येतयो बेचे ॥ 
वूलअंथिसमाऋणष्टिवामावत्तफलाचसा ३० 
वृद्धिस्तुदक्षिणावर्त्तफलाप्रोक्तामदर्षिभिः ॥ 
' ऋद्धियग्यंसिद्धि लक्ष्म्योचूद्धे रप्याहयाइमे 
ऋडिवेब्याजिदोपप्रीशुऋलामधुरागुरुः ॥ 
प्राणेश्व्ंकरीमूच्छा रक्तपिच्विनाशिनी ३२ 
वृद्धिगेभप्रदाशीताजूंदणी मचुरास्ख्ता ॥ 
वृष्यापित्ता्नशमनी क्षतकासक्षयापहा ३३ 
रशामप्यएचरग्गस्तुय तो 5यमतिदुर्लसः ॥ 
' तस्माद्स्यप्रतिनिधिगह्लीयात्तहरणणंभिषक्‌ ॥ 
मेदाजीवककाफकोली ऋद्धि इंद्धेभपिचा सति ॥ 
बरीविदार्यइवर्गंधावाराहीश्वक्रमात्क्षिपित्‌ ॥ 
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द्वे बलकारक, जिदोषनाशक, शुक्रजनक, 
मधुर, भारी, आयुवर्द्धक, ऐश्वर्यप्रद, मूर्च्छा और 
| रक्तपित्तकों नाश करें | बुद्धि गर्मप्रद, शीतल, पृष्टि- 
| कारक, मधुर, शुक्र उत्पन्रकर्ता, रक्तपित्तनाशक, क्षत, 
| स्ांसी और क्षयकों नाश करेह्े । 
|. यह अष्टवर्ग राजादिकॉंकोमी भति दुर्लभ है, मत- 
' एवं अद्ृयर्गके पलटेमें इनके समान गुणवान्‌ दृब्य 
' हनी चाहिये। यद्यपि पहलेही इत भावप्रकाश् अथके 
' पंचम मिश्रप्रकरणमें अश्वगकी प्रतिनिधि लिख 
। आएंहै, तथापि यहां फिर लिखतेहे । मेदा, महामे- 
; दाके स्थानमें शतावर । जीवक, ऋषभकके 
' स्थानमें विदारीकेद । काकोछी, क्षौरकाको- 
| लछीके स्थानमें असखगंध ओर ऋऋद्धिवृद्धिके 
' स्थानमें अर्थात्‌ अमावमें बाराहीकद्‌ डालना 
' चादियें । 
। यश्टीमधु ( मुलहटी. ) 
| यप्टीमघुतथाय्टीमचुकंक्लीतकंतथा ॥ 
' अन्यत्क्लीतनकंतत्तुभवत्युपमधूलिका ॥३६॥ 
| यर्शहिमागुरुःस्वाद्वीचक्षुष्याबलचणेकत्‌ ॥ 
, खुख्तिग्धाशुक्रलाकेश्यास्थयो पित्तानिलास्र- 
। जिव्‌ ॥ 
| ध्रणशोथविषच्छदिंतृष्णाग्लानिक्षयापहा ॥ 
| शोषदाहारुचप्लीचकासानाशझुविनाशयेत्‌ ३७ 
| अर्थ-यह्टमघु, यश्ीमधुक, क्लीतक, क्लीतनक, 
| उपमधूलिका, इतने संस्कृत नाम है। हि. मर] 
' लहटी, मीौठीलकढी, तै. य्टीमधूकमु, बे. व्शीमघ, म. 
| जैठीमघ, गु. जदीमध, फा. रव्युल्सूत, अ. वेखम- 
हक, ईं. लीकरीसरूट्‌ , [[0०४४९९ 7००६ कहतेहटे । 


अथै-ऋद्धि और वृद्धि ए एक ठताजातिके | मुलहटीकी वेल द्विमालयपर्वत, कोचीन ,चीन तथा 
- कंद है। ए कोंशयामछ देशमें उत्पन्न होतेहें । इन | दक्षिणयूरपमें होतीहै । 


कंदोंका स्वरूप सपेदरंगका ऊपर इसके रोमां- 
। चक्रे सदश बालसे द्वोतेहे। और बौचवीचमें छिद्र 
होतेहँ । ऋष्धि और चुद्धिमें इतनाहीं फरक है कि 
इसका फल्ठ कपातकी गांठके आकार जैसे शंखमें 
आंटे होतेहें, उस्ीप्रकारके वांईतरफ आंटे होंयहै । 


गुण | घुरूहटी शीतल, भारी, मिष्ट, नेन्नोंको 
द्वितकारी, बलकारक, वर्णको उज्ज्वल कर्ता, सुल्तिग्ध, 
शुक्र उत्पन्नकर्ता, बालोंको बढानेवाली, स्वस्मंग- 


नाशक । प्रयोग । मुलहदीके सेवनसैं त्रण, सूजन, 


बोग्या, सिद्धि और लक्ष्मी, ए संस्कृत नाम हैं।' विषदोष, वमन, तृषा, ग्लानि, क्षयरोग, वातपित्त, 


श्र 


शोर, दाह, भदासि ओर सांसीका रोग ए नष्ट होय। 
इसकी ऊुकढोकी माता २ मसिकी है। * 


व्ली यशैमधु 
अन्यश्लीतनमुक्ततुमधुकंक्रीतवीयकम्‌ ॥ 
मधुब्लीयमधूलीमधुरनाममधुरसातिरसा॥ 
शोषापहाचसोस्यथास्थलजाजलजाचसबि- 
घाभूता ॥ 

सामास्येनमतेयंद्ादशसंशावहुशधिया ॥ 
क्लीतनकंमचुकंरुच्यंबल्य॑वृष्येत्रणा पहम्‌ ॥ 
शीतलंगुरुचझ्लुष्यं भम्लूपित्तापहंपरम्‌ ॥ 

अ्षथे-दूसरा क्वीतन, मधुक, क्लीतनीयक, मधुवष्ली, 
मघूली, मधुरनाम, मधुरता, अतिरसा, शोषापहा, 
सीम्या, स्थलजा और जलजा, ए बेलचाली मुल- 
हटीके बारह संरुक्तत नाम है। गुण। क्लीतन मधुक 
रुयकारी, पलकर्त्तो, वृष्य, जणनाशक, शीतल, भारी, 
नेश्नोंको हितकारी और अम्लपिश्तका नाशक है । 

वृष्यवन्ती ( सालता ). 

रागिनीसुरवल्लाचरक्तलादृष्यवलछ॒री ॥ 
वृष्यवलछरिकास्वादीदृष्याबलकरीमता ॥ 
रसायनीपुष्टदाजी मूत्रकृत्का श्येहारिणी ॥ 
डउपदंशादिरोगाणांनाशिनीस्वेदकारिणी ॥ 
वर्णप्रसादिनीहधा रकदोषहरीपरा ॥ 
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ए संस्कृत नाम है। हिं. भाषामें सालसा कहते 
है। शुण । सालसा स्वाइ, दृष्य, बलकारी, रता- 
यन, पुष्टकरता, मूत्रकरता, कशता और उपदंश भादि 
ऐगोंको नाशक, पसीने छानेबाला, देहके वर्णको 
सुंदर करता, हृदयको द्वितकारी और दुघपिरके 
होषोंकों हरण करता इससें परे और नहीं हं। 
कबीला., 

कांपिछःकर्कशब्रंद्रोरक्तांगोरोचनो 5पिच ॥ 
कांपिछःकफपित्ताल्नकृमिगुल्मोद रत्रणान्‌ ॥ 
इंतिरिचीकट्ष्णश्रमेहानाह विषाश्मजुत्‌ ॥ 

अ्थ-कांपिल, कर्कश, चंद्र, रक्तांग और रोचन, 
ए संस्क्तत नाम | हिं. कवी [मी] ला, थे. कामला- 
गुडी, मं. कपिला, शु, कपिलो, फा. कनविलाय, 
अ. किनवीर, ईं. कोमिला, छा. रोंटछेशा दींकटी- 
रिया । यह पर्व॑तीवृक्षके ढालीपर गांदसी २ होतीह । 
उनमें छाल चूर्णसा निकलता है । 

गुण । कबीछा कफ, पित्त, कृमि, गोला, उदर, 
त्रण, प्रमेह, अफरा, विषदोष और पथरी इनको 
नष्ट करे । रेचक, चरपरा और गरम है । मात्रा ६ 
रत्तीकी है । 

आरखध ( अमलतास). 

आरम्घधोराजवृक्षःशय्पाकश्चतुरंगुलः ॥ 
आरेबतोवब्याधिधातःछकृत मालःखुवर्णक: ॥ 


अथै-रागिनी, सुरवह्बी, रक्तला और दृष्यवकरी, | कर्णिकारोदी घैफलःस्वर्णा गःस्व णे भूपणः ॥ | 


+# सुश्रुतसंहितामे--मुलह॒टीको कफहर, मेदहर, दीपक और गुल्मादिरोग हरणकर्त्ता कहीहै। 
चरकसंद्दितामे--इसको कांतिकारी, कंठको हितकारी, दाहप्रशमन, रक्तशुद्धिकर, तथा कंडुच्न है। 
इसवास्ते इसको चिकनी शीतछ और खांसोके रोगमें उपयोगी गिनतेहै। 


मखजन उल्‌ अवृवियाका कत्तों--जड़कों वर्त्तनेके पहले उस जडकी छाछ * 


डालनेकी 


काल 
आज्ञा देताहै । और इसको गरम और, खुष्क जणको पकानेवाली, चिकनी, प्यास और खांसीकों बैठानेवाली, 
तथा श्वासकों और फैंफडेके रोंगमें अक्तर करनेवाली मानताहै । 
शेखउल्रईस--कहताद कि, सरदीके सवव जो पेटमें पीडा होती होय तो मुलहदीका क्राथ देना 
याहिये, और आंखकी रोशनी सुधारनेको इसके रसकी बूंद आंखमें ढाले, माँथेम याद फुंसी होगईहोयतो 
मुलह॒टीके पत्तोंकी पुलटिश बांधे । और मर्दन करनेसे पैर और वगठसे निकलती वासको नष्ट करें । 
महस्मद्‌ बिन अहमद और युहाता विन शिरापिया--लिखताहै कि, इस क्ुपके वी अन्य 
अन्यभागेंस बीज सबसे उत्तम प्रकारका असर करतेहँ | और वो बीज खास आव हवा वाले मुलकरमें 


( बसेरेम ) उत्पन्न होते हैं । 
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आरप्वधोगुरुःस्वादुःशीतलःस्तेसनोगुदः ॥ | पर्तोंकी मालिश आदि व्यवस्था करी जातीहै। 
ज्वरहद्रोगापित्तास्रवातोदाघचेशूलसुत्‌ ७० | मात्रा ३॥ मासेसें लेकर १। तोेडेतक है। * 
तत्फलंस्तंसनंरुष्यंकुछ पिशकफापहम ॥ कुटकी, 
ज्यरेतुसततंपथ्यं कोष्ठशुद्धिकरंपरम्‌ ॥ ४१ ॥ | कट्ठीतुकडुकातिक्ताकृष्णमेदा कु मरा ॥ 
अथे-आरखघ, राजशक्ष, शम्पाक, चतुरंगुलु, अशोकामत्स्यशकलाचकरांगीशकुलादनी ही 
आरेबत, व्याधिधात, कृतमाल, सुवर्णक, कार्मेकार, मत्स्यपित्ताकांडरुह्यरोदिणीकटुरोदिणी ॥ 
दीर्घफल, स्वर्णाय और स्वर्णभूषण, ए संस्कृत | कट्ठी तुकडुकापाकेतिक्तारक्षाहिमारूघुः ॥ 
नाम | हिं. घनवहेरा, सोनाडू, अमठताप्त, किर- | भेदनीदीपनीहद्याकफापिशतज्वरापहा ॥ 
वारों, थे, सोंदाठ, मं. बाहवा, गु. गरमालो, क. | प्रम्रेहभ्वासकासास्रदाहकुष्टकमिप्रणुत्‌॥७३॥ 
हेग्गके, ले. रेक्लाकाया, फा. खियार शंबर, ला. | अथे-कट्टी, कटुका, तिक्ता, कृष्णमेद्दा, कहुं- 
काथरदोकपस फिस्चुडा 0क7%00प्रापृपह भरा, अंकोका, मत्ययशंकक चक्रांगी, झकुला- 
2० का । हो सी कक 8 दनी, मत्त्यपित्ता, कांडरुद्दा, रोदिणी और कदुरों- 
मु 5 आ 4 ही शक हिणी, ए संरुछृत नाम । हि. कुटकी, बं. कटकी, 
हैं। फूल इसके पांच २ पंखडोके हरदीके समान पीछे, | प्र, कालीकुटकी, गशु. कड़, लै. काटक रोहिणी, फा. 
प्रत्येक डालीपर बहुतते होतेहं । इसका फू (फली) | जर्वकेसियाह, ईं. ब्लाकहैलीवोर, छा. हेलीवोरस नाइ- 
एकफुट अथवा दौफुट ढूंबी होती & 5 भीतर इसके | जर प७०७००७५४ ए्रं/४/ कहते है। कुटकीकी जड 
गूदा ओर इमलीकेसे चींआं निकलते है! इसका यूदा | प्रयोगमें लीनीजातीहै ।यह भौषधजातिकी रूखडी है। 
प्रयोगमें लिया जाताहै । द्िश्न नंबर ४ का देखो । गुण | कुटकीका रस कटु; पाकमें कडवी, 
गुण | अमलतास भारी, शीतल भौर मिष्ट, | रूक्ष, शीतछ, हलकी, भेदक, अभिदीपक और हृदयकों 
उत्तम संसन ( कोष्ठस्थ मलादिककों ढीला करने- | हितकर्ती । कुटकी सेवन करनेसें कफ, पित्तज्वर, 
वाला ) । ज्वर, हद्दोंग, रक्तपित्त, ऊद्भुगतवायु और | प्रमेह, श्रास, खांसी, रुधिरविकार, दाह, कुष्ठ और 
शूलरोगकों न४ठ करे । अमछतासकी फली कोठेके | कमिरोग ए नष्ट होय । मात्रा ५ रत्तीसैं दो मासे 
मलादिकको शिथिल करे, रुचिकारी, कुष्ठ, पित्त और । तककी है । 
कफनाशक । अमलतास ज्वरमें सर्ववा पथ्य हे। | चिरतिक्त ( चिरायता ) 
इसके द्वारा कोठेकी शुद्धि विलक्षण अथांद्‌ अद्भुत | किराततिक्तःकैरातःकद्धतिक्तःकिरातकः ॥ 
प्रकारकी दहोतीहै। [ अनेक चमडीके रोगमें इसके | कांडतिक्तोनायतिक्तोभूनियोरामसेनकः ४४ 











# मख्जनउलअव्वियाका कर्ता--लिखताहै कि, उत्तम जुलाब होनेके वाल्त अमछतासकी 
फुलियोंकी थोडी गरमकर उसका गूदा निकाल थोड़े बदामरोगनके साथमें मिलानेले छातीका दरद नष्ट होय | 
रुघिरकी गरमी अत्यंत न्यून होतीह और इसका असर अत्यंत नाजुक होनेसे बालक तथा गर्भवती ख्रीयोके 
ध्वास्तेमी हितकारी है । एकन्रहुए पित्तके दूर करनेको इसको इमलीके साथ मिलाना, संधिवातकी पीढा दूर 
करनेके लिये उस जगह चुपडे, ५ से ७ बीजोंकों पीसके देनेसे उछटी होतीहे और फलीके ऊपरकी छाल, केसर, 
मिश्री और गुडावजलके साथ पीसके देंवे तो त्नियोंकों तुरंत प्रसव होय | छाल और पत्तोंकों तेलमें पीसकर 
फोडा के ऊपर छगानेसे फायदा होताहै। 

खरक संहितामें--इसकी केड ( खुजली ) नाशक ठिज्लाह। 

छुश्॑तसंहितामे--कफवातप्रशमन लिखाहै। 

यूनानी बैद्य--पतती और फूलमें दस्त लागेवांला गुण रहताहै ऐसा कहतेह। 


8 अमिनवनिषंटु | 


रक्तपित्त, छूजन, प्यास 


नल रन लिट लकी तन हल +++ 5... + ५ 2 कान का जनरन फंसे लि 


किरातकोघ्न्योनैपालःसो5द्भोतिक्तोज्वरांतकः | हटका, अत्यंत कड़वा, कफ, 
किरातःसारकोरुक्षःशीतलस्तिककोलघुः ॥। | और ज्वरको नष्ट करेहे । 
सक्षिपातज्वरश्वासकफापेशासत्रदाहनुत्‌ ॥ इन्द्रजों. 
कासशोथतृषाकुष्ठज्वरतणकमिप्रणुत्‌ ॥ ४६॥ | उक्तेकुटजबीजंतुयवर्मिद्रयंतथा ॥ 
अथै-सं. किराततिक्त, करत, कदुतिक्त, किय- | कलिंगंचापिकालिंगंतथा भद्गयवंस्मृतम ॥ 
तक, काडतिक्त, नाय॑तिक्त, भूनिव और गमसेनक। | क्चिदिद्वस्यनामैवभवेत्तद्मिधायकम ॥ 
एक प्रकारका चिरायता नैपालदेशमें होताहै। उसके ' फलानींद्रयवास्तस्यतथाभद्रयवाअपि ॥४८॥ 


सं. अब्तिक्त, ज्वरांत और नेपालनिंब, हि. | . .. . .. .. लि 
चिरायता, चिरेता, बं- चिराता, मं. किराईत, दे. ' हल कमल हल दम तलाक, री 
विराईत, को. काडेकिराइत, फूलकिराईत, का. | तिक्तदाइहरंहन्तिरक्तपित्तप्रवादिकाम्‌ | 
नेलबेडचु, ग॒ु, करीआातुं, तै. नेछानेम्‌, फा. कसठु- , ज्वरातिसाररक्ताशोवर्मिवीसरपकुप्ठज॒त्‌ ॥ 
गरीरा, अ. नेनिहाद, ईं. चिंग्टा (.70008 कहते- , दीपनंगुदकीलास्नवातास्रस्लेष्मशलाजित ॥ 
है । यह शुपजातिकी वनस्पती है। |. अ्थे-कुटजबीज, यव, इन्रयव, किंग, कालिंग, 

ग्रुण ।चिरायता सारक (दस्तावर) हक्ष, शीत्तल, | मद्रयवं और किसी २ कोदायमे इख्वाचक शरद 
कहवा ओर हलका । ध्रयोग। यह सन्रिपातज्दर, ' इसके पग्रोयवाचक शब्द है ऐसा कहे । हि. 
श्वास, कफ, रक्तपित्त, दाह, खासी, श्वास ॥ शोथ / | इन्द्रजो, का. को दरसिगयदीज, गे. इंगरजब, फा. 
दवा, कष्ट, हर, जग ऑ झमपगक्ी नथ्ट केरे। | लिसातुल, असाफीर, कुजयजवा, छा. गइय्यांडिसेटे- 
मात्रा १ मासंकी है । प्रातिनिधि पीछाचदन और | गिक्रा, लटका काईणों।फएवऑह7४० | कहते है। 
केशर है । | यह कुदाबृक्षके बीज है । 

नेपालनिव, । 


' न्ट्यव विदोषनाशक, संग्राही, कर 

नेपालनिबोनैपालस्त॒णनिंवोज्वरांतक: ॥  ' ला 35038: 20084 कप कु 

/ रु )५ 9, दीप: * हनाशक है । ग 
नाडीतिक्तोेतिक्तस्यादिन्द्रारिःसन्निपातहा |, 5 का शक है ।प्रयोग। 
नें पालनियो शी तोष्णोयो बाही: | ईन्द्रजाकि धवन करनेते रक्तपित्त, प्रवा हैका, ज्वर, 

पे स्ि क 4 ६ हर 

ह्जरि दि रण ऑल ॥ ' आतिसार, कृमि, विसर्प, कुष्ठ, खूनीबबासीर, गुदाके 
तिक्तातिकफवित्ताश्नशोफत्ष्णाज्वरापहा ॥ ' क्षाल, वादी, रुविस्के दोष, कफ और शूखोग, ए हू 

अरथें-सं, नेपालनिंष, नेपाल, हणनिंव, ज्वरगं- | हो। भात्रा ५ रक्तीत उेफर ३० गर्त्तापयंत है । 
इक ५ । 7 कर 
तक, नाडीतिक्त, अर्द्धतिक्त, इंदारि और संनिपा-! इसके दर्घनाशक धोयाके बोज ६! और जाते, 
तहा । गुण | निपालनिंब शतिल, गरम, योगवाड़ी, ' निश्री नारियलकी गिरे है। 5 


न वनीओशनल लत अआिओनओी +॑>अजजओ+ &>>&+-+ -++ » -+-- 


5...“ आयुर्वेद्म--इन्द जौके वृक्षकी छाल और बोज बहुत प्राचीन कालसे जाने गएंहे । पेटकी पीड़ा 
ओर इस्तोमें छाल मुख्य इटाज गिना गयाहै। बीज ग्राही, ज्वस्नाशक और पेटके जीव निकाले: 
वाले लिक्षेई । 
> हु ] कि ८ 22 ज ० 4 

अरबी ओर फारसी भ्रंथेमि--इन्‍्द्रजोंके वीजको आही और पेटकी पीडानाशक मानेहै, और 
छातीके पुराने इईमें उसीप्रकार मगोंढा और पेसाव अधिक आता होय तो उसमें दे: 


; बैलीमिंस पथरीकों रि निजलाब बम नेक्री प्रशंसा फोेहे । और 
वह पेशावकी थेलीमेंसे पथरीकी पिगलायके निकालनेवाला है; पाचन शक्ति बदानेवाला ओर कामोत्तेजक 
मानतेहं । 


डा० डीमक--कहताहै कि, इन्दजी सहत बेर केशरके साथ मिलाय खियोंकी जननेन्द्ियमें रखते 
तो गर्भधारण करनेकी ताकत बड़े, तथा प्रसवके समयभी इसके वर्चनेको प्रशंसा करेंह । 


भाषाठीका | 8९ 














मदन ( मेनफल ). सूजन, गोला, कुछ, जण और विद्रधिरोग इनकों 
मदनदछदनःपिंडीराठःपैंडीतकस्तथा ॥ | नाभ्न करे | मात्रा २ मासेकी ६ 
करहाटोमरुबकःशल्यकोविषपुष्पकः ॥५१॥ बढामैनफल, 


मदनोमधघुरस्तिक्तोचीयोष्णोलेखनोरूघु: ॥ | वाराहोन्यःकृष्णवर्णोमद्यापिडीतकोमहान ॥ 
वांतिकद्धिदधिहरः प्रतिश्यायत्रणांतकः ॥ स्निग्धपिंडीतकश्चान्यःस्थूलवृक्षफलंतथा || 
रूक्षःकुघकफानाइशो थगुल्मगणापहः ॥ | मदनौफथितोश्रेष्ठोकटुतिक्तरसान्वितौ ॥। 
अथे-सं. मदन, छद्दन, पिंड, नट, पिंडीतक, ' छ््दंनोकफहद्रोगपकामाशयशोधनेो ॥ 
करहाट, मरुषक, शल्यक और विषपुष्पक, हि. अथे-एक वाराइसंज्ञक काठे रंगका बडा मैन- 
मेनफल, थे. मयनाफल, डडियामे पातर, नैपा- कल होंताहै। उसको महापिंडीतक कहते है, और 
लगे मेदछ, ता. मडुंककृग्य, ले. वसंत काढेमि- ) एक लिग्धपिंडीतक है, यह बंढेभारी वृक्षका फल 
चेह, राजपूतानेमें मेढ्ठ, म. गेलफल, का. वोनगंग , है। गुण । ए दोनो मैनफल कट, तिक्त, रसवाले हैं। 
रणय मेगाइल, गु. मॉडछ, फा. अजोजुल्क, ला. . वनकरानेवाले, कफ तथा हदयरोंगनाशक और 
रेन्दीआ द्यूमेटोर्म दिक्कत, ताएाहछातात! ' पक्राश्षय एवं आमाशयक्ों शोधन करतेईें । 
कहते है ।मिनफलका वृक्ष मध्यम कंदका होताहे। पत्ते 
लेब्रे और गोंल खगदगे आमनेसाह्मने होतहे, इसका 008 
फूल पांच पंखरीका, रंग सपेद और पिलाई लिये | स्नायुक्तरसारस्यथासुवहारसनारखा ॥ 
होताहे । फल इसके अखरगेंटके समान होतेहै। चित्र  एंलापर्णीचसुरसाखुगंधाश्रेयलीतथा ॥ ५३॥ 
नवर पांचका देखो । | रास्तामपाचिनीतिक्ताग़ुरूषण्णकफवा ताजित्‌ 


गण । मेनफल मधर, कड्वा, उष्णवीय, लेखन, शांथश्वाससर्मारासवातशूलोदरापहा ॥ 
लघु, बमनकारक, प्रतिश्याय (मुख नाक आदत , फासज्वरविषपाशीतिवातिकामयदिध्महत्‌ ॥ 
जलके गिरनको ) नाशक । रूक्ष, कफ, आनाह, | अ्थे-सं. राख्रा, युक्तरसा, ग्स्या, छुवहा, रसना, 


मुसलमानी हकीम--बहुत दिनसे अतर देकर आनेवाले ज्वरमें तथा रक्तत्रावर्में इसकी छाछ 
बहुत वत्तेतहं। तथा बीजोकी सक्र गग्म जलमें मिगोयदे, फिर इस पानीके पीनेसे आंतडोंके दरदमे फायदा 
होताहे इसप्रकार मानते है । 

डा० कस्ताग्री--लिखताहै कि, १५ महिनेक्ती अवस्थामें एक बच्चेके मरोंडेके वास्ते जब अन्य 
यत्न न चलसके तो इस कुढाके वृक्षदकी छाल ५ रुपेभरको २॥ सेर पानीमें जॉटावे जब १। सर जल बाकी 
रहे तब उतारके इसमेंसे १। रुपे भग्की मात्रासे दिनमें ४ वक्त प्रत्येक समय उसमें १ बूंद अफीमके भर्ककी 
ढालके देनेसे आराम हुआथा। 

डा० उद्यचंद्रदत्त--कहताहे कि, मरोडेकी विभारीमें छालके पदले जडकी छालका सत्व काठके 

३ प्रेनकी मात्रासे आधीग्रेन अफीमके साथ मिलायके देनेसे बहु फायदा होतादे । 

तालीफ शरीफका कत्तो--लिखताहै कि, बीजोंकों गरम जठलमें मिगोय उत्त पानीके देनेसे दई 
करनेवाला अर कि जिसमेंते रुघिर गिरता होय वह दूर होय । 

खुश्नुतसंहितामें---बीज और छालको मूलव्याथि ( बबासीर ) नाशक, कंडुनाशक, स्तन्यशोषक, 
और आमातितारनाशक वर्णन कराहें। 

घरकसंहितामे--छाल और बीजको मृल्व्याधिहर, कंडुनाशक, कृमिनाशक, वातविकारनाशक, 
कल, और अर्शनिशृदन कहांहे । 


६७ अभिनवनिधषंदु । 


रपा, एलापर्णी, सुरता, यम और अश्रेयसी. हि. अ्थे-सं. माचिका, प्रस्थिका, अम्बष्ठा, भंवा- 
* रासना, रायतन, थे, राजा, म. नावलीया मूल्य, लै. | लिका, अंबिका, मयूराविदला, केशी, सहरा और 
रासनापुरका, फ्ा. जंजवीलशामी, ई. ठोलोफोरा बालमूलिका, हि. मोइआ, थे. माचिका, म. आंबाडा, 
आत्थमेटीका । यई एकप्रकार वांदाके समान होतीहै, | का. पृढोन, गशु. नहानीपीछुडी. 

और केदारनाथ प्रसिद्ध है। औषधमें इसका सर्वोश | गुण | मोइआका खद्य रप्त, पाकमें कबेंली, 
अहण करा जाति । शीतल वीर और हलकी । पक्तातितार, रक्तपित्त, 

शुण। रास्या आम ( अपक अन्नरस)की पाचक, | कफ और केठके रोगोंको दूर करे है। इस वृक्षका 

कडवी, भारी और गरम । यह वादी, कफ, सूजन, ; सर्वोत्च प्रहण कराजाता है। माआ २ मासेकी है । 
श्वाप्त, वातरक्त, बातशूछ, उदररोग, खांसी, ज्वर, | तेजवरती ( तेज्ोवल्कल ). 

विषरोग और अस्‍्सीप्रक्रारकी वातव्याधि दूर करें | तेज़स्विनीतेजवरतीतेजोहातेजनीतथा ॥ 

है । मात्रा आधे मासेसे छेकर २ मासेपयेतहै। | तेजस्विनीकफश्वासकासस्यामयवातहत्‌॥ 
रासातुत्रिविधाप्रोक्तामूलपत्रठ॒णैस्तथा ॥ | पाचन्युष्णाकडुस्तिक्तारचिवहिपदीपनी ॥ 
शेयौमूलदलीभ्रेप्लौतणरास्ताचमध्यमा ॥ | अथै-तेजस्विनी, तेजवती, तेजोह्ा और तेजनी 


अथे-राख्या तीन प्रकारकी होतीहै-१ मूल, २ | ९ संस्कृत नाम । हिं. बं. और मरेटीआदि सब 
पशन्न, और ३ ठण । तहाँ सूछ और पत्चवाली दोंनों । भाषाओंमें तेजबल कहते हैं। छा. जेन्योक्षीलम. 








रास्ता उत्तम है और तृणरास्ता अधम है । । रेहतसा, इस वृक्षकी छाल हैं । इसके फल काठीमि- 
नाकुली ( नाई ). | उचके समान होतेहै। यह सुगंध हृब्य है। मात्रा १ 

माकुलीसुरसानागखुगंधागंधनाकुली ॥ | मेकी है। 

नकुलेष्टाभुजंगाक्षीसपांगीविषनाशिनी ॥_,.॒ गुण । तेजबल पाचक, गरम, कट॒, तिक्त, रोचक 


नाकुलीतुधरातिक्ताकडुःकोष्णाविनाशयेत्‌ । ! और अभ्निदीपक | तेज़बलूके सेवन करनेसें कफ, 
भोगीड्तादृश्चिकाखुविषज्वरकमिवणान ॥ श्वास, खांसी, मुश्षरोग और वादी नष्ट होय । 
अर्थे-ं. नाशुडी, छुरता, नागछुगंबा, गंब- | 280 3 
नाकुली, नकुलेष्ठा, भुजंगाक्षी, सर्पागी [ वा : ज्योतिष्मतीस्थात्कटभीज्योतिष्काकंगुनी- 
सूधोगी ] और विषनाशिनी । हिं. नाई, म. मुंगुस- ' तिच।पारावतपदीपण्यालताप्रोक्ताककुंदनी। 
बेल, शु. नारवेल, सापतंद, फा. छोटाचांदा, क. ; ज्योतिष्मतीकदुस्तिक्तासराकफसमीरजित्‌ 
विषमुगरी, छा. रोवाल कियासवेंटीना। औष- अआ; युष्णावामनीती श्णावहियुद्धिस्तृतिप्र 
धम्में इसका सर्वाध अहण करा जाता है । । बा 
गुण | नाकुली कपेली, चरपरी और गरम । , परावतपदी, पण्यालता और ककुंदनी ए संस्कृत 
यह सांपका विष, छूताविष (मकड़ी आादिका ), , नाम है। हिं. मालकांगनी, ब॑. छताफदकी, मे 
विच्छू और मूंसा इनके विष, एवं विषमज्वर, , पाठकांगोणो, कौ. करदकांगोणी, पिंगवी, का. कोगु- 
की हे त्रण, इनको नष्ट करे । म्राज्ना दो मा- एड, लै. बावंजी, गु. मालकांकर्णा, ला. सिलासू- 
की है । अधिशा जो ) सपनिक्युलेटा । इसकी बेल होतीदे । गोलपत्ते कुछ 
भाचिकाप्रस्थिकां बाछि कांबिका | ९२ अनीदार और थोड़े कंगूरेदार होतेहैं। फूल 
भा हेथकांबष्टातथाच | छोटे, पांच पंछडीके और झ्रंमकेदार होतेहे, फलभी 
सब पदक कला बजाय ' सूंमकेदार चना अथवा मठरके समान बढ़ा 
लता 'केफषाया्शातलालघुः ॥ . होताहै। इसके भीतर लाल रंगके छःबीज होतेहं। 
पकातीसारपि्ताश्रफफकंठामयापद्दा ॥५८॥ ; चित्नंवर € का देखो । 


भाषादीका ॥ ९१ 





गुण | मालकांगनीठता कट, तिक्त, सर (वायु- | खांती, कु, वादी और कफ इनको नष्ट करें । 
मलादिकोंकों निकाठे ), अत्यंत उष्ण, बमनकारक, | इसकी जढ छीनी जाती है। मात्रा ६ रत्तीकी है । 


तीएण, अप्िकारक, वबुद्धिस्दातिरायक, तथा कफ- पुदकरमूल, 
वायुनाशक । * | उक्तेपुष्करसूलंतुपीष्करंपुष्करंचतत्‌ गले 

कुष्ठ ( कूड ) | धह्मपत्न॑चकाइमीरंकुष्ठमेदामिमंजगुः ॥ ६३ ॥ 
कुछरोगाहयंवाप्यंपारिभव्यंतथोत्पलम्‌ ॥ | फैच्करंकट्ुकंतिक्तमुरंघातकफज्वरान्‌॥ 
कुष्ठमुष्णंकडस्वादुशुकलंतिक्तकलघु ॥ | हंतिशोथारचिश्वासान्विशेषात्पाश्बशूछड॒व्‌ 


<-हंतिबातास्मवीसर्पकासकुष्टमरत्कफान्‌ ६२ | अर्थ-पुष्करमूल, पैष्कर, पुष्कर, पद्मपत्र और 
अर्थे-जितने संहकृतमें कुष्ठरोगके नाम हैं सब | काइमीर यह संस्कृत नाम है । हि, गांठदार पृष्कर 
कुष्ठ औषधके जानने । तथा वाप्य, पारिभव्य और | मूल, म. पुष्करमूल, ग॒. पोकरमूल. 
* उत्पत, हिं. कूठ-ट, बं. कुड, म. कोछ, गु. कठ, | यह कूठकाह भेद है । गुण । यह कढु और विक्त 
कं को श्नह, अ. कुस्तवहरी, लें. चंगल कुष्ठ, ई- [है। प्रयोग । वातकफज्वर, सूजन, अरुचि, श्वास- 
कोस्सुरट, छा. सौसुरीआलेप्या ।इसका सुगंधादि | संग, इनको नष्ट करे । विशेष करके पसवाड़ेके 
गणमें पाठ है परंतु यह असछ नहीं मिलता और | दईकों अत्यंत उपकारी है | मात्रा ६ छररत्तीकी है । 
सिंधुनदके किनारे द्वोताहै । गांठवाला पुहकरमूल उत्तम होताहै । कूठके 
गुण | गरम, कढु, स्वादु, शुक्र उत्पन्नकर्त्ता, | अभावमें इसको और इसके अभावमें कूठकों 
* कडुआ और हलका + प्रयोग। वात्तरक्त, विसर्प, ' ढाले।+ 
# युनानी दृकीम--मालकांगनीके बीज यरम, निद्रानाशक्क और कामोद्दीपक गिनतेहे। और वे 
५ संबिवात, ऊकवा, कुष्ठ और दूसरे शरदीसे प्रगट रोगोमें वर्तेनेमें उसीप्रकार बाहिर ठगानेमें वर्तेहं , 
ऊपर लिखे रोगोंमें बीज प्रथम रोगके प्रारंभमें १ ते प्रतिदिव एक २ वृद्धि क्रममें ५० तक वढाकर केवल 
अकेले अथवा अन्य गरम ओऔषधके साथ मिलायके खानेकी प्रशंसा करतेह । 
सुशुत संहितामें--इसको जणशोधन और कुष्ठप्रशमन कहाहै । 
चरक संहितामें--इसको शिरोविरेचनकर्त्ता कहीहै । इसके पत्तोंके रससे जीमका जदत्व दूर होय । 
ओर उनसे पेसाव अधिक आवे तथा जलंधरकी व्याधिमें देनेते सूजन न्यून द्वोतीहे । उसीप्रकार जुलाव 
होय । पत्तोंका रस देनेसे स्रियोंका नष्ट हुभा ऋतुकाल फिर जारी ह्ोय । 
+ अऋदत्त और शाहइघरमें-दस जडको सुगंधदार और जाप्रतकर्त्ता कहाहै । और उसकों 
जतांसी, श्वास, ज्वर, बदहजमी ओर लवचारोगमें देनेकी प्रशंता करेंहे । 
थिओफे कसरुस नामक पुसुतकर्मे--लिखताहै कि, मीलिप्स सहरके सूर्यमंदिरमें इंसवी 
सन्‌के २४३ वर्ष पहले सालमें सिरिआके राजा सेलूकस और उसका भाई एन्टीओकस इन दोनोंने पुहकरमू- 
< छलका होम कराथा । 
ध डायोस कोराइंडिस--लिखताहे कि, अरबसे आनेवाली वस्तुओंमें पुहकरमृठ सबसे उत्तम- 
अहम फेक योग्य है । यह सफेद रंगकी और हलकी होती है। और इसकी मीठी खुशबदार वाल 
' भाता है। 
तोफेतुलू मिज्ञामीनमें--लिखादे कि, यह जड हिंदुस्तानके किनारेसे आतीदे । झौर यह नित् 
वृक्षमेसे उत्पन्न होयदे वह थडके विना और पोछे प्तोंका होताहै ।इसकी ३ जाति है । ए तीनो गरम 
और छुइक, पेशाव अधिक छाती है, पित्तको निकाल ढाले कलेजेके दर्दकों नष्ट करे, पेटके विगाढकों दूर करे 
, जँंगम विष ( तर्पोदि ) को डतारनेवाले, कामोह्दीपन करता, पेठके कीड़े निकालनेवाला, और पेश्ावकी 
चेल्ोमें प्रगद होवेवाली, पथरीकों पिलमायके निकाल देवे है । 


५११ अभिनवनिधंटु । 
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” घोक. | होताईँ । प्ते लंबे और कोनेवाले, उन को- 
बज [ ५ ० # 

कटुपर्णीहिमवतीहेमक्षीरीहिमावती ॥ नोंमे और पत्तोंके नीचे कांटे होतेहँ और उन 

हेमाह्मपीतदुग्धाचतन्मूलंचोकमुच्यते॥६५॥ "फेंके वीचमें सपेद २ नस होतीहें। फूल पीलेरं- 


देमाहारेचनीतिक्ताभेदिन्युत्केशकारिणी ॥ . * श्यई पांच पांखर्दीका होता । फलका 
डोढा पांच हिस्सेवाला और कांदेयुक्त होंताहि । 


॥ 
के  ाम, अयाी इज अर" इक भीकाे हक समान काले रोल चारा 
हैमाड़ा और हेमदुग्धा ए संस्कृत नाम है | इस , बीज निकओ है। इनमेंसे तेछ निकलता है । खितर 
वृक्षकी जढकों चोक कहतेहे | हि. चोक, ( सत्या- 
नासीकटेरी ), पिसोछा, ब॑. चोक, भ. पिंवछा. गुण । रेचक कडवा और भेहक | इसका सेवन 
घोतरा, ता. अह्यरंडूति रई, को. पीतकांटेथघोत्ा, दे. उम्केंश ( वमन होनेकीसी इच्छा ) को दूर करें, 
कडसराचीक, का. चिकिणिक्रेयमेद, गु. दारुढी, ईं. हूमि, खबली, विपजन्यरोग, अनाह, कफ, रक्त- 
गेंबोझबिसत, छा. आरगेमोनी मेक्षीकाना । पित्त और क॒ण्रोगकों नष्ठ करेंह् | मात्रा १ मारो, 
स्थरूप । यह क्षुपजञातिका वृक्ष जंगठमे बहुत इसके पत्ते और तेल प्रयोगमें लेते हैं । 


नंबर ७ का देखी । 


व ण+-७औ तल जल तनी+-+> नकली * तन "नल लनानई. ७५4-++> ““-- «»-+ ०+>++ -+-० « हि 3 ने; 


मखज़न उल्द्‌ अदवियामें--लिखाई कि, यह जड, कामोत्तेजक, कुत्वत देनेवाटा, दृश हवाले दशान्न 
होनेवाली, विमारियोंमें अत्यंत उपयोगी है । दमाके रोगमें तथा छुद्दा खोलने के काममें आतीढ़े । 

डा, इराचिंग--लिखताड़े कि, राजपूतानेमें अफीम उत्पन्न होने लगा उसके पहले इसके! तमाककी 
तरह पीतेये और उसका मुख्य उपयोग खुशबू और मालकी गठरीगें जीव न लगने पात्रे इसके दूर कानेकों 
इसका बर्ताव करतेये । | 

मि. वेडन पोचेड--कहताड़ै कि, पंजावमें इसका चूर्ण करके पुराने नासूरपर धावमें जीव पडगएहो 
उसमें तथा दांवोंक्े दरदके वास्ते वर्त्ततेहैं | इसको सुखाय चूणकर सखत छिलीहुई चमडी ऊपर जल्दी खुंढ- 
लानेको मल्हमक्रे समान काम आतीहै । और सुखाय चूणैकर वाक घोनेम्ेमी छीनी जातीह।का्ेरा (हैजा) की 
विमारीमें १ द्राम इलायची और ३ ड़ाम कूठ दोनोंकों ४ आस गरम जलमें मिगोय्दें वह पानी १ औसकी 
मान्नासे प्रत्येक आध ३ घैटेमें देना चाहिये ते! अस्त उत्तम असर करताहे । 

डा. पोर्टेर स्मिथ--कहताहे कि, पुहकरमूछ जल्दी खूशबूदार जगानेवाला पढ़ा है और शूछ तथा 
देहका खिचावआदि विमारियोंमें उपयोगी है। कस्मारी कपडे ( सालधुस्सों ) में कीडे न ठगनको कपड़ेके व्योपारी 
इसका उपयोग करतेईं । सूखीहुइ-पृह्करमूलकी जड खुशबूद्दार हवा उत्पन्न करनेकेवास्ते जलातेहे। चीनके 
सुल्कमें इस जडके जलानेका अत्यंत सोख है, इसका खुशबूदार धूआा चोनाईलोग अपने ब्िबुद्धिदेवके पास 
नठातेईे । 

सर जॉजे बडेयुड--कहताहे कि, इससे सफेद होनेवाडे बाल काले होजातेहै। और इसमें पेटकी 
पौदा, खराब हवाका असर, रोकना, प्राही और नींद लानेका गुण है । 

चरकसंदितामें--इसको शुक्रशोधन, लेखनाय ( घातुओको पतलीकरता ), गुक्रजनन (वीर्य उत्पन्न- 
कर्ता ) और हिचकीकों नष्टकर्तता कहादै । 

सुश्न॒तर्सदितामे--इसको योनिदोषहरणकर्त्ता और स्तन्यशोधन, वर्णप्रसादन ( लचाका रंग सुधा- 
रनेवाछा ) तथा ख़जली और दूसरे विकार दूर कग्मेवाला कहहै। 

जफदतमे-लिलाहे कि, हरढ, अजमायन, हींग और धौंठके साथ मिलायके स्लांती, श्वास, उ्वर 
और जठरामति मंदमें देव तो ए सब रोग नष्ट होय । 


भाषादीकों | ९३ 
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शेवतचीनी. सर्थ-शृंगी, कर्कटशंगी, कुटीरविषाणिका, अज- 
पीतमूलीचपीताचर्गंधनीर दुरेचनी ॥ शंगी और गक्ता, वया जो जो संस्कृतमें केकडेके 


बल्याजीणहरीण्यातासातिसारविवंधनुत्‌ ॥ कक पा न आह 


आमवातमतीखारंमंदाप्रिचाप्यरोचकम्‌ ॥ | काकबाशींग, छा. िप8-8700080876 प्राण जत्त- 
शीतपित्तंमलूस्त॑भंदुष्टनणविरोदिणी ॥ | सकसीडेनिअम । यह एक इृक्षकी डाठीनके ऊपर 
अर्थ-पीतमूली, पीता और ग्रेधनी, ए संस्क्ृत | जीवोंके रहनेके वास्ते ऊ्चें २ शौलेसे होतेहै।और 
| सींगके छिलकेके माफिक फल होताहै। बहुतसें पसारी 
चिनी, अ. रावन, फा. रेवन, छा. रेइरेदिक्स, | और अत्तार सड़ीहुईं हरढके छिलकेकों काकडाति- 
हूं. रुबर्ब कहतेंहे । रेवतचीनी नरम जुल्ाव कराने- | भीक्े पलटेमें बेचते हे । 
५5 २ 0९ ५. आय 
वाली और बलकर्ता | अर्जीग, अतिसार, मलके | गुण | वह कबेडी, कदवी और गरम रे । 
| 
| 
। 
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नाम हैं | हि. रेवतचीनी, बं. रेओचिनि, भ. रेवा- 


बज जा २३४33 रकम लटक प्रयोग । कफ, वायु, क्षयरोग, ज्वर, श्वास, उधध्े- 
का 2 कम वात, ठषा, खांसी, हिंचकी, अरुचि ओर वमन 
इसका त्रूण बुरकनेत उसको भरलाती है। याद दृश्त | शत इनको दूर करें। औषधके प्रयोगमें इसके 
सम होय हा मल [ पक | फलकी १ मां्तिकी मात्रा है । | 

धूत्त जो मंत्रशास्री ( स्थाने ) बनतेह और लडकोंकी | 
झाडा फुँकी कंग करते ६ वो इसकी गोढी बना+ | फायफल. 

यके अपनेपास रखतेहेँ ओर पेटकी विमारीमें प्राय | कट्फलःसखोमवल्कश्रकैटये:कुमिकाअपिच 
इसीकी गोली ठडकोंको देतेद यह हमने आखो देखी | श्रीर्पणणकाकुमुद्काभद्वा भद्रवतीतिच ६९ 
हैं |।* इसपर कत कटफलूस्तुवरस्तिक्तःकटुवातकफज्वरान्‌ ॥ 
अंक पा पल ध ् इंतिश्वासप्रमेहाशःकासकंठामयारुचीः ७० 
हि 5 कक 22 हा थ अथे-कट्फल, सोमवल्क, कैटर्य, कुंमिका, श्रीप- 
अजरइंगीचरक्तातकफेटाख्याचकीरतिता ॥ | (धक्का, कुमुदिका, भद्र और भद्ववती, ए संस्कृत 
शंगीकषपायातिक्तोष्णकफ्वातक्षयज्वरान्‌॥ | नाप्त है। हि. कायफर-ऊ कहतेह | थे. कठ्फछ, 
ध्वासोध्वबाततृदकासहिक्कार्चिघमीनहरेत्‌ | कायछाल, क. किरुतिवन्नी, म. कुंभ्याची साल, फा. 





* थूनानी हकीम--कहतेद कि, पत्तों और इसकी इंडीका रस निकालके नेत्रोंमें बूंद टपकावे उसी- 
प्रकार पेटमें मरोडा होता होयतों इसके तेलकी ३० बूंद बतासेमें डाठऊके देयतों आराम होय । और रोगी 
तत्काल निद्रा लेनेंडगी और दत्त खुलासा आताहै । मस्तकपीडा होयतो इस तेलके चुपडनेसे मस्तकका दुःख 
दूर होय । इस क्षुपका रस जो घाव न भरता होय उसपर लगानेसे घाव जल्‍दी भर आविे | इसकी ताज्ञी 
जढकों कुचठकर विच्छूके डंकपर लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाय । 

। प्राचीनआयुर्वेदके अंथोर्मे--काकडासिंगीको पौष्ठिक, कफकों निकालनेवाला, तथा खांसी, 
श्राप्र, ज्वर, अदाचि और पेटके ददोंकों नथ करता लिखाहे । 

मुखलछमानप्रंथकार--इसको गरम, खुश्क और मुख्य करके बच्चोंके छातीके पुरनि दर्दोमें उसी” 
प्रकार अजीर्णकी उलदी और दस्तोंकी विमारीमें उपयोगी दे । इसीवास्त ज्यरकी पीडामें इसके वर्ताव कर- 
नेकी प्रशंतता करेहे । 

चरफकसंहिताम-:इते कासहर तथा हिचकी बंदकत्तो कहींहें । हे 

खुशुतसंद्वितामें--इसे जीवन, पौष्टिक, गृंहण और पित्तशोगितके चकत्तेनाशक मानतेई । 


१४ अभिनव । 


्ख 


दारसिशयाना, छा. मीरीकासापीढा औपुएंक । 


88])४08. । डत्पक्ति। यह दिमालयकी तरफ एक | लकडी कहते हैं । दूसरा श्षनिज दोताई डतको 

प्रकारका बढ़ा दरक्तत होताहै । उसकी छाठ कायफ- | पाषाणमेद पत्थर कहते है| ( कार्बोनेद ऑफू 

लके नामझें विख्यात है और वत्तावमें आतीड़ें । आयने एन्ड लछाइमू ) अजमानके पत्तेकोमी पाषाण- 
शुण । कपेला, कटवा और चरपरा। प्रयोग । | भेदी कहतेहें । ' 

इसके द्वारा वातकफज्वर, श्वास, प्रमेह, बवासीर, गुण । पखानमेद्‌ कड़वा, केला, वस्तिशों- 

खांसी, कंढरोग और अरुचि ए सब नष्ट होय । | घक और मेदक ( दस्तकर्शा ) है । प्रयोग। यह 


माजा २ मासे । ! दोषज बवासीर, गोला, कठिनपथरी, हंद्गोंग, योनि- 
भारंगी. | रोग, प्रमेह, ड्ाह, शूछ और जणरोगको नष्ट करे। इतकी 
भार्गीमृगुभवापजफंजीब्रादइणयशिका ॥ | गेंद प्रयोगमें छेतेहै। मात्रा १ मातेकी है। 


प्राह्मण्यंगारवल्लीचखरशाकाचहंडिका || घायके फूठ- 
भाषरुिश्ञाकटुस्तिक्तारुच्योष्णापाचनीलघुः | धातकीधातुपुष्पीचताम्नपुष्पीचकुंजरा ॥ 
दीपनीतुपरागुल्मरक्तमुन्नाशयेड्रवम्‌ | | खुभिक्षाबहुपुष्पाचवहिज्वालाचसास्खुता 
शोथकासकफश/्वासपीनसज्वरमारुतान्‌ ७२. ततकीकडुकाशीतामद्कृत्तुवरालघु॥ 
अर्थे-भाईी, भूगुमवा, पद्मा, फंजी, ब्राह्मणय- | ठृष्णातीसारपित्ताक्नविषक्षमिविसपेजित्‌ ॥ 
डिका, आह्मणी, अज्वारवज्ली, सरशाका और हंडिका ए | अंथै-धातकी, घातुपुष्पी, ताम्रपुष्पी, कुंजरा, 
संस्कृत नाम है । हि. मारंगी, मांगी, वह्यनेटी, बं. * समिक्षा, बहुपृष्पी और वदब्रिज्वाला, ए संस्कृत 
बामुनहाटी, से. भारंग, का. किंरदेगू, ते. भण्ट ' नाम । हिं. घायके फूल, धावईके फूछ, रा. घाव- 
भारंगी, नैपाली घूया, छा. छरोडन्दोन्‌ू (0०70- ड्याका फूल, बं. धाइफूल, मं. धायटीफूल, गु. 
१७॥07०॥ । यह औषधजातिकी वनस्पति है ।..' घावडीनां फूल, क. घायिफूल, तै. धातुकी पुर, ई. 
शुण । रुक्ष, कट, तिक्त, रोचक, गरम, पाचक, , प्रीसी आ देमिन्टोंजा (४3608 (६०॥0॥६088. 
हलकी, अभिदी्तिकारी और कपेली है | प्रयोग । ते है । यह क्षृपज्ञातिकी वनस्पतिंददे । पत्ते 
इसका सेवन रक्तगुल्म, सूजन, स्लांसी, कफ, खास, ' अनरिके समान होते है और आमेसामे वरावर डगगतहैं । 
पीनस, ज्वर और वायु शांति करो । इसकी जड़  रलि गुलाबी तथा ठालरंगके होतह । छोटे छोटे आधे- 
प्रयोगमें लीनी जातीहे। मात्रा १ मासेकी हैं। रपेंके ठेवे धंटाके भाकारके और फल छोटी श्लाय- 
कोई २ आचार्य इसका सवोग भ्रहण करते हैं।.. चौके समान मीतरतैं दो भाग और षीजवाले होतेहैं । 
पाषाणमद, खित्र नंबर ८ का देखो । 


पाषाणमेद्को5इमप्लोगिरिभिक्लिक्षयाजनी ॥ . गुण । धायके फूल कढ़ु, शीतल, मादक, 


कंदायोबल्थिंगो बम कषेले और इलके। प्रयोग | ठष्णा, अतिसार 
अश्ममेदोहिमस्तिक्तःकपायोबस्तिशोधनः.. रक्तपित्त, विष, कृमि और विसपंतोग इनको निवा- 


भेव्‌नोबस्तिदोषाशोंगुल्मकच्छाइमहतुजः ॥ . रण करे । प्रयोगमें इसके फूछ टिये जाते हैं ।मात्रा 
योनिरोगान्पमेहांश्रफ्रीहशूलयणानिय ७४ , १ मासेकी है । 

अर्थे-पाषाणमेद, अर्मप्त, गिरिमित्‌, भमिन्नयाजनी । मंजि से 
और भर्ममेद, ए संस्छत नाम । हि. पाने, थ॑. प्लाविकसार्जिगीसमंगाकालमेविका । 
पायरचूर, भ. पाषाणभेद, फा. गोशाद, अआ. जंती- | मंडूकपर्णी मंडीरीमंडीयोजनवल्यापे ॥ जा 
भागा, क. आाललेगया, ते. तेहा मुरुपडी, छा . रसायन्यरुणाकालारक्तांगीरक्तवष्टिका | 


भाषरीशास्युडोकोरस । पद्चानमेद् दो प्रकारका है। | भंडीतकीचगंडीरीमंजूघावसरंजिनी ॥ ७८॥ 


एक वनस्पतियोंकी अब हो। है उसको पाषाणमेद्‌ 


न. 


भाषाठीका । १५ 
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मंजिश्ञामघुरातिकाकपायास्थरघर्णक॒तू । | चीरं त्ियोजनी और तियोजनीर उत्तम दै।उसेहक 
शुरुरुष्णाविषण्लेष्मशोथयोन्यक्षिक्णदक्‌ ॥ | मंजीठ सर्वोपरहै. 
रक्तातीसारकुष्तास्रवीसर्पवणमेहजुत्‌ ॥७९,॥ *. कसूम वि विधिज दस जि कलर 

अथे-मंजिष्ठा, विकता, जिंगी, समंगा, कालमे- 30: कक किसकी त्यापे ॥ 
पिका, मेडूकपणी, भंझीरी, मंदी, योजनवह्ी, रसा- | कैंसंमंमधुरंकक्षवहिह॒त्राचनमतम] 
यनी, अरुणा, काला, रक्तांगी, रक्तयष्टिका, मंडीतकी, विण्मृश्रदी घशमनंकट्ूष्णंगुरपित्तलम्‌ 
गंडीरी, मंजपा और वल्लरंजनी, ए संस्कृत नाम | | छमिहदातलंछच्छूरक्पित्तकफापदम <० 
हिं. मजीठ, बे. मंजिष्ठा, म. मंजिष्ठ, ता, मंजिदी, ५ ५ 5 
फा. रुनास, अ. फुबह तुसिवग उरुकुस्सुवागीन, ई. का आर किले पक 28 के 
मेडरस्टू, छा. रलीया िए& । बढ़ लताजातिकी की (कल करत दो 2 होताहै। पक 
औषधी है।बहुत लेबी बेल और पत्ते कुछ ढंबे मेड- | हर के का बा ओय हज 
कके रंगके होतेहें । इसकी उत्पत्ती नेपाठ, अफगान की हि बे ॥ परद करो का. गंजमास्पेर 
और प्रीकके मुल्कर्मे होतीहै । वहां इससे कपड़े रंग- ४ ४ ” ४ 
रेहे । और यह खेतों वोईजाती है, मज्ञीसकी जढ अ, मल । आफिस्तिनर कार्थे 
लालरंगकी होतीहै । यही प्रयोगमें छीनी जातीदे । मछु का: हल 

गुण | मज़ीठ मीठी, कड्वी, कबेली, मारी |. है. । कसूम मधुर, रूक्ष, अम्रि दीप्तकरता, 
और उष्णवीये है। प्रयोग। मजीठके सेवन कर- हो कल सर 55 वा हि 

परी ;॥ हे मै + 

8 हर आर हल आड़ होगे! 8 व कह बढनेवाला, घोर रक्तपित्तनाशक, तथा कफर्शाति- 


सूजन, योनिरोग, कर्णरोग, रक्तातितार, कुष्ठ, रधि- 
हे बोब, बीते, जग और पमेहरोग, दतेकों न! इसके फूछकी मात्रा १ मतिकी है। / 


शमन करें । * लाख, 

मजीठके भेद. | लाक्षापलंकषा5लक्तोयावोदृक्षामयोजतुः ॥ 
बौलखियौजनीकीचिभाहिलीचचतुर्पिधा । ' लाक्षावण्याहिमाबल्यान्निग्धाचतुव रा लघुः॥ 
मंजिष्ठाब्रैषसाप्रोक्ताविछोमेचोत्तमोत्तमा ॥ अनुष्णाकफपित्तास्रदिक्ा कासज्वरप्रणु त्‌ 


: अणोरःक्षतवीसपेकृमिकृष्ठगदापहा ॥ 


अथै-बौल, त्रियोजनी, कीची और भाहिली कोगुणै किक 
ं बारमेद मजीउके है । इसमें विछोम निननेहें एक | अलक्तकोगुणैस्तद्धद्धिशेषाव्यं गना शनः ८२॥ 


दूधरीतें उत्तम जाननी । जैलें माहिलीतैं कीची, कौ-. अर्थ-लाक्षा, पंकपा, अलक्त, यात, इक्षामय 


# अक्रदत्त और शाड्लघरमें--धायके भ्राहक गुणोंके कारण उसको पीसके संहतके साथ 
,पिछाय भूलके दर्दमें देना लिखतेहे | लियोकि यदि आत्तेव अधिक जाता होय तो इस फूलके देनेकी भाश्ा 
"देयहै । उसके दूसरे २ माह्दी गु्णोके वास्ते बाहरके भागपर पीसकर मालिश करनेमें आतीहे । 

'. वरकसंद्ितामें-घायके फूलोंको प्रीषतंश्रहण, मूत्रविरंअनीय और खीगमंवती होय तो गरमी 
दैनेके वास्ते इस फूछकी सावत देना कहाहे । 

झुश्नुतसंहितामें-इंस पक्रातिसारमाशक, संघानीय, ज्य और पित्तको निकाठनेवाला गिनतेहै। 

+ मुखलमानी बैद्य--कसूमके बीज (कई ) का तेल, संषिवात और लकवाकी विभार्रामें देह 

अथांत्‌ उमतेंहें। 

डा. एन्हली--कहताहै कि, सैंकडो प्राणी इस तेलकों संधिवात और ठकवैपर लगातेहँ । तथा दुष्ट 

नासूरपर चुपरतेई । जुक्वके वाश्ते बीजोका_सहतमें पौसके देतेहें । 








और अतु, ए संस्क्ृतव नाम | हि. लाख, ठाहीं, |. अर्थ-वनहलदीका केद-अंगली हलदी, मे. रान" 
थे. लाद्दा, का. भरगू , ते. लाका, फा. लाक, अ. | हठद, मु. वनइलदर,-कोढ़ और वातरक्तको नाञ्न 
हुफू, ठुकमकसूछ, ईं. सेललाक, छा. कोकुस | करेंदे | मात्रा ९ मासेकी है । 

लासिफेरा (00०0प४ ]80०४78; लाख यह कपूरहलदी. 

वृक्षकों रोग है । पीपलकी लाख उत्तम होतीहे। | दार्वोभेदाम्नगंधाचसुरभीदारुदारुच ॥ 


माता १ मासेकी है। इसके दपनाशक मस्तंगी है । 
प्रतिनिधि श्वतयचीनी है । शेष गुण देखने होय कपूरापझपत्रास्यात्सुरामत्सुरतारका ॥<णो 


तो इमरे द्वव्यरलाकरको देखो । प्लगंधिदेरिद्रायासाशीतावातलामता ॥ 
८ 

गण । लाख वर्णोत्पाइक, शीतल, बलकार्क, | पित्तहन्मघुरातिक्तासर्वकड्रविनाशिनी ॥८६ 
लिग्घ, फपेली, हलकी और अनुष्ण । प्रयोग । | अर्थ-दार्वभिद्रा, आम्रगंधा, सुरभीदाह, दारु- 


कफ, रक्तपित्त, हिचकी, खांसी, ज्वर, घाव, उरःक्षत, | करा, पद्मपत्रा, सुरामत्‌, सृस्तारका, ए कपूरह 
वीसर्प, कृमि और कुष्ठरोग इनको नाश को । , लेदीके संस्कृत नाम है। हि. कपूरहलदी, आंवाह- 
अछरूक्तकि जिसको हिंदीमें महावर और मरे-  ठेंदी, थं- भामआंदा, म. अंबेहलद, क. हठी अरसोन, 
ठीमें आता कहते हैं। उसके गुण लाखके सदृश | ते- कारुपासुषु, ई. मेगोजिजर, छा. कक्गूमाएगेमे- 


हैं| अधिकता यह है कि ध्यंगरोगकों नाश करे है । , टिका कहते हैं। गुण। कपूरहलदी शीतल, बात- 
| करता, पित्तको हरण करे, मीठी, कडवी ओर सब 


हठदी. | प्रकारकी खुजलियोंकों नाश करें है। इसकी जड- 
हरिद्राकांचनीपीतानिशाख्यावर्थर्णिनी ॥ [! ठेनी मात्रा २ मासेकी है । 
कमिश्राहलदीयोषित्तियाइट्रविलासिनी ८३ दारहलददी 


हरिद्वाकटुकातिक्तारुक्षोष्णकफपित्तजुत्‌ ॥ | दार्वीदारुहरिद्राचपर्जन्यापजेनीतिच ॥ _ » 
वण्योत्वग्दोषमेहास्रशोथपांडनणापहा ८४ ' कर्टकरटेरी पीताचभवेत्सेवपर्चपच्ा ॥ ८७॥ 
अधै-हरिदा, कांचनी, पीता, वग्वर्णनी, छ- | सेवकालीयक:प्रोक्तस्तथाकालेयको5पिच ॥ 
मिन्चना, हलदी, योषित्मिया, हृश्विलातिनों और | पीतद्रश्चद्दरिद्रुश्ध पीतदारुकपी तकम्‌ ॥ 
जितने राजिके नाम संस्क्ृत हैं तब हलदीके जानने । दाव्युष्णाकडुकातिक्तानेत्रकणो स्यरीगजु व्‌ ॥| 
हिं. इलदी, हरदी, बं. हरिद्रा, म. हद, का. ! प्ेहकंडुविसर्पप्रीत्वग्दोषज्णनारिनी ॥| 
अरसिन, ते. पातुए, गु. हलदर, फा. अरूकुल, ! विषप्लीस्वेदनीपित्तकफशोथविनाशिनी ८८ 
तवागेन, जर्देचोब, ईं. टरमेरीक ॥'शापा०07१०, छा. | हे 
करक्युमालोगा । यह एक प्रकारका कंद है और : _ अथ-दावी, दारुहरित्रा, पर्जन्या, पंजनी, कदे- 
मसालेमें गिरती है । टरी, पीता, पंपचा, कालोयक, कालेय, पीतद् 
शुण | हलदी कठु, तिक्त, रूक्ष, गरम और हे पीतदार और कपीतक ए संस्कृत नाम । 
वर्णकर्नी है। प्रयोग । सेबन करनेतें कफ, पित्त बदल मै दारहरितरा, का अति लित,, 
त्वचाके दोष, प्रमेह, रक्तदोष, सूजन, पांडुरोग और | हैं परम की ईं. पीकाक, छा. बेवें- 
ब्रण ए नष्ट होवे। इसकी मात्रा ९ मासेकी है 
: प्रतिनिधिमें दारहछदी लेनी।और दर्पनाशक | गण। उष्णवीर्य, कद, तिक्त, विषन्न, स्वेद उत्पन्न 
कपूर और मेजवाला है। करता और कफपित्तनाशक । प्रयोग । नेत्ररोग, . 
बनहरित बनी कणरोग, मुखरोग, प्रमेह, ख़जली, विसप, त्वचाके दोष 
(तक ली इनको दूर करें । मात्रा ९२ मासेकी 
अरण्यहलदीकंदःकुछवातास्नाशनः ॥ | है। इसकी ठकढी छीनी जातीहै। 


माणटीका.) 


वष्ययामकमसटपपलट परत कर जप चलकर जप रुटी टच पलपल िलकलपटलाट 


े रसांजन ( रखोंत ). 
दार्धीकाथलसमंक्षीर॑दयंपकत्वायदाघनम ॥ 

, तदारखांज्नाण्यंतनेतयोःपरमंहितम ॥<'।। 
रखांजनंताध्यशेलंरसगर्म चताक्य जम ॥ 
रखांजयंकदुग्लेष्मविषनेत्रविकारनु त्‌ ॥ 
उच्णरसायनंतिक्तेच्छेद नंवबणदोषह्त्‌ ॥९०॥ 

अथे-दारुहलदीके कांठेकी बराबर गौका दूध 

: पमिलायरे ओंटावे जब दोनों भओटकर गादे होजावे 

तब डतारफ सुखाय ले। इसको रखांजन ( रसोंत ) 

और रसवत कहते । रखोंत नेत्रोंको अत्यंत हित- 
कारी है। इसके खंरुकृतनाम ताक्ष्यरील, रसगर्भ 
ओर तार्क्ष्यज है। हि. रसोंत, में. रतोत, ला. 
रसांजन, ते. रत्तांजनमु, अ. हुजजुज, ग॒. रसवन्ती, 
ई. इक्सद्रेक मविराषिरस, 
गुण । रसोत कटु, उष्ण, कडवी और रसायन 
है। यह गाढेहुए कफ आदिको दूर करें । एवं विष, 








सर 


विटंभहद्धिमाव्य्यासरब्टेध्मासपित्तजुत्‌ । 
रुक्ताइचाश्वासकुप्मेहज्वरक्मिप्रणुत्‌ । 
तत्फलूंपित्तरं॑कुष्कफानिरूदर॑कदु । 
केश्य॑त्वच्यंवमिश्वासकासशोथामपांडुलुत॥ 
अथै-भवन्‍्णुन्न, घाकुची, श्लोमराजी, सुपर्णिका, 
शशिलेखा, ऋष्णफला, सोमा, पूतिफली, सोमवक्नी, 
कालमेषी और कुष्ठप्ती, ए संरुकृत नाम । हि. 
बाबची, थं. सोमराज, मे. बांवचा, का. वाडाचिंगे, 
लै. तिप्पतोगे, ता. वोगिविदछू, ईं. एसुक्यूलंट- 
ल्फाकुशों, छा. सोरालीआ फोरीली फोलिआ (07ए- 
॥॥0)8 'कहतेहै । यह क्षपजातिकी औषधी है, शसके 
पत्ते छोटे २ अरनीके समान कटे हुए मोल होतेईं । 
फूलका गुच्छा बालके माफिक होताहै। इसी बालोंमें 





| बावचीके दाने काले और चपदे प्रगठ होतेहे । 


चित्रनंवर ५ देखो । 
गुण | यह मधुर, तिक्त, पाफकेसमय कट, रता- 
यन, विष्टंमनाशक, शीतल, रोचक, सर, कफनाशक, 


नेन्ररोग और घावको दूर करे । मात्रा १ मसतेकी है। | रक्तपित्तनाशक, रूक्ष और हथ् । प्रयोग | धाकुलची 


बाकुची ( वाबची ), 


- अवद्गुजोबाकुचीस्यात्सोमरा जीसुपणिका । | 


शशिलेखाकृष्पफलासोमापूतिफलीतिच ॥ 
सोमबछीकालमेषीकुष्ठप्ली चप्रकीर्त्तिता । 
बाकुचीमधुरातिक्ताकडुपाकारसायनी ॥ 


श्वास, कुंष्ट, प्रमेह, ज्वर भौर कृषिरोंग इनको नष्ट 
करे । बाबचीका फल पत्तकर्ता, बालोंको 
हितकारी, त्वचाकी उत्तम करता और कठु । यह 
कुष्ठ, कफ, वादी, वमन, श्वास, खांसी, सूजन और 


पांडु इनकों नष्ट करेहे । प्रयोगमें इसके बीज लिये 
[ जातेहें । माआा १ मासेकी है । * 


# आयुर्वेद थोमे-- बावचीके बीज गरम मानेहें, और बहुतसे वैद्य इनको सरद और छुछाता 
दस्त लानवाला, जागृत करता, तथा सेहवतको बढावेहे । कुष्ट तथा रुधिरके विकारसे होनेवाले त्वचाके रोगमें 
इसका वर्तना लिखते । तथा पिसविकार और पेटके कीडे काठनेमें भी इसका उपयोग करना लिक्षतह । 

डा. एनसुली--कहताह कि, यह बीज पेटमें मरोडा होता होय तो और कोढोमे एवं और ३२ जब- 
ईस्‍्त त्वचाके रोगोमें वतनेसे बहुत उत्तम असर होताहि । 

डा. भाऊदाजीने--इस बीजका कोडके रोगोमें अत्यंत उपयोग कराई और इत्ीसे उसको 


फते मिलीहे । 


करूकत्तेका डा. कन्हैयालालदेव तथा मुंबईका डा. लिसबो--इतस बीजते निकाडेहुए 


तेलकों सादा मल्हमक्रे साथ मिलायके कोठके रोगमें उपयोग करंफ कहताठे कि, “थोड़े ब्विन कोटके दागों- 
पर लगानेसे उनका रंग सफेद मिटक्र छाऊू पडंगया । किसी २ के थोढा २ दरद माऊूम होताहै । किसी २ 
समय उस दागमें छोटी २ फुंती होआतीहै । यदि उनकों किसीप्रकारकी ईजा न पहुचे तो थोडेही दिगमेँ 
सूख जावे और बीचमें काला दाग रहताहे । दागकी आसपाससे वह बढने लगताँहे और धीरे ३ कोढका 


पंपूर्ण दाग निकल जातदै । और ऐसामी देखा गयादे कि, इस तेलके लगानेसे कोढ्के नए दाग शरीरमें 
30200 गएहें ।” 


५९ अभिनवनिषंदु । 
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पमाडन. सामके समान होताहै। इसके नीचे कंद द्वोताह। 
शखकमदेश्रपुज्नाटोददुप्लोमिषलोचन: । ! बह तीन प्रकारका है। 
पद्चाद/स्वादेडगअश्चक्रीपुन्नाटइत्यपि।।_ | ग्रुण । अतीस गरम, कु, तिक्त, पाचनी 


लक्रमदोंलघुःस्थादुरक्षःपित्चानिलापहः। | और दीपन करता है । प्रयोग । जीणज्वर, अति- 
श्योहिमःकफश्वासकुष्ठवद्रकूमीनइरेत ॥ । सर, आमवात, विष, खांसी, वमन ओर व 
हत्युष्णंवत्फलंकुष्ठ कं द्रविधानिलान ॥ गको दूर करे । इसका चूर्ण ज्वरकी पाली बंद कर- 
'जकुइकडूद कु विया जमे कुनेनके समान है, ऐसा किसी आचार्यका मत 
पृल्मकासक्षामेश्वासनाशर्नकठुकस्थतम्‌ ७ ; ६, पाता ५ रत्तीसें लेकर ३॥ मासेतक है । 
- अथै-चक्रमई, प्रपुन्नाट, ददुन्न, मेषलोचन, पत्माट, 


< अतिसके भेद. 
एडगज, चक्री और पुन्नाठ, ए संस्कृत नाम है। ! जिविधातिविषाहे ॥ 
हि. पमार-ढ, चकवढ, हरमल, मं. चाकुन्दा, म. | वेषाशेयाशुक्लाकृष्णतथारुणा 


टाॉंकका, का. चगचे, दे. तरवटा, गरु. कुवादीओ, | श्सवीयेचिपाफेधघुनिविशेषशुणाचसा ॥ 

मै. तांटयमु, फा. संजिसवोया, छा. कश्या आलेटा '.. अर्थै-अतीस तीन प्रकारकी हेतिहइ-सपेद काली 
(0888 कहतेंदे । यह क्षपज्ञातिकी वनस्पति है, . और लाल । तीनों रसबीर्य और विपाकर्मे समानहीं 
इसके फूल पीले होतेहँ और फली लगती है, उनमें | है| परंतु सपेद जातिकी उत्तम होतीह । 

काले रंगके बीज निकलतेहे ॥ । लोध-पठानी लोघ, 


शुण | यह लघु, स्वाद, रुक्ष, पित्ततातनाशक, | छ्षेश्नस्तिरिटकंचैंचशायरोगा रूचस्तथा ॥ 
हथ, शीतल । प्रयोग । कफ, श्वास, कुष्ठ, दाद, 


कृमिरोंग इनको नष्ट करें । परमाडका फल उष्ण | दितीयःपह्चिकालोमकधुक कसर 
और कट, तथा कोड, ख़जली, दाद, विषरोग, | जीणपत्रोवृहवत्पन्नःपट्टीलाक्षाप्रसादनः ॥ 
वादी, गोला, खांसी, काम और श्वास इन तबकों | छोभोग्राहीलघुःशीतश्रक्षुष्यःकफापित्ततत्‌ 
नष्ट करें । | कषायोरक्तपित्तारुग्ज्वरातीसारशोथह्नत्‌ १ 
अतीत. अथे-लोम, तिरिटक, शाबर और गालव, ए 
विषात्वतिविषाविश्वाशूंगीप्रतिविषारुणा ॥ | >ेपिके संस्कृत नाम । दूसरी जो लोध होतीहै 
थुद्वकंदाचोपविषांतुरघुणवछमा ॥९८॥ | 7 पहिकालोज बह! क नाम 
5 त्‌| १ » कधुक, बर | प्‌ 
विषासोष्णाकडुस्तिक्तापाचनीदी पनीहरेत॥ । पश्ने और लाक्षाप्रसाइन । हि, लोध भौर 'पठानी- 
जीणेज्वरातिसारा मविषकासवमिकृमीन्‌ ॥ , टोध कहते हैं। म. लेप, गु. छोदर, पटियालोदर, 
अथै-विषा, अतिविषा, विश्वा, शृंगी, प्रातिविषा, | फा. मुगाम, छा. पिम्प्लोकोस रासीमोसा | लोध- 
अरुणा, शुक्ककदा, उपविषा, भंगुगा और घुणवह्नमा, | वृक्ष जडकी छाल प्रयोगमें लीनी जातीहे । 


4, कि ० 

ए संस्कृत नाम है । हिं. अतीस, बे. आतइच, | शुण। छोध प्राही, हलकी, शीतल, नेत्रोंको हित 
म. अतिविष, शु. अतिवखनीकली, क. अती- | कफपित्तनाशक और फषाय । प्रयोग । रक्तपित्त 
विषा, तै. अतिवासा, छा. एकानाईटम हैटरोफाइ- | ज्वर, अतिसार और सेथरोग इनको दूर करे । 
लग /००४६प७ ॥08070.059)पए कहतेह । | विशेषकरके इसमें विषनाशक गुण र। भात्रा के 
अतीस यह क्षपज्ञातिकी औषध है। यह करेलेके | रत्तीसैं लेकर ५ मासेतक । * 


* संस्छतके प्रंथोमें--छोघको शीतछ और आ्राही मानतेें । और आंतडे, आंख भोर नास- 
रके धावमें उपयोगी गिनतेह। मसूढ़े नरम होगये होय अथवा उनमेसें रुधिर निकछता होय तो छालको 
क्रायकर कुछ्ठे करनेमें वरततेहै । 


क्र 


लसुन (लटकन ). 
लशुनस्तुरसोनःस्यादुप्रगंधामहीषघम ॥ 


अरिष्टोस्लेच्छकद्श्रयवनेश्ोरसोनकः ॥ २॥ | 


यदाम॒र्तवैनतेयोजहारसुरसक्तमाव ॥ 
तदाततोथ्पतडदि.दुःसरसोनो 5समवऊ्धवि॥ ३ ॥ 
पंचभिश्वरसेयुक्तो रसेनाम्लेनर्वारजितः ॥ 
तस्माद्रसोनहइत्युक्तोद्वव्याणांगुणवेदिभिः ४ 
कटुकश्चापिमूलेषुतिक्तः पश्नेषुसंस्थित: ॥ 
नालेकषायउद्दिष्टोनालाप्रेलबणःस्सख्तः ॥ 


बीजेतुमघुरःप्रोक्ोरसस्तद्गुणवेदिभिः ॥ ५ ॥ . 


रसोनोबुंहणाबृष्यःख्रिग्घोष्ण:्पाचनःसरः॥ 
रखेपाकेचकटुकस्तीश्णोमचुरको मतः ॥ ६ ॥ 
भम्नसंधानकृत्कंख्यो गुरुःपित्ता स्रवृद्धि दः ॥ 
बलबर्णकरोमेधाहितोनेत्यो रसायनः ॥ ७ ॥ 
हृद्रोगजीणेज्बरकुक्षिशल- 
विबंधगुल्मारुचिकासशोफान ॥ 
दुर्ना मकुष्ठानलसाद जं तु- 
समीरण श्वासकफांश्वहंति ॥ <॥ 
मद्यंमांसतथाम्लंचहितंलशुनसेविनाम्‌ ॥ 
ब्यायाममातपंरोषमतिनीरंपयोगुडम ! 
रसोनमश्नन्पुरुषस्त्यजेदेता न्निरंतरम्‌ ॥ ९. ॥। 


करताहि । 


चअक्रद समें--मसूई की पीडा नष्ट करनेको छोध, रसोत और नागरमोथाकों मिश्र वर्तनेक्री प्रशंसा 


५९ 





अथै-लशुन, रस्तोन, उप्रगंधा, भददौषध, भरिष्ट, 
| स्लेरछकंद, यवनेष्ट और रत्तोनक, ए संस्कृत 
| नाम । हिं, लहसन, थे, रसुन, मं. लसृण पांदरी, 
का. विलियबेछुछि, तै. तेक्लाउब्नीं, मु. लसन, काजुवा, 
गु. उऊसण, अ. सूम, फा. शीर, ई. गारलींक, छा. 
आल्यम सठाइवम्‌ । इसकी क्षूपजाति है । 

उत्पाक्ति | जिससमय गरुटने इंद्रतैं अमृत हरण 
करा, उस समय अद्ठतकी बूंद गिरी उसलें इस प्रथ्वीमें 
लह्टसन प्रगट हुई । छः रस हैं उनमेंतें पांचरल 
, इसमें विद्यमान है । एक खट्दारस नहींदे ! इसी पैं 
' इसकों रसोन (एंकेन रसेन ऊनः ) कहतेहे । इसकी 


' जड़में चरपरारत, पत्तोंमि कबवारस, नालमें 
कषेला, नालकी अग्नभागमें लवणरस और बीजोर्मे 
| मधुर रप्त है । 
|. गुण। लदतन पुष्टिफारक, शुक्रजनक, लिग्घोष्णें 
| पाचन, सर ( कोशल्थ वाबुमलादिकका निकला- 
नेवाल़ा है) । रखमें कठुभा, तीकषण, पाकमें मधुर 
टूटेहुए स्थानकों जोडनेवाला, कंठको शुद्ध करता, 
: बलवर्णकों उत्कष करता, स्मरणशक्तिवर्द्धक, तथा 
| नेज्नोंकी हितकारी और रसायन । प्रयोग । लहसनंके 
! सेवन करनेसें हृदयरोग, अजीण, ज्वर, कूल्षका 
। दर्द, विबंध (मलोंका बद्ध होकर रहना ) गुल्म, 
| अरुचि, खांती, सूजन, बंबासीर, कोढ, मंदापि, 
| कृमिरोंग, वादी, श्वाप्त और कफ, इनको नष्ट 


जज नल ++नलनत++ 





ब-++5 


अम्ृतसागरम--लो ध, मुलहटी, फुलाईफिटकरी और रसोत समान भाग के पानीमें घिसके नेश्नों- 


पर लेप करे तो दूखते नेत्र अच्छेहों । 


डा. शेक्सवरा--कहतांद कि, कलकत्तेम इस वृक्षकी छाल रंगरज लोग लालरंग रंगनेमें भ्रापिक 


बताबव करत | 


मुंबईंके इलाकेमें-लेघ अनेकजातके लेप बनानेमें बत्तेतेहे और इससे भराहुआ रुघिर और 


गांठ पिंगल जातीह ऐसा मानतेहई । 


डा. चालेस और कन्हैयालालदेव--ज्रियोंकी गुश्येन्द्रीयतें निकल्तेहुए प्रवादके लिये इस- 
वृक्षकी छाल २० ग्रेन खांडकेसाथ मिलायके देनीकी तारीफ करतेंहे । 


चरकसंदहितामें--छालको रक्तशुद्धिकर और स्तंभक मानहेहैं। 
सुशुतसंदितामें--इसे भेदोहर, कफहर, योनिरोषहर, स्तंमक, जगश्नोघक, पक्तातिसारनाशक, रक्त- 


पित्तदर और रक्तप्रदरनाशक वर्णन क्राहे । 


६० अमिनवनिधंदु 
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करें । प्रसिनिधी संबेद प्याज है।और इसके ' पिंदमूल, 
दर्षका माशक मांस है । | पिंड्मूलगजीडंचर्पिडिफंपिंडमूलकम्‌ | 


परच्यापध्य । लहतन क्षानेवालां प्राणी मथ, .. पिंडमूलंकटूष्ण॑चगुल्मबातादिदो पञुत्‌ ॥ 
मौत, खटाईको मित सेवन करे, यह हितकारी है।। अर्थ-पिडमूल, गजीड, पिडिक, पिडमूलक, ए 
दंड, कतरत, घूममें डोलना, क्रोच करना, अत्यंत जल | स॑, | हिं. गोलमूली, का. बह्मूलंगी । 
पीना, दूध और गुद ए लद्ठसन सेवन करनेवालेकों | गुण | पिंड्मूली चरपरी, गरम, गोला और 





अपवच्य है । ए टाग देने चाहिये ! * | बातादिदोषोंकों नथ् करेहे । 
एन, गाजर, 
शृंजनंशिखिसूलंचयवनेएं चपत्तुंलम । गाजेरंपिंगमूलंचपीतकंच सुसूलकम्‌ । 
ब्रन्थिमूलंशिखाकंदंकंदडिंडी रमोदकम ॥ स्थादुमूलंसुपीतंचनारंगंपीतमूलूकम ॥ 
शृंजनंकदुयष्णंबकफवातरुजापहम्‌ । | गाजेरेमधुरंरुच्यंकिचित्कदुकफापहम । 
रच्यंचदीपनंहर्थ दुगेघंगुल्मनाशनम्‌ ॥ अध्मानकृमिशलप्लंदाहपिसतृषापहम ॥ 


अर्थ-एंजन, शिल्िियूल, यवनेष्ट, वतुंल, अधि" |. अथे-गार्जर, पिगमूल, प्रीतक, सुमूलक, स्वा- 
पूल, शिख/कंद, कद, डिडीरमोदक, ए संरुक्ृत ताम। | दुमूलक, सुप्रीत, नारग ओर पीतमूलक, ए संस्क्ृत 
हिं.. मं. छाठपूछा, का. सेठीमूल, चढिकेयमूलंगी, | नाम । हि. गाजर । 
में, शनगाजर, गु. अडवाऊ गाजर, फा. जईक, | शुण। मधुर ( मीठी ), रुचिकारी, किचिन्मात्र 
६. कयारटरूट । यह मूलीकाही भेद है। एजनशब्दसे | चरपरी, कफ़नाशक, अफरा, कृमि, शूल, दाह, पित्त 


जो गाजर छेतेहँ वह असत्य हे । ओर तृषा इनको दूर करे । 

गुण । झुंजन चरपरी, गरम, कफवातके रोग- द्वितीयरतोन, 
नाशक, रुचिकारी, दीपन, हृदयकों प्रिय, दुर्गंध | रसोनोन्योमेहाकंदोसूंजनोदीरपत्रकः । 
भर पेटके गोलेकी नष्ट करे। पृथुपन्नःस्थूलकंदो यवनेष्टोी बलेहितः ॥ 


नीीओन िलनज न न जन्‍ीीििती-तत++3 +तत+ री 
“बब 03४| ब्त> मना अचणऋ+ 


# हारीतसंहितामे--लहसनकी उत्पत्तिके बात एक कथा चली आतीड़ै-कि समुद्रमथनके 
फ्चात्‌ अत निकलते समय देवासुरसप्राम हुआ उसवक्त गरुढड अपनी चौचमें अम्नतकलशकों पकड़ 
अकाशमें उदताहुआ चला जाताथा कि वेहोसीम एक बूँए अम्नतकी घढेते झलक प्रथ्वीमें गिरपड़ी जिससे 
एक छोटासा झुप ऊगकर खडा होगया । फिर उसीस्थलूमे १३ वर्षका घोर अकालपढा कि सब वन- 
हपति और धासफूस बिलकुठ सूखगए तब तो ऋषियोंकों अत्यत त्रास हुआ उन ऋषियोमें एक दृद्ध 
ऋषि था उससे चला नहों जाताथा ओर उसके सब अग जीर्ण होगएये वह हाथमें लकी लेकर चलताथा । 
रास्ते चलनेते थककर बेठ गया, मुखसे दात गिर गए इसवास्ते भूखसे पीडितहो प्रथ्वीमें जहाँ जहाँ 
फडके वृक्ष सुनता वहीं वहीं मटकताथा । इस प्रकार भटकते २ पृण्यजोगले उसने छोटे २ क्षुप देखे बह हरे । 
काईके सदशये और उनके पास अत्यंत हरी घास ऊगरहीथी । यह वृद्धकषे भूंखके मारे उसके पत्ते छ:माहिने 
सखाए। छःमहिंनेके वाद जब सुकाल होगया तव छःम्हिने औरमी क्षाए फिर १ महिनेतक इसके कंदको 
खाया । सुकाक दोनेपर जब सब ऋषि एकन्न हुए तो यह प्राना ऋषिभी जवान होकर उनमें गया । 
इसे देशकर सब ऋषियोंकों विस्मयहुआ ओर उससे पूंछा तब प्रथम तो उसने कहाँ नहीं जब बहुत 
पूंछी तव उसने लहसनके पत्ते १ वर्ष खानेकी और १ महिने कद खानेकी हकीकत कह छुनाई। यह तुनके 
वह वड़े प्रसन्न हुए परंतु उसके प्रषम छिपनेके उम्र क्षषक्रों शाप दिया कि लह्तन आह्मणमात्रको 
अमक्ष होजाय । 


त् 


भाषाटीका। . श्प्‌ 











््क्क््ल्य्श्ल्र्क्ककतऋ फल भा ाम्न्स्न्न्च्स्स्स्स्स्न्म्स्न्न्न्ल्सस्म्म्स्स्न्स्म्स्स्सः 


शृंजनस्थमघुरंकटुकंदनालमप्युपदि- गुण | राजपछांडु शीतऊ, पित्तनाशक, कफ 
हांतिकधायम्‌ । पत्रसंचयमुशंति- | ईेणकर्चा, आप अधिक निद्रा अ । तथा 
बतिर्त॑सृसयोलबणमस्थिवदति ॥ | पजपढांडु छाती, कहता, पु, झप ताक 
अर्थ-दूसेरे लहसनको महाकंद, एंजन, दीर्ध- पक हक अल बा कफ, पित्तका 
पत्रक, प्रथुपन्न, स्थूलकंद, यवनेष्ट और अवलेद्दित 
कहते हैं । मक्भातक ( मिलाया ). 
गुण । इसका केंद्र मीठा थोर चरपरा है। नाठ | भछातकंत्रिषुप्रोक्तमदष्को्दष्करोडप्निकः ॥ 
इसकी कषेली हैं, प्तेआदि कडवे हैं, ओर इसकी तथैबाप्रिमुखीभल्लीवीरवृक्षस्रशोफछल्‌ १९ 


हंड्डीमें लवण रस है के के भल्लातकफलंपकंस्वादुपाकरसंलघु । 
उलोइबई पर्ांड ( प्याज ). कपायंपाचनंस्तनिग्घंतीक्णोष्णंछेदि सेदनम्‌ ।। 
ड्यंवनेष्टश्दुर्गेधोमुखदूषकः ॥ |] मेध्यंचहिकरंहंतिकफवातम्णोद्रम । 
, पलांडुस्तुगुणैज्ेयोरसोनसडशोगुणे:॥११०॥ कुप्ठाशोंग्रहणीगुल्मशोमानाहज्वरक्रमी न्‌ ॥ 
स्थाउुःपाकेरसेध्लुष्ण-कफकज्ञातिपित्तल:॥ | (>प्ज्ञामधुरोदृष्योदृंदणोवातापिसहा ॥ 


हरतेकेवर्लंवातंबलवीयेकरोगुरु:॥ १११॥ करस्थाुरि 
दृत्तमारुष् पेशप्लकेश्यमप्रिकत्‌ 
अर्थ-पलांडु, यवनेष्ट, दुर्गंध और मुखदषक, | है. दुपिशप्नंकेश्यमपझिछत्‌ १५ 


ए संस्कृत नाम । हिं' प्याज, बे. पेयाज, म. कांदा, मल्लातकःकषायोष्णःशुक्रलोमछुरोलूघुः ॥ 
का. लोहिवीउब्नी, गु. डंगरी, तै, नीरडल्ली, फा. अ- बातस्लेष्मोदरानाहकुष्टाशों भ्हणी गदान्‌ ॥ 
स्कील वसलुल्फार उनसल॒ अस्कीठुल अवियज, हूं, | दँतिगुब्मज्वरमश्यित्रवह्िमांचकृमिवणान ॥ 
.एलियम #&प7॥, इसकी क्षुपजाती है. अर्थ-महातक, अरुष्क, अरुष्कर, अपिक, अ- 
गुण । प्याज़ गुणोंमें लह्ुनके समान है। पाकमें | भिमुखी, मछो, वीरवृक्ष और शोफकृत, ए संस्कृत 
मिष्ट, कफार्द्क, आधिक पित्तकर्त्ता नहींहे। गुरु, बल- | नाम है। हिं. मिलाए, भिलावा, बे. मेला, डडिया 





कारक, वीर्योत्पादक और वायुनाशक हैं। भह्षिप, ते. शनकोहई, मे. विधवा, विव्या, का. 
राजपलांड, गौडवों, केरवीज, दे. मिलामा, को. विया, बिबे, ले. 
अन्योराजपल्लांडुःस्थाद्यवनेश्ोनूपाहयः।. | "जोडी, शु. भीछामुं, फा. विलादर, भर. हवुल- 
राजत्रियोमहाकंदोदीधपत्रश्च रोचकः ॥ | कलव, ईं. माकिगूनट, छा. सेमिकार्पस आनाका- 
कदश्रमहाकंदोनूपि यम 5९0070879प8 8&॥8097070॥7 कहतेंद्े । 
नृपेष्टोनुपकंद्स्धमहाकंदोन पश्मियः । | 


28 5 इलका, कषेछा, पाचक, ज़िग्घ, भदक, तीक्ष्णोष्ण, 
पलांडुलेपपूवेस्या ब्छशिरःपित्तनाशनः | छेदन, मेदन, स्मरणशक्तिवर्द्कध और अभिकारक । 
कफइददीपनश्ेववहुनिद्वाकरस्तथा ॥ यह कफ,“वायु, जरण, उदररोग, कुष्ट, बवासीर, से 

परांडुरक्षणंक्षारती ) क््औिक # 08५ » सैप्न- 
चक्ष्यतेनुपपल्ांडुलक्षणंक्षारतीश्ण म- हणी, गोला, सूजन, अफरा, ज्वर और कृमिरोग- 
घुरोख्चिप्रदः । केठशोषशमनोतिदी प- | निवारक । इसकी मज्जा मीठी, दृष्य, बृंहण, बात- 
मशलेष्मपिशशमनोइतिडंहणः ॥ पित्तनाशक । भिलायेकी डइंडी स्वाद, पित्तना- 
अथे-एक राजपलांडु होताहै उसके नाम- | शक ओर केशोंकों बदानेवाली; तथा अभिकर्ता । 
पबनेष्ट, ठपाहय, राजप्रिय, महाकंद, दीर्घपन्न, रोचक, | प्रयोग | भिरझाया कपेठा, गरम, शुक्रवर्द्क, मधुर, 
हपेछ, हपकंद, महाकंद, टृपप्रिय, रक्तकंद और राजे | हलछका, वातकफोदर, अफरा, कोड, बबासीर, संप्र- 

ए लेरद नाम हैं | हणी, गोला, ज्वर, संपेद-कुष्ठ, मेदामि, कमिरोंग 


रक्तकेद्श्वरा जेष्टो नामान्यत्रत्यो दश ।। ल्‍ गुण । पके मिलायेके फलका पाक स्वादु; रस 





६२ अमिनबनिघंदु । 


और बण इनको दूर करे । इसके दर्पनादाकं तिल | गुण । कफनाशक, कड्वी, प्राही, पाचक, 
और नारियलकी गिरी है । मात्रा * फलकी है । | रुघु, तीक्षण, गरम, पित्तकारक, मोहकारक, मादक, 
फंतु किसीकी संभाति है कि यह विष हे इसवास्ते | अमिवद्धक, कामोह्दीपक, निद्राजनक और हर्ष- 
आर रत्तीतैं लेकर श॥ मातेतक है । * दायक । प्रयोग । मांगके सेवन करनेसे धनुस्तंभ- 
भेंगा ( मांग). वायु, जलत्रास, विषूचिका, मदात्यय और अषिक 
मँगार्गजामातुलानी मादिनीयि रजप्रवृत्ति निवारण होय | इसके द्वारा जरायुक्री 
विजयाजया ॥ | /ाथिठ्ता दूर होकर प्रसववाघा दूर होय । मात्रा 
झंगाकफदरीतिक्ताग्रादिणीपाचनीलघुः ॥ | द्वाररत्तोकी है। 





तीश्णोष्णापि्चलामोदमदधाग्वह्िवरद्धिनी गांजा, 
मद्नोद्दीपनीनिद्राजननीहर्षद्यिनी ॥ | सांजा आमेय, बलकारक, कामोहद्दीपक, निद्रा" 
अलुस्तम्भंजलत्रासंविषूर्चीचमद्ात्ययम्‌ । | कारक, गर्भद्ावक, विकाशी, पीडानिवारक, आश्षे- 


प्रवृत्तिरज्ञसावहीं हंत्यापत्यप्रसूतिकृत्‌ १७ | पनाशक ओर मादक है। कुत्ते और स्थार आदिके 
अर्थ-भंगा, गंजा [पत्रा |, मातुलानी, मादिनी, | काटनेस जो जलत्रास (जलकों देखकर भोंकना ) 
विजया और जया, ए संस्कृत नाम हि, भांग, | थ्ियाम, अंतायाम, विपूत्िका, मदात्यय, शूल, 
भंग, बे. सिद्चि, भां, म. गु. भांग, तै. जनपरितुल, | अम्लपित्त, मंद्रामि, अवंत रजोदशका झषर निक 
बह्मीमें विन, फा. कनव, जुजबभाजम्‌, छा. क्या- | टी, इन सबके दूर करनेकों इंते देवे गाजिमेंस सत्त 
नावीस इंडिका । स्थरूप। भांगकी क्षपजाते है । निकलतेह । इसके गुण गांजिके समान । । गाजेकी 
इसके पक्ते, टंबे कंगुरेदार और नीमेके पत्तेक समान | अतिनिधिमें गांजेका सत्त देना चाहिये।चरस 
होते हैं, परंतु नीमेके पत्तासें छोटे होतेहें । प्रयेक | गांजा एक प्रकारका रस ढे। मात्रा आप 
ढालीपर तीन, पांच अथवा सात पत्ते होतेदें । भांग रत्तीकी है । ईं. इंडियन हिप कहतेह । 


और भांज़ा दोनों एकही वृक्षतें उत्पन्न होंतेहे। पोते, 
खरसका रस इसी वृक्षमेंस निकलता है । चित्र | तिलभेदःखसतिलःकास/्वासहरःस्म तः । 
नंपर १० का देखो । । स्थात्खखखसफलोऊूतंवल्करुंशीतरूंलूघु ॥ 


# आयुर्वेद्के अंथोमे--यह फल तीखा, गरम, जाएतकरता, पाचक, ज्ञानतंतुओंको बलदाता 
और त्वचापर फोडा प्रगठ करनेवाला गिनतेहे । इतको वदहजमी, बवासीर त्वचांके रोग ओर संधिके रोगमें 
बसेतेहे । क 

हकीमलोग--हूसे गरम और ख़र्क गिनतेंहे । इसीसे लवचाके तमाम रोग, सगी और संधिके दूसरे 
रोगॉमें १९२ से २४ पर्यत अनकी मात्राप्रें देना उपयोगी समझतेहं । शरीरके वादरी भागपर सरदीके सजन- 
पर इस रसके लगानेकी प्रशसा करते । के 

गोवापांतों मे--धातके रोगपर मिलाएको छाछमें मिलायकर देतेह । तथा पेटकी कृमि निकालने- 
केवास्तेमी वर्तते हैं । वहांके मनुष्य इसकों ओंटायकर तेल निकाछतेई । यह अत्यंत गरम होनेके कारण ' 
सचिवात और नसके हट जानेपर चूपढनेम्ते काम आतीहे । यदि इसमें कोई दूसरी औषधकों मिलाय कर 
इसकी न्यून शक्ति न करे तो इससे चमडीके ऊपर छाला पडढके फफोला उछर आवे। 

खुश्न॒तसांधितामे--इसबृक्षकी छाल स्तमक़ और रोचक मानीहैं । और फलका तेल त्वचाके ऊपर 
घाव करता और क़ृमिऊपर तथा उर्ध्ववातनाशकर्त्ता वर्णन कराहै । 

रकमें--इस फलको दीपनीय (कुघधा लगानेवाला), भेदगीय (इस्तावर), विदाही (जलन करनेवाला) 
और कुष्ठहर कहाहै। 


भाषाटठीका । १३ 


न्प््ल्च्प्स्द्फंंििफिनससल्स्कल्कस्प््ल्पल्ल्ल्प्प््स्स्ल्ल्जाप्थ्सचस्च््िग्पिश्चच्प््वस््य्ल््ल््सष्न््य्य्स्स्न्ल्श्ध्स्स्ल्ल्च्च्च्स्स्स्स्चि़िलिलस लू 


झ्राहितिरंकपायंचचातकुचत्कफास्रहत्‌ ॥ | गुण पोत्तके ढोडानमें है वो वो गुण सब इस अफी- 

घातूनांशोषकंरुक्षमद्क॒दाग्विवदधेनम्‌ ॥ | में हैं । 

मुहुमोहकरंरुच्यंसेवना स्पुंस्त्वनाशनम॥१९॥ | चतुर्विधमफेनस्याज्ारणंमारणंतथा । 
अथै-तिलमेद, खसतिल और खाखत, ए स॑ं- धारणंसारणचेवऋमाउश्येतुलक्षणम्‌ | 

सकृत नाम । हिं. पोस्त, खसखसका फठ, पोस्‍्तके | श्वेतंतुजारणंप्रोक्तकृष्णवर्णचमारणम। 

डोड़े, रा छूतरा, थे. टेरीवृक्ष, को. खसखसीचे | घारणंपीतवर्णतुकबुरंसारणंतथा ॥ 

झ्ाडाचे फलायें बोंड, फा. कोकनार, अ. अबुनास, जारण॑जारयेदर्ंमारणंस्त्युदायकम || 

ला. पापावरितकाप्स्युले, ई. पोषों सीढड । है । धारणंचबयस्तंभंमारणंमलसारणम्‌ ॥ 
शुण | पोस्तके डोडा शीतल, हलके, माही अथे-अफीम चार प्रकारकी है-जारण, मारण, 


( धारक ), कडवे, केले, वादीकर्त्ता, कफन्न, खांसी- रो ५ 
रु ला | 
नाशक, घातुशोषक, रूक्ष, मादक, बोलनेकी शक्तिको , बा लक कपल लेक 
बढ़ानेवाले, मोहोत्पादक, रुच्य और पुरुषलके : हट तप मर ५ 

५ था ! मारण, पीलेरंगकी धारण और चित्रविचित्र 
माशक हैं । यह कफन्न और शोषक होनेसें पीडाके | पगकी फोम सारण है । तहा जार अफीम 
स्थानपर इसके क्ाथसे स्वेदन करना हितकारी हो । | प्ण 
भाँजा १० रत्तीकी है। | भोजन करे अन्नक्नो आरण करतीहे | मारण 


| मृत्युकरे । धारण अवस्थाका स्तैमकरे और मारण 





काम | अफीम मल तोड देती भर्थात्‌ दस्तकरावे है। इसकी 
उक्तेससफलक्षीस्माफ़ूकमहिफेनकम्‌ ॥ मात्रा १ मसूर अथवा दो मसूरके बराबर वा पाव- 
आफूर्कशोषणंग्राहिस्लेष्मप्लबातपित्तलम ॥ | गत्तीकी है। इसके बेगमारनेवाले तवासीर और 
' आक्षेपशमनंनिद्वाजननंमद्कारिच ॥ । घी है। प्रतिनिधि आसवच है।... 
स्वेदनंवेदनाहअमृत्रातीसारनुत्परम्‌॥ । खसलस. 


कासश्वासातिसारध्न॑ंशोणितस्नुतिवारणम्‌॥ , उच्यंतेखसबीजानितेसाखसतिकाआपि ॥ 
तथाखसफलोद्धूतबढकलप्रायमित्यपि ॥२०॥ | खसबीजानिबल्यानितृष्यानिसुगुरूणिय ॥ 
अर्थ-लत्तफलक्षीर, आफूक और अहिफेनक, ए शमयंतिकर्फतानिजनयंतिसमीरणम्‌ ॥२१॥ 
संस्कृत नाम | हि. अफीम, अमऊ, आफू, बं. _ अथे-लसबीज और खासखतिल, ए संस्कृत 
अहिफेन, मं. अफू , आफू, दे. कडवी, गु. अफीण, | नाम । हैं. खसखस, खसखसदाने, थँ. पोस्तदाना, 
: ते. नाह्ामंदु, क. अफेन, फा. अफयून, तियकि, ! मर. पोस्तवीज, फा. तुझमेकोकनार, आ. हवुरुको- 
अ. लब॑नुलक्खसखाश, छा. ओप्यस, ईं. ओप्यम, | कनार, ईं. पोपीसोहस, छा. पापावरसोम्निफरम । 
/श्रीकवाछे ओपीआन कहतेहें । यह मालवा, खान- | यह पोस्तके बीज हैं । इसके तेलको मुसत॒लमानी 
देश, पढना और सिंघ इनमें बहुत होय है। यह क्षप- | हकीम पौष्टिक पाकोर्मे ढालते है । 
ह जातिकी वनस्पति है। इसके फलमें चीरा देनेते ञो | गुण । खसखस बलकारक, शुक्रल, अत्यंतगुरु, 
<रंस निकठता है उसको अफीम कहतेईं। खिजञनंबर , #फ्त और वातनाशक का छ 
११ देखो । ! दर जे 
गुण | अहिफेन शोषक, प्राही, कफनाशक, बात- | सैंधवो कं पर )- 
वर्क, पिसजनक, आक्षेप वातनाशक, निद्राकरता, | पधवो$स्लीशितशिवंमणिमंथंचर्सिघुजम्‌ | 
मादक, स्रेदननक और वेदवानाशक । प्रयोग । | संधर्चलूवर्णस्वादुदीपनंपाचनंलूघु ॥ २२ ॥ 
मूज्रातितार, खांती, श्वास, अतिततार और रक्त-. अथे-सैधव, शितशिव, मणिमंथ और सिंधुज 
खावकों निवारण करे । ओर विशेषकरके जो जो.! ए संरुकूत नाम । दि, सैंधानिमक, निमक, ला, 





हैंड अमिनबविषंदु । 
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. झैरी, भ. तैंधव, शु. सींपाठूण, से. सिदुऊुपू, फा. | दीपनंलघुतीक्णोष्णंरुक्ष॑रुच्यंव्यवायिच्च ॥ 
वंभकसंग (छाड़ोरी निमक ) अ. नमकसंग, ई. छोरा- | विबंधानादबिष्ठेमहदग्गोरवशूछलुत्‌ ॥२८॥ 
| हैंड ऑफ तोड़ियम। यह सिघदेशके पहाडोंमेस निक- | अधे-विढ, पाक, तक, द्राविड और आछझुर, 
छताहै । | ए संस्क्तत नाम | हि. विरिआ सेचरनिमक, क- 
स्व नी जिंक गोद अप्निदीपक, पाचन, | टाठानोन, मै. विडूछवण, शु. वीडलूण । 
सिर, रोचक, शीतल, बलकारक, सूह्षम, , | बिड निमक, क्षाग्गुणयुक्त, दीपन, हलका, 
नेजोंको हितकारी और त्रिदोषनाशक है । की डा, रुक्ष, रोचक एयर । यह कफ 
शारकमरी (साझर ). | और वादीके अनुलोमन अर्थाद्‌ कफ़की ऊपरकी॥, 
झिप्घंरव्यह्िमंदृषभ्यंसूधषम॑नेत्यंजिदो बह्त्‌ ॥ | तरफ और वातको नीचेकी तरफ निकाले है । एवं - 
शाकंमरीयंकथितंगुडाख्यंरीमकंतथा ॥२३॥ | विवंध, अफरा, विष्टंम हरण करे और पीडा तथा 
शुडांण्यंल्युवातप्मत्युष्णमेदिपित्तलम ॥ | ऐेंहके भारीपनेको दूर करे । 
तीक्ष्णोष्णेघापिसृश्मंचाभिष्यंदिकठुपाकिच , सौवर्चल (चोहारकोदा), 
अशै-शाकंमरीय, सैमक और गुडरूय-अर्थात्‌ , सौवर्चेलंस्थाद्रचकमक्षंपाक्यंचतन्मतम्‌ ॥ 

जितने गुढके नाम है सव साम्हर निमकके नाम है- | रुचकैरोचनंभेदिदी पनंपाचनं परम ॥ २० ॥ 
ए संस्कृत नाम | हि. साम्हर निमक कहतेहैं । | सुस्रेद्ववातजुश्नातिपिसलंविशदंलघु ॥ 


यह राजपूतानेके साह्षर सरतें प्रगट होताहै । उद्गारशुडिदंसुक्ष्मंविबंधानादशूलजित्‌ ३०॥ 
शुर्ण ॥ खाह्षर निमक, हलका, पातनाशभ्षक अर्थ-सौवर्चल, रुचक, अक्ष और पाक्य ए 
थभोर अत्यंत गरम, भेदक, पित्तजनक, तीकणोष्ण, संस्कृत नाम | हिं. चोहारकोंडा, कालामिमक 
और अभिष्यंदी। यह पचनेके ह्ै। ० 
सूक्ष्म और ३ पवन समय बरपता है। | सचललबण, मे. परदिकोण, फा. निमकस्याह, 











समुद्र (पांगा ). अ. मलाअतबद, ते. नाठुउप्यु, ईं. ब्लेंकसॉलट, 
सामुद्॑यशुरूवणमक्षीवंबशिरंचतत्‌ ॥ रा. अेन्‌ आक्वा सोडिअम्‌ छ्ोराइड । है 
सामुद्रज॑सागरजंलवणो द्घिसंभवम्‌ ॥२५॥ | गुण । कालानिमक रोचक भेदक, अभिदीपि- 
सामुद्॑ मघुरंपाकेसतिक्तमधुरंगुरु॥ , कारक, अत्यंत पाचक, जेहयुक्त, वायुनाशक, विशद, 
लात्युष्णंदीपनंभेदिसक्षारमविदाहिच ॥ | इलका, सूक्ष्म, डकारकी शुद्धि करता, पित्तको 
स्लेष्मल॑बातनुसिक्तमरूक्षंनातिशीतलूम२६॥ | अधिक नहीं वढावे, एवं विबंध, अफरा और शूल- 
अर्थ-सामुइलूवणके अन्य नाम अक्षीव, वशिर, | रोग नह करें। यह हिम्तालयपंर्वतके सक्षार जलसे 





लवण बनाया जाता । 
रेहगबा (रेहकानिमक ). 


सामुद्रज, सागरज और लवणोदघिसंभव | ईह. पांगा, 
समुद्रनिमक, बं. करकचलवण, म. मीठ, गु. दरि- 
याइडूण, मौदू , तै उप्पु. क. वढागर लवण, ईं. | ओद्धिदृपांशुलवर्णयज्ञातंभूमितःस्वयम॥ <, 
सॉल्ट, आ. मिलद्शोरी कहते । हे क्षारंगुरुकदुस्निग्धंशीतलंघातनाशनम्‌ ३१॥ 

गुण। समुदत्वण पाकमें मधुर अथवा किंचित । अथे-ओऔद्धिद, पांशुल॒षण वो है जो खारीजमीन-* 
कदवाई लिये, मधुर, मारी, दीपन, मेंदी, अविदाही, | मेंहे स्वयं प्रगट होताई, इसे रेहगवानोन बोलते । 
कफ्वर्दक, वायुनशक, रिक्त, अरुक्ष और अस्पेत | शह क्षारगुणयुक्त, भारी, कटु, ज्रिग्घ, शीतल और 
शीतोष्ण नहीं है। यह समुद्रके जठ्सें बनाया जातहै। | बाबुनाशक है। की क 

विंड (विरिआ, सोंचर ). कचिया लवण. 


बिडेपाकंचकतकंतथाद्रापिडमासुरम ॥ नीऊकाचोहूबंकायतिलफंकाचसंभषम । 
विडंसक्षारसू्यांधःकफवातातुछोमनम्‌्२७।| | काचसोवजचेलंकृष्णालपणंपाकर्जस्खतम ॥ 

















' भाषाठीका 4 १५ 
कुर्यायदकाजमलंकरतरिमस्य चतुरदंश ॥ चणकाम्लकमत्युण्णंदीपमंदंतदर्पणम ॥ 
कांचादिलवर्णदघध्यईपत्क्षारंयधपिसकम्‌ । | लवणातुरसंरुच्यंशलाजीण॑विंबंध॑ंसुत्‌ ॥ ३१॥ 
दाहकंफकफवातर्प्दीपनंगुल्मशूलह त्‌ ॥ अथे-चनाक्षारको संस्क्ृतमें चणकाम्ठ और 


अथे-नील, काचोड्भव, काचतिलक, काचसंमव, 
काच, सौवर्चल, क्ृष्णलवण, पाकज, काचोत्य, 
हथगंध, तरकाललवण, कुरुविंब, काचमल और 
क़न्रिम, ए चौदह नाम संस्कृत है | हिं. कचिया- 
निमक, मे. वांगडसार कहते हैं। 
गुण । रुचकारी, किंचित्‌ खारा, पित्तकर्तों, 
दाहकारी, कफवातनाशक, दीपन, गोला और शूलको 
नाश करे। 
ड्रोणीलवण. 
दोणेय॑ंवार्डयंद्रीणीजंबारिजंचवा डिमवम। 
द्रोणीलवर्णद्रोणंत्रिकटुलबर्णवचसुसंशम ॥ 
द्रोणेयंलबवर्णपाकेनात्युष्णमविदाहिच । 
भेद्‌न॑ख्िग्धमीषशशुलधंचाल्पपित्तलम्‌ ॥ 
अथे-द्ोणेय, वार्डेय, द्रीणीज, वारिज, वार्द्धिमव, 
"द्रोणीलवण, द्रोण और बत्रिकदुलबण ए आठ सं. 
नाम है। हि. वरतनका निमक कहाता है, यह खार 
लगनेसे मिट्टीके वरतनोंमें प्रगद होताहे । 
गुण । द्रोणीलवण पाकर्मे अत्यंत गरम नहींहै, 
न बहुत दाह करें, मेदन कुछ २ लिग्घ, शूलनाशक 
और अल्‍्पपित्त करताहै। 
औषरलबण. 
भोषरकंसावेगुणंसावंसंसवेलवणसूपरजम। 
सांभारंबहुलवर्णक्षारंयमिध्वकंनवधा ॥ 
' ओषरंतुपदुक्षारंतिक्तेवातकफापहम । 
विदादिपिशकुड्राहीमूजसंशोषकारिच ॥ 
अथै-ओषरक, सावगुण, सार्वस, सर्वलवण, ऊष- 
रज, सांमार, बहुलवण, क्षार और मिश्रक एनों 
नाम संस्कृत | हि. सारी निमक, अ. बोदकहव, 
फा, बोरेअर्मनी, ईं. कार्वोनेट ऑफ सोडा कहते है। 
शुण | ऊपर जमानका निमक खारी कदवा, 
बातकफनाशक, दाहकर्त्ता, पित्तकारी, माही और 
मूत्रका अंगिवाकी डे 


चणकलवण कहूतेहें। हिं. चनायार, चनकलोगी, मं 
हरमभरेची आंब, यु. चणानो श्लार कहतेहैं। इसके 
बनानेकी विधि अन्यन्न लिखेंगे । 

गुण । यह अत्यंत गरम, अमिदीपक और दातोंको 
दृर्षकर्ता है। इतका रुघाद्‌ सट्टा और निमकीन 
है। यह शूल, भजीर्ण और विबंधकों नष्ट करेंहे। 

जवाखार, हजी, सोरा. 

पाक्यक्षारोयवक्षारोयावशुकोयवाप्रजः ॥ 
स्वॉश्ञकापिस्मृतःक्षारःकापोतःसुखचर्जकः 
कथितःस्वर्जिका भेदो विशेषज्ञेःसुवर्लिकः ॥ 
यवक्षारोलघु'सख्िग्धःसुसक्ष्मोषहिदीपनः 
निदंतिशूलवाताम-्लेष्मश्वासगलामयान ॥ 
पांडुशोंप्रहणीगुल्मानाहप्ठीदद्ददामयान्‌ ३५ 
स्वजिकाव्पग्रुणातस्माद्िशेषाहुल्मशूछह त्‌॥ 
खुवाचिकास्वर्जिकावद्ोडब्यागुणतो जनेः२६ 

अथे-पाक्यक्षार, यवक्षार, यावशूक और यवाप्रज, 
ए संस्कृत नाम । दि. जवास्तार, ये. यवक्षार, म- 
जवाखार, अ. नुतरुन्‌ , इ. कार्बोनेद आफ पोज्याश। 
सजीमी एकप्रकारका खार है | उसको संरूछूलमें 
सर्जिका, कापोत और सुखवर्चक कहते है।और 
एक प्रकारका क्षार होताहै उसको सुवर्धिक भर्थाद, 
सोरा, गु. सुरोक्षार, ते. चिटलु मस्ममु, ईं. नाइटर, 


तॉल्टपिटर, अ. अवकेर कहंतेहे। यह भी सजी- 


काही भेद है। 

गुण + जवासार हलका, लिग्घ, भव्यंत सूक्ष्म, 
अभिदीपक । यह शूल, वादी, आम, कफ, श्वास, 
गलेका रोग, पॉंड्रोग, बवासीर, संप्रहणी, गुल्प, 
अफरा, प्लीह् और हृदयरोग इनको दूर को। सज्ञीके 
गुण | सज्जी जवालारकी अपेक्षा अल्प गुणवाली 


गे  ॥ हणीको भ. ताजीक्षार, गु. त्ाजीसार, फा. 
देजार कलिया, अं. कलीवसब्चुठं भतफर, ईं, कार्बों& 
मेंद्‌ भार सोडा, रा. केरोक्सीकनू फिडिंद, 





श्हू अमिनघनिर्चटु | 
है। परंतु गुत्म और शूतरोगको अधिक गुण 
करेंदे। और ख्ोरामें सजीके समान शुण है। ( परंतु 





ध्ध्ध्य्य्य्य्न्य्क्स्य्ध्क्य्य्य्य्य्य्क्य्य्य्य्ड्दकषाय, 


यवजःस्वर्सिकाचेतिक्षाराष्रकमुदाइतम्‌ ॥ 








क्षाराएते5प्रिनातुल्यागुल्मशुलहराभू शाम ॥ 
मूजक जहको दूर कोड । भोर जऊको शीतल करे, ) अर्थ-पलास ( टाक ), थूहर, ओंगा ( चिरचिरा ), 
गरसार ( नोसहर ), इमली, आफ, तिलगाल, इनका सार और जवा- 


औए था आदिपंगब्यंपुरीषंभस्मतांगतम्‌। | खार, सज्जीखार, ए आठ खारोंके मिठनेसैं क्षारा- 
झारपाकविधानेन तुसारः सिड्मुच्यते ॥ | ्क कहता हैं। ए आठो क्षार अमिके तुत्य दाहक 
अरथे-ऊंठ, मैस अथवा गौके गोवरकी भस्मकों | और गोला, शूछरोगकों हरण करते । 
पाक विधिक साथ पचानेतें नोखदर प्रगट होताँह। | चुक ( चूका ). 
परंतु एक नीसहर मनुष्य और सूकरकी विष्ठाद्वार | चुकंसहस्रवेथिस्थादसाम्लंशक्तमित्यपि ॥ 
पैजाबिमेस निकलता है ( यहमी एकप्रकारका तीज- | चुक्रमत्यम्लमुष्णंचदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥४०॥ 
क्षार है. ) मं. नवतागर, गु. नवसार, ब॑. निश्नादक, | शूलगुल्मविषंधामवातस्लेष्मदस्परम ॥ 
अ, गवद्वादर खुराक्षमी, छा, आमोनियम छ्षोरीरम। बमित्ष्णास्यवैरस्यहत्पी डाबहिमांचहत्‌ ॥ 
झुहागा, अथे-चुक्र, सहलवेधी, रसाम्ल, शुक्त, ए संस्क्ृत 
सौमाग्यंटंकणंक्षारोधातुद्रावकमुच्यते। | नाम हैं। हिं. चूका कहते हैं। 
टेकंबहिकृदृक्षंकफहद्धातपिसकृत्‌ ॥ ३७ ॥ गुण । चूका अंत सट्टा गरम, अप्रिदीपक, 
कासप्लोबलक॒सप्रोक्तःख्री पुष्पजननोख्र शम्‌ । | पाचक । प्रयोग | शूल, गोछा, विषंध, आमवात 
व्रणप्लोरेजफल्मेवमूदग भेनिवर्तंक: ॥ ३८ ॥ और कफको हरण करे तथा इस्तावर है। बमन, दपा, 
अर्थ-तौमाग्य, टंकण, क्षार, घातुदावक ए संसक्ृत | नी विरसता, पीडा और मंहाप्रिकों दूर करे है। 
नाम। हिं. सुहागा, ब॑. सोहागा, मं. ठांकणखार, गु. |. इति भ्रीमाधु रकृष्णछालपाठकतलुजदत्त- 
टेकण पाटियो, टंकण कुलियो, तै. एलीगार, फा. | रामनिर्मितअभिनवनिधंटो माधुरीसाषाटी- 
तींगार, आ. वुरग, ईं. बोराक्ष । कायां दरीतक्‍्यादिवगः प्रथमः ॥ 
गुण | झुद्दागा अम्रिकर्ता, रूक्षष कफकों हरण- |... ----त 


है 





करे, तथा वातपित्तको करेंदे। तथा खांसीफों न ५ 
बल वढावे, ज्ियोंके पृष्षकों प्रगट को बिल | कईरादिवर्गः 
रेबक, मूडगर्भको निकालनेवाला है। । कर्पूर, ( कपूर ). 

क्षारद्रय और क्षारत्रय, पुंसिक्रबेचकपूर/सिताभ्रोहिमघालुकः ॥ 
स्वर्जिकायावशूकश्चक्षा रद्यमुदाइतम्‌ ॥ घनसारक्ष॑द्रसंशोहिमनामापिसंस्मृतः ॥१॥ 
टेफणेनयुत॑तलुक्षारत्रयमुदीरितम्‌ ॥ कर्पूरःशीतलोबृष्यअशुष्योलेखनो छघुः ॥ 


मिलितंतूक्तगुणकद्धिशेषाहु स्महत्परम्‌ ॥ ३९ खरमभिमंधुरस्तिक्तःकफापित्तबिषापहः ॥ २॥ 
अर्थ-सज्जीलार, और जवाखार ए झारद्षय दाहतृष्णास्यवैरस्यमेदोदीगैध्यनाशनः ॥ 

कहतेहं । इनमें छुष्टगा मिलनेतैं झ्ञारश्रय कहातेह । आक्षेपशमनोनिद्रा जननो घमंवद्धनः ॥ 

ए मिलेहुएमी अपने २ गुणोंकों करतेहें और विश्वेष- बेदनाहारकःकामशांतिकृ्छु ऋ्मेहइत्‌ ॥ 


क्षाराएक, पक्ात्कपूरतःप्राइरपकंगुणघ्त रम्‌ ॥8॥ 


:॥ ! अर्थ-क्, तिताअ, हिमबाठुक, घनलार हथां 


ह जितने चंद्रमाके और हिमके संस्कृत नाम हैं वे सब 
” क्षपूरके आनने | हिं. कपूर, थं. कर्पूर, म. कापूर, 


भाषादीका । 





2:६४६5+व्व्व्थ्ट555<2०>०२--३०-००८-० 
">%<बंऋऋ ऋछ% ७ ऋ 5 >>>>5>#**#'%ऋछ७छऋ : ७०८ 


शु. वरास कपुर, सै. कर्पूरामूं, फा. काफूर, ई. कें- 


. भ्फर 0&777007 कहते । 


फिल्म्ध्ललन नल सनम प9 _मपपप्स्सऋ3+.+ 


१७ 
रमितिचेद्वाजयोग्यप्रशस्तं कर्पूरंजान्य- 
थाचेहइुतरसमलंस्फोटदायिम्माय ४ 
अशथै-मंगरेके पत्तोंके समान छोटे २ टुकड़े, 

अत्यंत इलके और तोलमें अधिक चढ़े, ख्ानेतें 


यह कपूर तीन प्रकारका है-भीमसेनी, पत्नी और | क्ढवा छगे, शीतल, हृदयको प्रिय, जो अत्यंत हुर्ग- 
चीनिआ । ए तीनों आजतक बरावर ब्यवद्ारमें | की पट देनेवाला, चिकनाईरहित, कठोर पत्रका 
भातीहे । यह इब्नखुर्दो, चोन, हिंदुस्थान, इनमें | तसा शुभ कपूर राजाओंके योग्य है। इससें थिप- 


_« प्रगठ होताहै । हिंदुस्थानमें एक केलेकी जातिसें 
प्रगट होताहे | उसका कपूरकेला कहतेहैं।कानसू- | क्हाहै । 


रशहरकों वरासमी कहतेह । उसमें प्रगट होनेसें यह 
घरासकपूर कहातीहै । वरात वा ( भीमसेनी ) 
कपूरका बड़ा भारी दरखत होताहे। एक वृक्षमेंसें अनु- 


* पान ६ सेर सवाछःसेर निकलेहे ओर उसीजगे १४० 


- वाली, वेदनानाशक, 


रुपे सेर विकजातीहै । दूरसें आातीहे और खर्चा 
अधिक पडताहै। इसीसें इसकी अधिक प्रशंसा है। 

गुण | कपूर (वरास वा भामसेनी ) शीतल, 
बलकारक, नेत्रोंकों हितकारी, लेखन, हलकी, 
सुगेधित, मधुर, दुर्गवनाशक, कडवी, भाक्षेपवा- 
तनाशक, निद्राको प्रगटकर्त्ता, पसीने बढाने- 
कामवेगको शांतिकर्त्ता । 
प्रयोग । इसके सेवन करनेसें पित्त, कफ, विषदोष, 
दाह, ठपा, मुखक्की विरसता, मेदरोग और झुक्रप्र- 
मेह्द, इनकों दूरकरे । इस कर्पूरकेभी दो भेद हैं । एक 
पक्क (पका हुआ) ओर दूसरा अपक्क ( कच्चा )। इन 
दोनोंमे अपक्रकर्पूर विशेष गुणकारी दे । इसकी 
मात्रा ४ रत्तीकी है।इसके अभावमें सुगंधित 
प्रोधा लेना चाहिये । 


कर्पूर की परीक्षा. 
स्वच्छेमृंगारपतन्र लघुतरविशदंतोलनेतिक्त- 
फंचेत स्वादेशैत्यसुदधंबहलपारिमलामोद- 


 सौरभ्यदायि । निःख्नेहंदाक्यपत्रंशुभत- 


 # मखजनउलभव्वियाका क्ता--कपूरके वर्णन करनेमें ऐसा लिखताह कि, एकसमय 


रोत प्राय फोडे और घावको प्रगट करनेके वाध्ते 


शिरोमध्यंतलंचेतिकपूरसिबिधःस्खतः । 
शिरस्तंभाग्रसंजातंमभ्यंपणंतकेवलम ॥ 


अर्थे-यक्षक शिर, मध्य और तह इन तौन 
भागेंके होनेसें कपूर तीन प्रकारका है । जो वृक्षके 
ऊपरके भागपें हो वह शिर है। मध्यमें मध्य 
और पक्तेके नीचे जो होवे वो तलूतंज्ञक कपूर जानना । 
स्तंभके गर्समें स्थित जो कपूर वो श्रेष्ठ है। और 
स्तंभके बाहर होनेवाली मध्यम जाननी | ओ स्वच्छ 
और कुछ २ हलदीकें समान पिरास लिवेहों, वो 
मध्य है और जो करडी, सपेद और रुखाई लि 
येहों वो बाह्ज़ ( अधम ) जाननी । 


एक पत्रीकपूर होतीहे। यह एक छोटे झृपन- 
जातिके वृक्षके पत्तोंसे निकलतीहै । यह वृक्ष खीम- 
देशमें होताहे इस वृक्ष अ्रद्धाके मुल्कके मनुष्य 
भौटायकै कपूर निकालतेह । यह भीमसेनी कपूरकी 
अपेक्षा भारी है। परंतु हवामें रखनेसें पहुत जल्दी 
उदज्ाताहे | ओर इसमें दोना मझुएके वृक्षके प्तान 
गंध आतीहै। और चीनाईछोग इसको नागाई 
कहतेहें । 

चीनिआकपूर. 
चीनकम्धीनकपूंर:ःझत्रिमोधवलःपडुः ॥ 








हुगलीमें मकान वननेको बढ़े २ छकडीके गट्टे आएथे उनके थीरनेमें एकके मीतर कपूर निकलाथा । 
देशीवैद्य--भीमसेनीकपूरको साधारण कपूरके वनिस्वत बहुतजल्दी कामोत्तेजक मानतेहैं । 


मुसलमीनभंथकरत्ता--इसे शीतठ और भेजे तथा हदयकों जाएतकर्त्ता मानें; तथा अनेकप्रका- 
एके दोगोमें वर्नेकी प्रशंसा करतेहं । परंतु नेत्नरोगमें लेनेकी वर्जित करतेहे । 


हर 


भेचलार्स्तुपारथदटीपकपूरज'स्ख्तः । 

ऑीभाकसंशसकर्पूरःकफक्यकर:स्खतः ४ 

फुशकंड्धमिहरस्तथातिक्तरसब्धसः ॥ 

सथे--चीनक, चोनकर्पूर, कृत्रिम, घवल, पढ़, 
भैधसार, तुपार, द्वीपकर्पण ए संस्छतनाम | हिं, 
शीनिआकप्र कहतेहें । यह वरात और पत्रीकपूर 
४४ हलकी है और बजारमें बहुत सस्ती मिल- 

॥ 

इसको पक्क ( पकी ) कपूर कईतेहे, यह मी एक- 
वृक्ष निकलती है । इसोसे देवमंदिरोंमें आरती 
करोह | और बहुततें हिंदुस्थानके पामरजन इसको 
उडायकर स्वच्छकर लेतेहे, फिर इंसीको मीमतेनीकपू- 
रके नामसे बेथतेहे। भाइहो, इन दु्टोंके जालसे वर्चो 
प्रथुरा, काशी, दिल्ली, आगरा, लक्षना, इनमें इसको 
ठगलोग वेचकर भोेरेभोरे मनुष्येंकी ठगातेहै। होश- 
यार | होशवार | ! 

खिनिभा कपूरके शुण। यह कफ, कोढ, 
खुजली और वमनको इरण करता है और इसका 
जायका कढवा है । 

कस्तूरी. 

खुगनामिसगमदःकथितस्तुसह स्लाभित्‌ ॥५॥ 
कस्तूरिकाचकस्तूरीवेधमुण्याचसास्मृता ॥ 
कामरुपोऊ्भवाश्रेष्ठानेपा का मध्यमा मवेत्‌ ॥६॥ 
कामरुपोऋूषाकृष्णानेपालीनी लवर्णयुर्ट्‌ ॥ 
काइमीरदेशसंभूताकस्तूरीह्मघमासता ॥७॥ 
कामरुपोहूचाकृष्णानैपा लीनीलवर्णयुक्‌ ॥ 
काइमीरीकपिलच्छायाकस्तूरीत्रिधिधास्कता 

अथे -छगनासि, स्गमद, सहखामित, कस्तूरिका, 
कस्तुरी, वेघमुख्या इतने संस्कृत नाम है | हि. 
करतूरी, थ॑. झुगनाभि, मं. कस्तूरी, ते. कास्तूरी, 
फा. मुइक, अ. पिस्क, ईं. मस्क )ै(०5४४, छा. 
मोस्कतत्‌ । 

कस्तूरी तीन प्रकारकी हे ।एक तो कामरू 
देशमें होती है, वह उक्षम है, नेपालकी कत्तूरी 


१ लाबारण कपूरमें यनाखार, इलायची और 
मोषा भादे दालके इसका फूल उडाय लेतेहै । 





अभिनवनिषेदु । 





लीन त- आल पा 


मध्यम है और कश्मीर देशकी कस्तूरी अचर्म 
होती है । तहां कामरूरेशकी कस्हूरी काले 
रंगकी, नेपालछको नीले रंगकी ओर कइमीरकी, 
कस्तूरी कपिल ( भुरे ) रंगकी होतीहै । 
कस्तूरके भेद. 

साप्येकासरिकाततश्रतिलकाशेयाकुलित्था- 
परा पिंडान्यापिचनायिकेतिच्रपरायापंच- 
मेदामिधा । 

अर्थ-खरिका, तिलका, कुलित्या, पिंडा और 
नायिका, इसप्रकार कस्त्री पाँच प्रकारकी है । 
चूणोकृतिस्तुअरिकातिलकातिलाभा कोौल- 
त्थबीजसदशीचकुलत्थकाच । स्थूलातत:- 
कियद्यिंकिलापिण्डिकाण्या तस्याश्वकि- 
चिद्धिकायदिनायकासा ॥ 

अथे-चूर्णके समान खरिका कस्तूरी होतीहे । 
तिलकबृक्षे समान तिलका, कुल्थीके बीजके 
समान कुलत्था, इतते भी कुछ मोर्टो पिड्िका 
और पिंडिकासभी अधिक मोटी नायका कत्तूरो 
जाननी । 





कस्तूरीकी परीक्षा. 

स्थादेतिक्ता पिजराकेतकीनाम्‌ । 

गंधेधत्तेलाघवंतोलनेच ॥ 

याप्सुन्यस्तानेववैवर्ण्यमीयात्‌ । 

कस्तूरीसाराजभोग्याप्रशस्ता ॥ 

अ्थे-जो खनेते स्वादर्मं कब्वी, रंगमें पीली,' 
केतकीपुष्पके सदश गध आधे, तोलमें हऊुकी हों 
और जठमें दारनेते उसका रंग न पलंटे, वो क- 
सुतूरी उत्तम राजाओंक मोगने योग्य है । 
यागंधकेतकीनामपद्दरतिमद्‌सिघुराणांच- 
वर्ण स्वादेतिक्ताकटुवांल्युरथतुलितामहि- 
ताचिकणास्यात्‌ । दाहंयानैतिवन्दो शिमि- 
शिमितिचिरंचमंगंधाइुताशे साकस्तूरीप्र- 
शस्तावरसगतनुजाराजतेराजभोग्या ॥ 

अर्थ-जों कस्तूरी केतकोके फूलोंकीसी मंधको 


[दवे, और वर्ण (रंग ) में हावियोंके सदको 


भाषाटीका । 
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खुरावे, अर्थाव्‌ हाथीके मदके समान रंगवाली जितका 
जआायका कढवा, यथा चरपरा हो, तोलमें इलकी 


अर्थात बहुत चढें, मसलनेतें चिकनी होवे, अभिमें 


हालनेसैं जले नहीं, किंतु बहुत देरतक शिमिशिभ 
शब्द करे, और चमंदे जलानेकीसी वास आवे, वह 
छुगनामिकी कस्तूरी राजमोग्य उ्तम कही है । 
दुष्टकस्तराके लक्षण. 
यास्तिग्धाधूमगन्धावदतिविनिद्दितापीतता- 
यावसोन्तर्निःशेषंयानिविष्टा भवतिहुतबदेम- 
स्मसादेवसद्यः | याचन्यस्तातुलयांकलयति- 
गुरतांमदितारुक्षतांच शेयाकस्तूरिकेयंखलु- 
कृतमतिभिःकृत्रिमानैवसेव्या ॥ 
अथे-जो देखनेमें चिकनी, जिसके धूंएमें 
गेंघ आवे, कपडेंमें बांधने कपड़ा पीछा हो 
जावे, और अप्निमें दालनेसें तत्का3उ जलकर सब 
अस्प्र (खाक ) हो जावे, और तोलपें भारी होवे 
भ्र्थात्‌ थोडी चंद, ओर प्रीढनेसे रुख्छी हो जावे 
ऐसी कस्तूंरी बुद्धिमान कृत्रिम अर्थात्‌ बनाई 
हुई जाने । इसको कदाचित्‌ सेवन नहीं करनी । 
परंतु यदि देखतेहँ तो प्राय ऐसीही कस्तूरी सर्वश्न 
विक रहौहै । इस निधंटके पढनेवालोसें प्रार्थना है 
कि आपलोग कस्तूरी स्वयं लेवे अथवा औरको 
दिलावें तो इस परीक्षाके अनुतार लेवे । 
करतलजलमध्येस्थापनीय/महद्धिः 
पुनरपितद्वस्थंचितनीयंमुदत्तम्‌ । 
यद्भिवतिचरक्तंतञ्ललंपी तवर्ण 
नमवतिसृगनामभिःकृत्रिमोयंविकार: ॥ 
अथे-कस्तूरीको दथेलीमें रखजऊ ढाके फिर देखे 
कि यदि वह जल पीलेया ठाल रंगका होंगयाहै तो 
समझना कि यह कस्तूरी नहीं है, बनावदी कस्तूरी है। 
कस्तूरिकाकदुस्तिक्ताक्षारोष्णाशुऋलागुदः 
कफवातविषण्छादथिशीतदौर्ग ध्यशो पहत्‌ ८ 
१ कस्तूरीकोमी वनाकर बेचते हैं, और वांटववे- 
भीहं ; परंतु लोमी अनहो आपक्यो व्यर्थ विश्वासमें 
आनकर इस रोगकारिणी प्राणनाशिनीकों ठेतोहों 
जल्‍दी त्यागो २ पठको फेंको । 


गुण | कस्तूरीका रख चरपरा, कर्क और 
कुछ खारी है ।,हष्ण थीर्य, वीर्यको पृष्ठ करें, भारी 
कफ, वात, विष, वन, सरदी, दुर्गेथ ओर शोष 
शेगकों हरण करे । 

आह्लेषदातकों हरण करें, पसीने छादे, काम 
दोपन करे, दिवकीको नष्ट करे, प्ृञ्र छागे, बऊ 
करे और कुछ २ मद करता है । 
ओखडेचतवाशीरदपेशमुमयस्यखतम ॥ 
प्रतिनिष्यंवरंख्यातंमात्रास्याद्रकिफाहयम | 

अशथ-ऋसस्‍्त्रीके दर्षको नाश करनेवाले अंदन 
और तवाखीर है । और यदि कस्तूरी म मिले तो 
इसकी प्रतिनिधिमें अंबर दाना चाहिये और 
कस्त्रीकी मात्रा २ रत्ताफी है । 

मुष्कदाना, 
लताकस्वूरिकातिक्तास्वाद्वी वृष्याहिमालघुः 
चश्लुष्याच्छेदि नीस्लेप्मतष्णावस्स्यास्य रोग- 
इत्‌ ॥ ९ ॥ 

अथे-लताकस्तूरी (मुशकदाना-वेदमुष्क ) क- 
डवी, मिष्ठ, वीर्य पृष्टकर्सा, शीतऊ, हलकी, नेश्ोंकों 
हितकारी और छेदक है। प्रयोग । यह कफ, ढषा, 
बल्तिरोग और मुख़रोग, इनको निवारण करे । 
इसकी मात्रा ७ मालेकी है | प्रयोगमें इसके बीज 
लिये जाते । 

गोरासाखमेदआंडी. 

गंधमार्जारवबीयतुवीयेकृत्कफवातहत्‌ ॥| 
फेड्कुछ दरने5्यंसुगन्धंस्वेद्गन्घनु रू ॥ १० ॥ 

अथे-गंधमाजोरवबीये ( जवादिया कस्तूरी ) 
वीर्यकर्ता, कफवातहरता, खुजली, कोइ, पसीने 
और दुर्गर्ध इनको हरण करे । तथा नेन्नोंको भत्येत 
हितकारी है । 

खंदन, 

भ्रीखडचद्नंन्स्मीमद्भ्रीस्तैलपर्णिकः ॥ 
गंधसारोमलयजस्तथाचंद्र्म॒तिमश्धसः ॥११॥ 
स्वादेतिकंकषेपीतंछेदे्‌रक॑तनोसितम ॥ 
प्रेथिकोटरसंयुक्तअंद्नभ्रेष्ठमुच्यते ॥ १९ ॥ 
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गा 
शरमशोषधिषश्लेध्मत्ष्णा पिशासदाहजु त्‌ ॥ 
अर्थ-ओंसेह, चंदन, भद्श्नों, तैलपार्णक, गेष- 
सार, मंझयज और चंद्रयति, ए संरुूक्ृत सपेद 
संइनके नाम हैं । गु. सुक्‍्खद कहते हैं, का. वेधपंचे- 
' भंघ, ध्ाय हिवुस्थानकोी तर्व भाषाओंमें चंदन 


नामपैं प्रसिद्ध हे । फा. सफेद छंदल, अ. संदले | 


अवियद, हूं. "सांदछ बुद, छा. संदेले एञब 
स७१६७ए० ७ 0प7 कहते हैं । 

यह शाखीजातका वृक्ष है भोर हिदुस्थानमें 
बहुत होताहै । * 

उच्षम चंदन । जो स्वादमें कडवा, घिसनेमें 
पीला, तोढनेमें छाल और रूपमें सपेद, तथा गांठ 
और खोतर करके युक्त ऐसा चंदन उत्तम कहाहे। 

गुण | चंदन शीतल, रुक्ष, कड़वा, आनंददा- 
शक, हलका है। प्रयोग । श्रम, शोष, विष, कफ, 
प्यास, रक्तपिस्त ओर दाह इनको दूर करे । चंद- 
नकी लकडीकी ४ मासेकी मात्रा दे । प्रति- 
निधि इसकी कपूर है । 

लत्तम यंदनके लक्षण. 

ओ्ेइ्ंकोटरकपेरोपकलितंसुभंधथिसद्रौ रवम्‌ 
छेद्रक्तमर्यतथाचाविमलंपौतंच य द्धपेणे 
स्वादेतिक्तकदुःसुग्गं धबहुर्लशी तंयद्रुपंगुणे 
क्षीणंचाधेगुणान्वितंतुकाथितंतश्वन्द्नंम ध्यमं 

अथे-जिप्तमें खोतरहों और उसके ऊपर वक्षल 
चढाहुआ गांठदार भमारीहो, तोडनेमें लाल और 
उज्ज्वल, घिसनेमें पिलाई लिएहो, खानेमें कड्वा 








ननतज-+न-+ 
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अभिनवनिषदु 


०००८८८५ <म्मम्ना लम्म्सभनन निभा मरनमनस्स्मननननलनभनसननमम्म्स्ट 
स््श्िभिपाा ५ का मस्म्नन नम्म्सननाना नमन « 


और चरपरा होये, अत्यंत सुगगंधयुक्त और धीतरछ 
ऐसा खंदन उत्तम होतहै। और जो हन गुणों- 
करके रहित है तथा क्षीणहे वो अर्प गुणपुक्त मध्यम 
लंदन जानना । 
चंदनंद्विविधंप्रोक्तवेइ्सुकाडेसेंशकम | 
वेइंतुसादेविच्छेदस्वयंशुष्क॑तुखुकडि ॥ 
अथे-चंदन द्ोप्रकारका है-एक बेट्ट दूसरा, 
सुक्कड़ि | इनमें जो गीठा और छिद्रह्िित होगे थो 
वेद्डतंशक, और स्वयंशुष्क ( सूखे ) को सुक्कडि, 
कहते हैं। 
मलयादविसमी पस्थाःपर्व॑ताबेद्रसंशिकाः । 
तज्ञातंचंदनंयक्त॒बेहबाच्य क्णिन्मते ॥ 
अधथै-मल्याचलऊ पर्वतंके समीप जो पर्वत हैं 
उनकी बेट्ट संज्ञा है। उन बेट्डसंशक पवेतोंमें चंदन 
होताहै इसीते किसीके मतसें वो बेद्द संज्ञक 
कहाता है । 








वेइचंदनके गण. 

वेहचंदनमतीवशीतलं दाहपित्तशमर्न 

ज्वरापहम्‌ | छ्टमोहतृषिकुष्ठतैमि- 

रोत्कासरक्तशमनंचतिक्तकम्‌ ॥ 

अथे-चेट्ट चंदन अत्यंत शीतल, दाह, पित्त, 
ज्वर, वमन, मोह, ठषा, कोढ, तिमिररोंग, खांसी 
ओर रुषिरविकारको दूर करे और खानेमें करवा है । 

सुक्कडि चंदनका गुण, 

सुकडिश्ंदनंतिक्तेकच्छूपित्तासदाहनुत । . 
शैत्यंसुगंधिदंचा देशुष्कलेपेतद्न्य था 


# हच्चकृत मेटरिया मेडीकामें--तीनप्रकारको चंदनकी लकड़ी वर्णन करीहें । जैसे श्रीलेड 


(प्फेदचंदन), पीत ( पीछायंद्न) और रक्तयानी (छालचंदन)। इनमें छाहचंदनकी लकड़ी माही और पोष्ठिक 
मानेहे । सूजनमें शीतठता करनेको उसीप्रकार मस्तक दूलतता होव तो घिसके लगानेकी तारीफ करेहै | 
बहार लगानेसे यइ सफेद चंदनसे अधिक शीतऊता करेह और भीतर देनेमें उससे न्यून गुण करेहे। 

शकाउल अस्कमका कत्तो--लिखताई कि, यादे पित्तके दस्त होतेहोय तो सफेद चैदनकी ऊकडी 
घिसके पिलावे, और दल्तमें रुधिर आता होय तो लालचंदन घिसके मिलाना, और दस्तमें रुधिर आता 
होय तो छालचंदन घिसके पिलाना और पित्तरुषिर दोनों जाते होय तो द्वोनों चंदन घिसके पिलावे । 
॥हअकीपन कक आरि रोगोमें ठाठ्यंदनको दूधमें पीतके ओर जूंभोंके रोगमें सहतके साथ पीसकर देनेकी 

। , 


भाषाटीका | 
अर्थ-सुककड़े चंदन कदवा, मृत्रकच्छू, रक्त- 





पित्त, दाह इनको दूर करे । शीतऊ, सुगंधकर्ता, ए 
गौले चंदनके गुण हैं । और सूखे चंदनके गुण इससे 
विपरीत आनने । 
पीतलेदन, | 

कालीयफंतुकालीयंपीतासंहरिचंद्नम ॥ 
हरिप्रियंकालसारंतथाकालाहुसायंकम्‌ ॥ 
काऊीयकंरक्तगर्णविशेषाह्ंगनाशनम्‌ १४॥ 

अर्थ-कालीयक, कालीय, पीताम, हरिचंदन, 
हारिप्रिय, काठसार और कालानुसायेक, ए संस्कृत 
नाम हैं । हि, कलेंषक, पीलाचंदन कहते हैं। म. 
पिंवलाचंदन, फ्ा. संदलअवियज, छा, सेन्देलम्‌ 
छ्लेभमू 5808) पा) क]&प्र्चा। 

गण। पीलेचंद्नमें लालचंदनके समान सब 
गण हैं | विशेषकरके व्यंगकी नाश करेंहे । 

छालचंदन 

रक्तचंदनमाल्यातंरक्तांगक्षुद्रयंदनम ॥ 
तिलपणरक्तसारंतत्प्रचालफर्ल॑स्मृतम ॥ १५॥ 
.रक्तशीत्ंगुरुस्वादुच्छदितृष्णास्रपित्तद्त्‌ ॥ 
तिक्तनेत्रहितंदृष्य॑ज्वरत्णविषा पह मर ॥ १६॥ 

अथे-रक्तचंदन, रक्तांग, क्षंद्रचंदन, तिलपर्ण, 
रक्ततार और प्रवालफल, ए संस्कृत नाम । हिं, 
लालचंदन, गु. रतांजली, ते. एरगेंष पुवेक, ता. 
सेनशांडनम, फा. संदलसुर्स, अ. संदल भहमर, ला 
शीरोकापंस लिभम, ईं. रेड सांडल बुद़ । 

गुण | लालचंद्न शीतल, मारी, स्वाद, 
कड़वा । प्रयोग | वमन, हवा, रक्तपित्त, ज्वर, 


न्रण, विष, इनको दूर करे । नेत्रोंको द्वितकारी, 
वीर्य पृष्ठ करता है। 
जन बक ( पतंग ) 
'पतंगरकसारंचसुरंगरंजनंतथा ॥ 
पहुर॑जकमाण्यातंपक्त्र॑जकुंदनभ्‌ ॥ ९७ ॥ 
पतंगमधुरंशीतंपित्तश्लेध्मनणास्रतु त्‌ ॥ 
दरिचिंद्नपद्धेय॑बिशेषादाइनाशनम्‌ ॥ १८॥ 
बनानितुसधोणिलह शामिश्सा दिमिः ॥ 
गंजेनतुविशेषो 5स्थिपूर्वभेश्ठतमोगुणैः १९ 


७ 
अर्थ-पतंग, रकृततार, सुरंग, रंजन, पहर॑जक, 
पत्तूर और कुचेरन, ए सं॑स्कृंतनाम है । हि. पतं- 
गकी लकरी, आाह्ह, बं. वक, में, पतंगल, फा. 
अ. वकम्‌, ला. सीतालपीनी आत्तापम्‌, 

शुण | पतेग मधुर, शीतल, पित्त, कफ, अं, 
रुघिरविकार, इनको दूर फरे । और सब गुण इसमें 
पीलेचंद्नके तमान जानने । 

शवर चंदन. 

यो नातिपीतममरलंफैरातंशबरचंदनंसुगंधम | 
धन्यंचर्गधकाष्टंकिरातकांतंचशैलगंधंच ॥ 
कैरातकंशीतलरूतिक्तकंच छेच्मामिलपंधम- 
पिस्तदारि | विस्फोटपामादिकना दशनंखत्‌ - 
चापहंतापविभोदनाशनम ॥ 

अथे-शबर चंदन अत्यंत पीला नहीं होता 
कुछ २ पीला होताहे, उसके संसुक्ृतनाम कैरात, 
शवरचंदन, सुगंघ, वन्यचेदन, गंधकाष्ठ, किरात- 
कांत, और शैलगंध । 

गुण । केरात आर्थात्‌ शबर चंदन शीतल, 
कडवा, कफ, वात, परिश्रम और पिक्तको नाशकरें । 
प्रयोग । विस्फोटक, खुजली भादि और पा, ताप 
तथा मोहको नष्ट करे | शवरचंदन कोंकण देशर्म 
प्रसिद्ध है । 


परबर चदन, 


| ष्ेरोस्लंबबरकंश्वेतवर्थरकंतथा। 


शीतंसुगगंधिपित्तारिःसुरभिश्वेतिसप्तथा ॥| 
बबेरंशीतलंतिक्तकफमास्तपिश्नजित्‌ । 
कुछफंड्अणानइंतिबिशेषात्रक्तदो षजित्‌ ॥ 
अ्थे-खूेर, अम्ल, बरबेरक, श्रेतर्धश्क, शीत, 
सुगंध, पित्तारि और सुरभी ए सात सं. भाम हैं। 


। बर्बेर अद्न शीतल, कदवा, कफ, वादी 
और [िश्ञकी नष्ठ करे | प्रयोग । फोढ, केड , प्रण 
इनको ओर विशेषकरके रुषिरके विकारोंको दूर करे । 


हरिचंदन, 
हरिचंद्नसुरा्हरिगंजभंद्रजद्भंदिष्यम | 
द्िषिजंशमदागंध॑नंद्नसंल थि ईं 8. % . गदितं सनवसंक्षम 


अप ५ | 5 ५ हह 
की 8 न हक | 
ह जे हे 5 
4 का5ऊे आर हा 

; जे 
ण्ध 





इरिसंदनलुद्स्येसिक्तदिमंतविदृशभुल मं + 


कै; पिशाडोपिविकापिसंदनयच्छमहरंज 


कक 


| . शोचदरमव 


अर्थ-हरिचंदन, सुरराई, हरिगंध, चंद्रथृदम, दिव्य, 
दिविज, महागंध, नंदूनन और लोहित ए ५ नाम 


'हारिजिंदनके हैं। गुण। हरिखंदन दिव्य, करवा और 


झीतशल है। यह चंदन मनुष्योंकों प्राप्त होना दु्लेम 
है। यह पित्तकी वध्याधषिको नष्ट फेरे, ओर सपेद 
खंदमके समान श्रम और शोषकों दरण करता है। 
पहनी कोकण देशमें प्रसिद्र हे । 


शंद्नानिसमानामिरसतोयीयेतस्तथा । 
विदयतोकिंतुगंधेनतत्ञाधंगुणवत्त रस्‌ ॥ 
अथे-संपूर्ण चंदन रसोमें और वरयादिमें समान 
हैं। परंतु पहला 'चंदन गेघमें सब चंदनोंतें भ्रेष्ठ है। 
अगर, 


अगुयप्रवरंलोहंराजा हंयोगज॑तथा ॥ 


->3०:3+८२८८:::८-८८: 


मंमछु- | गुण करनेवाली है और यह लोहेके समान जठमें डूब 


अमिनवानिधंदु | 








जाती है। अगरका तेल इृष्णागरके समान गुण 
करता है। अगरका द्पनाशक गुलाष है । मात्रा 
३॥ मालेकी है । इसकी प्रतिनिधिमें चंदन, दाऊ* 
चिनी, केशर, वालकछ॒ड और रूमीमस्तंगी है * 
पीलीअगर. 
अन्योगरुपीतकंजलोहवर्णप्रसादनम्‌ ॥ 
अनायंकमसारंचकमिजग्धंचकाष्ठ कम्‌ ॥ 
काष्ठागदःकट्ष्णंचलेपेरुक्षंकफा पदम्‌ ॥ 
अरथे-इूसरी जो अगर होतीहै, इसका लाल रंगः 
देहके वर्णको स्वच्छ करेहे । पीतक, लोह, वर्णप्रताद- 
न, अनारयक, असार, कृमिजम्ध और काइ्क ए 
काष्टागरके संस्क्तत नाम है । 
गुण । काष्ठागर चरपरी, गरम, लेपमें रुक्ष और 
कफनाशक है । 
दाहागरु, 


दाह्गरुद्हनागरुदा दकफाएं चवहिकाएंच | 


धंशिकंकृमिजंवापिकृमिजग्धमनायेकम्‌ २० | धूपागयतैलागरुपुरंचपुरमथनवलमंचेव ॥ 


अगुरुष्णकट॒त्वच्यंतिक्तेतीकणंचपिक्तलम्‌ ॥ 


दाह्यगरुकठुकोष्णंकेशानांवर्डनंच वर्ण । 


रूघुकणो क्षिरोगप्रंशीतवातकफप्रणुत्‌ ॥२१॥ | अपनयतिकेशदोषानातजुतेसंततंचसौगंध्यं। 


कृष्णंगुणाधिकंत सु लो हयद्धारिमज्जति ॥ 


अथे-दाहागरु, दहनामरु, दाहककाष्ट, वहिकाष्ठ, 


अगुदप्रसवःस्तेदःझष्णागुरुलमःस्मृतः ॥२२॥ ; धूपागरु, तेढागढ, पुर और पुरमथनवद्धम, ए आठ 


अथे-भगुरु, प्रवर, लोह, राजाईं, योगज, गंशिक, 
कृमिज, कंमिजग्य और अनार्यक, ए संसरुकृत 
नास हैं। हि. अगर, काठीअगर, अगरसत और 
सब हिंदुस्तानकी माषाओमें इती नामतैं प्रसिद्ध है। 
अर. फा. कशवेववा, ऊदगरकी कहते हई । ई. ईगल- 
बुड, ला. एकीलेरिया, एगेलोका, 


नाम संस्छत, दाहागरके हैं । 
शुण । दाहागर चरपरी, गरम, बाछोंकों 
बढानेवाली, देहके वर्णों डजला करे, बाछोंके 
दोषोंकों दूर करे और देहकों सुगंधित करेद्टै।यह 
शुजेरदेशमे प्रसिद्ध हे । 
मेगल्यागरु, 


शुण । अगर गरम, कट, स्वचाको हितकर, | मंगल्यामछिकागगंधंमंगछागदयाचका। 
कद्वी, तीक्ण, पित्तकर, इछकी । प्रयोग । कान, | मंगदयागरुशिशिरागंधाद्यायोगवाहिका॥ - 


नेश्नके रोग, सरदी, वादी, कफ इनको नह्ठ करे । अगर 


अर्थे-मंगल्या, मह्निकागंध और यावन्मात्र मंगला-ै 


हो प्रकारकी है-उसमें काली अगर गुणोंमें अधिक | गरवाचक शब्द हैं ते सर्व मेगल्यागरुके माम जानने । ' 
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१ चरकसंद्ितामे--अगरको शीतप्रशमन ( सरदोनाशक ) और खाँसी नष्टकर्ता मागीहै । 


छुशुतसंदितामें--उसको वात, कफहर, वर्षप्रलादक ( बेहका रंग छुधारनेवाला), 


खंजलीनाशक 


और कुषनाश्क दर्शन कराहै | भगरकी ऊफडीकों जलमें ऑटाय उस प्णीके पीनेसे ज्वरमें रगनेवाली 
लूषा न्यूब होतीदे और इसे मृगी उन्मत्त आदि रोगोमे परमोपयोगी गिसते हैं । 


कि 











भांषाटीका ),. छ 
शुण । मसंगल्यागर शीतठ, गंधवाडी और देवदारूका भेद 
योगवाही अर्थात्‌ जैसे पदार्थंके साथ मिले उसीकेसे चीडाचदारुगंघागंधवधूर्गधमादनीतरुणी । 
गुण करने ठगेहे । वाराचभूतमारीमंगल्यातुकपार्टनी ग्रदजित्‌॥ 
पका चीडाकट्ूष्णाकासप्तीकफरजिद्ीपनीपरा । 

देवदारुस्घ॒ृतंदारभद्वंदाषिद्रदारुच ॥ भत्यंतसेषितासातुपित्तदोषश्रमापहा ॥ 
मस्तदारुदुकिलिमंकृजिमं सु रशूददः ॥२३॥ अथे-चीडा, दारुगंधा, गंधवधू , गंधमादनी, 
देषदारुलघुल्चिग्धंतिक्तोष्णकटुपाकिय ॥ | तरुणी, तारा, भूतमारी, मंगल्या, कपाटनी, अहजित, 


विवेधाध्मानशोथामतंदादिकाज्वरासत्जित्‌ 
प्रमेदपीनस-्लेष्मकासकंडूसमी सनुव्‌ ॥२४॥ 

अथै-देवदार, दारु, भव्रदारु, दार्वी, इन्द्रदारु, 
मस्तदारु, द्रकिलिम और कछन्रिम, सुरभूरह, ए 
संस्कृत नाम, मे. तेलियादेवरार, अ, सजरतुल- 


ए ९ नाम संसुक्षत हैं । हि. चीद कहतेंहें । 
गण। चीढ चरपरा, गरम, ख्ांतीनाशक, कफकों 
नष्ट करे, अभिको दीपन करे है । इसके अश्येत सेवन 
करनेसे पित्तदोष और परिश्रम दूर होतहै। 
घूप-सरल, 


जीन, ते. देवदारुचेका, हिन्दोकी प्राय समस्त सरलःपीतबृक्ष/स्या सथासुराभिदारुकः ॥ 
भाषाओंमें देवदारु इसी नामसे प्रसिद्ध हैं। ईं, पाइनस । सरलोमघुरास्तिक्तोकठु॒पाकरसोलूघु॥२५॥ 


देवदार िप8 |2९००978 कहंतेद 


गुण | लघु, लिग्ध, कड़वा ओर गरम तथा | 


पाकके समय चरपरा है । प्रयोग । विबंध, अफरा 
सजन, आम, तेंद्र', हिचकी, ज्वर, रुधिरके विकार, 


लिग्धोष्णःक्णकंठाक्षिरोगरक्षो हरः 
कफानिलस्वेद्दाहकासमूच्छोत्रणापहः २६ 
थे-तरछ, पीतृक्ष और सुरभिदादक ए 


प्रमेह, पीनस, कफ, खांसी, खुजली और वादीकों | सस्क्ृत नाम । हिं. पूपतरठ, छीट, थं. सरल काए, 


नष्ट करे । 

देवदारुद्षि धाशेयंतत्रा धंत्धिग्धदा रुकम्‌ ॥ 

द्वितीयंकाप्ददारुस्थाद्योनो मान्य भेद्तः ॥। 

जसिग्धदासस्मतंतिक्तस्तिग्घोष्णंस्छेष्मवात - 

जित|आमदोषदिबंधाशे:प्रमे दज्वरनाशनम] 
अथे-देवदार दो प्रकारकी है-एक स्विग्ध अर्थात्त 


लोगलिव पाईन । हे 
गुण । यह मधुर, कड़वा, हलका, पाक कद, 
इंधके गोंदकों गंघविरोजा कहतेंहे । प्रयोग । ई्तके 
द्वारा कणेरोग, कंठरोग, नेश्नरोग, कफ, वाय, पसीना, 
दाह, खांसी, मूच्छों और ब्रणरोंग एवं राक्षत्रभय 
दूर होवे । 
तगर, 


चिकनी देवदारु और दूसरी काप्ठदारू। इन दोनोंके | कालालुसायेतगरंकुटिल्लूघुसंनतम्‌ ॥ 
नाम एकही हैं। इनमें चिकनी देवदारु कड्व्ों, | अपरंपिडतगरंदंडहस्तीचबर्दिणम्‌॥ २७॥ 


चिकनी, गरम, कफवातनाशक, आमदोष, विवंध 
प्रसेह और ज्वरको नश्टकरें है। इसको दक्षिणमें 
'जौपडा देवदारू कहँतेहै । 
देवकाएंतुतिकोष्णंरूक्षस्लेप्मानिलापहम्‌ | 
भूतदोष।पहंचत्तेलिप्तमंगेषुकालिकम ॥ 
अथे-काप्वदेवदार कढवी, गरम, हुक्ष, कफ 


तगरद्यपुष्णंस्यात्स्वादु स्तिग्घंलघुस्मृतम्‌ 

विषापस्मारशुला क्षिरोगदोषभयापहम्‌ २८ 
अथे-कालानुप्ताय, तगर, कुटिल और लपुप्तं- 

नत, ए संस्क्ृत नाम | हि. तगर, थे. तगर पादुका, 


। म. गांठ्या तगर, गोडे तगर, नेपालमें चम्मा कहतेंहे। 


फा. असारून | यह एके प्रक्ऋारका सुगांबत दण 


बातनाशक, भ्रूतदोष हरण के#ओऔर इसको देहमें | अश्मोडेके पहाझुपर होता है। दूसरी एक प्रकारको 


कैप करने देहकी काला कर देतीदे । 


। अगर और है । उसके नाम पिंडतगर, इंशइस्तीः 


| अमिनवनिधघंटु । 

मर बईण । शुज ] दोनों प्रकाकी सगर गरम, | महिषाक्षोमहानीलोगजेंद्राणांहिताइसौ ॥ 
सवा8ु, खि्द भोर इठकी हैं। प्रयोग | तगरका | हयानांकुमुदःपञ्माःस्थस्वथारोग्यकरसीपशी १५ 
सेन विषद्ेषठ, भपत्मार, शूल, नेत्तरोग ओऔर विशेषेणमलुष्याणांकनकःपरिकीरतितः ॥ 
दांतारि दॉपजयकों नष्ट करे। मात्रा श॥ मांसे- अभावास्मदिषाक्षश्यतकैश्िज्षणामपि ३६ 
मै के भ| मंसितक है, ओर भतिनिधि वच, कनूर गुग्गुलधिशद्स्तिक्तोषीयोष्णःपित्तल/सरश 


भोर कह है। * श कषायःकडुकःपाकेकटुरूक्षो लघुःपरः ॥३७॥ 


धानकट्टष्यःस्श्मःस्वर्योरसायनः ॥ 
पंशकैप्मगंधिस्यासथापक्माहयंस्मृतम््‌ ॥ करन पि शिव बक्न अफ वात बाप कर ॥ 
पश्चकंतुबरंतिक्तशीतलंवातरुंलघु ॥ २९५ ॥ मेदोमेहाइमवातांश्क्वेदकुष्ठाममारुतान्‌ ॥ 
घीसर्पदाहविस्फोटकुडस्टेप्माकपितजुत्‌ ॥ | सिडिकाप्रंथिशोफाशोगंडमालाइमीकयबेत्‌ 
गर्मसंस्थापनंसच्येवमिबणतृषाप्रणुत्‌ ॥३०। | मराधुयौच्छमयेद्वातंकपायत्वाश्पि्तहा । 
अर्थ-पद्मक, प्मगंघि और पद्माहय ( पश्न- तिक्तत्वात्कफजि त्तेनगुग्गुलुःसर्वदोषदा ॥ 
वायक शब्द सब इसके पर्याय है), हिं. प्रयास सनवोडूंदणोदृष्यःपुराणस्त्वतिछेखनः ॥ 


-क, थं. पश्चकाष्ट, क. पद्मक, लै. पद्मचेकवा, छा. लिप का जन का पक सबकी 
प्रमस पदम और सब मापांओमे इसी नाभसे प्रासेद्ध ख्निग्धःकां ।३ बूफलो १ 


है। यह केदार और हिम्राल्यपर्वतमें उत्पन्न | चेंतनोगुग्युद/प्रोक्तःखुगंधियेस्तुपिच्छिलः ॥ 
होता है । कोई वे इसको गुलाबका भेद मानतेहं। | शुष्फोदुगधकश्वत्यक्तप्रकतिव्णकः ॥ 

शुण । पश्चकाष्ठ कपेला, कबवा, शीतल, वात- | पुराणःसतुविश्लेयोगुग्गुलुबीयघारजितः॥ ४२॥ 
करता , और हलका । प्रयोग । यह दिसर्प, दाह, | अस्लंतीवणभजीणैचब्यवायंश्रममातपम्‌ ॥ 
विश्कोट, कोद, कफ, रक्तपित्त, वमन, अण और | मद्यरोष॑त्यजेस्सम्यग्गुणार्थीपु रलेबकः ४३ 


९5 
दष्णाकी नह । तथा गसंस्थ बोर | 
हे करे गा 30203: | अथे-गुग्गलु, देवधूप, जठाय, कीशिक, पुर, 











सचिकर्ता । ' कुस्ताल़, सठक, महिपराक्ष और पलंकप, [ प्व 
गुरृलु ( गूगर १). '..; गम ] इतने संरुक्ृत नाम हैं । हि. गूगर- ल, थं. 
युग्युलदेबधूपश्जटायुःकौरिकःपुरः ॥ | गुगुदु, म. गुगुल, ग॒ु, गुगठ, क. इदबोल, अ. 


फंक्रीये है ४ | मषकिले अभैक, फा. वोयझुदान, ई. वेदल्यम, छा. 
रेल रलीह का] ! बाल ताम्षादेम्होन रोकस परघाई कहते हैं । 
दिरिण्यपंजमोशेयोगुग्युलो। पंचजातय) ३२ | यौंगलका बडाबृक्ष पर्वती जमीन होताहैं।' 


५ ' इसकी छाल वक्कल वक्षलते उतरते हैं । पे छोटे २ 
भूृंगांजनसवर्णस्तुमदिषाक्षइतिस्मृतः ॥। | भीमके सदेश मिलेहुए परंतु इनमें अनी नहीं होती, 
मदयानीलस्तुधिक्षेयःस्थनामसमलक्षण: ३३१! फूल छोंदे ३ पांच २ पंखडीकें मंजरीफे बीच उग- 


डसुद्‌कुमुदाभःस्यात्पग्रोमाणिक्यसंनिभः | तेहें। कल छोटे २ लिएनोके तमान तीन धारवाले 
दिरिण्याक्षस्तुदेमा भःपंचानांलिंगमीरितम ॥ ! होते हैं। गूगलके पृक्षमसैं शूगल ग्ोंदकी जगडतैं . 


जे किन »23-3>जकल>>ब9ल-«न+ +->ब०>+७+०>»०. 
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उकल>« बनना लिन नना न 


# जरकसंदितामे--तगरको शरदी गहंकर्सा, चेतनासंथाएन (होसवार्राकर्ता ) कहीहै । 
छुशुतसंदितामें--तगरको वातेकफहर, विषहर, पर्णपर्ादन और खुली कुष्टभाशक वर्णन॑ करीहै । 


डी 


भाषादीका | 





निकलती है । गूगल गंदीन लेना और प्रयोगमें शुद् 
करके हाठनी घाहिये। * है 

शूगरकी पांख जाति हैं; जेते--महिषाक्ष 
(मैंझाूबठ ) महानोल, कुमुद, पश्न और हिरिण्य तहां 
मोराके स्म्तान काले रंगकी और मैंठाके नेश्रके 
समान चमकनेवाडी तथा कज्जलप्ततश् मदिषाक्ष 
(मैंता ) गूगल होती है; महानोरू गूगल अत्यंत 
गीले रंगकी होतोहै; कुमुदाण्य गूगलका रंग कुमृद 
(कमोदती ) के समान; पक्ष गूगलका रंग मानिक 
रतके तमान ला; हिरण्याख्य गूगल सुवर्णके 
समान पीछे रंगकी होतादहे । ए पांचोंके लक्षण कहे | 

महिषासल्य और महानील जातिकी गूगल 
हाथियोंके वास्ते हितकारो है; कुमुद्‌ और पश्म 
नामकी गूगल घोडोंके रोगमें देवे, और मलुष्योंके 
वास्ते हिरण्य (सुवर्ण ) संज्ञक गूगल देनी चाहिये। 
यदि खुबणे गूगल न मिले तों भैंसा गूगल लेवे 
ऐसा किसीका मत है । 

शुण | गूगल विशद, कडवी, उच्णवोर्य, पित्त- 
कर्ता, दस्तावर, कषेली, कठु और पाक इसका 
चरपरा है। रूक्ष, हलकी, टूटेहुए स्थानकों जोडने- 
वाली, वलकर्त्ता, सूक्ष्म, स्वरको उत्तम करता, रसा- 
यत, अप्रिदीपक और पिच्छल । प्रयोग । यह कफ, 
बादी, जण, अपची, मेदरोग, प्रमेह, पथरी, वायु, 
शरीरका छेद, कुष्ठ, आमवात, पिडका, गाठका रोग, 
सूजन, ववासीर, गंडमाठा और क्ृमिरोंगको नाश 
करे। यह मधुर होनेसें थादी, कषेली होनेतें 
पित्त, और कडवी होनेतें कफको नष्ट करे। अत- 
एवं शूगल त्रिदोषनाशक है । 





७५ 


नवीन गूगल पुष्टिकारक और बढ़वर्द्धक; 
पुरात्ी यूगछ अत्यंत लेखन है । बयान गूगछके 
ये चित्दे है कि वो चिकनी, सुवर्णके समान 
उज्ज्वल, सुगंधित, पकी आमनके समान हो और 
पिच्छिल हो । पुरानी गूगछ सूखी, दुर्गंधयुक्त, 
स्वाभाविक वर्णादिरहित भौर हीनवीर्य है । 

पथ्य । गूगल सेवनके समय ख्ठाई, मिरय आदे 
तीशएण, अजाणिकर्ता पदार्थ, मेधुन करना, परिश्रम, 
घूपमें डोलना, मथपान, क्रोध करना, त्याग देवे । 


जाय॑तेसुरपाद पामरुभुविश्ी को के से 
तापिता शीतार्चाशिशिरेअपिगुप्गुल- 
रसंमुर्चतितेप॑चधा | हेमामंमादिषाक्ष- 
तुल्यमपरंसत्पप्म रागोपम॑ भुृंगास॑- 
कुमुदद्युतिचविधिनाभाहांपरीक्षाततः ॥ 
अथ-गूगलके वक्ष मारवारदेशकी प्रथ्वीमें होतेहँ | 
वो गरामियोंकी कऋतुमें सूयेकी धूपसें संतापित हो 
और शिशिरकऋतुममं सरदीके मारे पॉंचप्रकारके गूगल 
रस़को छोटते हैं । जैसे सुवणेके समान, माहिष- 
नेजोपम, पद्मरागके सदश, सौंराके समान और 
कुझ्ुदकी कांतिके सदश, उत्त रसको विधिपूर्वक 
लेकर परीक्षा करे । 
परीक्षा, 
चहौज्यलंतितपनेषिलयं प्रयान्ति 
छ्विधान्तिकोष्णसालि के पपसःसमा भाः । 
ग्राध्याःशुभाःपरिशरेशिरकालजाता- 
संगारवर्णसमपूयावैगंधवर्णांन्‌ ॥ 








# हिदुस्थानी वैद्य--गूगलकों प्रमेह और अन्य २ विमारियॉमें घीके साथ मिलायके तथा खुजली 
आदि तथा दुष्ट नासूर और धावपर लगानेको नींबूके रस और -नारियठके तेलके साथ मिलायंके देनेकी 


अझंसा करतेह । 


दहकीस--गूगलको रुघिरशुद्धकर्ता, वलवर्दधक और दस्तखलासा लानेवाछा मानतेहं । तथा दूसरी 
सुगंधित द्रष्योंके साथ मिलाय संधियात और अन्य संधिके रोग, त्वचारोग और मूजस्थानके रेगोंमें इनेको 


कहतेहें । 
चरकसंहिताम 
मूच्रत्थाव तथा फेंफेडेकी विमारीनाशकर्सा मानादै । 


हि 


--गूगलको पुरिषविरंजनीय ( मछका रंग बदठनेवाल्ा ), स्वरशुद्धकर, कफहर और 


सुशुतसंदितामे--गूगठको मेद आरै कफहर तथा योगिरोप॒हर मानाहै। 














अर्थ-ओों शूगल अभियें डढालनेस जल उठे, | और सदैव सुगंध देनेवाली है । यह काशोआएिमें 
और कूपमें धेरनेतें पिगल जावे, गरम जलमें डाल- | भ्रतिव दे | 

मेसें मछकर अलके समान होजावे, इत्यादि लक्षण- सरलनिर्यासगुग्गुलु, 

दाली शूगल उत्तम दोतीह | तहां तत्काठकी |श्रीवासःसरलस्लावःभ्रीवेष्टोचुक्षयूपकः ॥ 
उत्पन्न हुईंकों वेद्य भण करे। और जो पुरानी है | श्रीयासोमघुरस्तिक्तःस्तिग्धोष्णस्तुवरःसरः) 
तथा जिसकी रंग अंगारेके समान है, जिसमें राधके पित्तलोवातसूर्धाक्षिस्वररोगकफापह: ॥ 


शहंमान दुरेध आती ही वो निकृष्ट है । ऐसी भूगलको 'स्वेददौग 

है। दर्पनाइक कतीरा और केशर है । बहुत | सेंदेनश्नकफोत्सारीशोणितखतुतिवारणः ॥ 

खाना इतका रूह और जिगरकों नुकसान करे दे । आक्षेपहरणोम्‌तरजननोज्वरनाशनः ॥ 
कणगुग्गुल, चघेदनाशमनोबस्यआमवातप्रशांतिकृत्‌ ॥ 


गंधराजःस्वरणकणः सुबणः कणगुग्युद्ः। . अधथे-श्रीवास, सरलख्ाव, श्रीवे्ट और वृक्ष- 





| ०. ७४८, 
कमकोर्यशपीतश्यसुरसश्पलेे घूपक, ए संस्कृत नाम । हिं. सग्लका गोंद, 
पिया लिकाइ हे गुगरी, इसे चंद्रसमी कहतेंहे | थे. टार्पिन्‌ तेठ, यह 
कणगुग्युलुःकट्टष्ण:सुर तनाशनः सरलवृक्षका गोंद हैं । 
शुलशुल्मी द्राध्मानकफप्तश्वरसायनः ॥ 


| ग्रुण | यह मधुर, कड़वा, ल़िग्धोष्ण, कषेला, 

अथे-गंघराज, स्वर्णकण, सुबर्गण, कणगुग्गुलुः | दस्तावर, पित्तकत्तो, राक्षसादिके भयका नाशक, 
कनक, वंशपीत, युरस और पलंकषा, ए कणगूगलके | पसीने लानेवाला, कफको निकालनेवाला, मृत्रकर्ता, 
संस्कृत नाम है| ग्रुण ।कणमूगलूचरपरी, गरम, | पीडानाशक और बलकारी। प्रयोग । इसके द्वारा 
सुर्गंधित, वातदुशक और रसायन है। प्रयोग । | वादी, मस्तकरोग, नेश्रोग, स्वरभग, कफ, ल्ेद, * 
भरूछ, वायगोला, उदर, अफरा और कफको नष्ट | दुर्गैध, कृमि, ख़जली, अ्रण, रुधिरका गिरना, आश्षे- 
करे है । पवायु, ज्वर और आमवात ए दूर हो ॥ 

भूमिजगुग्गुलु, गल, 


गुग्युलुभ्नदृतीयोउ्त्योभूमिजोदैत्यमेदजः । | रालस्तुशालनियांसस्तथास जरसःस्घतः ॥ 
दुर्गोब्दादाइडाजाताआशादिरिपुसंभवः ॥ | देवधूपोयक्षधूपस्तथासर्चरसख्वसः । ४६ ॥ 





'मजशॉजोमेद्जश्वेवमाहिषासु रसंभवः रालोहिमोगुरुस्तिक्तःकषायोग्राहको हरेस ॥ 
गुग्गुलुमूंमिजस्तिक्तःकदूष्णकफवा तजित्‌। | दोषास्रस्वेदबी सप॑ज्वरतणविपादिकाः ॥ 
छम्राभ्रियश्यभूतप्नोमेधष्यसारफ्यद्ःसदा ॥ ग्रहभप्नाश्िदस्धा श्रीश्कलाती सारना शनः ४७ 


अरथे-तिसरी भूमिजयूगरू है उसके संस्कृत | अर्थ-राल, झालनियांत, सर्जरस, देवधूप, यक्ष- 
बाम-मूमिज, दैल्यमेदज, दुरगालहादा, इडाजाता, आशा- | धूप ओर सर्वरस, ए संस्क्ृत | हि. रार, राल, थ॑. 
दिरिपुंभव, मण्जाज, मेदण और महिषासुरसंभव । | धुना, पंजाबमें राल अतु, क. सर्जरत, आ« कीवर, * 
शुण | भूमिजगूगल कडवी, चरपरी, कफवातकों | वा कहकर, छा. सोरिआ रोजहा, ईं. रेजीन कहते ' 
दूर करे, दुर्गाकों परस प्रिय है । मूतनाशक, प्रवेश्ष है।यह शाटवृक्षका गोंद है। * 





# मखजनडलूअद्बियामें--लिखाद कि विमार मनुष्यके मकानमें राछकी धनी देना बहुतही 
कायद करेंह् । रारका दृक्ष जैसे जेसे बढा होताहै उसी उसी प्रकार उसकी लफडियोंके बीचमें राऊ अधिक 
जमती जायहै, और उस लकड़ीकी छाल गिरती जायहै। पुराने नासूरके धावपर रालकी मल्हम लगाना 
अस्यंद्र उपयोगी है । 





शण | शीतल, भारी, कड़वा, कपेला और जआयफल. 
बंप ।अयोग | यह वातादिदो ष, रुघिरदोष, पसीने, | आतीफलंजातिकोशंमाल्सीफलमिस्यपि # 
विलय, ज्वर, अरण, बिपादिका, ग्रह, भम्रोग, | आतीफलंरखेतिकंतीव्णोष्णरोचमंलघु॥५१॥ 
अभिदग्ध, और अतित्तार रोगको दूर करे । ंदीपन॑प्राहिस्वर्यश्लेष्मानिकापदम ॥ 
आज 0 नह है । प्रतिनिधि इसका कुंदर कट्ुकंदीपर्नंप्राहि हे 
है और मिश्री इसके दर्पनाशक है । निदंतिमुखचैरस्य॑मलव्रगैध्यक्ृषष्णता ॥ 
कुंदर कृमिकासबमिश्वासशोषपीनसहद्गज १५२ ॥ 
कुदुरुस्तुमुकुंदःस्थात्सुगंधःकुंद्‌इत्यापि ॥ मूत्रधाताश्मरीसूत्रकच्छुकं डृविनाशनः # 
0० 2 8 ९ अथे-जातिफल, जातिकोश और मालठतीफ़ल 
कंदुरभंघु रस्तिक्तस्तीदणस्त्वच्य:कट॒हेरेत्‌ ॥ | ए संस्क्ृत नाम । प्राय हिंदुस्तानकी सर्व माषा- 
ज्वरस्वेदभहालश्मीमुखरो गकफा5निलान ॥ | ऑमें ज्ञायफल कहते हैं। ता, जोदिकराय, कै, जाजी- 
अर्थे-कुंदर, मुकुंद, सुगंध और कुंद, एसंस्क्रत | या, ब्रह्मी, जादिक्ष, अ. जोजबूया, फा. जोज 
नाम । हिं. कुंदरू, सुगंधद्रव्य, बे. कुंदुरलोटी, मं. 








उलतीव, ईं, नठगम, छा. मीरीस्टीका ४ ए7४8- 
शालईंडीक, क. इडवोल, गु. किंदरु, शेशगृदर, लै. | “0४ कहते हैं। इसका छुक्ष पढ़ा होता है, उसके 
कुन्दुसमू , फा. लोवान, छा. वठारिया इंडीका | लि जामुनके समान पड़े होतेहं । इसकी छाल 
कहते है। यह शहकीका गोंद है। | निकाल डालनेसैं लाल गुच्छा निकलताहै, उसको 
7 हर जावित्ी जाननी । थोडी देरमें उसका रंग पीला 
गुण । मिष्ठ, कडवी, तीकश््ण, कटु ओर लचाको | हजाताहै । इसके मीतर कठोर छालका बीज 
हितकर । प्रयोग । यह ज्वर, स्वरेद, प्रह, अलक्ष्मी, | हेताहै। उसके तोडनेसैं जायफल निकलता है । 
मुखरोग, कफ, वादी, दाह, प्रदर और पित्तसंबंधी अर्थात्‌ जायफल इस फ़लका बीज है । 
पींडाका दूर करे । इसका लेप शीतलता करें है । 
मात्रा ६ रत्तीकी है। पतिनिधि दोनोवहमन अथवा 
रूमीमस्तंगी है। दृषनाशक इसके उन्नाव है । 


गुण | जायफरू कडवा, तीक्ष्णोष्ण, रोचक, 
लघु, कठु, दीपन, आ्राही ओर स्वरश्ोघक है। 
थ प्रयोग । जायफलके सेवन करनेंधें वादी, कफ, 
एल 28 मैलकी दुर्गंधभ और क्ृष्णवर्ण, कृमि, खांसी, वमन, 
सिल्हकस्तुतुरुष्कःस्याद्यतोयवनदेशजः ॥ | श्ात, ज्ञोष, पीनस, हद्गोग मूत्राधात, पथरी, 
कपितिलंचसंज्यातस्तथाचकपिनामकः ॥४९ | मूत्रकच्छू और खुजली इनको नष्ट करे । मात्रा २ 
खिल्हकःकटुकःस्वा दुःस्निग्धोष्णःशुक्रकांति- | गसिंकी है। प्रतिनिधि जाविन्रीं है । याद अधिक 
कृत। बृष्यःकंव्य:स्वेदकुछ्ज्वरदाहपरह्ापह ॥ | जम अवेगुण करे तो इसके दृषेनाशक बनप्फत्ता 
« है हैं भोर धनिया है । 
अथे-सिल्हक, तुरुष्क, यवनदेशज, कपितेल, जाविन्नी, 
ए संस्कृतनाम | तथा जितने वानरवाचक शब्द * 
'है, सब इसके नाम हैं । हि. शिलारस, दृक्षिणमें जातीफलयस्यत्वफ्प्रोक्तजातीपत्रीमिषग्वरेः 
पिंडतेल, क« पिद॑तेल कहते हैं । इं. लिक्रिदएम्बर । कद भर 
। कट, स्वादु, स्निग्पोष्ण, शुक्रल, कांति- | रफकासबमिश्वासतृष्णाकमेविधापदा ५३ 
बह बज झोर फंडशोषक । प्रयोग । | रक्तवैशद्यजननीतिक्तादौगध्यनाशिनी ॥ 


शिलारस स्वेद, कोढ, ज्वर, दाह, प्रह दोष, मृश्रा- | अर्थ-जायफरलूकी वयाको सं. जातिपत्री 
घात, पथरी, मूभकूच्छ भोर खुजली, इन सबको | कहतेहं । हिं. जाविन्नी, थे. जायितन्री, म. जायपजी, 
नहकरे । मात्रा ४ रत्तीकी है। काकणमें पत्नी, शु. जावंत्री, से. जाजीपनी, भ. 


'ई 





विसवासह, फ्ा, वजवार, #, मेंस, छा. मिर्रि- 
हका ऑयल कहते हैं। 

शुभ | आधिजी हलकी, स्वाद, चरपरी, गरम, 
शचिकारक, वर्णकों उज्ज्वल करे । मुखकों स्वच्छ 
को, कडवी और दहुर्गोधिनाशक है। प्रयोग । कफ, 
आस, श्ांती, वमन, ठ॒पा, रृमि, विपदोष, इन 
शबकों गष्ट करे। साज्ञा ३॥ मासेकों है ।अतिनिधि 
आयफत, दृ्षनाशक गुलाबके फूल और अरवी 
बड्बूठका मोंद है । 

लोग. 

छरंगदिवकुसुमंभीसंशंधी प्रसूनक म ।। 
र्थगंकदुकंसिक्तेलघुनेत्नहि तंदिमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
दोपनेपायनेयय्यकफपिशासत्रनाशकृत्‌ ॥ 
शुष्णाचछाद्त थाध्मानशूलमाशुयिनाशयेत्‌ ॥ 
कांसंश्यासंजहिकां अक्षयंक्षपयति भुवम्‌ ५५ 

अथे-लवग, देवकुसुम, श्रोसक्षकक और श्रीप्रसून 
ए संस्कृत नाम। हि. लोग, थ॑ लबग, शु, लवींग, 
ले, किरमवेर, झ. करनफल, का. मेहक, ई. कलब्ज, 
का. काफिओफिईलस (2४ए०००ए)०४ कहते हैं। 
वह यवद्वीप, वलीद्वीप, चीन, यूरप आदि स्थानोमें 
यहांसें जाती है । 

शुण । छोग कदु, तिक्त, हठकी, नेत्रोंकों हित- 
कारी, शीतल, दीपन, पाचन, रुचिकारी | प्रयोग । 
कफ, पिस, रुघिरके विकार दुपा, वमन, अफरा, 


भूल, कांती, श्वास, हिचकी और क्षयरोग, इनको 


आमिनवनिषंदु 


दि 





शीघ्र दूर करे । मात्रा ३॥ मासकी है। अतिनिथि 
दालविनी, कुलिजन और जआयफल है । दर्षनाशक 
अरबी बवूलका गोंद है। यह रसयुक्त, नवीन, ऊषी, लाऊ 
भर कालरगकी तथा मोटी लोग उत्तम होतीहै। 
यह प्राय मखालेमें दाली जातीहैं। * 
इलायची वडी वा पूर्वी, 

एलास्थूलाथवहुलापृथ्वीकातिपुटापिण # 
भद्वेलाशददेलाचर्यंद्रवालाअनिष्कुटिः॥५३॥ 
हथूलैलाकटुकापाकेरलेचानलहछ॒घुः ॥ 
रुझ्षोष्णासलेप्मपित्तास्तकण्कूश्वा सत पा पदा॥ 
हल्लासविषबस्त्यास्यशिरोरुग्वमिकास नुत्‌ ॥ 

अथे-स्पूलएला, वहुला, पृभ्वाका, त्रिप॒टा,भरैला , 
वहदेला, चद्रबाला ओर निष्कुटी ए संस्कृत नाम। 
हि. वर्दा इलायया, छायचा, या. पर्वोइजायची, थ॑. 
वढएलाइच, म वेलदोढा, थोरवेछा, ते. पेह्एछा- 
कुलु, ता. एलम, का. यरडूलकी, गु, एठची, अ. 


काकलेकीवर, फा, हेलकलां, छा, अमोमम्‌ 4770- 
णाप्राणओ, 


गुण | वडी इलायदी रत और पाकमें कु 
(चरपरोी ) अप्रिकारक, हलकी, रुक्ष और गरम । 
प्रयोग । यह कफ, रक्तपित्त, ख़नजली, श्वास, प्यास, 
हह्लास (डवाकी लेना), विषरोग, खासी, वमन,पस्ति- 
राग, मुखरोग और शिगरोग, इनको नष्ट करें । 
सांत्रा १॥ दो मासे है। प्रतिनिधि छोटी इलायची, 
द्‌ पेनाशक, गुराबक फूल है। 





# हिंदुस्थानी बैद्च--छौगकों गरम, पाचक, कफ नश्टकरता, कुपित आमको विठालनेवाला 
मानतेहं । उसीप्रकार पेटकी एठन नष्ठकर्ता, तथा प्यास बद करनेको और वमन और बायुआदिके दूर करनेको 


ओषधके तरीके देतेहै । 


शूमानी दृकीम--ठदगको छृष्क ओर गरम गिनतेंहे और देहके वाहरी मागमें हूगानेको अथवा 
छामेमें भावे तो उत्तकी विषके असर न्यून करनेकी तथा मांयेके ट्खनेके नष्टकर्नेकी इसमें शक्ति है ऐसा मान" 
तेहें । तथा वह ऐसामी मानतेहै कि इसके चूर्मकों खाने या छगानेते मसूढ़े मजबूत होतेईं, श्रात्त सुगधित 


निकलेडे, कफ बेठ जाताई, तथा पाचनशक्ति बरेंहे । 


इंग्रजी ओदर्घोरमे--लौगको गरम, जञामतकर्त्ता तथा पेटकी पीढा नष्ठकर्ता मानहै । तथा बह- 
हज्यी ओर अन्य २ विमारियोमें और पहा्थोके साथ मिलायके देतेहे। गर्भवती ल्लियोंको यदि डलदी 
होती झेपर हो ऊुपयकों गरम ज़कमें मिगोरके इस जल़के पिलानेकी प्रशद्धा करतेहे । 


: आषाटीको 





गुजराती [ छोटी ] इलायची. 
सूध्मोपकुंचिफातुत्थाकोरंगीदा विडीतजुटिः 
पलाखुश्माफफश्थासकासाशोमूत्रकच्छुडट त्‌ 
रसेतुकदुकाशीतालच्वीधातहरीमता ॥५८॥ 
अरथै-सूक््मैठा, उपकुंचिका, तुत्या, कोरंगी, 
द्ाविडी और त्रुटि, ए संस्कृत नाम । हिं. गुज- 
/ राती इलायची, छोटी इलायची, बे. छोट एला- 
इच, मे. लघुवेला, एलदोडा, गु. एलचीकागदी, ते. 
एलाकु,-इसके भी नाम माषाओंमें वी इलायचीके 
समान है । अ. काकले सगीर-खौर, बवावहीलखुरई्ई, 
| छा. इलेटिरिया । यह मलेवारमें बहुत होतीईे । चित्र 
नंबर ११ दैलो । 
शुण । यह चरपरी, ज्ञीतठ, हछकी और वायु- 
नाशक । प्रयोग । यह कफ, खांसी, श्वास, 
बधासीर और मृत्रऋच्छ रोगको शमन करे । प्रति- 
निधि वढी इलायची, दूपे गुलाबफे फूल वा मिश्री है। 
ः तज, 
स्वकपत्न॑चवरांगंस्यारुंगंचो चंतथोत्कटम्‌ | 
-त्वयंलघूष्णंकटुकंस्वादुतिक्त चरुक्षकम्‌ ५० 
'पिसरुंकफवातप्नंकेड|माराचिनाशनम ॥ 
हडस्तिरोगवाताशेःकृमिपीनसशुक्रहत्‌ ६० 
अथे-लकुपत्र, वरांग, *ैंग, चोंच और उत्कठ, 
पह संस्कृत नाम | दिं. तज कहते हैं । यह दाल- 
चौनीका भेद है । अथीत मोटी छालकी सज़ और 
बारीक छालकी दालचीनी कह्दाती है। 
शुण | तञ हलकी, उष्ण, कु, स्वरादु, तिक्त, 
हक्ष और पित्तकर्ता । प्रयोग । यह कफ, वादी, 
खुजली, आम, अदुचि, हृदयका रोग, वाताश, कमि, 
पीनस इनको हरण करे ओर शृक्रको क्षय करे । 
दालचीनी. 
श्यकृस्वांदीतुगुडत्यक्रया सथादा र 
' खिंतामता ॥ उक्तादादसितास्थाडी- 
तिराधानिरूपिसइत्‌ ॥ सुरसिःशु- 
ऋलावर्ण्यामुखशोपषठुबापदहा ॥ ६१ ॥ 
अथे-स्वादुलक, गुरुत्वक्‌ और दारुसिता, ए 


रहे! 
कादक्षाकर उपह्ाई, ते, टारचीनी, अ. सलीसा, श्र, 
मिटख्यावो, छुसाई ध्वाक, शिवन, ईं, सीगामम 
कहते है।दालचीनीका वडा मारी वृक्ष दोतादे। इसकी 
छाल और तेल काममें आतेहें । यह मलेबार, लंका 
और चीमकीतरफसे आतीहे । खिञ नंबर १२ का 
देखी । 


शुण । दालचीनी, मीठी, कशवी, सुगंधित, 
शुक्रजनक, तथा शरीरका उत्तम वर्णकर्ता । प्रयोग । 
यह वात, पित्त, मुखभोंप और हृष्णा इनको दूर करें। 
मात्रा ६ मासे, प्रतिनिधि कुलीजन, सुगंधवाला, 
तालीसपत्र और तज, दर्पनाशक सांद और 
मिश्री है । 

पत्रज, 

पर्रतमालपत्रचतथास्थात्पश्ननामकगम ॥|. 
पत्रकंमधुरंकिचिक्ती श्णोष्ण॑पिज्छिलंलघु ॥ 
निहंतिकफवाताशोहह्लासा दचिपीनसान्‌ ॥ 

अथै-पत्र, तमालपश्र और जितने पतन्रके पर्यो- 
पवाचक शब्द हैं सब पत्रजके जानने । हि. पञ्रज, 
तेजपात, थे. तेजपत्र, मं तमालपन्न, संमारपान, 
तै. आखुपन्नी, क, पत्रक, फा, साजज, ला. सौना- 
मोमी ठमाला। इसको स्वादिष्ट करनेकेवास्ते ओप- 
घॉमें ढालते हैं । इसके तालीसपन्नके पत्तोंसै मोटे 
पत्ते होतेदें । दालचीनीके वृक्षके पत्तोंकों पश्रञ 
कहते हैं । 

गुण | पत्रज कुछ मधर, तीक्णोष्ण, पिछल 
और लघु । प्रयोग | यह कफ, वादी, बबासीर, 
उवाकी, अरुयि और पीनस रोगको दूर करे । मात्रा 
३॥ मासे वा ४॥ मासेकी है । प्रतिनिधि वालछड, 
बहुत खाना इसका फैंफडेको नुकसान करताई । 
इसके दर्पनाशक रूमीमस्तंगी है । 

सागकेशर. 


नागपुष्प!स्थुतो नागःकेशरोनागकेशरः ॥ 

आांपेयोगागर्किजलकःकथितःकांजनाहुथः ॥ 
सागपुष्पंकषायोष्णंरुक्षछू ष्वामपायनम  ॥ 
ज्वरकंडूत्पास्वेदअछ दिहलासनाइनम ॥ 


संस्कृत गाम | दि. दालचीनी, थे. दारचीगी, ता, | दौगेध्यकुपबीसर्पकफापिसपिषापदम ॥६४॥ 


शक 


कौ 





अथे-नागदुष्प, ताग, फेशर, 


अमिनबनिधंद | 
«से शान मान, सर: मगर चपिय, | $कुमेपरसीकेयस्म धुगंघितदीरितम्‌ | 





न्श्ननन्स्स्ा ऋ् क्र्म्ल्स्स्स्स्क्राा पका सस्‍चचभशण्णाायम+ 


गामकिंजल्क और कांचनके जितने सस्क्ृतमें पर्या- | इंपत्पांड्रवर्णतद्धमंस्थूकेशरम्‌ ॥ ७० ॥ 


सदाधक भरत है तब इसके जानने ( हि, नागके- 
कर, थे, गगेसर, ता; नागल, फा, नारमुष्क और 
पर्व हिंहुस्थानकी भाषामें इसी नामपैं प्रसिद्ध है। 
छा, मेतिभा फेरिआ। यह पुन्नाग नामक वृक्षके 
सूक्े हुए गीजाकार फूल हैं । पुन्नागफा बडा वृक्ष 
हीताह। मरेढीमें इसका उेड़ी कहते है । 

शुण | कपेला, गरम, रुक्ष, हलका ओर आम- 
पाचक । प्रयोग । ज्वर, खुजली, त॒षा, पसीने, 
बमन, हृह्मात, दुर्गंषि, कुष्ठ, वीसर्प, कफ, पित्त और 
विधदोध इनको नह करे । 

ब्रिजातक, 

स्वगेछापत्रकैस्तुल्यैसिसुगोधित्रिजात कम ॥ 
भागकेशरसंयुक्तचातुआंतकमुच्यते ॥ ६५ ॥ 
शड्यंरोश्चनंकक्षंतीवणो ५णंमुख गंधद्टस्‌ ॥ 
छुपिशाप्रिकृदण्येकफवातचिषापहम ४६६ 

अर्थ-दालचीनी, वड़ी इलायची और तेजपात 
ईम तीन दत्योंकी भिसुगगंधि और जिजातक 
कहते हैं। और इस भिजञातकमे नागकेशर मिला- 
नेतें खातुर्जात कहते हैं. । 

थूण । रोचक, रूक्ष, तीएण, गरम, मुखक्री हुगे- 
घनाशक, लघु, पित्तकर्त्ता जठरामिवर्ष क, सुदर वर्ण- 
कृत्ती, कफनाशक, वातनाश्क और विपषक्षण 
को है। 


केशर, 
कुंकुमंघुस॑णंरक्तकाश्मीरंपीतर्कंपव रम्‌ 
संकोर्य॑पिशुनंधीरंबाल्दीकंशोणितामसिधम ॥ 
काइमीरदेशजेक्षेभेकुंकुमंय ह्वेदितत्‌ ॥ 
सृश्मफेशरमारकंपक्मरंघितदुसमझ् ॥ ६८॥ 
बारदीकदरे शसंजातंकुकुमंपांडुरंमतम ॥ 
कैसकीगंधयुक्ततस्मध्यमंसश्मकेशरम्‌॥९९॥ 


* हिन्दुस्थानी वैध--नागकेशरके तूखेहुए फूलोंकी पौध धौडे साथ 
हीर तथा ऐके तलुएमें होनेवाली जलन दूर करनेकों इसकी प्रश्नसा करतेह 
खअज़कों पागीमें सिगोपरे, इस पार्बाके प्रोनेसे पाचनशञक्ति बेडेहे 


तैल़कों संधिवाद्पर लगानेक्ो कहतेई । 


अ्थे-केशरके पर्याववाचक नाम कुकुम, धघुछुण, 
काश्मीर, वाल्हीक और रकवाचक जितने संरुकृतमें 
नाम है सब केशरके जानने । हि. केश, दे, 
कैंकुम, ते. कुकमपुव, आ. टरकीमास, फा. जाफ- 
गन्‌, ला, (.००९७४7०प्राप0४४ क्रोकप्तोट्न्दत, 
हूं. सेंफ़न । यह क्षपजातिके फूलकी केशर है । नवीन 
लाल रगकी तैज गधवाली केशर उत्तम होती है 


कश्मीर, वाह्हीक ( बलछ ) और पारस 
प्रीक (ईएन) इन तीन देश्ोम्े केश्वर उत्पन्न 
होतीहै । इनमें कश्मीर देशमे जो केशर द्वोतीहै थो 
बहुत छोटे २ बारीक वालोकेसमान और कुछ ३ 
रक्तवर्ण तथा कमलकी गधके समान होतीहै । यह सब 
केशोते उत्तम हैं । बाल्हीक भर्थाव बढख 
देशकी केशर पीले गगकी और उत्तमें केतकीके फूल- 
समान सुगंध आतीहे, तथा बारीक हो दीहे। यह मध्यम 
४ ।आर फारल देश भथोत्‌ इसानर्फा केशरकी 
गष सहतके समान और इसका वर्ण कुछ २ पीला 
और इसके सब ततु मोटे होतेहें, यह अधम केशर हैं। 


अच्यक्तरक्तिमामोदिमदनात्कार्णकान्मकम | 
स्थिरशागंकरेलभ्मभम्नकेशरसुत्तमम । 
हीनप्रिबाप्निकाइमी रगरपांडुरकेशश्म्‌ । 
कुंकुमंकटुकेर्िस्धदिरोरुमणज॑तुजित्‌ ॥ 
तिक्तवमिदरंवर्ण्यव्यंगदोषत्रयापहम्‌ ॥७१॥ 

अ्थे-जिसमें छाली कम हो, तुगधयुक्त मीढनेसे 
कमलकी केप्तरके समान रग हाथोंसें चिपट आवि वह 
केशर श्रेष्ठ हे ! और अभिके रमकी पीली फेशर 
गाज्य है इसमें विष होताहे । 

गुण । केशर चरपरी, लिग्प, कडत्री, बमरना- 
शक और देइके वर्णक उज्ज्वल कर्सा ह ।प्रधोग । 
मस्‍्तऊरेग, सेण, कम (कीछा), व्यग (झांई) 


किन. न्‍न्‍े उन 


मिलावने दूखते हुएं बबा* 
) तथा इक्ष वृक्षकी छाल और 
। तथा वीजोंकी हुचछके निकाले हुए 


भाषटीका । 
२ मभसममशमननन्न्नसन्न्नननन्न्न्न्न्त्चआुन्न्तततता न तततलननतन_ द 
इन रोगॉको नष्ट करे । जाजा ९ माते। प्रतिनिधि सक्ष-नसी. 
हज और इसके दुर्धभाइक अनेसूं (दमीसोफ़) | स्खध्याप्रनसंब्यान्ायुर्धतश्कफारकम ॥ 
और ठेवकी जवारिश है । तखंस्व॒व्पंनलीग्रोक्ताहसुदेइ्विलाखिनी ॥ 
दणकेश्षर, नखदब्यंग्रदश्छेष्मवातासज्वरकुष्हत्‌ ॥ 
तृणकुंकुमंतृणास्तंगंधितृणंशोणितंचत्‌णपुष्पं छपघूष्णंशुक्लंवरण्येस्वादुत भविषापहम ॥ 
गंधाजिकंदणोत्थ॑तृणगौरंलोहितंजनवसंशम्‌ अलब्षमीमुखदौगेध्यहत्पाक रसयोःकडुः ॥ 
दणकुंकुमंक दुष्णेकफमास्तशों फड॒त्‌ । अथे-तक, ध्याप्रनख, व्याप्रायुध, चक्रकारक, 
कंहूतिपामाकुछामदोषझंभास्करंपरम्‌ |) ए नखके नाम है। म. नक्वला, फा. नाखून पर्या, 
हैं... दे की, अ. अजफादतिध्व । छोटे नक़्को लखी कहते हैं। 
अथ-हृणककुम, हवाठ, के व 3॥ ही का इसके पर्यायववाचक शब्द-हनु और हृहविलासिनी । 
पुष्प, गंधाधिक, ठणात्य, दुणगार भार लोहित, ए | ६ सुगंधित पदार्थ इसी गामझै प्राश्तिद्ध है । 
नी नाम तृणकेशरके दे।यहमी क्मीरमें होतीहे। । दोनोके गुण । नखदूब्ध हलका, गरम, श॒त्रो- 
या तिनकैकी जाता ई | भुण े _ ऊड भर गरम | पादक, वर्णकर्ता; रखमें मिष्ट और पाकमें चर- 
है ॥ वार, पा पा है दोष | (रा, प्रह और अलक्ष्मीनाशक । प्रयोग । जण और 
इनको दूर करे और देदमे कांति करे ६ । विधजन्यपीडा, मुक्षकी दुर्भंधआदि रोगोंकों दूर करे । 








गोरीचन. नेतवाला, 
गोरोचनातुमंगल्याबंद्यागौरीचरोचना ।. | बारूत्हीबेरबदिध्लोदीच्यकेशांचुनामच ॥ 


गोरोचनादिमावृष्यावश्यामंगलकांतिदा ५ | बालकंशीत्ूंझुक्षंल्घुदी पनपाचनम्‌ ॥ 
विषालक्मीग्रहोन्मादगर्मस्रावक्षतासत्रहवत्‌ ॥ इलछासादाचियी सर्पइद्रो गासातिसारजित्‌७९ 
अर्थ-गेरोचना, मगल्या, वेदा, गोरी और अजे-वाठ, पहीवेर, बाईछ भर ददीच्य तथा 
शेचना ए संस्छत नाम है। हिं. गोरोचन, गौले- | केशवाचक और जठवाचक सब शच्द इस नेज- 
चन, थे. गोरोंचना, अ. दृजरुठवक्कर, है, गोरो- | चालक नाम जानने; ए संस्कृत गाम । हि. नेत्र- 
चनमु और प्राय समग्र हिंदुस्थानी माषाओंमें हसी | वाला, सुगंघवाला, वे. वाला, गु. वालो, कै, बाशि- 
नामसे प्रसिद्ध है । ई. गोलस्टोन, कहतेह। यह गो | पेहूं, क. वालदवेल, फा. असारूं, ई. एनडोमोगन्‌। 
अथवा बैलके पित्ताशयमेसे केक्रके समान निकलता | यह एके प्रकारका सुगंधित तृण होतदहि । परंतु एसा- 
है। उत्तको गोलोचन कहते हैं । इसका रंग छाल, ! री ठोग इसकी जगह नाडीके मृक्े सागको देतहें। 
पीला, नारंगीके हम्ान होताहे । इसको तोडनेतै | सो नहीं लेगा ,जहिये । गुण । शीतल, रुक्ष, 
एक ऊपर एक नीचे परत माठुमत होताहे । यह | हेऊका, दीपन आर पाचक । प्रयोग । ह्मश्, 
केकरो, सपारी् लेकर नीबूतक पड़ी होतीह, परंतु अदृचि, विसर्प, हदयरोंग और आमातिसार, इनको 
>कडोर नहीं होती । इसी प्रकार बकरीके और | ईर फरे । मात्रा मासेकी दे 
ऊंटके पेटमेंसेमी कंकरी निकठती है | गुण। पीरण, 
गोरोजन शीतल ( कड़वा ), बलकारक, वश्नी- | स्याह्षरणेथ्ी रतरुषी रंचबहुमूऊकम्‌ ॥ 
करण कर्ता, मंगल और कांतिको देता है । विपन बीरणंपाचनंशीतंयांविइलधुतिक्तकम्‌ ॥७६॥ 


ताशक और अलक्ष्मीको निवारण करें। प्रयोग | | (+पनल्त गति 
ज्वर्दुदांति मद्जित्कफपिश्नहुत । 
धौषके रधिर जानेकों अथवा गर्भखावके इंपिर शंका आइ 


पेशच्छाष्दम णापहस 
पिरनेकों दूर करे । भरहजन्य तथा दोपजन्य उस्मा" दुष्णास्विषयोलपक्सकहदत 7 ॥ 
इरोगकों हरण करेहे । मात्रा ३ रत्तीतक हे | अधे-पीरण, पीरतर, और और गदुमूडक, 
)3 ह. ' 








हि 


अमिनवनिधंदु । 
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ए संइकत बाम। हि, पीरंगे, व. ध्याणातण, मे 
कांकाबाज, है, गलवादीवेक, क वालदवेस, ता, 
वेचबेर । वहसी एक सुगपद़व्य है। शुण । पाचक, 
शितल, वप्तननाशंक, हलका, कंढवा, स्तमक और 
कफापित्तनाशक । प्रयोग | ज्वर, मस्तपना, तृषा, 
रजिरविकार, विपरोग, विसपे, प्रबलदाह और 
अणरोग इनपर देवे । माजा १ मातेकी है । 


डशौर ( खस ) 


वौरणस्यतुसूलंस्यावुशीरंनलदंचतत्‌ ॥ 
अभृणालंससेव्यंचसमगंधिकमित्यपि ॥७८॥ 
डउचश्चीर॑ंपायनंशीतंस्तंमनंल्युंतिक्तकम्‌ ॥ 
अधुरंज्वरहदांतिमद्शुत्कफपिशहत्‌ ॥ 
तृष्णास्रविषदीसपेदाहकूच्छुश्षणा पहम।७९॥ 


अथे-बीरणतृणकी जरको उद्यीर अथवा 
सखल कहते हैं । इसके पर्यायवाचक शब्द-उशीर, 
मलद, अम्रूगाठ, सेब्य और समगधिक कहते । 
हि. श्ष्त, बं. व्यापारमूल, म॑ पीलाबाला, काछा« 
वाला, वार, का बालदवेत, हूं. अंडोपोगन म्यूरी 
केट्स । पह गांदश धाकी जब है। शुण | पाचक, 
शीतल, इलका, तिक्त, स्तमन, मधुर ओर कफ- 
पिशनाश्षक । प्रयोग । ज्वर, मद, तृषा, बीते, 
विपदोष, तीत दाह और जणरोग इनको दूर करें। 
म्राजा ९ भातेकी है । 


जंटामांसी, 
चतपास्विनी || 
मांसीतिक्ताकषायाचमैध्याकांतिबलप्रदा ॥ 
स्वाह्ीहिमात्रिदोषास्रदाहबीसपेकुछ लुत्‌८० 
अ्थे-जटठामाती, भूतजटा, जटिला, वपस्विनी 
और मासी, ए सरूकृत नाम है।हिं. व जटामांती, 
गु. वालकण, फा. सुपृल, झअ. सुबदुतीस, क. 
वहुट्गथ. और सब माषाओमें इसीनामर्से प्रसिद्ध है। 
छा नार्डोस्टीकस कहत है | इसका वृक्ष तुगधदार 
होताहे । इसकी अडढ कुछ २ कढवी होतीहै। 
शुण । कडवी, कपली, स्मरणश्नक्ति बढनेवाली, 
बल्कारक, कांतिप्रद, स्वादु शीतछ, भिदोष और 
इक्षृतानाशऋ । प्रयोग । रुघिरके दोष, दाइ अ१,, 
स्‍्मार ( श्वगी ), कोढ, ज्वर ओर अनेक प्रकारके 
चमेरोंग अर्थात्‌ कोढरोंग इनको दूर करे। प्रयो- 
गम इसकी जडढ ६ गत्ती लीनी जातादै। * 
भूरि छरोला 


इेलेयतुशिलापुष्पंचुद्धका लासुसायेकम ॥ 

शैलेयंशीतर्लडयंकफपित्तदर॑लघु ॥ 
कण्डूकुध्ाइमरादाहविषह्ग॒द्रक्तह त्‌ ॥८१९॥ 

|. झर्थ-रैलेय, शिलापुष्प, वृद्ध और फालानुत्ता- 
येक्र ए सं॑सुकछत नाम । हि. भूरिछरीला, छड, 
पत्थरका पूंठ, ब रैेलज, म दगडफूल, का कलडू, 





* भल्अममे--लिसादे कि अदामांसी पेटके विकार निक्ालनेवाली ह, जाप्रतकाता, ताफ पिशाव 
छातबाली भोर पित्तको तिकालनेवाली कहीहे । फेफ्डेकी विमारीमें तथा झानततुभोंके वलिषप्ठ करनेको 
तथा हिल्टरियाके रोगमें इेनेकी प्रशंता करेहे । और इस प्रकार कहताई कि इसके ठपयोगते मस्तकके 


बार काले और लंबे दोतेह । 


डा. पेन्स्ली--कहताई कि, इत पंदार्थमेसे मल्‍्तकमें डालनेका सुगधित ते निकठताह, तथा दपिर 


शुद्ध करनेको इसे खानेके वास्‍्ते देतेई । 


लरबिलियम्‌ भोभशांगनेसी--जध्मांती कौ बेठेरियन दवाके पश्टेमें वत्तेनेफी तारीफ कश्ताहै । 
शरकशंदहिशामें--६ते विक्ृति चेतनास्थापन और उन्माद, अपस्मार तथा वादौके विकार ऊपर 


भक्‍तौर हवा मानते । 


शुह्अतसंदितामे--दते वातकफ दरणकर्ता, बर्भप्रतावम, दृष्सुजली महकर्तां और पीडाशामक 


वर्णन छारे । 


' भाजादीफान 
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अ. भाध्वीना, फा. दह्ाऊ। शुण | शीतठ, हृश्यकों 





ईै है 
अथे-कर्यूर, वेदमुक्ृद, द्राविद्,, फल्वक भर 





दितकारी, इसका और कफ़ापेशनाशक । अयोर | | भ्हो, ए संरकत गाम। हि. कवूर, आांगियाइ* 


खुजली, कु, प्रधरी, हाह, विषदोप और खूनी 
बरासीर आदि रोगोंकों हरण को। मात्रा ३॥ 
मलेसे ७ मासेतक है । प्रतिनिथि किरमानी 
भ्जमायन और दर्षेताशक सौफ है । 

' मृत्तक ( मोथा ). 
'पुस्तकेनसियांमुस्तंजिषुवारिदनामकम्‌ ॥ 
कुरुविद्श्वसंज्यातो ५पर:फक्रो डकसे रकः ॥। 
भष्वमुस्तंचगुंद्राचतथानागरमुस्तकः ॥ ८२॥ 
मुस्तंकदुहिमंप्राहितिक्तंदी पनपाचनम्‌ ॥ 
कषायंकफापसास्रतूडज्वरारुचिजंतुद्वत्‌ ८३ 
अनूपदेशेयज्ञातंमुस्तकंतत्प्रशस्यते । 
तत्रापिमुनिभिःप्रोछ॑वरंनागरमुस्तकम॥८४॥ 

अथे-मुस्तक, मुस्त, कुरुविन्द, क्रोड, कलेएक ! 
भोर जितने मेघवाचक संस्कृतमें शब्द है सब इसके | 
नाम हैं । हिं. मोथा, थं. मुथा, यु. मोष, के. भद्र- 
मुस्त, ले. तुंगमुस्त,आ, सादकफी, फा. मुष्कजमीन, 
ला. साइपेरतरोटंडस (:५७०7प४ 70#परावप5 
कहतेहे। भद्वमुस्तकके नाम भद्गमुस्ता,गुंद्रा, नागर मु- 
हतक, हि. नागरमोथा । यह क्षुपजात्तीकी वनस्पती 
है। गुण । चरपरा, शीतल, प्राही, कडवा, दीपैन, 
केला और पाचक । प्रयोग । कफवूदे, रक्तपत्त, 
तृषा, ज्वर, अतिसार ओर कृमिरोंग आदि नष्ट करे। 
अनुप ( जठप्राय पृथ्वी ) में जो प्रगटण होवे उस्तको 
मोथा कहते है । इसमेंमी मोथा और नागरमोथा 
दो भेद है। इनमें नागरमोथा प्रयोगमें लेना चाहिये। 
मात्रा ३ मासे, प्रतिनिधि पीपछामूछठ और 
दालचीनी है। वृपेनाशक सोंफ, खीरेके बीज और 
चंदन है |. 

कचूर, 


कर्चूरोवेधमुख्यश्द्वाविड़ःफकलपकःशठटी ॥ 
कफचूरोदीपनोरुच्यःकटुकस्तिक्तरुवच॥८५॥ 
सुर्गंधिःकदुपाकःस्थास्कुष्ठाश|अणकासनुस्‌ 
दच्णोकघुदेरेचछा संगुल्मवातकफकुमीन ॥ 
गढ़गंडंंगंड्मारामपर्ची मुखजाक्यह त्‌ ॥ ८९॥ 


लदी, थे, शठी, मर. कथोंत, कॉ. गरकपोरा, का. 
हुलिभरतिन, पट्कथोरा, झु. कचरा, ऋचुरों, थे. 
कथोरालु, झ. एरकुल काफूर, फा. मरवाद, दूं. 
छांगजेढोरी, ला. करक्यूमा जोंडोरीभा। कचूरके 
चपटे, गोल, रूपके माफिक सुगंघवाले अदके टुकड़े 
होते । यह एक इलदोकी जात है । मठेबार, मुंबई, 
| थाना इत्यादि स्थानोंमें होतेड़े। गुण । अभिद्रीपक, 
| रोचक, चरपरा, कड़वा, सुगंधित, गरम और 
| हलका । प्रयोग । कोड, बगासीर, त्रण, आाँती, 
; श्वात्र, गोला, वादी, कफ, कृमि, गलगंढ, गंढमालां, 
| अपची और मुखकी जदता, इनको मष्ठ करे) 
| मात्रा ४ मासेकी है। प्रतिनिधि सतावर है। यह 
। दिछ और दिमागको अवगुण करैतों इसका द्षे- 
| नाशफक सपेद चंदन है । 
बनसदी. 


अन्यातुगगंधापत्ञास्थास्थूलास्याशिक्तदंतिका 
वनजासाटिकावन्यास्तवक्षीये कपशत्रिका । 
गंघपीतापलाशांतागंधाक्यागंधपत्रिका । 
दीधेषज्ञागंधनिशा वेदमुख्याखुपाकिनी । 


| गंध्रपत्राकदुस्वा दुस्तीस्णोष्णाकफवा तजित[ 


कासछर्दिज्वरान्हूंतिपित्तको पंकरोतिच । 
अर्थे-दूसरी सठोके संसक्रत नाम गंघा, पत्रा स्या, 
स्थूलात्या, तिक्तरतिका, वनजा, सटिकावन्या, स्तव- 
क्षीयी, एकपत्रिका, गंघपोंता, पलाशाता, गंधाद्या, 
| गंधपतन्निका, दीर्घपञ्मा, गंधनिशा और सुपाकिनी, ए 
१४ नाम वनमें होनेवाली सटीके हैं । शुण । 
गंधप्चाका रख चरपरा, स्वादु, तीएण, गरम, 
कफवातनाक्षक । प्रयोग । ख्यांसी, वमन, ज्वर, 
इनको दूर करे और पित्तको कुपित करेंहे । 
एकांगी. 
मुरागंधकटीदैत्यासुराभिःशालपणिका ॥ 
मुरातिकाहिमास्वाडीलध्चीपिसानिकापदा 
ज्यराणग्भूतरक्षोप्तीकृछकासविनाशिनी ॥ 
अर्थ-मुरा, गंधकटी, दैत्या, छुराभि और शाल- 
परणिका ए संरुकृत .ताम । हि. कपूरचरी, 





एकॉयी, थ॑ं. मरामांसी, में. एकांगीमुरा, क. मरे । 
वह श्ारक्षीजातिकी सुगेधित यनर्स्पात गुज़रातमे 
प्रलित्र है । गुण | करवी, शीतल, स्वाद, हछकी और 
दारपित्तनाक्षक । प्रयोग । ज्वर, रुघिरके विकार, 
कोद और ख्ांती इनको दूर करे । भात्रा छः 
रोकी है 
गंघपलाशी, 

शठीपलकाशीषड्ग्रंथासुघतागंधमूलिका ॥ 
गंधारिकागंधवधूबंधूःएूथुपछाशिका ॥ ८८॥ 
भविह्नंघपलाशो तुकबायाआहिणी लघु! ॥ 
विरातीश्णाचजकदुकाजुष्णास्थमलनाशिनी 
शोधकफासअणभ्वासशूलहि ध्मप्रहापहा ८९ 

अथे-शर्ठी, पलाशो, पड््रथा, सुत्रता, गंधमू- 
लिका, गंधारिका, गंघवधू, वधू और प्रथुपला- 
शिका, ए संस्कृत नाम है। हिं. गंघपलाशी वा 
छोटा कचूर, शु, कठ, मे. कपरकचरी, छा. कर- 
कक्‍्यूमा आरोमाटीका । यह क्षपज्ञातिकी वनस्पति है । 


इसकी जडकों तोढनेसे कपूरकीसी सुगंध देतीहै। | 


यह सुगंधद्रव्य करेसीरमें प्रसिद्ध है। शुण । क्षेली, 
आ्राही, हठकी, कडवी, तीक्षण, कर्दु, अनुष्ण (उष्णता- 
रहित ) मुखके मलको दूर करनेवाली तथा प्रहदों- 
पनाशक । प्रयोग । सूजन, ज्लांसी, जग, श्वास, शूल 
भोर हिचकी इनको नष्ट करे । मात्रा ६ रत्तीकी है 
प्रियेगु-गंधप्रियंगु. 
प्रियंगुःफलिनी कांतालताचमदिलाहया ॥ 


अमिनवनिषधंद | 





गु. घडला, क. नेर्पीलगु, तै. प्रेंकणपुथेड, छा. 
प्रुनस महालिव । गुण । प्रियंगुक फूल और गंधप्रियंगु 
दोनों शीतल, कडवे, केले, वातपरित्तताशक है। 
प्रिवंगुके फल मधूर, रूक्ष, कषेले, शीतल और भारी 
है । प्रयोग । अत्येत रुधिरक निकलनेको, दुर्गधो, 
पसीना, दाह, ज्वर, वमन, भूंख, अतिसार, मुख- 
की जढता, गोला, ठपा, विषजन्यरोंग और प्रमेह ए 
नष्ट होय ! इसके फलका सेवन करना विषंध और 
अफरा इनके बलका वढावे, संग्राहक्त और कफ- 
पित्तनाशक | इसकी छालकी माज्ञा १ मासेकी 
और फलकी मात्रा ६ रत्तीकी है । 


रेणुका, 


रेणुकाराजपुत्रीचनंदिनीकपिलादे #थ, ३ का 


द्ेजा ॥ 
भस्मगंधापाण्जुपुत्री स्मृताकों ती हरेणुका ९४ 


| रेणुकाकटुकापाफेतिक्ताजुष्णाकडुरुघुः ॥ 


| कप 


पित्तलादोपनोमेध्यापाचिनोगर्भपातिनी । 


| बलासबातहुचैवत ट्कंड्रधिषदाहलुत्‌ ॥९५॥ 


अ्थे-गेणका राजपुत्री, नेदिनी, कॉपिला, द्विजा, 
भस्मगधा, पंडिपृन्नो, कोती और हरेणुका ए संस्कृत 
नाम | हि. रेंणुका, ये. रेणुक ता. मेशे, ला. विंटक्‍्स 
स्पेसियोजा, म. रेणुकवीज कहते है । रेणुकबोजोंकी 
बहुतसे वैय महदीके बीज ओर बहुतसे मनुष्य 
निर्गुदीके बीज मानते है। इतकी भाकृति काली 
मिरचके समान होतीहे। गुण। पाकमे चरपरी, रसमें 
कडवी, अनुष्ण, कटु ( चरपरी ), हलकी, पित्तकत्ती, 


| अभिकारक, स्मरणशक्तिवर्द्धक, पाचक, गरभेकी गिराने- 


गुंदागुंदफलाश्यामाविष्वक्सेनांगनाप्रिया ॥ | दाली, कफकरत्तों और वादीको बढानेवाली है। प्रयोग। 


प्रियंगुःशीवलातिकतातुबरानिलपित्तह त्‌ ॥ 
रक्तातियोगदोर्गध्यस्वेद्दाहज्वरापहा ९.१ 
चांतिब्वांत्यतिसारप्नीरक्तजाबयबविना शिनी ॥ 
शुल्मदड्विषमेहर्तीतठहूं धप्रियंगका ९२ 
वत्फर्लंमधुरंरुक्षंफषायशा तलूगुरुम्‌ ॥ 
पविबंधाध्मानवलरृत्संभ्राहिकफपित्तजित्‌ ॥ 
अर्थे-प्रियंगु, फलिनी, कांता, छता, गुंद्रा, गुन्दर- 
फला, श्यामा, विश्वक्सिना, अंगनाप्रिय, ए तथा 
मितने स्लौदाचक संस्कृत नाम है ते सब प्रियंगुके है । 
दि. फूछ प्रियंगु, दे. प्रियंगु, गंधप्रियंगु, भ. गहला, 


और 


ढपा, खुजली, विषरोग और दाह इनको नष्ट करें । 
गठिवन- 
ग्रंथिपर्ण्ंथिकंचकाकपुच्छंचगुचछकम्‌ । 
नीलपुष्प॑ंसुगंधंचकथितंतैलपणेकम्‌ ॥ ९६॥ 
ग्रथिपर्णतिक्ततीएणंकटूरणंदी पनंलूछु ॥ 
कफवातविषश्वासकंडूदोगेध्यनाशनम्‌ ९.७ 
अर्थ-अधिपर्ण, प्रंथिक, काकपुच्छ, गुच्छक, नील- 
पृष्प, सुगंध और तैलपर्ण, ए संस्कृत नाम है । हि. 
गठिवन, गठोना, थे, गेढेला, र. गादीवनामूल, 
चोरेलो, दे. गठोनाचा झाद कहते है । गुण । 


भाषादौका | 





तिर, तीएण, कटु, उष्ण, अभिरीपक और लघु । 
प्रयोग । कफवृद्धि, वातदूद्ध, विषजन्यरोंग, श्वास 
और रे इनको दूर करें। और इसमें दृर्गंधनाश क 
॥ 
स्थोणेयक, 

स्थोणेयकंबर्डिबदेशुकव्श चकुकुरम । 
शीणरोमशुकंचापिशुकपुष्पंशुकचछदम ९८ 
स्थोणेयकंकटुस्थादुतिक्तल्निग्धंत्रिदोषजु त्‌ । 
मेघाशुक्रकरंख्यरक्षोप्नंज्वरजंतुजित ९९ 
हंतिकुप्ठास्तृडदाहदोगेध्यतिलकालकान । 


अथे-यदह ओषधी गठिवनके ही समान होतीहै। 
भोर कुछ २ गंध आती है, इसके संस्क्ृत नाम 
स्थोणेयक, बहिबई, शुकपई, कुक, शीणरोम 
शुक, शुकपुष्प और शुकच्छद, हिं. थूतेर, म 
धुमेर, पु. भरुंठ, का. स्थीणजे कहते हैं । गुण । 
हैंटू, स्वादू, तिक्त, लिग्ध, जिदोषनाशक, मेधा, 
शक्तिवर्धक, शुक्र प्रगट कर्त्ता, रचिकारक, राक्षस- 
नाशक और कृमि (कीडा) नाश करे । प्रयोग | 
ज्वर, कुष्ठ, रुधिरदोंप, ठषा, दाह, दुरगेधी और 
तिलकालक ( तिल ) इनको दूर करे । माजा २ 
माप्तेकी है । * 

मटेडर, 

निशाचरोधनहरःकितवोगणद्ासकः १०० 
रोचकोमघुरस्तिक्तःक दुःपाकेक दुलंघुः । 
तीश्णोहद्योहिमोहंतिकुछ् कंडूकफानिलान्‌ 
रक्षोआीस्वेदमेदो उस्मज्व रगंधांविषत्षणा न्‌ । 

अथै-निशाचर, घनहर, कितव और गणहासक, 
ए संस्कृत नाम । हिं. भमटठर, यहभी गठिवनका 
भेद है । इसकी उत्पत्ति नेपाल देशमें है। गुण । 
रीचक, मधुर, कड़वा, चरपरा, पाकके समयभी 
कटु, लघु, तीक्ष्ण, हृथ, शीतल, राक्षसभयनाशक, 
शोमाका वढानेवाला है। प्रयोग | कोढ, खुजली, 
कफ, वादी, पसीना, मेहारोंग, राघिरविकार, ज्वर, 
डुगंध, विष और जणरोगको न करे । मात्रा 
२ बालेकी है। 








कै 





तालीशपत्र, 
तालीसमुक्तंपत्राव्यंधाधी पश्र॑यतत्स्मृतम्‌ ॥ 
तालीसंलूघुतीक्णोष्णंभ्वासकासकफानिला- 


न्‌। निहेत्यदचिगुटमामवहिमांथक्षया मयान्‌ 
अथै-तालीस, पत्नात्य और घालीपत्र, ए संस्छत 
नाम, हिं. वालीशपन्न, व. तांवठ, द्रा, पंनिभल, अर. 
तालीसफर, फा. अरनव, ईं. टेकसम्वेकटा, छा« 
टाक्ससत बकटा "8508 00040 कहतेहे । यह 
हिमालय पर्वतपर उत्पन्न होताहे। इसके मूयआवि- 
लेकेस पत्ते होतहैं। गुण । लघु, तीदरणं, उष्ण, कफ- 
नाशक और वायुनाशक । प्रयोग । भर, गोला, 
आम, मेदामि और क्षयरोगकों नष्ट करें । 
कक्रोल, 
कंकालंकीलकंप्रोक्ततथाकोशफलूंस्मृतम्‌ 
केफोछंलूघुतीक्णोष्णतिक्तेहथंरुचिपद म्‌ ४ 
आस्यदौगेध्यडद्रोगकफवातामयांध्यहल । 
सअर्थ-कैफोल, कोज़क और कोषफल, ए संस्कृत 
नाम, यह संगंधित पदार्थ है। हि. शीतलचीनी, थ॑ं. 
कांकला, कोई २ कवावचीनो, सु. चणकवाव, ईं, 
क्यूबेव पैपर, फा, कवाव, आ. कवाबे तवा हज्बड- 
लश्स कहतेहँ ।इसकी वेल प्रथम चौनमें होतीथी 
परंतु अब हिमालयपर्वतमेंमी मिली हैं । गुण । 
हलकी, तीकण, ठष्ण, कडढ्वी, हृदयकों द्ितकारी 
रोचक, मख्की दरगेधतानाशक और कफनाशक । 
प्रयोग | हृदयरोग, वातव्याधि और नेनश्नरोग 
इनको दूर करें । फारसी वेद्य इसको प्रमेह दूर कर- 
नेवाली कहतेहै । इसके फलकी भाज्ञा २ मासेकी 


है। यह मतानेको नुकसान पहुचातीहै | दपनाशक 


मस्तेंगी और चंदन हैं | प्रतिनिधी दाहकूचीनी और 
छोटी इलायची है । 
गधकफोंकिला गंघमालती, 
स्निग्धोष्णाकफहसिक्ता खु गंधागंधको किला 
गंधकोकिलयातुल्याविज्लेयागंघमालती ॥ 
अर्थ-“ंधकोकिलाकों बंगाछेमें घोष्वच और 
गेघमालतीकों गंधमात्रा कहंतेदँ | गुण ।, दोनों 





* भरूठ यह मारवाबमें प्रसिद्ध दे, 





कष्ण जिस्म, गरसत, ककफनाशक, कश्वी और सुगे- 
बित है +सांचा १ महेकी है । 
लामणक 


छाजजा्ंसुमार्ंस्याद्सू णारंलयंलूघु ॥ 
पृश्राधरथंकंसेब्यंगलदंखाबयदातकम || ६ ॥ 
कामज्जकंदिमंतिक्तलघुदो ष त्रयास्न जित्‌ 
स्वगामयस्वेद्ऋूण्छुदाहपित्तासरो गनुत्‌ ७ 
अर्थ-छामज्ञजक ससकेसमान थोडा पीछे 
रंगका दण होताहै उसके नाम | ठामज्जक, सुनाल, 
अम्रुणाठ, ऊप, लघु, इृष्टकापथ, सेव्य, नलद्ष और 
अपद्दातक, थं. गंघवेणा, म. पिवा वाला. गु. जल- 
बाली | गुण । शौतलऊ, कडवा, हलका, वात, पित्त, 
कफ और रक्ततोषनाशक । आमयिक प्रयोग । 
स्वचाके रोग, पत्तीमा, मूत्रकृच्छ, दाह ओर रक्तपित्त 
रोगको दूर करे । साजा २ मसेकी है । 
* एलबालुक, 
एलूबालुकमैलेयेसुगंघि हरिघालुकम्‌ । 
प्लवालुकमेलालुकपिस्थंपश्रमीरितम्‌ ॥ ८॥ 
पल्थधालुकटुकंपाकेकषायं शीतरलंलघु । 
हंतिकंडूबणच्छी दृत्रूकासरुचिहद्॒जः । 
बलासविषपिसास्कुष्ठमूत्रगद्कूमीन्‌ ॥ ९. ॥ 
अथे-एलठवालुऋ-कंकोल अर्थात्‌ शीतल चीनीके 
समान होताहै और उसमें कूठकीसी सुगंध आतीहे । 
डलके संस्कृत नाम:-एलवालुक, ऐलेय, सुगगंधि, 
हरिवालुक, एलाडू और कपित्थपत्न, द्वि. एलवा, थे. 
छाल, ले. कुतुख़ड़म कहतेहें | गुण | एलबालुक 
कंषला, शीतल, इलका और पाकर कटु है । 
प्रयोग | खुजली, जण, वमन, तृषा, स्तांसी, अरुचि, 
हृदोंग, कफ, विष, रक्तफ्ति, कोक, मूत्रकुच्छू ओर 
छमिरोगको नाश करे । माता १ मसेकी है। 
केवर्टी मोथा. 
कुट्झऋरटंदा सपुरंबालेयं परिपेकधम ॥ 
अषगोपुरगोनदेकैवर्तीमुस्तकानिच ॥ ११०॥ 
मुस्तावत्पेरबपु्ंशुक्रामंस्यादितुत्रकम्‌ । 
वितुत्नर्कदिमंतिक्तकपाय क टुकांतिद्‌म्‌ । 
कफपिचाह्रपीसपेकुछठकं 


ड्रबिषप्रणुत्‌ ॥ ११॥ 
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अथे-केवटी मोया वितुश्क वृक्षकी छाल है । 
वितुश्रकदृक्ष यह मोंयेके समान होता| और पेलुव- 
पुर थोढा संपेदरंगका होताहै। उसको से कुटंगढ 
दासपुर, वालेय, परिषेंलव, छूव, गोपुर, गोनर्द और 
कैवत्तेम॒स्तक, हि. केवटी, या. कोमटी मोथा 
था. गुरतजी, दे. वेडटमृुथा, गु. केवडी मोंध । 
गुण | विलतुन्नक शीतल, कढवा, केला, चर- 


परा, कांतिकारी, विषन्त और कफनाशक । प्रयोग। , 


विसर्प, रक्तपित्त, कोढ और खुजली, इनको नाञ्न ' 


करे। मात्रा १ मातेकी दे । 
स्का. 

स्पृकासकृब्राह्षणीदेवीमयस्मालालसालुघुः । 
समुद्रांतावधूःको टिवर्षांकायिकेत्यपि ॥ 
स्पृकास्थादीदिमावृष्या तिक्तानिखिलदो ष- 
जुव। कुष्कंडूविषस्वेद दाद्दासत्रज्वररकतह त्‌ ॥ 

सथे-स्पृक्का-सुगंधित द्रव्य एक प्रकारका शाग 
है । इसको छोकमें लंकोदकपुरी कहते हैं । इसको 
सं. स्प्का, अरक्‌, आम्हणी, देवी, मरुन्माऊा, लता, 


ठघू, समुद्रास्ता, वधु, कोटि और वर्षालंकायिका, ' 


हि. असवरग, ये. गंधर्पिडिम, मे. करवलछी, तामिल 
माषामें कारितुंव कहतेहें । ये हो प्रकारकी होती- 
है एकके पत्तोमें कपूरकी सुगंध आतीहै और दूस- 
रेमें नहीं आती | गुण । स्वाइं, शीतछ, बलकारक, 
कडवी और सर्वेदोषनाशक । प्रयोग । कुष्ठ, कंडू , 
विष, स्वेद, दाह, रक्तगत ज्वर और रुषिरके विका- 
रको दूर करे । 


पपंटी, 
पर्षटीरंजनाकृष्णाजतुकाजननीजनी । 
जतुरूष्णाभिसंस्पशांजतुरुशक्रबर्लिनी ॥१२ 
पपेटीतुषरातिक्ताशिशिराबर्णकुछघु ॥ 
विषञणदरीकंड्कफ पित्तास्रकुष्टसुत्‌ ॥ १३॥ 


थे-पर्षटको प्मावतरी कहतेहेँ । यह सुगंधि- 
दइृध्य उत्तर देशमें होतीहै । सं, पर्षटी, रंजना, 
कृष्णा, जतुका, जननी, जनी, जतुरूष्णा, अमिर्ध॑- 


स्पर्शा, जतुकृद और चक्रवर्तिनी, हिं. पपरी 
पनही वा पद्मावती, मे. पापर्डी, रंगवास्ता-अंतुवासा, 


| 


भॉघोटीकां ्‌ २ 

_ कहतेई यह मालवेमें प्रतिद्ध है । इसको साल दुसाछे |. अर्थे-प्रपोडरीक सुयंधित द्रव्य है। इसको छोकमें 
आदि रेशमी या ऊनी कपडोमे रखनेलसें कसाई जान- | पुंडेरि कहतेहें । रह, नापभ्मः-प्रषोंडतीक, . पोढर्य 

वर नहीं खाते । गुण | कपेली, कढवी, शीतल, | चक्षुष्पा और पॉंदरीयक, दि. पुंडरिया | सुण | 

वर्णकारक और हलकी | प्रयोग । विषदोष, जण, | मधुर, तिक्त, कषरेला, झुक्रकर्ता, शौतछ, नेत्रोंको, 

'खुजली, कफ, पित्त, रक्तरोष और कुष्ठको दूर करे । | द्वितकारी, पकनेफे समय मौठा, रंग निश्चारनेवाला, 

















मात्रा १ मासेकी है । पित्तनाश्क और कफ ज्ञांति करे । 
नलिका. इति भ्ीभावप्रकाशे निधंदुराजे 
! नलिकाबिदुमझछताकपोतचरणानटी । कपूरादिवगेः 
घमन्यंजनकेशीचानिमं ध्यासुषिरानली पर 
नलिकाशीतलालरूध्वीचक्षुष्याकफपिक्त ह त्‌॥ अथ गुद्च्यादिवर्गः 
छच्छाइमवाततृष्णास्रकुष्कंूज्व रापहा १५ प्रारंभ; 
अथे-नलिका ओऔषधी उत्तराज्मंडमें प्रसिद्धहे । ! गुडूची (गिलोय ) की उत्पत्ति. 


यह सुगंधित भौर मूंगाके आकार होतीहे । कहीं कहीं | अथडंकेश्वरोमानीराबणोराक्षतसाति पः । 


4, ् 2, * 
दर एन यम  शनपलरणव्योवाम्रमपगद॥ ६४ 
बहु * * # ही ०) | सु | के 
निर्मध्या, सुषिरा और नली । गुण। शीतल, इलकी, | 7 उस्तेबलवान्रामोरेपुंजायापद्दारिणम्‌ । 


नेत्रोंकों हितकारी, कफको शातिकत्ती और पित्त- | देतोवानरसैम्येनजन्नानरणमूडेनि॥ २॥ 
नाश्वक है । प्रयोग । कठोर प्रथरीरोग, बातरोग, | दैतेतस्मिन्छुरारतौराबणेबलगरबजिते । 
-तृषा, रुघिरके दोष, कष्ट, खुजली और ज्वर / देवराजः्संदस्ताक्ष:परितुष्टोडतिराघघे ॥ ३॥ 
रोगको दूर करे। इसकी साजा १ मसेकी है। | तन्नयेवानराशकेचिद्र/क्षलेनिदतारणे । 
प्रपोंडरीक. | तानिद्रोजीवयामाससंसिच्या5्झ्ततू हविसि॥ 
प्रपोडरीकंपो डर्य चश्लुष्यंपोंडरीयकम्‌ ।. | ततोयेषुप्रदेशेघुकापिगा ता त्पारिच्युताः । 
पॉड्यमघुरतिक्तकषायंशुऋरंदिमम्‌ । | पीयूषबिद्वःपेतुस्ते भ्यो जाता गुड्चिका॥ ५॥ 
खक्षुष्यंमधुरंपाकेवण्यपित्तकफप्रणुत्‌॥१६॥ | अथ-एकसमय राक्षस्रोंका भभिपति उंकेश्वर 
इति भाव प्रफाशे कपूरादिवगेः ॥ रावण अभिमानीने कामपीढित हो भौरामचंद्रकी 


# हुए, बाइट--लिसताहै कि, गिलेय पाचनशक्तिको अधिक वढातीहै, इस वास्‍्ते २॥) रुपे भर 
गिलोयको १। सैर शीतल पानीमें ३ घेटे मिगोयदे रफिर इसको छाव लेवे। इसमेंसे दिनमें तीनवार पीवे । गरिलो- 
पैकी ढंढीको कूटकर १५-२० ग्रेनकी मात्रासे देनेपर उलदी होतीहै तथा सांपके कांटे हुओ मनुष्यकों ऊपर 

“लिक्षी माताके अनुसार २० मिंटके अंतरते तानवार देवे तो जहर उतर जाय । 
हिदुस्थानी बैद्व--बहुत दिनोंसे अंतर देकर आनेवाले तथा दूसरे प्रकारके ज्वरोंके रोकनेको तथा 
कामोद्दीपम करनेको गिलोयमें तज छौग आदि गरम पदार्थ मिलायके देनेकी प्रशंसा करतेहे।कामझा और 
संधिवातके रोगमेंमी डपयोगी मानतेदें । गिलोयके पत्तोंको सहतके साथ पीस फोेके ऊपर लेप करा आता 
है । तथा तेलमें पीसकर भस्तकपर लगानेसे शरदीसे दृखता मांथा अच्छा होय । गिलोयशसत्थ मृत्के रोगमें 
तथा तिब्लीकी गांदमें अत्यंत हितकारी है। तंपिवातमें गिलोयकों ओंदायके पिलावे तो इस्से पेशाव 
भ्रषिक होताई ! 





अमिनवनिषंद । 


च्ख 
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पत्नी सीताकों बलात्कारधें हरण करी । तब बलवान 
रामने, खलौडरणकर्सा अपने शत्रु (रावण ) को वान- 
रोकी सेनाइट्डित संप्राममें पछादा | जब वह बलग- 
दिल देवशत्रु रावण मरगया तब इन्द्र अत्यंत प्रसन्न 
हुआ और उस रणभूमिमें जो वानर राक्षसोंके 
दाथोर्ते मारे गएये उनको अम्ुतकी वर्षाकर के जिवाता 
भया , उस समय उन बंदरोंके देह डछटकर अप्तु- 
तके कण जिस २ देशकी श्षमिमें गिरे उनसे यह 


गिंछोय प्रगट हुई । 


शुद्यीमधुपर्णी स्यादसता5म्ह तवछरी । 
छिन्नाछिन्नरुद्मछिन्तोरूब। वत्सादनीतिच ॥६ 
जीव॑तीतंत्रिकासोमासोमवल्ली चकुंडली । 
चफलक्षणिकाधीराविशवयाचरसायनी।७॥ 
संध्रद्यसावयस्थाचमंडलीदेषनिमता । 
अथे-गुदूची, मधुपर्णीं, अग्बता, अमृतवक्नरी, 
छिन्रा, छिम्रुहा, छिन्नोद्धवा, वत्सादनी, जीबंती, 
तेतजिका, सोमा, सोमवह्ढी, कुंडली, चक्रलक्षणिका, 
घीरा, विश्वश्या, रसायनी, चंद्रहासा, वयस्था, मंदली 
भोर देवनि्भिता, ए खंस्कृत नाम । द्वि. गिलोय, 
कन्नोंज़में गुरुष, थं. गुलंच, म. गुलवेछ, गरुडवेल, 
गरोछ, का. भमरदव्ली, गु. गलों, पछादमें 
गछादू मा. गिलवे, ता. सिंदी, लकोदी, तै, तिप्प- | 
तिगा, फा. गलो, ई. गुलांचा, ला. दिनोस्पार का्डि- 
फोलीआ '05.0780070760]8 कहतेई । गिलो- 
बकी बेल होतीहे। इसमें गृच्छेदार फूल और गुच्छे- 
दार फरू होताई | पक्ते लंबाई लिये गोल और 
अनीदार । तथा गांठ २ पर दो भागवाले होते हैं । | 
मीमके इृक्षकी गिलोय उत्तम होतीडे । | 


|| 
शुण, | 
भुद्रचीकटुकातिक्तास्थादुपाकारसायनी ॥ | 


संप्राहिणीकषायोष्णारूष्ची बदया प्रिदी पनी। | 
दोषभयामतृईदादमेहकासांश्वपांडुताम्‌ ९ 








# गिलोय की वेल--पीपरके पत्तेके समान पत्रवाली 





फामलाकुष्ठवातस्नज्यरकृमिवमी नहरेत्‌ । 
प्रमेहभ्वा सकासाशःझच्छुद्रोगवातलुत्‌ १९ 

अथ-वगिलोय मधुर, कडवी, पकनेके समय 
स्वादुरसवाली, स्सायन, प्राहक, कषेडी, इष्णवीर्य, 
हलकी, बलकारक, अभिददी पनी और वातादे जिदी- 
पनाशक है। आमयिक प्रयोग । आम, तृषा, दाह, 
धातुक्षीण, खांसी, पांड्गोग, कामला, कोढ, वात, रक्त, 
ज्वर, कमिरोंग, वमन, प्रमेह, श्वास, खांसी, बषासीर, । 
मूत्रकछछू, हृदयरोग और वादीकेरोग इन सबको 
नष्ट करे । गिलोयकी मात्रा ४ मासेकी है।... 

गिलोयका सत्व- 

सत्वंगुद्बच्याःसुस्वादुपथ्यं लघु चदी पनम्‌ । 
चह्ुष्ियंधातुरुन्मे ध्यंबयसःस्था पनंप र म्‌ । 
तजिदोष॑बातरक्तंचपांडु तीवज्वरंत था । 
चमिजीणंज्वरंपित्तंकामलांचप्रमेहकम्‌ | 
अरुचिश्वासकासोचद्विकाँचाई क्षयंचतत्‌ । 
सद्हेसूत्रकच्छंचप्रद्रसो मरोगकम्‌ । 
नाशयेदितिसंप्रोक्तपित्तं मेहंसश्क रम्‌ । 

अथे-गिलोयका सत्व स्वादिष्ठ, पथ्य, हलका, 
दौपन, नेत्नोंकोी हितकारी, धातुवर्धक, मेध्य, पवित्र 
अवस्थाक्ों स्थापन करता और नत्रिदोंष, वातरक्त, 
पांड्गोंग, तीजज्वर, वमन, मोणेज्वर, पित्त, कामला, 
प्रमेह, अरुबि, श्वास, स्ांती, हिचकी, वबासीर, 
क्षय, दाहयुक्तमृश्नकच्छे, प्रदर, सोमरोग पित्तको 
प्रमेह और शकंरा इन सबको दूर करेंद्रे । गिलो- 
यसत्व बनानेकी यह रीति है कि गिलोयके छोटे 
२ टुकड़े कतरकें कूट ढाले, फिर जलमें डालकर 
चलनीें छानलेबे [कि जिससे तुस न रहें फिर र६पै 
मुषकर किसी चौरस लोहेके पात्रमें भरके रक्ष देवे, 
दूसरे दिन नितरे हुए पानीकों सावधानौके साथ 
निकालके फिर डसको यूक्षायडेवे पाकआदिमें या- 
चूर्णमे जहां गिलोय डालना लिखाई वहांपर इस 
सत्रकों दालना चाहिये । * 





भौर इसके कौने अधिक निकले- 





० अर 


इताह. 


हुए होतेहें । चौमातेके | मोसममें इसमें फूल आता है । पते अधिक हरियाली लिये होतिहै, तथा चनेके 
बराबर गुच्छेरार हरे रंगका फल होताहै । परंतु पकनेपर काठे रंगका होजाबोहै, भोर शरदी गरमीके 


मीलममें पते फल नहीं रहते । 
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कंदगिलोय. विदाहपिक्ताश्तविकोपनी अल 
, अन्याकंदोकचा्ंदासतापिडगुड्लिका । विदंभदा वातनिबहिणी जल ॥ 
बहुकछिन्नायहुरुद्ापिंडालुःकंद रोहिणी ॥ अर्थ-अंबाडा पान-क्षदद, चरपरा, कडवा 
कंदोकवागुड़्ची चकट्ष्णासज्षिपातदा । | तेज, गरम, मुखमें छाठे करनेवाला, दाइकर्त्ता, रक्त- 
विषश्नीज्वरभूतप्रीवलीपलितनाशिनी ॥ | पित्तका कुपित कर्ता, विष्टेमकारी और वातना- 
अथे-दूसरी कंदगिलोय अर्थात्‌ केदके समान | यह है 
शांठदार गिलोय होतीहै । उसके संस्कृत नाम कंदो- सातसी पान, 
। 
। 





_्भवा, कंदा, अद्वता, पिंडगुड़चिका, बहुछिन्रा, बहु-। सातसीमचघुरातीश्णाकदुरुष्णायपालनी। 
रुह्द, पिंडालु और कंदरोहिणी है ।गुण | फंद- गुल्मोद्राध्मानहरास्चिकृदीपनीपरा ॥ 
गिलोय कडढ्वी, गरम, वछी और पछितको नाश. अर्थ-सातसीपान-मधुर, तीक््ण, चरपरा 

ह ५ हि » + 
फत्ता । प्रयोग । संनिपात, विषम ज्वर और | गरम, पाचन, गोला, डदर, अफरा इनको दूर करें 
म्ूतबाधा इनका दूर कई । | रुचिकारी और दीपनकर्ता है। 

| हब दिख है । पुसने पान. 
तांबूलबलीतांबूलीनागिनीनागवलरी । ।. तत्पणजीर्णातिरसातिरुच्या खुगंधि ती- 
मम ॥ |. इणामघुरातिहथा। संदीपनी पुंस्त्वकरा- 
जब जज कक | तिबल्या बिरेचनी वक्सुर्गंधकारिणी ॥ 
बत्य॑ंग्डेप्मास्यद्गेष्यमलछवबातश्रमापदम ॥ | अ्थै-पुराने पान-अतिर्तदुक्त, अतिशवि- 

ल्‍ त्र 

अथे-ताबलवल्ली, तांबूली नागिनी, नागवछरी, | री, सुगंधित, तीक्ष्ण, मधुर, हश्च, जदराभिको 

ए्‌ संस्क्ृत नाम । हिं. पान, नागरवेलका पा । दीपन कर्ता, पुरुषाथ कत्तों, भतिबलकारी, किरे- 


का. पानवेल, गु. गागरवैल, फा. तंबाल, ईं. बीटल- | चनकर्त्ता और मुखकों सुगंधित करनेवाले हैं । 
लीफ 606)-)७४/ कहते हैं । गुण। विश्ञद, रोचक, ! भोलेवक अेगेशपान 


तेक्ष्ण, गरम, कषेला, सर, वश्वकत्ता, कढवा, कदुक्षार । 
रक्तपित्तकर्ता, हलका, बलकारक, कफनभाशक, मखफी | नास्नान्यास्लसराखुतीरणमधुरारुच्याहि- 
दुर्गेधता नाशक, मैलनाशक, वादी हरणकर्त्ता और | मादाहलुत्‌ पिक्तोद्रेकहराखुदीपनकरीब- 
अमको शांत कर्ता । [ वाकी इसके गुण दिनचर्यामें | ल्यामुखामोदिनी । ख््रीसौभाग्यविबधे 
लिखआएई से। देखछेना )। पानकी प्रांतेनिधि | न्ीमृद्करीराशांसदावल्लभा गुल्माध्यान- 
कुछधिजन है। भोर इसकी दर्पनाशक सुपारी हे। | विबंधजिश्बकथितासामाल्वेतुस्थिता ॥ 
पानके भेद. लिरवाडीपान, | $. पालमके- कई 
«८ हे '. अर्थ-पमालवेके अंगरापान, खहे, दस्तावर, 
भ्रीवाटीमचुरातीश्णावातपित्तकफापहा। | तीक्ष्ण, मधुर, दचिकारी, शीतल, दाहनाशक, पित्तके 
“सावधासरसादच्याविपाफेशिशिय स्घृता॥ | वडनेको हरण कर्तो, जठराभिदीप॑नकर्ता, बलकारी, 
अथै-सिरयाडी पान-मघर, चरपरा, वात | मुखमें सुगंध कर्शा, खीकौ सुंदरताको वढानेवाला, 
पित्त कफका नाशक, रसयुक्त, स्वादिष्ट, रचिकारी | नसा छनिवाला और राजालोगोंकों सदैव प्रिथ 


और पाकके सप्तय शीतल है । गोला, अफरा, विषंघ, इनको जीतनेवाले हैं। 
अंबादे पान. द्राविरके फरोटकुलीपान« 
स्थादस्टवादीकदुकास्कातिक्ता । अंज्ेपदुलिकामामकवायोध्णारूटुस्तथां 


तीश्णातथोष्णामुखपाककर्जी । मलापकपोकंटस्याप्सिकुद्डातनाशिती । 
4 


० अमिनवनिधंदु । 
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सर्थ-अंभदेश ( डविड भादि हु ) जो शिरापर्णतुशैधिल्यंकुयीत्तस्थास्हद्रसः । 
पदुछिक पान होता है। वह कपेला, गरम, चरपरा, | शीर्णस्वस्दोषदंतस्यतक्षितंचाशितंसदा ६ 
कंठके मलको निकालनेवाला, पिक्तकर्ता और वात- | अद्च-पानकी नस देहकों शियिकरता करे और 


माझक है । | डन सिराओंका रस रुघिरको हरण करेंहे । खड़े 

समुश्देशके पान. और गले हुए पान सेवन करनेसें त्वचाके रोग 

ब्हेसणीयाकदुस्तीश्णाइद्यादीघेद्लाचसा । | ( कुछआदि ) को करेहै । इस वास्‍्ते पानकी नसको 
फफवातहरारुच्याकटुदी पनपाचनी ॥ निकालकैं खानाचाहिये । 


अर्थे-समुद्रके किनारेके पान व्हेलणिया कहा- _ अनिनायमुखेपर्णयःपूर्गंखादतेनरः । 


ते । वह चरपरे, तीक्ष्ण, हथ, बड़े पत्तेवाले, कफफ-| मति््नशोद्रिद्वीस्यादंतेनस्मरतेहरिम्‌। 


वातन रे, दीपन ओर ; ५० के ५ 
बच के झुचिकारी, चरपरे, ईं । अर्थ-जो प्राणी विनापान सुपारी खाताहई उसकी 


। बुद्ध विगहजावे, दरिद्री और अंतमें हरिकों नहीं 


नवीनपुराने पानोंके गुण, | स्मरण करे । 


नजर वर चश शल्रा 0. बठ 
दायिमलूकुद्धिषटंमि- | 'बल्थ:शांडिल्यदैलबी के 
. बातिप्रदम। यक्लयोजरूपानपोसितरसंतश्े- | बिट्यःशांडिल्यशलूषोमाल्रञ्रीफलावापि । 


दिराजोटितंतांबूलीद्लमुतमंचरुचिकदवण्य | श्रीफलस्तुवरस्तिक्तोग्राही रुक्षो झिपित्तकृत्‌ । 


त्रिदोषार्सिलुत ॥ | बातस्लेष्महरोबल्यो लघुरुष्णश्धपाचनः ॥ 


अथे-तत्कालके तोडे हुए पान स्ाना, भुख । भर गिव, साबित, -बेलक, बाढ़: और 
| ॥।क्‍ 2 क 

रोगकरे, जबताकी दूरकरे, वातादि दोष करे, दाह, ' ही हि बैल, ञ वीछी, ३४४ मम 
अरुचि, रुथिरको विगाढना, मलकरत्ती, विष्टेभी पा क. वेलडू, ते. मिरीडी, ई, बेंगालर 
भौर वमन करनेवाले हैं । यदि उनको बहुत दिन | 8 अगाहित ई. 
अल्ठैं सिंचनादि द्वारा बढायके बहुतदिनमें तोडे वो | 343 के ॥2 82 जे कंदका होतहि सभी का 
पान उत्तम सुचिकारी, वर्णकर्त्ता और त्रिदोंपना- । इंडीम तीग 3 शुल्क आकार होतई:। कूछ 
कक आनने । | हराचार पंखडीका दोताहै । फल अमरूदके 
इष्ण॑पर्णतिक्तमुष्णंकपायं धर्तेदाहंबक समान बडा कठोर और गिरीवाला होताहै । 
लक शुरपर्ण दाहुवक्र- | गुण । कपाय, कढ्वा, प्राही, रुक्ष, अप्रिवर्दक, 
शाहपंमलंय । स्लेष्मवातामयप्न॑ | [पत्तकर्त्तावातकफनाशक, वलकारक, लघु, उष्ण और 
पथ्येच्च्यंदी पनंपाचनंच ॥ पाचक । मात्रा ७ मालेकों हैं।बलफल कन्चा 


अधे-कालेरंगका पाप कववा, गरम, कपेला, | प्रयोगमें लीना जाता है । बहुतसे बेलफलकी 
दाहकारी, मुखकों जडकरे और मैल करेहँ | सपे- | गगह बेऊगिरी प्रयोगमें डालतेह । बेलकी प्राति- 
दरंगका पान कफवातरोगमाशक, पथ्य, रुचिकारी, | निधि श्मलीके बीज है ओर दर्पनाशक 
दीपन और पाचन है । अजमायन है। * 
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# हांक्टर डीमक--कद्ठताहै कि यह फल पौष्टिक और रुधिर शुद्ध करता जाना गया है, तथा इसे 
सेवन करनेसे हलकासा जुछाब होताहै, और पेटकी कब्जियत दूर होतीहे । छाल और जड़का क्वाथ वार- 
बार आनेवाले ज्वस्में दिया जांताहै । यदि आंक्ष दूसने भाई होय तो पते पीस इसकी पुलंठिश वांधनेसे 
भाराम होता । फछ कश्े होव तेव डनको केकर सुख्राय लेबे फिर इनके भीतरका गृह पीलकर शूलपर 


भाषाटौका । 
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गंभारी, 


गंभारीमद्रपर्णी चश्रीपर्णामघु परणिका ! 
काइमीरीकाइमरीहीराकाइमय:पीतरोहिणी 
कृष्णबुंतामचुरसामद्राकुखुमिकापिच । 
काइमरीतुवरातिक्ताचीयॉष्णामचुरागुरुः १५ 
दीपनीपाचनीमेध्याभेदिनी क्रमशोषजित । 
(दोषतृष्णामशूलाशोंविषदाह ज्वरापद्दा १६ 
तत्फलंबूंदर्ंबृष्यंगुरुकेइयं रसायनम्‌ । 
वातपित्ततृषारक्तक्षय मू श्रविबंबनुत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वादुपाकेद्दिमंस्निग्धंतुवराम्ल॑विशुद्धिकृत्‌ । 
हन्यादाहतृषावातरक्तपित्तक्षतक्षया न ॥१८॥ 
अथै-गंमारी, मद्रपर्णी, श्रोपर्णों, मधुपर्णिका, 
काइमीरी, कारमरी, हीरा, कारमयं, पीतरोहिणी, 
कृष्णवूंता, मघुरता और महाकुसुमिका, ए स॑- 
रुकृत नाम | हि. कंभारी, खुमेर, वे. गांभारी, 
म. शिवण, दे. शिवणगंभारी, गु, सौवण कहतेहं । 
गुण । कबेंली, कडवी, उष्णवीर्य, मधुर दीपनी, 
पाचनी, स्मरणशक्तिवर्द्धक, दस्तावर, अ्रमरोगनिवा- 
रक और शोषनाशक । प्रयोग | त्रिशेषज दषा, 
आमका झूल, वषासीर, विष, दाह, ज्वररोग, इनको 


थ्धू 
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दूरकरे | गंभारीफे फलके गुण । पुश्कारक, 
बलकारी, मारी, बालोंकी पुष्टितावर्द्धक, रता यन, रोग- 
नाशक, शीतल, ब्विग्, कषेला और खष्टा इन दोनों 
रसोंक्रो शद्धिका करनेवाठा, पाकमें मधुर और वात- 
पित्तनाशक । प्रयोग । ठषा, रुघिर की क्षीणता, प्ृत्रा- 
घात, दाह, रक्तपित्त, क्षतक्षयादि रोगोंकों नष्ट करे । 


पाडारे कठ पाडारे. 
पाटलिःपाटलछामोघामघुदूती फलेयदा । 
रूष्णवूंताकुबेराक्षोकालस्थाल्यलिघलभा । 
ताम्नपुष्पीचकथितापरास्यात्पाटछासिता । 
मुष्ककोमोक्षकोघंटापाटलिः काष्ठपाट ला २० 
पाटलातुवरातिक्तानुष्णादोषत्रयापद्दा । 
अरुचिश्वासशो थासत्रछ दे हिक्ात॒षादहरी २१॥ 
पुष्पंकषायंमधुरंदिमंहर्थ कफास्ननुत्‌ । 
पिस्तातिसारहत्कंठ्यंफलंहिकासपित्तहत । 


अर्थ-पाठलि, पाटला, मोघा, मधुदूती, फछेरुद्ठा, 
कृष्णवूंता, कुबेराक्षी, काचस्थाली, अलिवल्॒भा और 
ताम्रपृष्पी, यह एक प्रकारकी पाढरके सं. नाम । दूसरी 
सपेदरंगकी पाडर उसके सं. नाम मुष्कक, मोक्षक, 
घंटापाठलि और काष्टपाठला, है। हिं. पाडर भोर 


देनेते उत्तम अतर करतांहे । तथा पक्के फलका गदा श्मलीके रसमें मिलाय देनेसे शीतलता होतीह। 
बृक्षकी छाऊलूका क्राथ हदयकी घकथकी नरम करनेको कामर्मे आतीदे | तथा पक्ते श्रासगेगमें दीने जातेहं। 

डा० ग्रीन--कहताहेै कि पके फलके गरेका सरबत पनावे ओर नित्य प्रातःकाल पीवे तो 
वदहज्मी दूर होय | और कश्चेफलकों ६ घंटे भूमलमें सेकके देनेसे दस्त और एंडन दूर होय । रुषिरके 
विगाडइमें इसका ग़दा ५) रुपेमर लेवे, उसमें ५ से ७॥ रुपेमर जल ओर थोडीसी मिश्री और बरफ डालके 
दिनमें २ से ३ वखत देनेसे उत्तम गुण करेंहे, तथा दस्त और पेटकी एंडनकोमी यह मेल अत्यंत उत्तम 
करता है । 
_. मस्तजनमें--लिखा है कि बेलके पत्तोंका रस दस्तकी कब्जियत ओर ज्वरकी विमारीमें सहतके 
साथ मिलायके और कामलामे कालीमिरचके साथ मिलायके देतहें । वह बेलफलको प्राही, प्ायक और 
कुब्वत देनेवाला मानतेहै, तथा इसके सेवनस बवासीर उत्पन्न होयहै, इस वास्ते सदैव मिश्रीके साथ मिलायके 
देनेकी प्रशंता करताह । अधपके फर्लोकों आगमें मूँन उनका गूदा मिश्री और गुलावबजलके साथ मिलायके 
प्रातः:काल भोजन करनेके प्रथम सेवन करनेसे दस्तोंकों बंद करे है । 

चरकरंहितामे--वेलफलकी ववासीरनाशक, सूजन उतारनेवराढडा और दस्तमें आम पढती होय 
तो! उसको बंद करनेको बेऊकी गिरी अत्यंत उपयोगी मानते हैं । 


खुशुतसंदिक्कमें--इसको रक्तातिसारनाशक और पित्तशञामक गिनहैं । 


कर अमिनधनिधषेटु । 
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यम न्भ्म्न्न््भ्य्ल्य्य्स्ल्य्क्प्ड 


बंहपाकर, थे."पारछ, मे, श्रेतपारुछ, ग. काकच | वीर्यमें और रसादिकरमों तुल्य इसवास्ते जहां जैसा 
ऋडते हैं । शुक्र करेली, कटवी, अनुष्ण और जिदोष- | प्रयोग होय उतीके माफिक लेना । छोटी अरनी-' 
माशक, । प्रयोग | अरुषि, श्वास, सूजन, रुघिरके | को मरेठीमें नस्‍्वेल कहतेहे तथा ठाकली, नर- 
विकार, थमन, हिचकी और प्यास, इनको दूर को । | येलर, का, तज्नी कहते । 

पारकछाका फूल कपेला, मधुर, शीतल, हृद- सोनापाठा, 

यकों हित, कफताशक और रक्तविशोधक । प्रयोग। स्योनाकःशोषणश्रस्यान्षटकट्क्दुण्ठुकाः । 


लक कप से हट कठको पुधारे। | भडूकपर्णपत्रोर्णशुकनासकुटक्षदाः ॥ २५॥ 

जल जम लक दीर्धवृन्तो 5रलुश्वापिप्रधुशियःकटेमरः ।___ 
५ स्योनाकोदीपनःपाकेकटुकस्तुवरों हिमः २६॥ 
ग्राहीतिक्तोपनिलस्लेष्मपिच्चकासप्रणादानः । 


जअयाजयंतीतकांयनादेयोबैज्ञयतिका ॥२३॥ दुण्डुकस्वफलंबालंरुक्षंबातकफापहम्‌ २७ ॥ 
अप्निमंथ:अबयथुजुद्वीयष्णःकफचातहत । कप । 

पांडुलुत्कदुकस्तिक्तस्तुबरोम युरोपफिद मारशःकृमिहत्प्रोदंगुरुवातप्रकोपनम्‌ २८ 
मचरोषझिंद: २७ गुर 


28 20030: न अशे-स्थोनाक, शोषण, नट, कटूंग, टुंटुक, मंडू- 

हिसार लीक जय, औपणी, गणकारिका,जया, | «रण, पत्नोर्ण, शुकनास, कुर्टनट, दीर्धबुन्त, अर 
» तकौरी,तादेयी और वेजयंतिका, ए संस्कृत 225 & *- 
नाम ।हिं. अरनो, अगेथु, गणियारी, में, भोर एरण श्युशिम्द भोर कटंमर, ए सेस्कत गाम, हि. झोगा- 
कलर भरवेल है अरणी नै भेलीचे दे ? | धाठा, अर॑ट्‌ , टेंटू , थे. सोना, मं. डिंडा, का. शोणा 
बल, ऐरणा, ता. लेट, ला. हीरोरेइम, रस बदिडय तो. 9 मे. पा ये बह, 

3 2 2288 3 उडी. फणफणा, ने. करुमकंद, छा. ओरोक सिले 
वृक्षक प्ले आमनेसामने होते हैं और वो अनीदार डी पल 


कर , | इंडिकम्‌ । गुण । अभिदीपक, पाक चरपरा 
होते हैं। उनके अरमेंसें एक २ छोटा २ पता निक- | सवादमें कपेंला, शीतल, भाही, तिक्त और ब्िदो- 
ठता है । इसका फूल सपेद्र पांच पंखडढीका वाहरके 


घपनाशक । प्रयोग । इसको ख़्ांसीमें देना चाहिये। 
भ्राप्छादनसे इका हुआ इसमें पांच पुरुष केशर ह जिस ता चर 


टेटका फश्चा फल रूखा, वातकफनाशक, 
भीर एक स्लीकेशर होती है। फल बहुत छोटे २ गोल बे रोचक, हठका और अभिदीपक ! 
२ होते हैं।ज्थिञ्र नेबर १२का देखो | गुण | | +  साजक औप छा! 


गोला, वषासार और कृमिरोगकी हरण करे ओर 
अरनी दष्णवोय, चरपरी, कश्वी, कपेली, मधुर, | 
इसका पकाफल भारी भोर वातकों क 
अभिवर्धक, कफ़नाश्क ओर वातनाशक है | 2 ी ! कुपित कर्वा है। 


अरना 
अस्िमेंथोजय:सस्याचछीपर्णी गणिकारिका | 








प्रयोग । सूजन भौर पांडुरीगको दूर करे है । | दूसरा स्थोनाक, 

छोटी भरनी. स्योनाकःपृथुशियो ध्य्यो मछकोदीघेषत्रकः । 
श्ुद्राप्िमंथस्तपनाविजयागणकारिका | पीतवृक्षश्वटेट्कभूतसारोमुनिद्मः । 
अरजिलंघुमंथश्थ तेजोमंथस्ततुस्त्वच । निस्‍्सारःफल्गुवृंताकःपूतिपात्रावतंशकः । 
अपस्िमंथदय॑ंचेवतुल्यंत्रीयरसादिषु । कटुकर्षणपा तागोज॑बूकःपीतपादकः । 


तत्मयोगालुसारेणयोअयेत्स्थमनीषया । बातारीपीतकःशोणःकुनटब्यविरोलनः | 
अध-प्लोटी अरनीको संस्कृतनें कृद्ट अभिमंध. | प्रमरेश्ोषहिजंघोनेजनेत्रमितामिघः । 
 तपण, विज्ञवा, गणकारिका, अरणी, लघुमंथ, तेजो- | स्थोनाकयुगर्ुतिक्तशीवर्रचजिदोधजित | 
'संद और शनुत्वब कहते हैं । शुण | दोनों अरनी पिशम्छेध्मातिसारपंसंनिपातज्यरापद्म्‌ ॥ 






अर्थ-स्योनाक, प्रधुशिय, मन्नक, दीर्धपत्रक, 
पीतपृक्ष, देदूक, मूतसार, मुनिदुम, निस्सार, फश्गु- 
इंताक, पृतिपातर, अवर्तशक, कटुकर्षण, पीताग, 
अँपूक, पीतपादक, वातारी, पीतक, शोण, कुनठ, 
विरोचन, अ्रमरेष्ठ और बहजंघ, ए दोनों स्थोना- 
कोफे ३३ नाम हैं। इसमें ११ नाम प्रथम लिख आए 
है। शुण | दोनों स्थोनाक कडवे, शीतऊ, त्िदो षके 
नाशक, पित्त, कफ अतिसार, सपन्निपात और ज्वर 
५ रैनको दूर करतेहे । 
ह बृहत्पंचमूल. 
श्रीफलःसब्बतो भद्रापाटरागणिकारिका | 
स्योनाकःपंचमिश्नेतेःपंच मूलंम दन्मतम॥२० 
पंचसूलंमहासिक्तकबायंकफवातनुत्‌ । 


कास ( घावको खांसी ) और इंमिरोगको दूर करे । 


श३्‌ 


इ््श््जलत 





यादि इसकी जड मे मिले तो 
१ मासेको है । 


पृष्ठपर्णी ( पिठ्वन ). 


! आधा 


पृष्ठपर्णीपृथकपणी चित्रंपण्येदि पण्यंपि | 


फ्रोष्दविशज्नासिदपुषछोफलशी घावनी सुददा ३३ 
पृष्ठपणी त्रिदोषपीवृष्योष्णाम॑घुरासर/ । 


| हन्तिदाहज्वरभ्वासरक्तातीखारतडुमीः ३४ 


अथे--पृष्ठ पर्णी, पृथक्पर्णो, चित्रपर्णों, अहिपर्णी, 
क्रो्वविन्ना, सिंहपुच्छी, कलक्षी, धावनी और भुझ, 
ए संसरूकृत नाम | हिं. पिठवन, यं. चाकुछे, मं, 
पिठवण, कौ, भाठ, डवला, नवरोी, दे. भद्वसेंवरा, 


मधुरंश्वासकासभमुष्णंलध्वप्िदी पनम्‌ ॥३० । उड़. कष्ट, सै. कोलाकुपभा, का. सेवा, गरि- 


यलबोने, पिटोनी, शु. पष्टिपर्णी, महानो समेरदों, 


अथे-वेल, गंभारी, पाडर, अरनी और स्थो- | गंधसमेरबी, छा. ड्रेरिया पीकटा कहतेहें । इसके 


नाक, इन पांच वृक्षोंकी जबढकों खुद्दतू (बडा ) 
पंचमूल कहतेहैं | गुण । दृहत्पंचसूल कडवा, 
कपेला, वातकफनाशक, मधुर, गरम, हलका ओर 
_अभ्निदीपक है। प्रयोग । खांसी श्वासकों दूर करे । 


झालपर्णी, 
शालपर्णीस्थिरासौम्यात्रिपर्णीपीचरीगुद्दा ॥ 





पत्ते तिंहकी पंछके माफिक लेषे चिन्रविचित्र 
होतेहँ । गण । जिदाषनाशक, बलकारक, उष्ण, मधुर 
ओर इस्तावर । प्रयोग । दाह, ज्वर, श्वास, रक्ता- 
तिसार, हुघा और वमनको दूर करे | मूलके अभा- 


| बर्में सर्वाग झहण करे । मात्रा १ मासेकी है । 


वरहंटा-डढा ( वाक्षोकी ). 


विदारिगंधादीधागीदी घपत्रांशुमत्यपि ॥ ३१ | वार्त्तांकीक्षद्रभण्टाकीमहतीबृहतीकुली ॥ 


शालपर्णी गुरुदछदिज्वरश्वासातिसा रजित्‌ ॥ 
शोषदोषत्रयहरीडूंहण्युक्तारसायनी ॥ 
विक्ताबिषहरीस्वादुःक्षतकासकृमिप्रणुव्‌ ३२ 
अधथे--शालपर्णी, स्थिरा, सौम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, 
गुहा, विदारिगंधा, दी्घोंगी, दीधेपन्ना और अंशुमती, 
ए संसरुक्तत नाम | हि. तरिवन, वे. शालपानि, म. 
--शालवण, रानर्गाजा, रानमालऊ, का. भृइसेतरा, मुसलु- 
बेंने, सु. शाठ्वण, समेरवो, तै. शीयाकुपना, डडि. 
शारपाणी, छा. डेसमोडियम गेंगेटीकम कहतेईें। 
” इसका छुक्ष अनुमान चार कूटके ऊंचा होतहि । 
और पष्ते तीन २ शालंके समान परंतु कुछ २ लंबे 
और बहुत सुंदर दीखतेई । शुण । पुश्कारक, रतसा- 
यन, कडवी, विषन्न, मीठी और बिदोषनाशक है । 
प्रयोग। पमन, ज्वर, श्वास, अतित्ार, श्ोष, क्षत- 





दिगुलीरा ष्टिकालिद्दीमद्ो प्री दुःष्परधर्षिणी ३५ 
बृहतीभ्राहिणीइथापाचनीक फवातहइ त्‌ ॥ 
कद्ुतिक्तास्यवैरस्यमलारो चकनाशिनी ॥ 
उष्णाकुष्ज्वरश्वासशलकासा भिमांचजिद्‌ 
अथे--वारत्ताकी, क्षुद्रमंटाकी, महती, ब्रहती, 
कुली, हिंगुली, राष्ट्री ओर दुःप्रहषिणी, ए संस्कृत 
नाम | हि, कटाई, वरहंटा-दा, थे. वृहती, व्याकुढ, 
भ. डोरली, गु. उभी रिंगणी, का. हेग्गुलु, बनमंठी, 
है. पेहामुलंगा, ता. चेरुचूंट, फा. बस्तरगार, छा. 
सोलानम इंडीकम्‌ कहतेहं । वह ऊंट कंटेरा है। इसका 
वृक्ष खडा हुआ और बैंगनके समाद होताहे और 
इतोको बड़ीकटेरी कहतेहें। गुण | प्राही, हथ, 
पॉचक, वातकेष्मनाशक, कटु, तिक्त और डच्ण । 
प्रयोग । अद़ाये, ज्वर, श्वास, कुंट, शूल, क्षांसी, 


द। + आमिनवनिर्षदु । 











मंद्रभि, मुखक्की विरसता ओर मलादिको निवारण | दूर करे । फलके गुण । दोनोंका फल स्थादर्मे 
करे । इसकी कॉडके,अभावमे पंचांग ठेता। माजा (“और पाकमें चरपरा, वोयरेंचक, भेदक, कड्वा, 
१ मसिकी है । | पित्तकर्ता, अम्िवर्द्क, लघु 02% 2022५ 
ह | प्रयोग । खुजली, खांसी, कृमि और ज्व 
कटेरी ६ कटकारों ): जा रोग निवारण करे । खपेद्‌ कटेरी गर्भकर्त्तां है। 
कैटकारीतुदुःसपशोश्ष॒द्राव्याघीनि | इसोकों लक्ष्मणा कहतेहे । परतु खुश्नुतने शारोरक 
कैटालिका्ंटकिनीथावनोबृह्तीतथा ॥३७ | भागमें लक्ष्मणाके अन्यही लक्षण कहेहँ। तथा 
क्षुद्रायाक्षुद्रमद्वाख्यादह्॒तीतिनिगद्यते ॥ | इसी भावप्रकाशमें आगे प्रथक्र कहीहे। परंतु गुणोंमे 
बेताक्षुद्राद्रहासालश्मणाक्षेत्रदू्तिका ॥ | 7 समान है इसकी जड़ लेनी भर जड न मिले 
गर्भदा्॑द्रभाचंद्रीचंद्रपुष्पाप्रियंकरी ॥ | तो पंचांग लेना । मात्रा १ मासेकी है। 
कंडकारीसरातिक्ताकटुकादी पर्नालघुः॥ ३९ | गोखरू ( गोक्षर ). 
कुक्षोष्णापाचनीकासश्वासज्वरकफानिछा | गोक्षुरःक्षुरकोपिस्यात्त्रिकण्टःस्था दुकंटकः 
निहंतिपीनसंभ्वासपाश्व पडाहदामयान्‌ ॥ ; गोकंटकोगोक्षुरकोबनशुगाटहत्यपि ॥ ४३॥ 
तयोःफर्लंकटुरसेपाफेचकडुकंभवेत्‌ ॥ | पलंकषाश्वद्प्राचतथास्यादिक्षगंधिका । 
शुक्रस्यरेचनंभेदितिक्तपिक्ताशिकलघु ॥४१॥ । गोक्षरःशीतलःस्थादुबलकूछस्तिशों धनः ॥ 
हल्यात्कफमरुत्कण्ड्ूूकासभेदकृमिज्वरान_, मधुरोदीपनोबृष्यःपुश्टिदश्धाश्मरीहरः ॥ 
तद्त्पोक्तासिताश्षुद्राविशेषाइमभेकारिणी ॥ | प्रमेहश्वासकासाशःझूच्छुहृद्दोगवातनुत्‌ ४५ 
अथे--कंटकारी, दुःरुपशो, क्षुद्रा, व्याप्री, निदि- ' अर्थ--गोक्षर, क्षरक, त्रिकटक, स्वादुकंटक, 
ग्थिका, केंटालिका, केटकिनी, धावनी ओर बृहती, | गोकंटक, गोक्षुरक, वनशंगाट ( बनके सिंधाड़े ), 
ए संस्क्त नाम । हि. कटेरी, पडीकटेरी, सटक- ! पलंकषा, अश्वदश् और इक्षगंधिका, ए सस्कृत 
टैया, रेंगनी, राजपूतानेमें, कटाली, कव्याली, | नाम। हि. गाखरू, बं. गोक्षरी, म. गोखरूं, वेढिलो, 
थे. कैटकारी, म. रिंगणी, का. नेलगुब्ल, गरु. भोरी- , सराटी, का. दोडुनेग्गिलु, ते. पाछेर, डड्ि. गोखरा, 
गणी, ले. श्वटीमुलंजा, उड्ि. कंठमारिष, ' छा. | अ. वजर उलखलक, फा, तुस्मखारखसक, छा. 
सोलानम्‌ इंडीकम्‌ कहतेईं। यह क्लुपजातिकी वन- | पेडाल्यम म्यूरेक्ष कहंतहँ । गोखरू बड़ा और 
स्पति है। कठेरीका दरखत प्रृथ्वीमें फेला हुआ | छोटा ऐसें दो प्रकारका है। एक खडा और दमरा 
होताहै । नीले रंगका फूल होताहै।और फल [| प्रथ्वीपर फैला होय है । तहां बडा गोखरू ऊंट 
पीछे रंगका गोल वेरते कुछ छोटा होतांहे। बृहती | कटेरेके समान क्षपजातिका वृक्ष होताहै । पत्ते 
और कंटकारी इन दोनोंका साधारण नाम बृहती ' इमलौके समान बारीक द्वोतेहें। और डालियोंपर 
है। यह हेतु सुश्रुतने कहाह । जैसेकि क्षुद्रा (कटेरी) । रुआँ तथा थोढे २ अंतरपर गाँठ होंतीहैँ। इन्ही 
और क्षद्रभंटाकी इन दोनोंका साधारण नाम बहती | गांठोंपरसे पते और फूल निकटलतेहं । फूल सोंफके . 
है। सपेद कटेरीके नाम | चन्द्रहाता, लक्ष्मणा, | समान पीलेरंगके होतेहे । फल छोटे, गोल तथा 
क्षेत्रदूतिका, गर्भदा, चन्द्रमा, चन्द्री, चन्द्रपुष्पा । कांटेदार होतेहं । प्रत्येक फलकी वराजूपर पांच २ 
और प्रियंकरी । हि. संपेदकटेरी, मर श्रेतरिंगणी, | कंगूरे और डन प्रत्येक केग्रोंपर दो हो कांटे तथा 
फा. विलियनेलगुड्ड कहतेहैं ।गुण | कटेरी दस्तावर, | भीतर एक बीज रहताहै । खित्ञनंवर १३ का 
स्वाद कदवा, चरपरा, दीपन, हलकी, रुक्ष, गरम | देखो । गुण। शीतल, स्वादु, बडकारक, बस्तिशो घक, 
और क्रचक । प्रयोग । खांसी, श्वास, ज्वर, कफ, | मधुर, दीपन, शुक्रजनक, वायुनाशक और पृष्ठकारी है। 
वादी, पीनत्, बस, पार्वपरीडा और हृदयरोग आदिको । प्रयोग । पथरी, प्रमेंह, श्वास, स्यांसी, बवासीर 
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मांषाटीका | 


और कठिन हृदयरोग इनपर देवे । गोखरूका 
साग उृष्य, फडवा ओर छिद्रोंको शुद्ध करता। 
प्रयोगमें इसकी जडढ वा फल वा पंचांग लीनगा 
जाताहै। माता १ मसेकी है। * 
छोटागोखरू, 

क्षुद्रो परोगों क्षुरकस्थिकेटकः के ठी षडे गो बडु- 
ऋंटकःक्षुर: । ग्रोकेटकःकंटफलःपर्लूंकषा- 

छुद्रक्क॒ुरो भक्षटकम्वणदुमः ॥ स्थलूशूंगाटक- 
शैववनशंगाटकस्तथा । इश्षुगंधःस्वादुकंटः - 
पयोगाःषोडशस्फ्ृताः ॥ स्यातामुभीगोक्षुर- 
कौसुशीतलोबलप्रदौतोमघुरौचबंहणो । ऋू- 
उक्काइमरीमेहविदाहनाशनोरसायनौतजत्रब॒- 
दृहुणोत्तरः ॥ 

अथे-दूतरा श्लुद्र ( छोटा ) गोखरू होताई 
उत्के नाम-गोक्षरक, जिकटक, केठी, पढग, ब- 
हुकंटक, क्षर, गोकंटक, कंटफ़ल [ कंटकफल |, 


पलंकष, क्षद्रक्षर, भक्ष [ के ] ठक, चणद्र॒म, 
स्थलशृंगाठ, वनशुंगाट, इक्षगंध, स्वादुकंटक, ए 


“छोटे गोखरूके सोलह नाम है । शुण । दोनों गो- 
खरू शीतछ, बलकर्ता, मीठे, बृंहण । प्रयोग । 
मूत्रकृच्छू, पथरी, प्रमेह ओर दाहकों नाश करे 
तथा रसायन है । इन दोनोंमें बड़ा गोखरू कि 
जितको दक्षिणीगोखरू कहतेहें वो लेना चाहिये । 
दोनों गोखरूओोंकी दर्पनाद्ाक बदाम तथा 
नारियलका घी हैं । और प्रतिनिधी खीरेके 
बीज हैं | मात्रा इसकी छः मातेकी हे । 
लघ॒पंचमूल, 
शालपर्णीपृष्ठ पर्णीवार्ताकी कंटकारिका ॥ 


| धुंखवा, 


हक । 
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पंचमूलंलघुस्थादुबल्यंपित्तानिलापहम्‌ । 
नात्युष्णबृंहणंग्राहिज्वरश्वासाइमस प्रणुत्‌ ॥ 

अशथै-शालपणी, प्रष्टपर्णी, छोटीकटेरी, बंडी- 
कटेरी और गोखरू । इन पाचोंका नाम रूघु 
पंचमूल है । लघुपंचमूलके ग्रुण । हलका 
स्वाद, बठकारी, वातपित्तनाशक, अति उष्णतारहित 
और पुष्टिकारी है। प्रयोग | रूघुपंचसूल ज्वर, 
खांसी, पथरी आदिरोगोंको दूर करे । 

दशमूल, 

उभाष्यांपंचमूलाभ्यांदशसूलमुदाहतम्‌ । 
दशसूलंत्रिदोषप्न॑श्वासकासशिरोरुजः । 
तंद्राशोथज्वरानाहपाश्वेपीडारुचीहेरेत ४८ 

अर्थ-ठघुपंचमूल और बुहत्पंचमूल, इन 
दोनोंको मिलानेंसे दुशमूल कहाताई । दृशमूल 
त्रिदोषकों नश्करे । प्रयोग । श्वास, खांसी, म- 
स्तकरोग, तन्द्रा, सूजन, ज्वर, अफरा, पसवाडे- 
की पीड़ा और अरुचि इनको दूर करेहे । 

जीवेती ( डोंडी ) का साग, 


जीबंतीजीवनीजीवाजीवनी या मधुस्षवा ॥ 
मंगल्यनामधेयाच शाकश्रेष्ठा पपस्विनी ॥ ४९. 
जीवंतीशीतलास्वाडुःक्षिग्धादोषत्रयापहा॥ 
रसायनीबलकरीचश्षुष्याप्राहिणीलघुः ॥५० 
अथे-जीवंती, जीवनी, जौवा, जीवनीया, म- 
मंगल्यनामघेया, शाकश्रेष्ठा और प- 
सविनी ए संस्क्रत नाम । हि. डोडी, बे. जी- 
मे. लह्वान हरणवेऊ, का. किरिय दाले, शु 


| मिठीखरखोडी कहतेहै । यहभी क्षुप जातकी रुश्धही 
गोक्षुरापंचभिम्पैतेःकानिष्वंपंचसू छककम्‌ ॥४६ | है । इसकी डाली तोडनेसैं दूधफे माफिक रत नि- 


* शरकसंदितामें--गोस्रूको मूत्रविरेचनोय, गुक्रदोषहर और शोथदर मानतेह । 


सुश्ुतसंदि तामे--इसको हछेष्मसंशमन, पित्ततमन और मून्रदोषनिवारक मानाहै । 
नानी हृ्कौम--पत्ते और जडका क्ाथ मृत्र अधिक करनेको देतईं, ओर उसके बीज अन्य रोगोमें 
तथा जलंघर ओर प्रमेहके रोगमें देना कहतेह । वह गोखरू तथा उसके बक्षको शीतछ, पेशाव वढानेवाला, 


पौष्टिक और कामोत्तेजक मानेहें । 


इर करोेई । 


ढ 


अन्यसंदिताबाले--इसकी छाठका ओर पत्तोंको कफहर, दीपन, गुहमशूलनाशक और कृमि" 


है 
० 
€ई 
। 
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कलता है. + फल कंदूरीके समान उपरतें पतला 


' और मींचे छोटा होता है । गुण । शीत, स्वाद, 
खितब, तिदोषनाशक, रसायनी, वलकारक, नेत्रोंको 
दिंतकर्ता, आही और हलकी। अ्योग । रक्तपित्त, 
. क्षय, वाह और ज्वरदोषकों दूर को। इसका फलू 
लिया जाताहें | माजा ४ मासेकी है । 


इसरी बी जीव॑ती, 
जीवंत्यस्थावुदत्पूर्धांुश्रभद्राप्रियंकरी । 
अधुराजीवपृष्ठा चदृदज्जी वायशास्करी ॥ 
पथमेयबृहत्पूषो रसवीयेवलान्थिता । 
भूतविद्राविणीक्षियावेगाद्डसनियामिका ॥ 


अमिनबनिमंदु । 
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फजल्धि्किइटल लत: 


विषप्तुष्टिकडधस्तिकोदी पनःकफवातहत | 
केटामयहरोदुध्योरक्तपित्ता सिदादहकूत्‌ ॥ 
अथे-विषमुष्टि, केशमुध्टि, समृष्ठि, भणुमृष्टिक 
और ढोडीक्षुप ए पांच नाम मुष्ठि अर्थात्‌ डोंडीक 
हैं। गुण । विषमुष्टि अर्थाद्‌ डोडी चरपरी, क- 
डवी, दीपन, कफवातनाशक, केठरोगकों हरण कर्ता, 
दुचिकारी, रक्तपित्तको और दाहकों करेंहे । 
अन्याडोडी. 
अन्याडोडीतुजीवंती शाकश्रेष्ठासुखालिका । 
बहुपर्णीदीर्घेपत्रासूक्ष्मपत्राचजीबनी ॥ 
डोडीतुकडटुतिक्तोष्णादीपनीकफवाताजित्‌ 


अथे-दूतरी जौवेती, वढी जीवेती फहातीहै । उसके | कंटामयदरारुच्यारक्तापित्ता शिदाहनुत्‌ 


संस्कृत नाम्र-पुश्नभद्रा, प्रियेकरी, मधुरा जीव- | 


पृष्ठ, वृहज्जीबा और यशस्करी । गुण । जो गुण 
छोटी जववेतीमें हैं वही रत, वीय॑ और बल ब- 
ढीमें जानने । यह भूतवाघाको दूर करे और तत्काल 
पारेको बंधन ( बांधने ) वाली है । 

स्वर्णजीवंती. 
देमाहेमबतीसोम्यावृणप्रंथिदिमाञया । 
स्पणेपर्णीख्चुज्ीवंती स्वर्ण जी वासुर्वा ण का ॥ 
हेमपुष्पीस्षणेलतास्यणेजीवंतिकाचसा । 
देमचलीदेमलतानामान्यस्याम्व चतुदेश ॥ 


रक्तपिसंक्षयंदंतिदाहहत्स्वरशोीधघनी ॥ 

अथे-दूसरी जो डोड़ी होतीहै उसको जीवंती, 
शाकश्षेष्ठा, सुखालिका, बहुपर्णी, दीध॑पत्रा, सूक्ष्म- 
पत्रा ओर जीवनी कहतेहै । का. कडप्तिंगे कहतेहैं। 
गुण । डोडी चरपरी, कडढवी, गरम, दीपनी, 
भर कफवातके रोगोंको, केठके रोंगोंको, रक्त- 
पित्तकी पीड़ा और दाहकों दूर करे, तथा रुचिकों 
प्रगट करता है । बहुतसें वे्य जीवंतीके नामसैं 
डोडी लेतेहें तो महाभूल है । 


मुद्रपणी, 


स्वर्णजीवंतिकादुष्याचल्षुष्यामचु रातथा । | मुह पर्णीकाकपर्णा खूये पण्येलिपिका सदा ॥ 
दशिशिरशावातपित्तासग्दाइजिहलवडिनी ॥ | काफमुहाचसाप्रोक्तातथामाजोरगंधिका ५१ 


अर्थ-हेमा, देमवती, सौम्या, तृणपंथि, हि ' 


मुह॒पर्णीदिमारुक्षातिक्तास्वादुश्नशुक्रला । 


माश्नया, स्वर्णप्णों, सुजीबंती, स्वर्णनीवा, सुब- | चश्नुष्याक्षतशोथप्लीआहिणीज्वरदाइलुत । 


बिका, हेमपुष्पी, स्वर्णठता, स्वर्भजावतिका, 


आीयंतीके है | हि. पीलीजीवंती, क. होगहाले । 

शुण । स्वणेजीवंती वृष्य, नेश्रोंको द्वितकारी, 

मीठी, शीतठ, वातपित्त, रुघिरके विकार और 

दाह इसको दूर करेंदे । तथा बलको बढातीहे। 
ढोडी, 


विषयुदटिःकेशबुरिःछसु हिरणमुद्धिकः 


(का 
है । हि. मुगवन, के. मुगाने ( बनमाषा )0 मे. 


| जातिकी वनस्पति हे 
| होतेह । और इसमें 
झुस्होडिसमायुकोमुश्पंजामिनस्थुतः । | भाती है । यह एक 


हेमवढ्ी और हेमठछता ए चौदह नाम स्वर्णे- | दोषञअयहरीलष्वीभ्रहण्यशो5तिसारजित्‌ ॥ 


अथे-मुह्॒पर्णी, काकपर्णी, सर्यपर्णी, अल्पिकातहा, 
कमुद्ा और माजांरगंधिका ए संस्छत नाम 


रानमुग, का. काहेसरू, गु. जंगठी मग, सै. कारू 
पेसाश, छा. फेस पोलम्स कहतेहें। धहमी छुप- 
। इसके मूंगकेसे पे 
विज्ली जानवरकीत्ी दुर्ग 
प्रकारकी वर्नकी मूंग है | 


भाषाटीका | 


गुण । शीतल, रक्ष, कबवी, स्वादू, शक्रजनक, 
नेश्नोंकी हितकारी, भाही, हलकी और त्रिदोष- 
नाशक । प्रयोग । घाव, सूजन, ज्वर, दाह, स- 
अहणी, बबासीर, अतिसार, खासी, वातरक्त और 
क्षय आदिरोगको दूर करे । इसका पंचांग लिया 
जाताहै । भात्रा ९ मासेकी है । 


माषपर्णी, 


माषपर्णाखूयपर्णी कांबोजी ह यपुछिछिका ॥ 
पांडुलोमशपर्णीचरूष्णचू ताभहासहा ॥५३॥ 
माषपर्णीदहिमातिक्तारूक्षाशुऋबषलास्रकृत्‌ । 
मधराआहिणीशोथवातपित्तज्व रासत्रजित्‌ ॥ 

अथै-माषपर्णी, सूर्यपर्णी, काब्रेजा, हयपु- 
च्छिका, पांडु लोमशपर्णी, कृष्णवृता ओर महासहा 
ए संस्कृत नाम । हि. मपवन, थ॑ माषानी ( वन- 
माप ), मे रानउडीद, ते. रानोडिंड, का. काउड्ढु, 
शु जगली अभरुद, ता. ग्रेंजिआ । यह क्षुप जातिकी 
वनस्पती है । यह वनके उडदका छ्ुप है । इसकी 
जड़ बढी कठोर होती है । ढडी काले रग्ी 
होतीहें । पत्तोपर रुए होतीहें और पीले होतेहै । 
गुण । शीतऊक, कडवी, रुक्ष, शुक्रानक, बल- 
कर्ता, रुघिरकर्ता, मघर और प्राही | प्रयोग । 
सूजन, वातपिस, ज्वर और रघिरके विकारोंको दूर 
करे । इसका सर्वांग प्रहण करा जाताहै । मात्रा 
२ मासेकी है । 


अद्टवगेःसयद्टीकोजीबंती मुद पणिका ॥ 
माषपर्णीगणोध्यंतुजीवनीयगणःरुछूतः ॥५५॥ 
जीवनोमघुरमख्वापिनाज्ञासपरिकी तितः ॥ 


जीवनीयगण:प्रोक्तःशुक्ररु ढूंदणो हिमः ॥९३॥ | 


, गुरुमेभेप्रदःस्तत्यकफछत्पित्तरक्तइत्‌ ॥ 
दुष्णाशोषंज्यरंदादरक्त पिसंव्य पो हाति॥५९७॥ 
अथे-पूर्वोक्त अधवर्ग ( जीवक, ऋषमक, मेंदा, 





शक 


जीवनीय गणमें गिना जाताई । गुण | जीव- 
नौोयगण मधुर, शुक्रकर्ता, वृहण, श्वीतऊ, भारी, 
गर्भकर्ता, स्तनोंनें दूध बढानेवाःला, कफकारी और 
रक्तपित्तको हरण करे । प्रयोग । ठप, शोष, 
ज्वर, दाह और रक्तपित्त, इनको दूर करे । 





संपेहअभश्ट, छालअरब 

शुक्कपरंडआमंडश्ित्रो गंधवेहस्तकः ॥ 
पंचांगुलोबरद्धमानोदीघेद डी 5प्यदंडकः ॥५८ 
वातारिस्तरुणश्राषिसुयूकश्वानिगधते ॥ 
रक्तो5परोखरुयूकःस्या दु ख्यूको रुवूतथा ॥ ५०९ ॥ 
व्याप्रपुच्छश्ववातारिश्॑खुदत्तानपत्रकः ॥ 
एरंडयुग्मंमधुरमुष्णंगुरुचिनाशयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
शूलशोथकटी बास्तशिरःपी डोद्रज्यरान्‌ ॥ 
बरप्नश्वासकफानादहका सकुष्ठा ममारुतान ॥६ १ 
परंडपत्रवातप्रकफकूमिविना शनम्‌ ॥ 
| मृश्रकच्छृदरंचापिपित्तरक्तप्रकोपनम्‌ ॥ ६२॥ 

चातायंगदलंगुल्मबस्तिशुलद्वरेपरम्‌ ॥ 
। फफवातकुमीन्हतिवृद्धिसप्तविधा मापि ॥६ ३॥ 
पुरंडफलमत्युष्णंगुल्मशूलानिलापहम्‌ । 
यहर्ट्लीहोद्राशोप्ंकदुफंदी पनंपरम । 
तदन्मज्जाचविड्भेदीवातस्लेष्मोद रापहः ॥ 

अथे-श्वेत एरंडके नाम-शुक्र (सादा ) एर- 

ढको आमड, चित्र, गधर्व हस्तक, पचागुल, वर्द्मान, 
दीर्घदढ, व्यडबक, वातारि, तरुण और रुबूक । हि 
अडढ, अरड, अडेआ, रा, एरडोली, थे शक्कर एरड, 
भ्यारेन्दा, म एरड, का एरबू आदइलके, शु. एरडो, 
ते आमुडामु, अ खरूप, फा. वेदअजीर, तुरकीम 
करकच, छा. रिसिनल्‌ धिशााए३, रे. केस्टाइल 
कहतेहे । ठाल परंडके नाम रुबूक, उरुबूक, दरुबू , 
व्याप्रपुष्छ, वातारि, चचू और उच्चानपत्रक । हिं. 
लालअड, वे, लोहित एरढ । अंडा वृक्ष मजरी- 





महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, ऋत्धि, वृद्धि ) | यूक्त, पृष्ष हस्तपण ओर चित्रविचिनत्र  फलवाले 
और मुह्पर्णी, माषपर्णों, जीवती और मुलहटी, इन | द्वोतेहें । इसके प्रत्येक डोडीमें तीन ९ अडो निक- 
बारह औषधोंको जीघनीय ग़ण कहंतेहे ! और | ठती है और वो डोडा कांटेवाडे अथवा बिना- 
इनमेंसें ऋद्धेजद्धिकी मिकालकर बाकीकी दशा | कटेक्रेमी होते ईं । और उनके उपर बहुततले 
श्लोक, जीबनीय दृषाक कहते । यह भो | इससे ३ हेोईं | शिंत्र॒नंदर १४ दसो । 


ही अभिनवनिधंदु | 
अं सवेविकपमर-. +फम-+ नल ++ जज-+-- “5 4... 
शुत्ध | सोनी प्रकाके अरंह मधुर, गरम | कहते है। यह वढा अंड रस, वीर्य और विपाकर्मे 
जीए भारी । अंडके पत्ते वातनाशक, कृमिनाशक | पहले भडके समान गुणवाला जानता। 

और रक्तपित्तकों कुषितकर्ता | अडके फछू(भडी) वीरआरेलीड: 
अंखोल गरम, वतनाशक, चरपरे और भत्यत अभि- 

'कैपक हैं। प्रयोग। दोनों प्रकारके अड् शूल, सूजन, | अेलकॉगणधूपःस्थान्मन्दारोषखुफोअपिच ॥ 
कमर भौर मस्तकरोग, दरदररोग, ज्वर, अभ्न | श्वेतपुष्प.सदापुष्पःसबालाकेःप्रतापसः॥६५ 
( बद ), श्रात्र, कफड़दि, अफरा, स्ांसी, कोद | रक्तो5परोडकेनामास्थाद्र्कपर्णाविकीरणः ॥ 
और आमवात रोगोंको नाश करे । अंडके | रक्तपृष्पःशुक्ृफलस्तथास्फोटःप्रकीतितः॥६६ 


पंसे मूत्रइुछू रोगको दूर करे, इसके आगेके | अरकेद्दयंसरंवातकु छफंड्विषत्णान्‌ । 
कोमझ ९ पते गोला, वस्तिशूछ, कफ, वादी, | कप 





कृमि और हात प्रकारकी अदवृद्धिकों दूर करे। निहंतिह्लीहगुल्मारं:श्लेष्मोद्रशहत्कमीन्‌ ॥ 
गोला, शूछ, यकृत, छ्लीहय, उदररोंग और भरश- आलकेकुझुमंदृष्य॑ंलघुदी पनपाचनम्‌ ॥ 
रैग इन रोगोंमें फल देना चाहिये। अंडकी | “रोचकप्रसेकाशेःकासशभ्वासनिवारणम्‌॥६८ 
महा भेदक, वादी, कफ और उदररोगकों रक्ताकेपुष्पंमघुरसतिक्म्‌ 
नष्ट को । प्रयोगमें इसकी जढ, पत्ते, तेठ और कुघ्चकृमिप्रफफनाशमंच ॥ 
बीज लिये जाते । मात्रा २ मातेकी है । अशॉविषहंतिचरकूपित्तम्‌ 
श्रीणिषण्नवबीजानिमघुनाक्रमशोलिहन| संग्राहिगुल्मेश्वयथीहितंतत्‌ ॥ ६९ ॥ 
देदशुद्धिलमेददेदीरेचनात्कफथातयो: ॥ | क्षीर्मकेस्यतिक्तोष्णंस्तिग्धिंसलथणणंलघु ॥ 
निद्राग्रदंकअलमंजनस्याजिदोषक- | कुष्टगुल्मोद्रदरेओ्रे्टमेताद्वरियनम्‌ ॥ ७० ॥ 
दुभवताश्येतुल्यम्‌ । अड्डयमत्यंतक॒त- | अकंमूलंकफोत्सारिस्वेद्नंवामनंतथा | 
कतीरास्वमुष्यद्र्पप्रशतीरयंति ॥ श्वासकासप्रतिश्यायानतीसारंप्रवाहिफाम॥ 
बद्व्मूलकथीज॑स्याप्रिगुंडीबीजमित्यपि। | रक्तपिस्ंशीतपिसंप्रहणणीचाप्यसग्द्रम्‌ । 
अध-अडीके तौन बीज, वा छः बीज, अथवा नो | नॉशयेत्कफजान्रोगाल्विषकीटंसमुझूयम ॥ 


बीजोंकों पीस तहतमें मिलायके चादे तो कफ और 
बांतको रेचनकर इस आ्रा्णीकी देहशद्धि होवे ।अडीकों 
छोड्टेकी घलाईमें छेन्‍्के अछायकर कज्जकू पाड़े तो 
मिसको नींद न भातीहों उसको नीद आवे । और 
जिदोषरूप सांपके मारनेको गरुदके सप्तानहै। यह 
अत्यत हृदयकों अप्रिय है | इसके द्षेको नाश कर- 
नेवाढा कतीरा हे। और प्रतिनिधि मूलीके बीज 


अरथे-श्वेतअर्कके नाम अल, गणधूप, 
मदार, बसुक, स्ेतपुष्प, सदापुष्प, बालाक॑ और 
प्रतापत, हि. सपेधभाक, सपेद अकौआ, पूरवमें 
मदार, थे. श्रेठआकद, मे. रुई, का. यक्े, गु. 
आकडो, ते तेलाजडीढे, फा. खरे, झ. टपर, छा. 
केलोट्रीपीस जाइगादिया ०७)०४००फाड 88 07७७ । 
रक्तार्कके नाम-भर्केपणे, विकीरण, रक्तपुष्प, शह्रफल 


भंदवा नि्गृंदीके बीज है । और स्फोद । दि. आक, अकौआ, आकडा और सब 
बडा अंड, नाम शत आकके समान जानने । गुण। दोनों आक 
स्परैरंडोमहैरंडोमहापंचांगुलादिक ध्डोमदैरंडोमहाप॑ भ्द्धा ३ और वायुनाशक । प्रयोग । इनके सेवस 
करनेसे कीढ, खुजली, विष, श्रण, तिष्ठी, गोठा, 

ह्थूसैरंडोगुणादथःस्पाद्रसघीरयत्रिपक्तिषु ॥ बवासीर, कफ, उद्रोग और मलकी क्ृमि शष्ट हो । 


अथे-स्पूलएरद, महाएरट और महापचांगुल, 


सपेद आकका फूल बलकारक, इलका, 
इत्पादिक इस बड़े अंज्के तम हैं। से. योर एरंड 


अतिदीपन और पाचक । प्रयोग । इसमें भवतति, 
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भाषटीका | ४ | 
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प्रतेक ( मुखतें छारका वहना ) बुबासीर, खांसी | छानेवाली और वमनकारक + अ्योग । इसके हेंतन 
और श्रास ए दूर झ्षेवैं। छाल आकका फूल- | करनेतैं, श्वास, खांसी, सरेकर्मा, अतितार, प्रवाहिका, , 
(मधुर, कैडवा, कफ़ताशक और तसंप्राही । प्रयोग । | रक्तपित्त, शीतपित्त, संग्रहणी, प्रदर और कर्फचन्थ 
' बह कोट, कृमि, विष, रक्तपित्त, गोंला और सूज- | समस्त व्याधियोंकी दूर करे.। इसको कफिसकर छेप 
मरोगमें देवे । आकका दूध कड़वा, गरम, | आई करनेसें विच्छू आदिके विषको दूर करे । * , 
लिग्घ, निमकीन, रसबुक्त ओर श्रेष्ठविरेचक है । राजा्क. 

इसके द्वारा कोद, गोला और उद्ररोग नष्ट होय । | राजाकॉबसुकोलको मंदारोगणरुपकः 
आककी जद कफको निकालमेवाली, पीने 


# अफदसमे--लिखतादे कि आकक्नी जड़की छाल देनेसे देहेके मोत्तरका प्रवाही अधिकताके 
साथ निकलेह् । त्वचांके रोगमें तथा पेटके मीतरके भवयव मोटे होगए होय तथा पेटके जीव, खाँसी, 
अलंघर आदिरोगोर्मे उत्तम असर करताहे । ट 

*» आकका दूध देनेसे तीज जुछाब ठगताहै और देहमें लगानेसे चमडी छाल दो जाती है । इसके 
फूल पाचनशक्ति वढानेवाऊे, कुब्यत देनेवाले, पेटका दर्दनाक निम्वय करे गएहें । तथा साँसी, श्रास, 
सरेकरमां और अरुभिमें देतेहें । इसकी जड़की छाल आंकके दूधमें मिगोयकै सुखाय लेवे फिर इस छालको 
आग दालके इसकी धूनी श्वासरोगमें लेनेसे स्लोसी जाती रहे । छीपद और अंडवृद्धिंक रोगमें अढ़की छाल 
क्ाछमें पीसंक लगानेते आराम होय । 

भीरमुदस्मद हुसेन--कहताह आकका दूध ल्वचाकों छाऊ करके ट्लिस्टर ( फफोला ) उठाने- 
वाला, कफको काइनेवाला, बालॉंको नष्ट करता तथा त्मग्र जातके दूघ सहश रसोंमें सवसे अधिक तेज 
गिना जाताहै । औषधके तरहसे दादका मिटावे, ववासीरकों जडसें खोयदै और दांत पोले पढगए होय 
-और दर्द होता होय तो इसका दूध सहतंके साथ मिलायके उसमें थोडीसी रुई मिगोयके दांतके नीचे 
रखा जाता है । 

मीर अबदुलू हमीद--आकके दूधको कोढ़के रोगमें तथा कलेजा और तिक्ली बढगई होथ तो 

देनेकी सलाह देता है, उसके देनेकी यह रीति है कि, नाजके दानोंकों उसमें मिगोयक्रे सुख्ायले इने ख्षानिकों 
देय । संघिका दर्द और सूजनके ऊपर लगानेको दूध साधारण इलाज तरीके वर्चावमें भाताह । तथा पत्ते 
थोडेसे सेककर उठ्ती काममें आतेहें । शरीरफे जिस मागमें ऊकवा मार गया होय उसी भागपर पत्ते तेलमें 
सेककर कर तेलकों लगावे, घावमें अंकुर न आता होय तो सूक्षे पत्तोंका चूर्ण वुरकनेसे बहुत जल्दी अंकुर 
मर आताहै। 

डा० पन्‍सलछी--कहताहै कि आकके पत्ते और जड आदिमेंसे जो दूधके समान रस निकलताहई 
वह सुखानेके वाद देनेसे बहुत जल्दी जुछ्ाव लाता है। और शरीर सुधारनेवाला जाना गयाँई । तथा लामि- 
लबेद्य इसे सफेद कोढ़में अंत गुणकारी गिनते हैं । 

,.. मि० छेफेर--लिखताँदे कि छालमें शरीर सुधारनेका, जाएत करनेका ओर शरीरमेंसे विगाड 
'निकालनेका गुण है । 

डा. डीमक--कहताई कि छालकी वनिस्वत्‌ दूध या रसको सुखायके देनेसे अधिक और उत्तम, 
असर करताहि । 

डा. डंकमऊके मतते इसमें उलटी छानेका गुण रहताहे । 

सरकसंधदितामे--इसको भेदनीय, पसीने लानेवाछा, वमन छनेवाठा, कफहर, योनिदोषदर, 
भास्थापन ( पिचकारी मारनेका उप्रयोगी ) तथा इसके बीज मूत्र छानेवाले निश्चय करे गएह । 

छुशुतसंदितामे--इसको कुमिहर, जगशोधन और वातविकारनाशक कहादे। 
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'बरासकुछंबणान्दस्तिशोफकेडूविसपंनुत्‌ ॥ 
:7 झर्य-राजाक, वसुक, अल्क, मंदार, गणरूपक, 
काह्ीऊ और सदापृष्प ए आठ नाम हैं । गुण । 
इंजिफके-चरपरा, करवा, गरम, कफ, मेदा, विष, 
'कादी, कोट, सूजन, खुजली और विसर्परोग इनको 
संष्ट करे । 
रा खतमंदार, 
'अवेतर्मदरकरत्वन्यःपृथ्वीकुरथकःस्मृतः । 


और उलटी होतीहै | तथा दाह होकर मृत्यु होयहै । 
इसको वादीके रोगपर तथा संधियोंके दरदपर खप- 
बनेसे तत्काल अपना फायदा दिखाताडे। और 
बाकी दूसरी जातिके थूहर यकृत, तिहीकी गांठके 
गलानेके वास्ते देतेहँ । तथा इसके पत्ते फ़ोडा पक- 
भेको उसपर बांघतेहं |थूहर सात उपविषोंमें हैं । 
इसका दूद्ध ठंगा होताहै, पक्ते दो दो अंगुल लंबे 
होतेहं । इसके चारों तरफ काटे होतेंहे । गुण । रेचक, 
तीक्ष्ण, अभिदीपक, कठु और भारी । प्रयोग । 


इसके सेवन करनेसे शूल्ल, अष्ठी लिका, अफरा, कफ- 


बेतमंदारकोत्युष्णस्तिक्तोमलविशोधनः । | “ला, उरररोग, वादी, उन्माद, मूच्छी, कोढ, यवा- 
सीर, सूजन, मेदरोग, पथरी, पांडुगेग, त्रण, सूजन, 


सृजकझच्छुअणान्दंतिकृमोनत्यंतदारुणान ॥ | ज्वग, तिंलली, विष और दृषीविष ए. द्रहों । 
अथे-एक प्तपेद मंदार होताहै डसकों पृथ्वी, कुर- | थूहरका दूध । उष्णवॉर्य, खिग्य, कठु और 
बक, दीेएष्प, सितअलकै, दीर्घ और अतिअर्क ए | हलका । प्रयोग । यह गोला, कृुष्ठ और डदरगोंग 
पाँच नाम है। सपेद्मंदार गरम, कड्वा, मलको | प्रस्तकेवास्ते हितकारी विरेचन है। और जो बहुत 
शोधन कत्ता, मूश्रकच्छ, जरण, इनको तथा अत्यंत , दिनके रोगी हैं उनको हितकारी है। इसके दूधकी 
दारुण कृमियोंकी नष्ट करे । | मात्रा १ मसेकी है । 
पेहुंड. तिधारा थूहर. 

सेदुुंडःसंदतुण्ड:ःस्पाउजी वजदुमो 5 पिच ॥ | खुहीरन्यस्रिधारःस्यास्तिस्रोधारासखुहीशस। 
सुधासमंतदुग्धाचस्तुक्सियां स्यात्खुदी गुडा | पूर्रोक्ततुणबानेषबिशेषाद्ससिद्धिदः ॥ 
सेहुंडोरेचनस्तीएणोदीपनःकडुकोगुरु: ॥ | अर्थ-दूमरी त्रिघार, तिस्तोधारा खुही है इसके 
शुलूमष्टीलिकाध्मानकफगुल्मोद्रानिलान्‌._ | गुण पूर्वोक्त थूअरके समान हैं, परंतु विशेष रक 
, डन्मावमोहकुष्ठाशःशो थमेदो 5श्मपांडुताः ॥ रखसतिद्धी अरथांद्‌ पारदका बन्धक है । 
अणशोधथज्वरप्ठीदविषद्षी विषंहरेत्‌ ।७३॥ ! शातला. 
उच्णवीयख्ुदीक्षी रंस्तिग्धंचकटुकंडघु ॥._ | शातलासप्ततासाराबविमछाबविदुलाचसा ॥ 
गुस्मिनांकुप्िनांचापितयैयोदररो गिणाम्‌ ॥ | तथानिगद्ताभूरिफेनाचर्मकषेत्यापे ॥७५॥ 
हितमेतक्षिरेकार्थेयेचान्येदीघेरोगिणः ॥७७॥ | शातलाकदुकापाकेबवातलाशीतलारूघुः । 

: अथे-तेहुंड, सिंहतुंड, वजी, वजबुम, सुधा, समं- | तिक्ताशोथकफानाहपित्तोदाव्तेरकज़ित्‌॥ 

तहुग्घा, लुक, खुही और गुरा, ए संस्कृत नाम । ._ अथे>शातला, सप्तठा, सारा, विमला, विदुला, 

हि. पूहर, सेंहुड, थं. सिजवृक्ष, मनसागाक, मर. | मूरिफेना और चमंकपा, ए सेरक्ूत नाम । हि. 

मिवरडडुंग, दे. सावर, गु. थोर, क. निवदुंग, ते. | सातला, थं. सिजविशेष, मर. पीतमित्रइंग, दे. 
+ चेंमुड, फ्रा. छादनाम, अ. जकुम, ईं. युफोर्व्या | शिकेकाई, कों. शेरृक्ष, का. वडिठसोनुली, दिरि- 
6 खतिह । बूदर छ: प्रकारको होतीहै । कांटेवाला धूहर, | यचठकनख, गु. साक्रैकाई, चीकाहोई, छा. एके 
"शिकारी पूहर, चोंधारा धहर, नागफनी थूहर, खरासा- ! शिआ कानसीना-यह भी थ्रूहरका भेद है। इस- 
. खाड़ी पूदर, और विलायती यूहर, इनमें खुरासाबी । भेमें पीलेरंगका दूध निकलता है। ऋुवरूप । यह 


दोर्धपृष्प:सितालफोंदीधांत्यके शराहयः ॥ 


भाषांहीका | १० 
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कांटेवाली वेल खैरके पत्तेके समान पत्ते होते है । सपेद और लाल कनेर, 

फूल पीला होताहे । उसमें चपटी फटी लगतीहैं। | करवीरःश्वेतपुष्पःशत्तकुंभो अभ्वमारकः ॥ 
और यह रीठेकी जगह वर्तों जातीहै। इसके भीतर | द्वितोयोरक्तपुथ्पश्धचंडातोलगुडस्तथा ॥७९, 
काले बीज होतेहें | गुण । पाकमें कु, वातकारी, | क्रवीरद्वयंतिक्तकषायकटुकंचतत्‌ ॥ 
शीतल, इलकी और कड़वी । प्रयोग। सूजन, रृप्नेत्रकोपकुछ॒तणापहम ॥ 

कफ, अफरा, पित्त, उदावर्त और रक्तदोषकों दूर कि कम की 
करें। इसके दूधकी मात्रा २ मासेकी है। इसको वाल चीयोष्णंकृमिकेडुप्लमक्षितांचिषनस्मतम्‌ ॥ <० 
साफ करनेके वास्‍्ते माथेमें दालते हैं । अथे-करवीर, अेतपुष्प, श्रतकुंम, अश्वमारक, 
केदार: ए श्वेतकरवीरके नाम । हि. सपेद कनेर, थं; बेत- 


कंथारीकंथरीकंथा दुर्धर्षातीव्णवं करवीं, मे. श्वेतकणेर, का. वाकणलिंगे, गु. धोली- 
ली व कणेर, ईं, ओलीआंडर कहतेहें । रक्तपृष्प, चंडात, 


तीइणगंधा कूरगंधादुःप्रवेशाषकामिधा ॥ | लगुड, ए रक्तकरवोरके संस्कृत नाम । हि. ठाल- 
फैथारीकदुतिक्तोष्णकफवातनिकंतनी । | कनेर, बे. रक्तकरवी, मं. तांवडीकणेर, का. केंगण- 
शोफप्नीदीपनीरुच्यारक्तअंधिरुजापहा ॥ | लिंग. ग़ु. गंतीकणेर, ते. कानेरचेहु, अ. सुमुल, फा. 


खरजेहरा, इं. अलियंदर । कनर चार जातिकी है। 
एक सपेद फूलकी, दूसरी छाल फूलकी, तीसरी पीले 
फूलकी और चौथी गुलाबी फूलछकी होती है। 
यहमी सात उपविषोमें एक्रप्रकारका उपविष है। 
गुण । दोनों कनेर कडवी, कषेली, कु और 
डब्णवीर्य । प्रयोग । शरण, नेश्रपीडा, कोढ, धाव, 
कृमि और खुजली आदिरोगकों दूर करे । और 
इसको मक्षण करे तो विषके समान प्राण हरण करे । 


अर्थे-कंथारी, केथरी, केथा, दुर्घधर्षा, तीक्षण- 
केटका, तीदृणगंधा, कूरगंधा, दुःप्रवशा, ए भाठ 
नाम कंथाराके हैं। गुण | कंधारी चरपरी, कडश्वी, 
गरम, कफवात और सूननक्रों नाश करे। जठरा- 
प्रिकी दीपन करे । रुचिकारी, रुधिरविकार, गांठकी 
पीडाको दूर करें है । 

कलिद्दारी, 

कलिहारीतुद्दलिनीलांगलीशकऋषुष्पिका ॥ 


विशल्याभश्रिशिखान॑तावहिवफक्राचगर्भलुत्‌ ॥ पीलीकनैर और कालीकनेर. 

के दारीलर इक फार्म गज जिग पीतकरघीरकोध्स्यपीतप्रसघःखुगंधि- 
ह शव । कृष्णस्तुकृष्णकुखु मण्ध तु- 

सक्षाराग्छेष्मजित्तिक्ताकडुकातुवरापिच ॥ दो पशुजेतक्वा मे कुखुमन्धतु 

तीक्ष्णोष्णाकमिहलध्बी पिश्ललागर्भपातिनी ॥ 


अथे-पीली कनेरका फूल पीला होताहे। उसको 
सुगेधिकुसुमभी कहतेहेँं | और काली कनेरका पूछ 
कालेरंगका होताहे । इसप्रकार चारप्रकारकी कनेर है । 
परंतु कालेरंगकी कनेर हमने नहीं देखी अलछवत्ते 
गुलावीरंगड़ी तो देखीहे । 

धतूरा, 

धक्त्रघूतंघुसूराउन्मक्तःकनकाहयः ॥ 
देवताकितवस्तूरीमदामोहीशिवप्रियः ॥८१॥ 
मातुझोमद्नमश्वास्यफलेमातुल्पुत्रकः ॥ 
घत्तूरोमद्वर्णाप्रिवातकुज्ज्यस्कुहचुद्‌ ॥८२॥ 
कषायोमघुरस्तिक्तोयूकालिक्षाबिनाशकः ॥ 
उष्णोगुरुबेणललेप्सकंड्कमिविषापहः ॥ ८३॥ 


अशथै-कलिद्ारी, हइलिना, लांगली, शक्रपुष्पिका, 
विशल्या, अभिशिखा, अनंता, वहिदका और गर्भ- 
नुत, ए संस्कृत नाम । हि. कलछियारी, करिहारी, 
कलहिस, थ॑. ईंशठांगला,म. कललावी, दे. कलाबी, 
को. सडियानाग, का. लांगुली, लांगुलिका, राडा- 
गारि, शु, कलगारी, ईं. बृल्फसेन, छा. एकॉनाइ- 
टम्‌ नेपिल्म कहते है। यह सात उपधिषोंमें एकप्रका- 
रका विष है । शुण । दस्तावर, क्षारगुणविशेष्ट कफ- 
माशक, कडवोीं, चरपरी, कषेली, तीक्ष्ण, उष्ण, क्र मिन्त, 
इलकी, पित्तवर्द्ध>॥ और गर्भल्ावकारक । प्रयोग । 
कोट, सूजन, बवासीर, जण ओर शूलरोगको नष्ट करे । 
इसकी जड़ प्रयोगमें लेते हैं। मात्रा ६ रत्तीकी दे । 
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,. हैकरे 


 अरथ-बत्तूर, धूते, घलूरा, उन्मत्त, देवता,कितव 
तूरी, मडामोही, शिवप्रिय, मातुल और मदन इतने 
और जितने संस्कृतमें सुवर्भवायक शब्द हैं सब पत्तू- 
' रैके संस्कृत नाम जानने । इसके फछको मातु- 
' छपुअंक कहतेईं । हि. घतूरा, ये. घुतूरा, म. 
. ज्षेत्रा, धोना, का. मदकुणिकरे, ले. नाह्वाउ- 
' इप्रीते, अ. जोजभअलासिल, फा. तातूरह, ई. इस्टे- 
मुनियम, रा. इस्ट्रेमनियाई कहतेहे । स्वरूप । 
भह्रेके पे मध्यम कंदके होते हैं। फ़ूल्ड सपेद लंबे 
भ्राकारका होताह । उसके पाँच विमाग होतेहें । 
उसमें पांच पुकेशर और एक खोकेशर होतीहे। 
उप्तकी वाहरकी ढकनेकी पांखडी पांच लीलेरंगकी 
होतीहें। फल गोलाकार, कांटेदार, ऊपर टोपीवाला 
और भीतर वहुतंते मिरचकेसे बीजवाला होताहै। 
सित्न नंवर १४ का देखो । गुण । मादक ( मस्त- 
कच्ची ) वर्णकर्ता, अभिकारक, वातजनक, कषेला, 
मंधुर, कड़वा, गरम, मारी, विषनाशक, पीडानिवारक, 
निद्राकर्सा, मृत्रवर्थक । नेत्रके ऊपर चारों और इसका 
छेप करनेसे नेश्रका तारा फेलताह। प्रयोग। ज्वर, 
कुष्ठ, कफकी वृद्धि, खुजली, जूंआ, लीख, आदि 
कीडढा और ब्रण इनको नष्ट करे । [ इसका धूम्रपान 
करेतो तत्काल श्वासको दूर करेंहे।] यहभी उपविषोंमे 
है। प्रयोगमें इसके पत्ते और फल तथा फलके 
बीज ठिये जातेहें । मात्रा १ रत्तीकी है । 
कार्पांसमज्लाद्पप्लोनस्येप्राशेहुचैःस्ख्तः । 
'झ्ीरंस्वभावोष्णमथाज्यपानम । 
दर्पप्रमेतस्थवधावदन्ति ॥ 

अथे-पत्रेके दृषेनाशक अर्थात्‌ मद॒के दूर 
करनेवाले, विनोलेकी मिगी है। उसको जलमें पीसके 
नाश देवें, ओर पिछावे तथा तत्कालका दुह्गहुआ 
दूध और धी प्रिलायके पिलावे । यह रुधिरकों 
दिगाडतादे । 

कालाधतूरा, 

कुष्णधत्त्रकःसिद्धःकनकःसचिवःशियः । 
कृष्णपुष्पोषिषारातिःक्रधघूरे श्रफी सितः ॥ 
, अर्थ-काले रंगका घत्रा सिद्ध, कनक, सलविव, 
शिव, हृष्णपुष्प, विधाराति और ऋरभूर्त कहलाताड़ । 


अमिनवनिषंदु | 
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ए काले घतूरेके संस्कृत नाम है । कान्हडीमें करिय 
मदकुणिके कहतेहे । 
राजघतूग, 
राजधक्त्रकश्चा ध्स्योराजधू्ोमदाशठः । 
निम्॑नणिपुष्पकोगम्रां तोराजस्वर्णःघडाइयः ॥ 
सितनोलकृष्णलोहित पी तप्रसवादय- 
संतिघत्त्राः। सामान्यगुणोपेतास्ते- 
घुगुणादयस्तुकृष्णकुसुमःस्यात्‌ ॥ 
अथे-एक राजधतूरा होताहे उसको राजघत्तर, 
राजघूत॑, महाशठ, निख्रेणि, पृष्फक, आंत, राजस्वर्ण 
ए छः नाम है | सपेद-नीले-कालेन्लाल-और पीले फूलके 
घतूरे होतेंहें इन सबमें सामान्य गुण है परंतु इनमें काले 
फूलका घतूरा अत्यंत गुणकारी है। 
अड्सा, 
वासकोवासिकावासाभिषक्माताच 
खिंद्दिका ॥ 
सिंहास्योचाजिद्तास्यादाटरूषो5टरूषकः ॥ 
आटरूषोबृषस्तातन्न:सिंहपर्ण भसस्मु तः ॥ 
वासकोवासछत्स्वर्यःकफापिसास्तननाशनः ॥ 
तिक्तस्तुवरकोइ॒थोलघुःशीतस्तुडर्खिहत्‌ ॥ 
भश्वासकासज्वरचछद्धि मेहकुष्ठ क्षया पहः ॥८६॥ 
अर्थ-वासक, वासिका, वासा, मिषड्माता, 


'सिहिका, सिद्ास्य, वाजिदंत, भाटढूप, वृषताम् 


भीर सिहपर्ण, एसंस्कृुत नाम । हि. अदूसा, रुप्ता, 
वांता, थे. वाप्क, मं. अडूलता, का. आइडयसोगे, 
ते. भाढासारं, भादापाकु, ते अधडोडे, शु. भरडूसी, 
छा. आधाटोढा वासीका । स्वरूप । यह झपना- 
तकी वनस्पति है । उचाईमें गज़ढेढ गजकां होताहै । 
इस वृक्षके लंगे पत्ते अनीदार आमे सामे चक्करमें 
होते हैं। फूल सपेदरंगका नागफेनके समान और 
फल मोगराफी कलीके समान होताहै । इसमेंसें 
पिस्तेके समान चारवीज्ञ निकलते और वो चपटे 
होते । चित्रनंवर १५ देखों । अद्सा काले रंगका * 
दूसग होताहे । उसमे फूल काछे रंगका छगताहै+ 
यह षडा उत्कट है । १० वर्षकी अवश्यावालेते कम 
उमरवालिको नहीं देना । शुण । वातकारक, स्वरः 


भाषादीका -। 
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शोधक, कदवा, कषेला, हथ, हलका और शौतऊ । 
प्रयोग । कफवृद्धि, रक्तवित्त, ठषारोग, श्वास, सांसी, 
ज्वर, वमन, प्रमेश, कोढ और क्षयरोग, इनको दूर 
करे दाँतोंको मजबूत करेंदे । इसके पत्ते ओर फूल, 
प्रयोगमें लिये जाति । मात्रा ४ मासेकी है । * 
पित्तपापडा. 
पर्षणोचरतिक्तश्नस्मृतःपर्पटफश्वसः ॥ 
('कथितःपांशुपर्यायस्तथाकवचनामकः ॥८७॥ 
पर्पटोहंतिपिशास्त्रश्नमतृष्णाकफज्वरान ॥ 
संप्राह्दीशीतलस्तिक्तोदाइनुद्भातलोलघुः ८८ 
अर्थ-पर्पट, वरतिक्त, पर्पटक और जितने संस्कृ- 
तमें पांशके और कवचके पर्यायवाचक नाम हैं 














१०६ 


नीम ( नि ). 

निवःस्थात्पिुमदेशपिचुमंद्शतिककः ॥ 
अरिष्ट:पारिमद्रश्वाहिंगुनिर्यासइत्यापि ॥८९॥ 
निंवःशीतोलूघुप्रोद्दी कदुपाको उप्ििवात जु त्‌ ॥ 
अषटदयःभ्रमतुटकासज्यरारुथिकृमिप्रणुव ॥ 
वणपिकश्कफच्छाविकुष्इलासमेहजुल्‌ ॥९०॥ 
निथपज्रेस्तृतंनेत्यक्मिपिक्तविषप्रणुत्‌ ॥ 
वातलंकटुपाकंचसपारोचककुष्ठजुत्‌ ॥ ९१॥ 
निबफरलंरसेतिकंपाकेतुकटु मेदनम्‌ ॥ 
खिग्धलमृष्णंकुडपंगुल्माशेःक्ामिमेहलदुत्‌ ९२ 

अर्थ-निंव , पिचुमरई, पिचुमंद, तिक्तक, अरिषप्ठ, 








सब इसके जानने । हि. पित्तपापडा, दवनपापडा, | पारिभद और हिंगुनियांस, ए संस्छत नाम | हिं. 
थं. क्षेतपापडा, गु. खडसलीओ, पीठपपडो, अ. शाह- | नीम, बं, निम, म. कडुनिंव, का. बेड, गु. लिंवढो, 
तरज, फा. शाहतरा कहतेहैं | को. थरमरे, उत्क. | को. बालंतनिंब, क. बेड, तै. वेपा, दोयचेहु, ता. 


जद्पांपुरी, ईं. जल्टिसयाप्रोकेवेन्स, छा. फुमेरिया- 
पार्वीफ्लोरा | स्वरूप । यह क्षपज्ञातिकी वनस्पति 
है। इसका क्षुप बहुत छोटा होता । शुण । 
झ्ंग्राही, शीतल, कडवा, दाइनाशक, वातकर्त्ता 
और हलका । प्रयोग । रक्तपित्त, अमरोग, 
पा (प्यास) और कफज्वर इनको दूर करे । 
मात्रा काढेमें १ मासे पांच रक्तीसँ लेकर २॥ 
तेलितककी है । चूर्णआदिमें ५ मासे ठेसें २१ 
मातेपयेत छेवे । 


विपक्षोनिदुकेक्षो द्रंवद्व्पथ्यासनायच | 
विरेकविषयेप्रा्यानीममानानचापरे ॥ 
अर्थ-पित्तपापडेके मद्कों मारनेवाला नींबूका 


बेपुम्‌ मरम, अ. अजाद दरख्त, फा. दरख्तहक, ईं. 
निम्द ट्री, छा. आकारीरेकटा इंदीका कहतेहं। 
स्वरूप । नौम दो प्रकारका होता है-कदवा और 
मीठा । इनमें भऔौषधोपयोगी कड़वा भीम है । इसका 
वृक्ष वढा होताहे, पत्ते छोटे, उनकी कोर कंगनी- 
दार ओर भनीदार होतीहें । फूल सपेद छोदा पांच- 
पलंडीका तथा झ्ूमकेदार होतेहै। फल भर्थात 
निबोरी खिरनीके माफिकर होती है| इसका बीज 
ज्वरघ् है । ऊकडी पीले रंगकी होतीहे। यह वर्- 
तकतुमें फूलताह । नंबर १६ का चित्र देखो । 
गुण । शीतल, इलका, माही, पाकके समय कह, 
अभि और वातकों हरण करें, हृदयकों अप्रिय 
श्रमको शांतिं करे [ कोई रुक्ष , मेदीमी कहता है ।] 


रस और सहत है। प्रसिनिधि इसकी मकईसनाय | प्रयोग । ठपा, खांसी, ज्वर, अदुचि, कृमि, जण, 


और हरढ है । यदि इसको जुल्लावमें देना होय तो 
सकी जी मात्रा कही है उस्सें जाघी लेवे 








| पित्त, कद, बन, कुष्ठ, हल्लास और प्रमेहरोगको नष्ठ 
करे । नौमके पे तेत्नोंकी हितकारी, ऋषमिनाशक, 





# रजनिर्घदमें-- लिखहे कि अड़्सेके वृक्षकी छाठमें कब्वात है और छाल पत्तोंकों दीपन, 
सैचक भोर आमनाशझक वर्णन करेंहं। और इन गुणोंके कारण यह पुरानी संप्रहणी और कफके ऊपर 
दिया आताह। छालऊका काथ दोसे लेकर तीन आऔतकी मात्रामें दनेते वदइज्मी दर होतीहै-। 


देशी वैद्य--इत छाठकों ज्वरकी विमारीमें और नाताकतीमें पौष्टिक विधिह्े बरैंतेहँ । और 


जद होनेके बाद खियोंको इत वृक्षद्री:छाल तथा 


प्रशोंका क्राथ करके पिलानेकी तारीफ करतेंईं । 


कै०४ 
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अमिनधनिषंट । 
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पिततनांशक, विषप्त, वातकत्ता, पाकर्म,कटु, सर्व | रोग और विषवाधाकों दूर करे | [कोई कहताहै कि 
प्रकारकी अशखिनाशक और कोठगेगकों नष्ट करे । | दाह, बवासीर, शल, सूजन, भूतवाधा इनकोमी न 
नीमके फल ( निवौरी ) खानेमें कडवी ओर | करताहै । ] 


पाकके समय कटठु, दस्त करानंवाली, लिग्घ, उच्ण, 
इठकी तथा कोढ, गोला, बवासीर, कृमि और 
प्रमेहतोगकोीं नष्ट करे । इसकी छाल और कहीं 
पे प्रधोगमे लिये जाते है । मात्रा २ मासेकी है। * 
मींठानीम 
कैडर्योध्न्योमदानिंबोरामणोरमणस्तथा । 
गिरनिंयोमहारिष्रशुक्तशालो लकाहयः ॥ 
कैडयेःकटुकस्तिक्तःकषाय:शीतलोलघुः । 
संतापशोषकुष्ठाल्नकमिभूतविषापददः ॥ 
अथै-एक महानिंब कैडर्य सक्षक है, उसके 
रामण, रमण, गिरिनिंव, महारिष्ट, शुक्तशर और 
अलकादहव ए संस्कछृतमें नाम हे । हिं. मीठानीम, 
कढीनीम, भें. गोडनिंष, का. कयादहेबेऊ, फालित 
महानबृ कहते ६ । गुण । कैडर्य अर्थात्‌ मीठानीम 
चरपरा, कड्वा, कपेला, शीतल और हलका है । 
प्रयोग । सताप, शोष, कोढ, रुघिरविकार, कृमि- 
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वकायन ( महानिष), 


महयानिबःस्म॒तोदेकारस्यकोपिष मुष्टिकः ॥ 
केशामुष्टि निबकश्थ का मुंकी जीचइत्यापि ॥९.३॥ 


महानिंबोहिमो रुक्षास्तिक्तोभ्राद कषायकः ॥ 
कफपित्तश्नमच्छदिकुष्चहलासरक्तजित्‌ ॥ 
प्रमेहभ्वा सगुल्मा शा मूषिकाविषनाइन: ९४ 


अथे-महानिंव, द्रेका [नेता ), रम्यक, विष- 
मुष्टिक, केशम॒ष्टि, निंवक, कार्मुक और जीव ए संस्क- 
त नाम । हिं बकाय [इ ) न, वे वोदानिम, मे. 
वकाणनिंब, कवश्यानिब, गु बकान, ता मालाइवेतु 
वाबेण्यम, क महावेड, से गगरा विचद्‌ , छा 
मेलिया एस्लेडरेक । गण | शीतल, रूक्ष, कढ्वी, 
प्राही और कषेली । प्रयोग । कफ्पित्त, अमरोग, 
वमन, फोढ, हल्ला त, रक्तदोष, प्रमेह, भ्रास, गुल्म और 
बवासीर, इन सब रोगोंकों वकायन दूर करे । 


# आयुर्वेदमे->-नीमका वर्भन नीच लिखेप्रमाण है । नीमकी छाऊ पाचक, कडवी ओर प्राही ६ । 
इसके प्तोंकों गेंदूके चूनकी पुलदिश बनानेमें लेनेसे फोडेकी गाठ वेढ जातीहै । पत्तोंकों पीस 
शीतलाके धावोंपर छगानेसे उश्षम फायदा हाताहै। पश्लोका रस पीनेसे पेटके कीडे निकल जातेंह। 
और कामला तथा शरीरपर होनेवाले गूमडा (गाठ या फोडो ) पर दीने जातेह । 

जअक्रद्समे--हुष नासूरपर नीमके पत्ते ओर तिल पीसकर इसकी पृछटिश वांधनेकी तारीफ 
करी । तथा नीमके फल ( निवौरी ) को जुक्याव और पेठके कीडे निकालनेको लिक्षाहै। निबौरीका 
लेक गाठवाले फोडे ओर कौडऊपर बहुत उत्तम अक्षर करे । 

इंच्रंजी मौषधोमि--नीमकी छाल ज्वरनाशक, और पत्ते त्वचारोगनाशक [ने गएहैं। तथा 
धावपर नमिके पत्तोंकी ओंदायके उस पानीते सेंक करनेक्री कहतेड्ठे । तथा उससे सूजन आएविगा 
मल्दीते पककर अकुर आय जाताहे । कौनैनके बदले ज्वरके ऊपर तथा सपिवातपर नीमकी छालको 


प्रॉनीम मिंगोयके पिछावेकी प्रशसा केरतेई । 


मेजर कीथर--लिखतदै गीमके इक्षमेते कभी २ अपनेआप्र रस झढने छगताहै। वह पुराने 
घावफर और नादूरपर अत्यत गुण करताहै । डसके पत्ताका काथ ओंदायको पिलानेसे कोलरा 
( हैगा) के रोगमें फायदा हुआया, पत्चोका रस तिजारीआर, वदह जमो और संधिके रोममे काम भाताहै । 

जरकसेद्ितासे--नीमकों दौपनीय भार खुजठीनाशक गिनाई। 

सुशुकसंदितामे--इसको कफवातहर और शरीरके किसी सागपर सृजन आरसंकर जठन होती 
होथ बहके दूर कानेकाला माततेहें | क्रोम्रछ फलकतों प्रमेहके पगमें उपयोगी गिमतेहं। तथा ज्वरक्ती 


गरमी ढृड़ काता छत । 


सांग्रठीका | 


१०९ 





फरहद ( पारिभद् ). 
शारिअव्रोनिवतस्मंद्ररःपारिजातकः | 
पारिभद्रोज्निलश्छलैफाशोथमेद्‌ःछकमिप्रणुत्‌ ॥ 
तत्पश्नंपिच्चरोगप्ंकणेव्याधिविनाशनम्‌ ९५ 


छः 

अथ-पारिभद्र, निवतर, मंदार और पारि- 
जातक, ए संस्कृत नाम । हि. फरहद, थं. पालिदा- 
मादार, का. पांगरा,हरिवाल, तै. मुध्वमेतिचेंडू , दवा. 
पंजीर, ता. मुराक, शु. पांडेरवा, छा. एरिप्रिना- 
इंडिका। शझुण। वादी, कफ, सूजन, मेदरोग और क्ृमि- 
रोगकों नाशकरे, इसका पत्र पित्तके रोगोंको और 
कर्णपीडाको दूर करे । इसकी छाल तथा स्वरत्त 
प्रयोगमें लेते है। माता २ मातेकी है । * 

कथनार ( कांचमार ). 

कांचनारःकांचनफोगंडारिःशोणपुष्पकः ॥ 
कोविदारश्रमरिकःकुद्दालोयुगपत्रकः ९६ 
कुंडलीताश्नपृष्पश्चाइमं तकःस्वव्पकेशरी ॥ 
कांचनारोहिमोग्राहीतुबरःशछेध्मपिचलुत्‌ ॥ 
कुमिकुष्ठगुदभ्रंशगंडमा लाजणापह:ः ॥ 
फोविदारो 5पितद्वत्स्यात्तयोः पुष्पंलघुस्घ॒ृतम्‌ 
रुक्ष॑संप्राहिपित्तास्रप्रद्रक्षयकाख नुत्‌ ॥९६५॥ 

अर्थ-कांचनार, कांचनक, गेंडारी और शो- 
णपृष्पक, ए संख्छत वाम ।हिं. कचनार, बं. 
लालकांबन, मे. रक्तकंचन , का. काचनू , को चाले, 
ता. देवकांचन, गृ. फैचनवृक्ष, कांचनार, ला. 
वोदीनीअवेयंगेटा कहतेहें । कोविदार, मरिक 
[ चमरिक ], कुद्दाल, युगपत्रक, कुंडली, ताम्रपृष्प, 
भद्मंतक और स्वल्पकेशरी, यह कचनारका भेद 
फोविदार है उसके संस्कृत नाम हैं । हि. सप३- 
कचनार, थे, श्रेतकांचन । स्थरूप । ये दोनों 
“प्रकारकी औषधो पादपजातिक्री है।वबूक्ष पडा 





होताहै, थोर पक्ता वीचमेंसे फटा हुआ डोताई । 
मुंबईमें इस पत्तेमें तमाखू मरके पीनेझ्ी बो़ी बना- 
तेहँ । गुण । चीतऊ, भाही, कपेली , पित्तकफनाशक । 
प्रयोग । कृमि, कुछ, गुदभंश, गेडमाला' और 
अणगको दूर करे। सपेद कचनासके-कोपिदारके त्वमान 
गुण है ।इन दोनोंके फूल हलके, रूले ओर 
तेप्राही । रक्तपित्त, प्रदर, क्षय और क्षांप्तीरोगकों नष्ट 
करे । इन दोनोंकी छाल प्रयोगमें ठैगी। मात्रा २ 
मात्त | कचनारकी फलीका साग होताहै और कच- 
नारके रतकौ पुट देनेतें सुत्र्णकी भस्म दोतीह । 
सहजना ( शोभांज़न, ) 
शोभांज़नःशिग्रतीश्णगंधकाक्षीवमोच का 
तहदीज॑ंश्वेतमरिचंमचुशिप्नःसलोहितः ॥९९॥ 
शिक्नुःकटुःकटुःपाकेतीश्णोष्णोमचुरो रूघु: ॥ 
दोपनोरोचमोरुक्ष/क्षारस्तिकोविदाहकूस्‌ ॥ 
संग्राहीशुकलोड्यःपिशरक्त प्रकोपनः ॥ 
चश्लुष्यःकफवातप्ोविद्रधिश्वयथुक्ृरमी न्‌ ॥ 
मेदो पर्चीविषष्ठीदगुर्मगंडअणा नह रेस्‌ ॥ 
| ब्वेतःप्रोक्तमुणोशेयो विशेषादाइ कक बेत्‌ ॥ 
प्रीद्दानांविद्रधिदंतित्रणप्नः पित्तरक्हत्‌ ॥ 
मधुशिज्षुपप्रोक्तणोविशेषादीपनः्सरः ॥ 
शिक्नवल्कलपत्नाणांस्वरसःपरमार्शिहत्‌ ॥ 
अक्षुष्यंशिश्ठजंबी ज॑ती€णोष्णंघिषनाशनम्‌ ॥ 
अवृष्यंकफवातप्न तन्नस्येनशिरों तिनुत्‌ ॥ ४॥ 
अर्थ-शोमांजन, शिम्न, तीक्णगंधक, अक्षीव 
और मोचक ए संसुक्षृतनाम । हि. सहजना, 
रा. सोहिजना, थे, सजिणा, म. रोवगा, दे. सेगठ, 
के. शेगवा, का. अरसिनवणददूविननु, नुण्णी, शु« 
सरगवा । ते. मुलंगा, ता. मोरंग, छा. होसेरेडीश ट्री। 
इसके तीन भेद है-शयाम, खेत और छाठ । सहज- 


# ज० पेन्स्ली--कहतादे फरहदके वृक्षकी जड़का रस पुराने नासूर तथा पत्तोंकी पुछदिश 


उसीप्रकार स्वचारोगके फोड़ नष्ट करनेको वत्तांवमें लीनी जातीहै । 
डा० गिदवुलन--फरहदके बीजमेंसे निकलेहुए तेलकी त्वचाके रोग और संधिवातके रौगमें वर्त- 


नेकी प्रशंसा करताह । 


शरकसंधितामें-“फरहदके तेलको ठेक्षनीय ( घातु पतली करता मानाह ) । 
छुझुतसंदितामें--उतको .ह्ुक़॒वातप्रशमन, रक्तशोघन, कुष्ठप्न तथा कफमेदोनिवारक मानें । 
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: हैं ढ| अभिनवनिषघंदु | 
गेकें बींजको श्वेतमरिच कहतेएें । और ठालरंगके | अधिक गुण ये हैं कि दाह करे और हीहा, विश्षि, 
“झहजगेकों मधुदिभु कहते । गुण । कु रस | जग और रक्तपित्त रोगकों हर के । मुशिक्ष 
और इसका प्राकमी कटु है । तीक्ष्य, गरम, मधुर, | अर्थाद्‌ छाऊ सहजना पृषोंक्त गुण करे विशेषता यह 
हआझान, रोचन, रुक्ष, सारीगुणयुक्त, करवा, | है कि, दीपन और दस्तकारी । सहजनेकी छाल 
राह संप्राही, शुक्रकत्ता, हृदयको प्रिय, नेश्रोंको | और पत्तोंका स्थरस धोर पीढाको दूर करे। सह- 
+ दिंतवकारी और रक्तपित्तनों कुपित फरताहै ।! जनेके बीज तोदण, गरम, विषनाशक, बलनाशक 
प्रयोग । बा, कफ, विद्रधि, सूजन, क्मि, मेहरोग, | और वातकफनाशक, इसकी मस्य शिरपीढाको 
 अपची, विष, लोहा, गोला, गंडमाठा और ब्रणकों | शांति करतीहै | श्सकी छाल तथा फली प्रयोगमें 
गंट्ट को। सपेद्सद जनामी पृथोक्त गुणोंको करेहै। ' लीनी जातीहे । माजा ४ मास । * 


है हक हिदुस्थानी चैध--सहजनेकों गरम, तीक्षण, मृत्रवर्धक और त्वचापर लगानेसे चमडीकों लाल 
“पकवाला आनतेंह । सहजनेके वीजोकोमी गरम मानतेहें । और उतको श्वेत मरीचके नामते बोलतेंह । 
हारीससंहितामें--सहजनेकी दो जात कहीाह-छाठ और सफेद ।चमदीकों छाल करनेसें 
लाकछकी अपेक्षा सफेर आधिक गुणवाला है । तथापि भीतरी खानेके उपयोग करनेकोी छालजातका 
अधिक पसंद आताहै | तथा यह कलेजा और तिल्लीकी गांठ मीठी होगई होय तो इसको देतेहै। शरी- 
रके भीतरी/भागमें गहरी सूजन होय तो जडकी छालका क्राथ करके सूजनके ऊपर सेक करनेको काम 
आतौहै । तथा पेशावकी यैलीमें पथरीके वास्तेमी परमोपयोगी है। इस वृक्षका गोंद तिलके तेलकेलाथ मिला- 
यफे कानमें टीस मारतों होय तो डालनेसे आराम होताहै । श 
मुसलमान अंथकार--लिखतेहे कि सहजनेके फूल गरम है और उनके देनेसे सरदी मिट- 
जातीहै, सूजन उतर जाय, पाचनशक्ति बढतीहै, पिसाथ अधिक उतरताह । तथा पिशाबकी यैलीमें 
पथरीका उत्पन्न होना बंद होंताहे। तथा श्वासके रोगमें उक्तम फायदा करेंद्रे । जडका चूर्ण डालफे बनी 
हुई पुलटिश बांधनेते सूजन बिलकुल उतर जातीहै | परंतु चमदीमं ख़जाल चलकर परीडाकों उत्पन्न 
करेंदे। इसकी फली सागमें तथा कढीआदिमें डालतेहे, और इसका अचारभी बनातेहैं। हसके सेवन 
करनेते पेटमें कीढडे कदापि नहीं पढ़ते । 
हा० पेन्सली--कहताहै कि सहजनेके दृक्षकी जड़ २० प्रेनकी मात्रासे ठकवाकी विमारी 
तथा वारंवार अनिवाले ज्वरमें दियाजाय है। तथा सुगी और ख्ियोंके होनेवाली हिस्टीरियाकी विभा- 
रौमें उत्तम असर करताहै। बीजमेंसे निकालाहुआ तेल संधिवातके रोगमें-संधियोंके ऊपर चूपढ्ते हैं । 
* खिचाव अथवा दल होता होयतो इसकी जडका काथ करके उससे सेक करा जाता | ज्पानकी 
विलायतमें इसकी जडकों जलंघरके रोगमें देतेहे । 
डा० रीड--कहताहै कि सहजनेके पत्ते, छाल और जदमें खिचाव बंद करनेकी शक्ति है । पत्तोंका 
रख निकाल उसमें काली मिरचाँंको पीस मिरगी आनेघालेक नेत्नोंको चुपढतेहैं । तया निमक मिला- 
वके छोटे २ व्ोंके पेट अफर आनेपर दिया जायहे । फोडेपर पत्तोंकों पीसके बांधनेसे जल्दी पक- 
ताहै । छाठ ओर जीरा चावलके जलमें पीसके मुखमें रस्ले तो मसूदोंका फूलना और दांतोमें टीह 
मारना न्यून होतीहै | पक्तोंको गरमकर नासूर और नइरूआपर वांधा जाय॑हे।मायेके दूखनेपर इस 
वृक्षका गोंद कनपटी तथा वद और गुदोंन्द्रिवके रोगमें लेप करा जायहै । 


खरकसंहितामें--इस वृक्षकी छाल और जडदके शिरोविरेचन और पसीने निकालनेवाली मामहैं। 


दर झुशुतसंधितामे--इसको कफ़मेदनिवारक, मस्‍्तकशूलनाक्क और गह्मविद्धिनाशक माना 
गयांह | 


क्स्च्य्श््य्घ्च््य्स््ल्स्त 





















भाषाटीका.| 


नम मिस मम मा <सनम न थ८८८५+म---२२८८: 


कोयेल ( अपराजिता, ) 
आस्फोतागिरिकर्णी स्यादिष्णुकांताउप रा- 
* जिता ॥ 
अपराजितेकद्ूमेध्येशी तेकेस्पेसुदाश्टिदे ॥ 
कुप्मूअभिदोधामशो थत्रणविषा पहे ॥ 
कपायेकठुकेपाकेतिक्तेचस्टृतिबुद्धिदे ॥ 
अर्थ-आस्फोता, गिरिकर्णी, विष्णुक्रंता और 
अपराजिता ए संस्क्ृतनाम | हिं& सपेदः और 
नीली कोयल (६] ल, ब॑ं. श्वेत और नी अपरा- 
जिता, भ, गोकफुँयें वीज, सुपनी, का. विष्णुकाके, 
गु. गरणी, ते. नीलगंठुना, छा, कलीटोरिआ टठर- 
नेव्या कहतेहे । गुण । कडवी, स्मरणशक्तिको 
बढानेवाली, शीतल, कंठको शुद्धि करता, दृष्टिको 
प्रसश्नताकारक, निदोपनाशक, कपेला, कड़वा, पच- 











नेमें कटु, बुद्धिताता और विषन्न । प्रयोग । कुष्ठ, | ... 


शूल, आम, शोथ और अणरोगको दूर करे 
«. सह्यालू ( सिंदुवार, ) 





१९७५ 
हुतसे वैद्य रेणुकबीज कहतेहें । दोनों प्रकारकी 
नि्गुंदीमें सहालृके पत्ते नीमके पत्तेतें कुछ २चौडे . 
और कंगनी तथा अनीदार होतेहँ । और काले रंगके 
सक्मादूको निगंडी कइतेहें | इसके फ्से अरइरके 
पत्तेके समान और मखमलके सदश् बहुत नरम और 
मिलगिले ह्ोतिहें । पुस्तक या कपड़ेमें रखनेसे उनमें 
कौडा नहीं छंगे । जित्र नंवर १७ का देखो । 
गुण । स्मरणशक्तिदाता, कड़वा, केला, धरपरा, 
हलका, बालोंको हितकारी, नेभ्रोंको गुणकारी । 
प्रयोग | भूल, श्वास, आमवात, कृमि, कोठ, भरुाचि 
और कफज्वरकों दोनों प्रकारका सका दूर करे । 
इसकी जढ लेनी चाहिये । मात्रा २ मासेकी है। 
सह्चाल़के पत्ते कृमि भादे कीड़े और वातकफ- 
नाशक है । 


कर्त्तरीनिगुंडी 
गुंडीकत्तेरीयुक्तातिक्ताकट्टीकफास्नजित्‌ । 


शूलेक्षयंतथावातंकुषकडूंचनाशयेत्‌ ॥ 
अथे-एक कर्तरी निर्गुडी होतीहे | मे. कान्नीनि- 


सिंदुवारःश्वेतपुष्पःसिदुकःसिंदुवारकः ॥ | गुड कहतेहे । यह कडवी, चरपरी, कफ और रुघिर- 


नीलपुष्पीतुनिगेंडीशेफाली खुबचहाचसा ॥ 
सिंदुकःस्छतिद्स्तिक्त:कषायःकटुकोलघु:॥ 
केश्योनेत्रद्दितोहतिशूलशोथाममारुतान्‌ ८ 
कृमिकुष्ठा दचि्झेष्मज्वराध्ती लापितद्धिधा ॥ 
सिंदुवारदलूंजंतुवात-्लेष्मपहरलघु ॥ ९ ॥ 


अथे-पविंदुबार दो प्रकारका होताहै । तहां सिंदु- | 


बार, खेतपुष्य, सिंदुक और सिंदुवारक ए खेत सिदु 
वारके संरुकूत नाम । नीलपृष्पी, निगुंदी, शेफाली 
और सुवहा ए नीलर्सिंदुवारके संस्क्तत नाम । सिदु- 
वारकों हिं.. सह्ालू, निगगुंडी, मेडडी, सेदुआरि, 
- भरें, निर्तिन्दा, मे. निगुंडी, निगढी, बनय, को. निगूड, 
#का. करियछोकि, गु. नगोढ, नगढ, ले. तेलावावीली, 
ता. नोकूची, द्वा. सानवालि, प॑. वणालहरी, फा. 
एंज, ला. वाइंटेक्स निगंडी शा॥७६ गांशाएता 
कहतेहें। स्वरूप । निर्गुडीके वृक्षकों प्रयेक ढालि- 
'योंमें लंबे और पतले तीन तीन अंथवा पांच पांच 
पत्ते द्ोतेहें । फछ आमके मौरके सप्तान गुच्छादार 
ओर ज़ांफडीरंगका होताहे । निक्लु|के वीजोंको 








विकारकों नाश करे । तथा झूल, क्षय, षादी, को 
और खुजलीको दूर करतीहै । 


वनकी निगेडी. 


| अरण्यजातुनिगुण्डीदितापिशज्वरेजये त्‌ 


वर्ण्याविर्षचवातंचशप्र्सी चनियच्छाति | 
पर्णतुकदुकंचास्यथाअशिसंदीपनंलूचु । 
कऊमीन्कफेतथावातनाशकंवर्स॑तेखलु ॥ 
तत्पुष्पंकटुकेचोष्णंतिक्तेजंतुकफापदम | 
प्रीदगुल्मंतथावातंकुष्टंशोथंचना शयेत्‌ । 


| नाशकंचादचिध्रोक्तंकंडू दरातिसत्वरमस्‌ ॥ 


अथ-बनकी निगुंडो पथ्य है।पित्तज्वर, विषरोग, 
बादी, एप्रश्नीवात इनको नष्ट करें । देहके वर्णको 
उजला करे । इसके पच्चे चरपरे, अभिकों दीपनकारी 
और हलके हैं । ये कृमि, कफ, वातकों नष्ट करे । 
इसके फूल चरपरे, गरम, कडवे और कृति, कफको 
तथा तिल्ली, गोला, वादी, कोढ, सूजन, अधि 
भौर खुजली इनको तत्काल नाश करेंढें । 


१०८ 





' कूढा ( कुदज, ) 
कुदशःकूटजःकौटोवत्सको गिरिमलछिका ॥ 
कार्खिंगःशऋशाशलीयमरलिकापुष्यइत्यपि ॥ 
ईंद्रोयबफलप्रोक्तोवृक्षकःपांडुरदुमः ॥ 
कुटजशकटुकों रुक्षोदीपनस्तुवरो दिमः ॥ ११ ॥ 
विक्तसंभ्राहकःपोक्तसत्वग्दोषज्वरनाशनः ॥ 
अक्षोंअतिसारापिसास्रकफत्ष्णामकुछनु त्‌ ॥ 

अर्थे-कुटज, कूटज, कौट, वत्सक, गिरिमल्लिका, 
काफिंग, भ्रक्रशाक्षी, महतिकरापृष्प, इन्द्रयंबफल, 
वृक्षक्क और पांडुजुम, ए संस्कृत नाम। हि 
कूढा, कोरे [आ] या, ला. वेपलेइ, थ. कुडची, 
मे. श्ेतकुडा, का. कोब्सिगेयमरनू , ले. अके- 
छू्यांगल कुष्ठ, फा. तिबाज, छा. पॉंगामिआ रखाज्रा 
ए?9०णाहकगयं॥ 2)80% कहतेहें । शुण । कट, रुक्ष, 
अप्रिदीपक, करेला, शीतऊ, तिक्त और संग्राही । 
प्रयोग । बबासीर, अतिसार, रक्तपित्त, कफ- 
जदूष्णा, त्वचाके दोष, ज्वर, आम और कुष्ठरो- 
गको दूर करें। इसके वीजोंकों इन्द्रयव कहतेई । 
कूढाकी मात्रा इन्द्रजवके समान है । 

कंजा ( करंज. ) 

करझओनक्तमालश्वकरंजचिरबिद्वक: ॥ 
घृतपूर्णकरंजोध्स्यःप्रकीर्य:पूृतिको 5पिच १३ 
सचोक्तःपूतिकरञःसोमवल्कश्वसस्मृतः ॥ 
फरंजःकटुकस्तीश्णोवीयोष्णोयोनिदोषट् त्‌ 
कुछ्तोदाबसंगुल्माशोमणकृमिकफापहः ॥ 
तत्पत्रंकफवाताशे:ःकृमिशो थहरंपरम ॥ 
भेद्‌न॑कटुकंपाकेवीयोंच्णंपित्तलंछघु ॥ १५॥ 
तत्फरलंकफवासप्र॑मेहाशें:कृमिकुष्ठजित्‌ ॥ 
घृतपूर्णकरंजो5पिकरंजसदशोगुणैः ॥ १६ ॥ 

अथे--करंज, नक्तमाठ, करंश और चिरबि- 
ल्वक, ए संस्कृत नाम । हिं. कंजा, करंजुवा, 
कटकरंजा, रा, कणगच, दे. डहरकरेंज, मे. करं- 
जाये वृक्ष, चोपडाकरंज, क. नापसीय मरन्‌, ते, 
कंज, ला. पोनगेम्याग्लेवरा कहतेहेँ । दूसरा घृत- 
करंज होताहे । उसको प्रतपूर्ण करंज, प्रकीर्य, 
पूतिक, पूतिकरंम और सोमवस्कल खंस्कृतमें 


9 
अभिनकनिघंदु | 
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' कहतेई । हि. घोराकरंज, बे. नाटाकरंज, मं. चोप- 


्ध्य्य््य्य््टः 
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ढाकरंज, का» तपत्तियमनु । रुथरूप | कंजा 
शास्त्रीजातिका वृक्ष है । इसके पे गोल, भगितत 
अनीदार और गुच्छेदार सपेद पृष्प होताहै । परंतु 
पच्चे केसूलाकी कलीके आकारके होतेहेँ फली 
छैबी और चप्ी होंतीहै । फलको फोडनेतें भौत- 
रें बदामी रंगका चपटा बीज़ निकठताह । यह 
प्राय नदीके किनारे बहुत होताहे । एक २ डालौमें 
पांच पांच सात सात पत्ते होतेहे। छित्र नंबर १८ 
का देखो । गुण । कठु, तीक्षण, उष्णवीर्य, यो निके 
दोष हरण कत्ता है । प्रयोग । कुष्ठ, ढदावत्ते, गोले- 
का रोग, बबासीर, जअण, कृमिरोंग और कफ इनको 
नष्ट करे । कंजेके पत्ते भेदी, कटुपाकी, उष्णवीर्य, 
पित्तकर्ता और हलके । प्रयोग । कफ़वात, वा" 
पीर, क्रम, सूजनको दूर करे । कंजेके फल कफ- 
वातनाशक, प्रमेह, बवासीर, रूमि और कोढ्कों 
दूर कर । घृत करंज्ञकेमी गुण कंजेके समान 
जानने । प्रयोगमें कंजाके बीज, तेल, छाल और 
पत्ते लीने जातेहे । मात्रा २ मातेकी है । 


उदकीयेस्तृतीयोध्न्यःषड्ग्रंथाहस्तिवारुणी 
मफेटीवायसी चापिकरंजी क रभंजिका ॥१७॥ 
फरंजीसरुत॑भनीतिक्तातुबराकदुपाकिनी ॥ 
वीयोंष्णावमिपिस्ताशःकृमिकुष्ठप्रमेहजित ॥ 
अथ-तीसरा करंजका भेद उदकीर्य है। उसके 
पयाय शब्द-षद्प्रथा, हस्तिवारुणी, मर्कटी, वायसी, 
करंजी ओर करभंजिका + हि. अरारी करंजी, 
करंजिया, म. थोर करंज कहतेहैँ | गुण । स्तंमन- 
कर्त्ता, कडवी, कपरेली, पाकके समय कट, उष्णवीर्य । 
प्रयोग । वमन, पित्तकी वबासीर, कुमि, कोढ और 
प्रमेहको दूर करे । इसके पच्चे और बीज प्रयोगमे 
लिये जाते हैं। माता २ मासेकी है । 
शेयोमहाकरंजोन्यःषड़प्रंथोददस्तियारिणी । 
डउदकीर्णोविषश्नीचकाकप्नीमद्दास्तिनी ॥ 
अंगारवल्लशाह डामघुमतस्तावमायिनी । 
हस्तिरोहणकश्मेयशेयोदहस्तिकरंजकः ॥ 


घुमनाकाकझूंडी बसदमतख्पोडश । 


माषटीका | 


महाकरंजस्तीश्णोष्णकट्कोविषयादानः | 
कंड्रवियार्चिका कुछ त्वग्दीषञणमाशनः ॥ 
अथे-महाकरंज, पढ्मंथ, हस्तिवारिणी, डदकीर्ण, 
विषन्नी, काकन्ती, मदहस्तिनी, अंगारवष्नी, शार्थ्ेश, 
मधुमत्ता, अवमायिनी, हस्तिरोहण, हस्तिकरंजक, 
मुमग, काकमंडी और मदमत्त, ए सोलह खंसरुकूत 
नाम है । हि. वढाकरंज कहतेंहँ । का. दिरियहलु- 
गितु कहंतेँ । गुण । महाकरंज' तीकण, गरम, 
कडवा, विषनाशक । प्रयोग । खुजली, वियर्चिका, 
कुष्ठ, त्वचा ( चमड़ी ) के दोष और अणको नष्ट 
करेहे । 
भ्रकीणोरजनीपुष्पःखुमनाःपूतिकणेकः ॥ 
पूतिकरंज'कैडये:कालिमालूश्वसप्तथा ॥ 
अन्योगुच्छकरंज:ख्रिग्धद्‌ छो गुडछ- 
पुष्पकोनंदी ॥ 
गुच्छीचमा जिनंदीसानंदोदंतघावनो वसवः 
करंजोकदुतिक्तोष्णोविषवाता चिंकुंतनः ॥ 
,»फेड्ूवि्चाचिकाकुष् स्पशेत्वग्दोषनाशनः ॥ 





पूतिकरंज, कैडये और कलिमाल, ए सात नाम 
पूतीकरंज भर्थात्‌ जिस करंजमें दुर्गंध आतीढ़े उसके 
है। मे. धाणेरा करंज, का. वादवडुलिगितु । एक 
गुच्छकरज दोताहै, उसके संस्कृत नाम लज़िग्घदल, 
गुच्छपुष्पक, नदी, गुच्छी, माजिनंदी, सानंद ओर 








हण्शू 





कुंमर्वाजक, प्रकीर्य, वोमवश्क और फेनिल ए 
११ नाम खंस्कुतमें पिठाकरंजके हैं । शुण | 
कडवा, गरम, चरपरा, चिकना, वातनाशक, कफन्च। 
प्रयोग । कोइ, छजली, विषविकार और विस्फों- 
टक रोगकों नष्ट करे । 
लताकरंज. 

लताकरंजोडुःस्पश्टो वीरास्योषञबीजकफः. ॥ 
धनदोक्ष/कंटकिफलःकुवेराक्षध्रसततथा ॥ 
लताकरंजपत्रंतुकदुष्णंकफवातलुत्‌ ॥ 
तद्दीजंदीपनंपथ्यंशूछगुल्मब्यथा पहम ॥ 

अथे-ठताकरंज, दुःस्पर्श, वीरास्य, वजबीजक, 


| घनद्वाक्ष, फकंटकिफल ओर कुवेराक्ष ए सात नाम 


संस्कृतमें है । हिं. ठताकरंज, बं. कांटाकरंज, मं. 
सागरगोठा, का. करंजिका तिरिगिच्छि, शु, कांचका, 
काकचीया, ता. गुचेपिका, हईं. वोंढक । स्थरूप । 
इसका वृक्ष मध्यमकंदका होताहै। एक इंचके अनुमान 


| लूंदे और गोल पत्ते और मिले हुए आमे सामे 


ऊगतेहं । डालीके पिछाडाके भागपर छोटे २ ओर 


| ठेंढे कांटे होतेहै। फूल मंजरीमें मरपूर पीलेरंगका 
अर्थ-प्रकीर्ण, रजनीपृष्प, सुमना, पूर्तिकर्णक, | 5 के 


होताहै । और उसकी पांच पंखडी होतीहै। उनमें 
चारतो मध्यमें फीके रंगकी और पांचवीपर लाल 
छांटे होतेहें । मध्यमें पुषष ओर स्लीकेशर दहोतीह । 
डसके फलपर कांटे होतेहेँ । उत्तमें त्ीपके समान 
दो परत होतेंईू । उनमें १ अथवा २ वीज देतेहें । 
इसकी गरी सपेद और कड़वी होंतादे । चित्र 


दंतधावन ए आठ नाम है। ग्रुण । दोनों करंजे चर- | नेबर १८ देखो । गुण । लताकरंजके पत्ते चरपरे 
परे, गरम, उष्ण, विधविकार, वादीके विकार, | और गरम तथा कफवातकों जीते । उसके बीज 
खुजली, विचचिका, कोड ओर तलचाके दोषोंको | दीपन, पथ्य, शूछ और गोलेकी पीडाकों नष्ट करे । 


दूर करे । 
रीठाकरंज, 


| अन्यत्र लिखा है कि ज्वरमें पेटकी कादी और 


उलटी आदिपर इतका बीज दीना जाताहे । माता 


-रीठाकंरजिकस्त्वन्योकच्छूछोगुच्छपुष्पकः॥ | १ मासेकी है । 


रीठागुरूछफलोरिश्टोमंगल्यःकुभवीजअकः ॥ 
प्रकीयेःलोमबब्कअ्भफेनिलोरुद्र्स शकः ॥ 
रीठाकरंजस्तिक्तोष्ण:कटुरिग्धश्ववातजित्‌ 
कफन्नःकुछकंडूतिविषविस्फोटनाशनः ॥ 
अथे-एक रीठाकरंज होताहै उसके नाम गु- 
चछल, गुच्छपृष्षक, रीठा, गुन्छफलऊ, ऋरिष्ट, मेकत्य, 





घूंधथी (गुजा, ) 
श्वेतारकोश्चटाप्रोक्ताकृष्णलाघापिसास्मृता 
रक्तासाकाफजिची स्यात्काकनंतीचरक्तिका 
काकादनीकाकपीलुःसास्थुताकाकबल॒री ॥ 
शुजाइयंतुफेश्यस्थाद्यातपित्तज्वरापहम ॥ 
मुखशोषश्रमम्यासतृष्णामद्विनाशनम ॥ 


१९० असित्रवनिषंदु । 


गेभासयद्रैशुभ्यंनल्वकंडूसणेदरेत्‌ ॥ होतीहे । इसकी जड मुख॒इटीके समान मीडी होतीहे । 
ह्मोंद्रखुपकुछ्ानिरक्तायघबलापिय ॥ २१॥ | रेस बहुतते पहारी और अत्तार छोग मुल्क 
एवजमें धूधचीकी जद दे देतेदे। घूधचीमी लात डप-! 
अश्ले-युंजा दो प्रकारकी है। एक सपेद, दूसरी | विषोभें एक प्रकारका डपविष गिनी जाताहै। शुण $ 
रक्त | दहां सपेद गुजाकों इचटो और ऋष्णला होगों प्रकारकी घूघची बालोंकों हितकारी, बलकारक, 
कहतेंदे। भौर ठालकों काकचिची, काकनती, रक्तिका | और शुक्र प्रगटकर्ता है। प्रयोग | वातप्रत्तज्वर, मुख- 
( रत्ती ), काकादगी, काकपीदू और काकवब्नरी, ए | श्ञो्र, भ्मरोग,घास, ठष्णा, मदरोग, नेजरोग, खुजली, 
सेरुछुल नाम हैं । हि. तपेद और लाल ब्रण, कृमि और इन्द्रदुस, इन रोगोंपर दोनों प्रकारकी 
चिरमिदी, गुंज, चोटली, थ॑. श्वेतकुच, छालकुच, म. | (घी देनी चाहिये। प्रयोगमें इसकी जड, पत्ते 
गुंड, का. गुद़गुजे, एस, ग॒ चणोठी, तै. गु़बिदे, | ओर बीज लिये जातेहै। मात्रा १ रत्तीलें झेकर ३ 
फा. चहमेशस्श, अ हलशुर्स, उड़ि रुज, छा रत्तीपयत है। * 


>>, 








भाशत प्रीकेटोरिभस कहतेदे। स्थरूप । विरमीठीके कोछ ( कपिकच्छू ) 
व 5 कपिकच्छूरात्मगुप्ताइष्याप्रोक्ताचमकंटी ॥ 
अजराकंडुराब्यंग नाव मी ॥ 
बबूलकी फलीके समान होताहै | इसमेंसें घृधची | _. ली प्रोक्तामहर्षिसि 
निकलती है । घूधघवी उपेद और ठाठके मेदते | शकशिबीचसैवप्रोक्तामह हे 
दोप्रकारकी है । इसमें तपेद घूधची विगढ़कर काली कपिकच्छुभृ शंवृष्यामघुराइदर्णीगुरु ॥ २३॥ 
परजातीहे । भौर छाल घूधयोकी वेठ बहुत कम. तिक्तावातहरीबल्याकफपित्ताखलनाशिनी ॥ 
न्फ् । तद्रीजवातशमर्नस्मृतवाजीकरंपरम्‌ ॥ २४ ॥ 
१ किसी ३ पृस्तकमें उच्चटाके स्‍्थानमें घाट. अर्थ-कपिकच्टू, आत्मगुप्ता, वृष्या, मर्कटी 
ऐसा पाठ दियाहै । अर्थात्‌ उच्च नाम सपेद घुधची . अजरा, कड़ूरा, व्यगा, दु स्पर्शा, प्रावषायणी, लांगली 
का नहींहे। उ्टा एक दूसरी औषधी है कि जिसको आर शकरशिंवा एसस्कूत नाम । हि. काछ, कोच, 
उरटंगन कहतेहै । किवाच, थे भालकुशी, मं. कहिलौचें बोज कपास 


# खकतव्‌ शसमे--गुजा अयथांत्‌ चिर॒मिदा दो जातकी कद्दाहे। ला और सफ्द | चिरमिटीके बीज 
विधैल है अर्थात्‌ खानेसे जहरका असर करत । तथा ज्ञानतत॒के रागम लिये जातहै। तथा त्वचारोंग और 
नासूरपर लेप करा जाताहै। धूघचीकी जड वमन लानेवाली है । 

हकीम--चिरमिदीको गरम, पैष्टिक ओर कामोस्तेजक मानतेहे । 

हाफटर छोग--चिरमिटीफी जडढका उपयोग मुलहठीके प्रतिनिधिमें करतेहें । 

डा० पेल्स्ली--कहतादह कि चिर॒मिटीकी जड मुलहदीके समान हवन मिलीहुई द्ोतीहि कि पगा 
हेमें उसको मुलहटीके पलटेमें वेचतेहै । 

मि० भोद्दीदीन सरीफ--लिखताहै कि चिरमिठीकी डालीमें प्तेतेमी अधिक मिठास होताहै । 
तथा उस्मेंसे सत्य कादना होय तो निकलसत्त है । 

मि० वेकर--कहताओह कि चिरमिठीका पानी नेन्रमें दालनेते आंखका कनजकटाई वा परदा 
प्रुअकर उसमेंसे राध निकटना सुरू होताहै। इसवास्ते आंक्षकरे रोंगमें उसका डपयोंग नहीं करना । 
सफदर सिरमिठाकी जद मौठी होतीहे वह खासीके रोगमें १हुत उपयोगी जानी गईहै । 

मि० ह्यूनन--कहताद के प्रत्तोंको सहतमें पीसके सृजनके ऊपर लेप करा जाताहै। उसी प्रकार 
बीउकर मिर्शाके साथ चाबनेसे सांसी कम होजातहै। सफेद्‌ चिरमिटी जहरीली है, इसवास्ते इसके 
कादेसे वमन और स्षियाव होताहे, और कर्मा ३ सृत्युमी होतीहै । 

ऋरकसंदहितामें--सफेर पूंघवी राहशांतिकर्ता, पित्शाप्रक मानोहै। 


््कतितज--जत+- 





भांकटीका 
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कुदिरी, वे. काचकुदिडी, को. ख्ाजकुंदिडी, 

कंवथा, कौचा, से. पिछी अरुगु, ता. पुनाईक कालि 
कोहेज, लू. झोलीकीप्युविस्‌ कहते । स्थरूप 

कॉचकी बेल चातुर्मासमें बहुत होतीदे। डंडी तीन 


पत्तेवाली होतीहे । फूछ काला जामुनके रंगका 


आकारमें केसूलाके फूलते मिठ्ता हुआ झुग्गेदार 
होताहै । फली एक ढंडीमें दो और इमलीके कता- 


रेके आकारतैं कुछ २ मिली हुई होतीहें । इसके पत्ते | टंकारीवातजिक्षिक्ता 


भौर फलके रुआं देहमें लगनेसे बढीभारी खुजली 
होने लगतीदे | इसकी फ़लीमें इमलीके माफिक 
औीयां निकठतेहैं।इनकों कोंचके वीज कहतेहं | चित्र 
नंबर ३० का देखो । शुण । अत्यंत वृध्य, मधुर, 
बंहणी ( पृष्ठिकारक ), गुरु, तिक्त, वातनाशक, बल- 
कारी, कफनाशक, रक्तपित्तको शांतिकत्ती, अगदोंष- 


नाशक और श्वासकासनिवारक । कौंछके बीज ' 


धादीको शांति करता, अत्येत वाजीकरणकर्त्तां हैं । 
प्रयोगमें इसकी जड, पत्ते और बीज लिये जातेहें । 
मात्रा ९ मसेकी है। * 
४ रोहिणी, 
मांसरोहिण्यातिरुद्ावूसाचमंकरी कुशा ॥ 
प्रहारवल्ली विकशाची रवद्यपिकथ्यते ॥ 
स्यान्मांसरोहिणीवृष्यासरादोषत्रयापदा ॥ 

अथे-मांतरोहिणी, अतिरुहा, वृत्ता, चर्मकरी, 
क्श्षा, प्रहरवक्ती, विकशा ओर बीरवष्ली [ती ] 
ले, चरामारकशा और हिंदुस्थानकी अन्य माषाओंमें 
ह॒ती नामसें प्रसिद्ध है । गुण। मांसरोहिणी धृष्य 
इस्तावर ओर बत्रिद्दोषको नष्ट करनेवाली है । 

चिल्ह ( चिल्हक. ) 

चिल्हकोबातनिर्दार:शलेष्मप्रोधातुपुश्छित्‌ ॥ 
,भश्नेयोविषयश्चश्यफछंमत्स्यनिषुद्नम॥२६॥ 





१६६ 

अथे-यिल्हककी हिंदी चिश्् कईतेदे । पर्वती 

इसको गंधारी कहतेई। ब्रह वातका- नाशक, कफ, 

भाप्रेय और घातुपृष्टि, करता । इसका फूछ विषके 

समान गुणकारी है । इस फलके द्वारा धीवरलोग 
मछलियोंकों मारतेहं । माता २ मातेकी है । 


टंकारी. 


शलेप्मशीदपयीखछुःर । 
शोथोद्रण्ियथाइंत्रीहितापियविसपिणाम्‌ ॥ 

अर्थ-टंकारी वा तंकारी, मे. फापटी कहतेदे । 
वें. टेपासी और टेकारी कहतेहे | इसका छोटासा 
क्षप वैंगनके वृक्षके समान होताहे । यह महावलेश्वर 
आदि पर्वतोंमें मिलतीहे | गुण | वातनाशक, कडवी 
कफन्न, अमिदीक्तकर्ता ओर हलकी । प्रयोग । सूजन, 
लद्ररोग और विसर्परोगवालोंको हितकारी है । 
मसाज २ मासेकी है । 

बेंत ( वेतस, ) 

घेतसोनम्नकःप्रोक्तोवानी रोवंज़ुलस्तथा ॥ 
अश्रपुष्पश्चविदुलोरथशी तथ्य की शितः॥२८॥ 
बवेतसःशीतलोदाहशोथाशॉयोनिदक्‍्प्रणुत्‌ । 
हंतिवीसरपेछच्छासत्रपित्ताइमरिकफानिकान॥ 

अशथे-वेतस, नम्नक, वानीर, बंजुछ, अअपुष्प, विदुल 
और शीत ए संस्कृत नाप है | हि. वेत, वेंत, दं. 
वेन्न, का. बेडिसु, बेसयमेदबु, शु. मेतर, सै. पीपा- 
रुवा, फा. पेत, अ. खलाफ, ला. केलेमस्रो* 
टन्‌, इं. रोटाकेन कहतेई। गुण। बेत शीतल, 
बातनाशक और कफको शांति करताई । प्रयोग । 
दाइ,सूजन, वबासी र, योनिकी पीढा, विस, मृज इ रछ, 
रक्तपित्त और पथरीको दूर करे | इसकी कोौपल 
और पत्ते डिये जातेहें | मात्रा ९ मासेकी है । 





# शूरोपियन डाक्टर--कोचकी जढको श्ञानतंतुओंकी पुथ्कत्तो मानते, तथा कुकवे की विमा- 
रौमें और पेटकी कृमि निकालनेकों फ़लीके ऊपरंके बाल ( रूंआा ) तरबतमें मिकायके सहतके तमान 
गाढकरके वर्सतेद । परंतु देशीवैद्व फलीके ऊपरके रूआका उपयोग नहीं करते। 

घेस्टइंकियन टापुओमे--इस वृक्षकी जडढका काथ पेशाव अधिक लानेवाला और गुरदेको 
साफ करनेवाला मानतेहँ । तथा इसका मदहस बनांयके क्लीपदपर लेप करते । पद्लोको नावूरपर 
लगातेहें मौर बीज कार्मोत्तेतक है । अरद कौचका बीज विच्छूके विषश्नो दूर करताई । 


११३ अभिमध्रनिघंदु । 
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चेओ वपेशोदोपिएं डछुदंडोखू दुपर्भकः अथे-अंकोट, ईचैंकील, अंकोक और निको- 
वेत्रपंजविधःशैरयकवायो मूतापिशइुत्‌ | | चक ए सं. गाम । हि. भा बछ इस 
-वैज्ञ मै में+ आांकुल, का. अंकुठे, वे. उडीफे, सु, भंकोल, 
का जा हूं. एलेनजियम्‌ लेमारकीआय कहतेहं। गुण । कद 
कपेझां है। भूतवाघा और पित्तको हरण करें। तीक्ण, लिग्घोष्ण, कपेला, हलका, रेचेक 
विषप्त | प्रयोग | कृमि, शूछ, आम, सूजन, झह- 
जलवेतत. पीढा, विसर्प और कफजन्य रक्तपित्तरोंग इनको 
निकुंचकःपरिव्याधोनादेयोजलवेतसः |. | दूर करे | इससैं सांप और मूंसेका विष दूर हो। 
अरूओबेससःशीतःकुष्टटदातकोपनः ॥३०॥ | इसका फल शीतल, स्वादु, कफनाशक, पृष्टिकारी 
अथे-निकुंचक, परिष्याध, नदेवय और जलवेतस, | भारी, बलकत्ती और रेचक है । प्रयोग । यह 
प्‌ सं, नाम । हि, जलवेत, म. परेल, का. वंजालु, | वातपित्तजन्य दाद, क्षयरोग, रक्तदोष, इनको निवा- 
बैशेयमरनु, गु. जलजंबवा कहतेदें | गुण | शीतल, | रण करे । * 
वाशप्रकोएक और क्षुष्र॑नाशक । 


सु 











बलाचतुष्टय. 
समुद्रफल ( इज्जल. ) बलावाट्यालिकावाट्यासैववाट्या लकापिच 
'इजलोहिआलम्धापिनिशुलूशांबुजस्तथा ॥ | सहावलापीतपुष्पासहदेबीचसास्सृता॥३०॥ 
जल्वेतसवद्ेद्ोदहिजलो5यंविषापदः ॥३१॥ | ततो बन्‍्यातिबलाऋष्यप्रोक्ताकंकतिकाचसा 


अथै-इज्जल, हिज्जल, निचुल और अंबुज्ष, ए 
सं, नाम, हिं. समुद्रफछ, यह तीन घारवाला बढी३- 
लायचीके छमाम फछ है | जूरी दूर करनेमें कौनेनके 
समान है | इसके वृक्षकों मुंबई प्रांतमें तिचर कह- 
तेहं। गुण। इसके गुण जलवेतक समान है। अधिकता 
यह है कि विषज्न है। इसका फल प्रयोगमें लिया 
जाताहै । मात्रा १ मासेकी है। 

ढेरा ( अंकोल, ) 
अंकोटोदीघेकीलःस्यथादंको लश्धनिकोचकः ॥ 
अंकोटकःकटुस्तौशण:ख्तिग्धोष्णस्तुवरोलघुः 


गांगेरकीनागवराझपाहस्वगचेचुका ॥ ३६ ॥ 
बलाचतुश्यंशीतंमधुरंबलकांतिकृत ॥ 
जििग्धेप्राहिसमीरासाएत्तास्रक्षतनाशनम्‌ ॥ 
बलामूलत्यचश्वूणपीतंसक्षी रशकेरम्‌ ॥ 
सूतज्ातिसारंहरतिश्मेतन्नसंशयः ॥ ३५ ॥ 
हरेन्मद्ाबछा कच्छृमवेद्धातानुलोमनी ॥ 
हन्यादतिबलामेहंपयसालितयासमम्‌॥३९॥ 
अथे-बला चार प्रकारकी है। तहां बला, वाय्या- 
लिका, बाव्या, ए तीन संस्कृत नाम सपेद 


फेम विधापदः बलाके है । हिं. वरियाठा, बीजबंद वा खिरेटी, थे. 
रेयनःझमिशूल्ामशो फप्रहविषापददः ॥ श्वेतवेंडिला, मं. विकणा, को. चिकड्नकरी, का. 


विसपकफपिसतास्रमूषकाहिबिया पहः ॥रेश॥ | वेंगरग, सु. वलदाणा अथवा खपाटठ, ते. मुर्पिडी, 
तत्फलंशीतलूंस्वाउन्लेष्मप्रंबृंदगुर ॥ ला. अवुटीलन्‌ इंडीकम्‌ कहतेंदे । महावला, पीत- 
बल्यंत्रिचनंघातपिशद्ाहक्षयासत्रजित्‌॥३४॥ ॥ पुृष्पा ओर सहदेवी ए तीन नाम पीतबछाके 


+ सिहतर मोहोदीन सरीफ--कहताहै कि अंकोलके वृक्षकी जढकी छाल ५० प्रनकी माश्रामें 
दनेले उल्टी होतीहे उसके भोछी मात्रा देनेसे ज्वयर उतर जाताहै | छाल पहुत कदवी है । यह लवचा- 
पर बहुतही असर करतीहै। जरुका रस जुल्लाव छाताहै और पेटके कोडोंकों निकाल देताहै । ज&ंबरके 
रीयमेंमी देतेह । तवा जरकों पीसके सांपके जहर उतारनेमें काम आतीहै। 
हक हे खसलखाराम अजश्चुन--कहताई कि संधिबातके दृई न्यून करनेकों पर्तोकी पुछंटिश बनानेको 

जायदे। 


कि डिक: तीस ततनततलीन दी नननननीनी।.32 नीनीकबनीीनननीिीसघसक्‍ऊऋइस्‍नभियी कं जन न विन न लत +नतीतत नल नमन जन्‍न+-+-3 नीति तय? लिन नी तल3क--.333+-++०००७०००-०००५०-०-०००००--कैनीयीयणयतयीयीण.। 








ह१हह 


हि अआररटीॉकी ई है। 
है। हि. सहदेई, थे. मांजोकावेदला, का. वेजेंगरगनेद, 
ग्रेटारी, तेब्हुरुवे कहते । तहदेई, फूलोंके मेदसे 


चार प्रकारकी है। अतिवला, ऋष्यप्रोक्ता और कंक- 
विका ए शोग अतिथकाके भाम । हहिं. कंग कापोसकीरध्ुःकोष्णा्मचुरायातनाहानी ॥ 


[घ] ईं, ककहिया, केधी कहंतेंदँ । गांगेरकी- | तत्पलाशंसमीसप्मंरकरून्यू भवर्डनम्‌ ॥ 


नागबला, हहस्वा और गवेधुका, ए चार सं. नाम | तत्कणेपीड़कानादपूयसत्रावविनाशनम ॥ 


मागवराके है। हिं, गुठलसकरी वा गंगेरन | तंछीज॑स्तन्यवं॑त्ृष्यंस्तिग्धंकफकरंगुर ॥४४॥ 
कहतेदें । का. तुप्पही, बहगर्रके । बठाचतुध्यका | अर्थे-कापोसी, तुंडकीीी और समुद्रांता ए 
छाल, पत्ता और बीज प्रयोगमें ठिये जातेहैं । ' संसक्ृत नाम | हिं. कपास, रा. वण, कुपास, 
शुण | चारों प्रकारकी बा शीतल, मधुर, वलका- | रुई, थे. कार्पात, भ. कापसी, का. हत्ती, से, पत्ती- 
रक, कांतिप्रद, लिग्य और भ्राह्दी । प्रयोग । ' चेडु, अ« कुतुन, फा. कुतुनपुंबेदाना, छा. गोसि- 





कवाल ( कार्पासी, ) 
कापोसीतुंडकेंरीचसमुद्रांतायक थ्यते ॥ 


चारों प्रकारकी बलाओंकी जडकी छालके वारीक 
चूणकी मिश्री मिले दूधके साथ सेवन करनेसैं मृत्रा- 
तिताररोग नष्ट होय | महाबला मृत्रकृच्छ रोगकोा 
दूर करे । तथा वायु, अनुलोम होवे अर्थात्‌ वादीकी 
गुंदाद्वारा निकाले | दूध मिश्रीके साथ अतिबला 
सेवन करनेतैं प्रमेहटोग दूर होय । मात्रा २ 
मासेकी है । 
लक्ष्मणा. 

पुत्रकाका ररक्तादपर्बिदुभिर्लाज्छितासदा ॥ 
लक्ष्मणापुञ्रजननीबस्तगंघधारूति भेवेत्‌ ॥ 
कथितापुत्रदा 5 बच्यंलक््मणामुनिषुंगवैः ॥ 

अथे-लक्ष्मणा, पृश्नजननी और पृत्रिका, ए 
संस्क्ृतनाम है । को. हरंकय, गु, हनमानवेल 
कहतेंहे । इसकी आकृति और गंध बकरेके समान 
दोतीदे । और इसके पत्तोपर छाल ९ रुघिरकी बूंद 
होतीहै | ग्रुण | यह त्रिदोषनाशक, मधुर, शीतल, 
वीयवर्द्धक, वढकारक और रसायन । प्रयोग । सेवन 
करने अवश्य गर्मोत्पत्तीके अवरोधको दूर करें । 

स्वृर्णवह्ली, 
' स्वर्ण वक्ली रक्तफलाकाकायुःकाकवलछ॒री ॥ 

स्वर्ण बल्लीशिरःपी डां भिदोषान्हंति दुग्धदा ॥ 

अथे-स्वर्णवह्की, रक्तफडा, काकायु और काऋ- 
बढ़री, ए सं॑रुकृतनाम । हिं. स्वर्णवक्ी नामसैं प्रसिद्ध 
है । म* तोनवेली, तोनुली | गुण । स्वर्णवल्ली 


मत्तकपीश और जिरोपकों दूर करे तथा खीकें 


'दूतकों करेदे। 
5 


। पियम, ईं. काठन्‌ । गशु. वण कहतेंहें । कपांस 

' दो प्रकारकी होतीहै: पहली पीछेफूछकी ओर 

| दूसरी छालफ़ूछकी ।गुण । हलकी, किंचित्‌ 

। उच्ण, मधुर और वातनाशक । प्रयोग । इसके सेवन 
करनेदूँ ठप, दाह, चित्तकी वेकली, परिश्रम, भम 

' और मूच्छों, इनको दूर करें । कपासके पत्ते 

! बायुनाशक, रक्तजनक है। प्रयोग । सेवन करनेसें 

| क्वानका घाव, कर्णनाद और कानप्ें राधके वह- 

 नेका दूर करे । कपासके बीज स्तनोंमें दूध प्रगट 

करे, वृष्य, लिग्घ, कफकर्ता और भारी है। कपा- 

' सके बीज्ञोंफो मं. सरक्या और फ़लको बोंढ कहतेहं 

| कालीकपास. 

, कैंष्णकार्पोसिकाकट्रीचोष्णाहद्ोगनाशिनी॥ 

, कृमिमलंचामवातंउद्रंचार्श कंहरेत्‌ ॥ 

। अथे-काली कपासका स्वाद चरपरा और गरम 
है और हृदयरोग, क्ृमि, मल, आमवात, उदर, बबा- 

: सौर, इनको दूर करें। इसको संस्कृतमें कृष्णां- 

। जनी तथा कृष्णकार्पासी कहतेहैं । 

| वनकपास, 

| घनज्ञास्ण्यकापोसीभारद्वाजीवनोरऊूषा || 

| भारद्ाजीदिमारुच्यामण शख्यक्षतापहा ॥ 

| रकरोगंचबातंचनाशयेदितिनिश्चितम्‌ ॥| 

| अथै-वनजा, अरण्यकार्पासी, भारद्वानी और 

वनोद्धवा ए संख्कत नाम | हि. पनकपास, रा. 
नांदणवण, मे. रानकापसी, का. कादहत्ती कहतेईें । 

। शुण | वह शीतल, रुचिकारी, अंग और शक्षके धावक्रो 

: दूर करे, दघिरविकरार और वादीको दूर कर । ४ 


। 





११४ 


अभिनवनिषंट | 


डे 





चंशत्यक्सारक्मो रस्थाचिंसारस्त॒णध्यजः ॥ 
शंतंपरौशतफलीवेशुमस्करतिजनाः ॥ ४७ ॥ 
वंशःखंरेहिमःस्थादुःकषायोवस्तिशोधनः ॥ 
छेदनःकफपिश्षन्न/कुष्ठालवणशोथजित्‌ ४५ 
तत्करीरःकटुःपाकेरसेरुक्षोगुरु:सरः ॥ 
कपायःकफकत्स्वादुरधिदाहीवातपित्तलः ॥ 
तथवास्तुस रारुक्षाःकषायाःकदुपाकिनः ॥ 
भांतपिशकराउंष्णाबडसमूत्राःकफफापहाः ॥ 


अथै-वंश, त्वकृतार, कर्मार, त्वचिसार, हृणध्वज, 
शतपर्वा, शतफली, वेणु, मसस्‍्करर और तेजन ए 
संस्कृत नाम, हिं, थे. वांस-श, म. बांपू , को. 


बेलू, का. यरदुविदिरु, ते. वेनेमुकू, ता. मंगिल, 


फा, कसव, इं. बेंवृक्रेन, हा. बेंबूसावलगेरिश 











कपेले, कुछ कड्वें ओर शीतल हैं। प्रयोग । मृश्नकृष्छ 
प्रमेह, ववासीर, पिक्तताई और रुघिरके विकारकों 
दूर करतेह । 
विशेषोरंभवंशस्तुदीपनोजीणनाशनः । 
रुचिकृत्पाचनोहयोशूलझोगुल्मनाशनः ॥ 

अथे-अब पोले बांसके विशेष गुंण कहंतेहे कि, 
रंक्रवंश दीपन, अजीणेनाशक, रुचिकारी, पाचन, 
हृदयकों द्वित, शूलनाशक और गुल्मनाशक है । 

नल. 

नलःपोटगलःशुून्यमध्यमश्वधमनस्तथा ॥ 
नलस्तुमचुरस्तिक्ततकषायःकफरक्तजित्‌ ॥ 
उष्णोहहस्तियोर्न्यात्तिदाह॒पित्त विसपहत ॥ 

अथै-नल, पोटगल, शून्यमध्य और घमन, ए 
संस्कृत नाम । हिं. नरसल, बं. नल, में, देवनल, 


कहतेई । स्वरूप । वांतके डंडे वे समूहमें ऊगते- । देवनाल, ग़ु. नाली, कचछी आची, ते. मुंगुण्डुरु, 


हैं। उसकी डंडीमें कांटे होतेहै, और गांठके ठिकाने 
मालेके समान लेबे पत्तेकी डाली निकलतीहै । 
फूछ घासके फूलकी समान होताह | च्ित्ञ नंबर 
२१ का देखो | गुण । दस्तावर, शीतल, स्वादु, कषेला, 





हूं. इंडियन दोबेको, छा. लोविलिया, निकोटिया 
निफोलिया कहतेहै | गुण । मधुर, तिक्त, कषाय, 
कफनाशक, रुषिरदोषनिवारक और गरम । प्रयोग | 
हृदयरोग, वस्तिपीडा, योनिरोग, दाह और पित्तविस- 


वह्तिशोषक, छेदक, कफपित्तनाशक, कोढ, रक्त- ; पंक्नों दृर करे | इसके ढंडी, पत्ते प्रयोगमें छेतेह । 
दोष, अण और सूजन इनको दूर करे। वांसके माता २ मास्तेकी है। 


अंकुर अर्थात्‌ .वांसकी कोपल कटु, तथा पाक- 
मैंमी कदू , रुक, भारी, दस्तावर, कपेली, ऋफ- 


जनक, स्वादु, विदाहदी ओर वातपिक्तकर्त्ता है।। 
बाँसके खाधल दृस्तावर, रूक्ष, कपेले, पाकके समय | 


कठु, वातपिक्तकर्ता, गरम, मृश्ररोधक और कफना- 
शक हैं। वंसकी फोपल, छाल और चाबल 
प्रयोगमें छीने जातेदे । माजा २ मासेकी है। 
रध्वंश-वांसका भेद, 
अन्यस्तुर॑भ्रवंशःस्थास्वक्सारःकी चकाहय: 
मस्करोयादनी यश्वसुषिराण्यःपडाहयः ॥ 
घंशोत्यम्लौकषायौ चार्कि चित्तिक्तीचशी त लौ 
सूजकूष्छुप्रमेहाश:पिक्तदादासनाशनो ॥ 
अर्थ-इूसरा श्नक्नव॑श है उसको त्वकूतार, कीचक, 
प्रश्कर, वाइनोय, सुपिराण्य, ए छः नाम हैं | ए 
पढे बात होतेईे । शु" । दोनों प्रकारके धांस ले, 


बढानशसल, 

अन्योमहानलोवन्योदेवनालोनलो क्षमः । 
स्थूलनालःस्थूलदंडःसुरनालः सुरद्मः ॥ 
देवनालोतिमचुरोबृष्यइंघत्कषायकः | 
नलस्यादधिकेवीर्यशस्यतेरसकमेणि ॥ 

अथे-दूसरा मददानल, वन्य, देवनाल, नलोत्तम, 
स्थूलनाल, स्थूलइंड, सुरनाल और सुरहुम ए 
संस्कृत नाम। हिं, बढानरसल, मे. थो रुदेवनल, का. 
हिरियदेवनाऊ कहते है । ग्रुण । बड़ानरसल 
मधुर, वृष्य, कुछ कपेला । यह मरसलवीयेमें टक्तम है 
और पारे आदि रसकर्ममें लिया आंतहै । इसकी जड 
और कोपल प्रयोगमें लेतेईं । मात्रा २ मासतेकी है । 

( घरपता ) रामशर, 

भवद्रमृंअःशरोबाणस्तेजनश्यक्षुयेधनः ॥ 


मुंजोमुंजातकोबाणःस्थूलद्‌ म॑ः सुमेजऊः ॥३९ 





अथ-भद्रमुंज, घर, वाण, तेजन ओर चक्षेेधन, | दर्भोद्लोचगृणेतुल्योसथापिजसितोधिकः । 


सं. गाम, हिं. रामझर, सरपता, मे. थोरमुंज- | यविश्वेवकुशाभावेत्यपरंयोजयेक्िकक ॥ 
दण, का. रामसपु, सरगोऊु, ए बड़ीमूंजके नाम हैं। | सश्े-यदयति कुश और डाभ दोनों गुणोंमें तुल्य 


मूज, है तथापि लितदर्स अर्थात्‌ कुदा गुणोंमें भाषिक है । 
मुँजद्वय॑तुमचुरतुवरंशिशिरंतथा ॥ यदि कुशा न मिल्ठे तो उसके पलटेमें ढाम लेवे । 


दाहतृष्णाविसपामसूञ्रकृछाशिरो गजित्‌ ॥ मुंद पंटेरे ( मुंदर, ) 
दोषभयहर॑वुष्यंभेखलासूपयुज्यले ॥ ५० ॥ । गुंद्रःपटेरकोरण्छःशूंगवेरामसूलकः ॥ 
अथ-मुंज, मुंजातक, बाण, स्थूलदर्भ और सुमे- । शुंद्ःकषायोमघुरःशिशिरः पित्त रकजित्‌ | 
श्ल, ए संस्क्ृत नाम । हिं. मूंज, मं. मोल, | स्तस्यशुऋरजोमू जशोधनो मूतकुच्छूछ त्‌ ॥ 
मुंजगड़ि, अनिस्फुलिंग कहते है । ग्रुण | दोनों | अर्थ-गुंद, पंटेरक, भच्छ और _हंगवेराममूलक, 
मूंज अर्थाद्‌ सरपता और मूंज-मधूर, कषाय, शीतल, | ७ संरुकृत नाम । हिं. पटेरे, का. आए , म. गुंद 
जिदोबनाशक, वृष्य ओर मेखला (जो कमरमें कसी | फेर, पानीयगवत । शुण । कबेला, मधुर, शीतल 


जाता ) उसमें काम आताहे । इसकी जेवरी बनतीहै। | रकपित्तनाशक, स्तनोंमें इ्यकर्ता शुक्र, रण और 
535... १ 

प्रयोग । दाह, ठपा, विसर्प, आम, मूत्रकृच्छु और मूत्र इनको शुद्ध करनेवाला, तथा दूत्नकुच्छूनाशक । 

नेश्वरोगको दूर करे । इसकी जढ और पत्ते प्रयोगमें | च 


टिये जातेहै। मात्रा १ मसेको है । मोथीदण ( एरका, 
कांस ( काश, ) एरकागुंदसूलायशिविगुद्राशरोतिय ॥ 
काशःकाशेक्षुरदिष्ट:सस्यादिक्षुरसस्तथा ॥ एरकाशिशिराबृष्याचक्षुष्याधातकोपिगी ॥ 


सूत्रकच्छाइमरीदाहपिक्तशो णितनाशिनी ॥ 
अ्थे-एरका, गुंद्मूला, शिवि, गुंडा और श्री, 
ए संस्कृत नाम । हिं. मोयीद॒ण, थं. होगठा, मं 
एरका, पालनब्हाला । ग्युण | शीतऊ, बलकारी, 
नेन्नोंकी हित और वादीको कुपित करेहं । प्रयोग । 
मन्नकृच्छू, पथरी, दाह और रक्तपित्तकों दूर करे । 


इश्वालिकेक्षुगंधायतथापोटगलःस्म्तः ५१ 
काशःस्यान्मघुरस्तिक्त:स्वादुपाको हि मःसरः 
मूत्रकच्छाइमदाहास्क्षयपित्तजरोगज्ित्‌ ॥ 
अथ-काश, काशेक्ष, इक्षसस, इक्वालिका, इक्ष- 
गंघा और पोटगल, ए संसुकृत नाम, हिं. कांस, 
का का ' कसई, को. कसाढ, दे. कौस, कोः कुसा ( कुश. ) 
, ते. रेलु, शु. कांसडा, छा. कुइस्क कार नह सध्बभोयजमूकजे! 
बेटा कहते हैं । शुण । मधुर, कड़े, पकनेके | कैशोद्भस्तथाबददिः । 
समय स्वाएहिष्ठ, जवल, सर, ठप्तिकर, शक्रननक, अथ-कुश, दर्भ, बा, सूच्यम और यह्मभूषण, 
बलकारक, रुचिकर्ता, परिश्रमनाशक और शोषको | ए संसुक्ृतनाम | हि. कुसा, म. पांदरीकुशी, का. 
दूर करे । प्रयोग । मृत्रकृच्छू, पथरी, दाह, रक्तकी | बिलियवृश्शशी, ते. कुश दुर्वाल, कौ. दाम, ला. 


क्षीणता और पित्तके रोग इन सबको दूर करे । । एंड्रोपोगन। 

अन्योनिशिमिसिर्मुडाअश्वालोनी रज्ःशरः । ढाम (दर्भ. ) 

निशिमेधु रशीतःस्यात्पित्तदाहक्षयापह: ॥ ततोअ्ल्योदीक्षेपत्रःस्थात्कुरपत्रस्तथेबच ॥ 
अथे-एक जठका कांस होताहै उसके संस्कृत | रे मेडर्यंजिदोषजंमधुरंतुवरेहिमस्‌ ॥ 

नाम-निशि, मि्ति, गुंडा, अश्वाठ, नीरज और शर। | मतररूच्छाइमरीस्प्णाकस्तिरकप्रद्रासरजित 


अथ-एक प्रकारका कुश उसके पर्बाय-हीर्घ- 


मे. लहानकाउंसू, का. किरियकागच्छू । गुण । 
पत्र और क्षपपत्र, हिं. राम-दाम, का. कुचामु, 


मीठा, शीतल, पित्त, द्ह और क्षयरोगकों दूर करे । 


११३ अमिनवनिधंदु । 
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डब्हाकुकि, शु, दामढा कहतेहें । गुण | कुशा भार | अर्थ-गुश्नबीज, भृतीक, सुगंध, जंबुकप्रिय, छत्ना 





झम्र दोनों विदोषनाशक, मधुर, कपेले और शीतल। | और मालाठणक, ए संरूक्ृतनाम | हि. थे. शर- 


अथोरा । मूत्रकच्छू, पथरी, हपा, वस्तिरोग, | वाण, मे. पाण्यांतीछ वाछा, तथा खस, द्राथिडमे 


प्ररररोग और रुभिरके विकारको दूर करे । परिमलद्‌ गंजणी, छा, एंडोपोगन । शुण । कट 
रोहिषतण, 2, हक 328 का 35 3 
दपदेवजग्ध॑ंसींधिक॑ पक, रुक्ष, नेत्रोकीं अद्दितकारों, मुखशोधक, बल- 
कुण॑रौहि भूतीकंध्यामपौरंजइयामकंधूमगंधिकम्‌ हक; नाशक,मभेदक और रक्तपित्तको कुपित करताहै। इधकी * 
मर लक केबल. ५७ | जड़ प्रयोगमें लीनी जातीहै | मात्ना १ मासेकी है। - 
हिपंतुचर कडपाकंब्यपोहाति ॥ मंधानकठण, 
हस्कंठव्याधिपित्तालशलकासकफज्वरान | पंथानकस्तुद्दरितोदढसूलस्तृणाधिपः ॥ 


रे गंधि धोधेनुप्रियों नदी 

अधे-कत्तण, रोहिष, देवजग्ब, सैगंधिक, ख्िग्धोधेनुप्रियोदोग्धामघुरोबहुवीयकत ॥ 
भूतिक, व्यामपौर, श्यामक ओर धूमगंधिक, ए कि हे 
संस्छूतनाम । हि. रोहित सोधिआ, गंघेज-छ, |. अचयमेथानक, हरित, दृद्मूछ और ठणाथिप 
घास, बं. रामकर्पूर, म. सुगंधरोंहिषठण, का. किर- | ५ सस्कतनाम | मे. मुरेगवत, मारवेलु, का. मार- 
गंजणी, से. कामाचे गाई, उड्डि, पाठलखरि, अ. | 5 गुण । लिग्ध, 2 गोओंको प्रिय, दूध उत्पन्न- 
अजस्वर, फा. खलालमामून कहंतेहैं । गुण । | रो, मधुर और अत्यंतवीयकारी है। 
कषाय, तीएण, पाकके समय चरपरा है । प्रयोग | वंशपत्री ह ण, 
हृदयरोग, कंठरोग, रक्तपित्त, शुठ खांसी और | वंशपन्नीवेशदलाजीरिकाजीणपत्रिका ॥ 





कफज्वरकों दूर करे । | वंशपत्रीसुमघुराशिशिरापित्तनाशिनी ॥ 
बडा रोहिषदण. रक्तदोषहरारुच्यापशूनां ठुग्धदायिनी ॥ 
अस्यद्रोहिषकंदीघेदढकांडोडढचछदम ॥ अर्थ-वंशपत्री, पंशशला, जीरिका और जीर्ण- 


द्राधिर्टदीघेनाल 
नालश्वतिक्तसारश्वकुत्सितम्‌ ॥ | पत्रिका ए संस्कृतनाम | म. वेणुपत्नीगवत, का. 
वीधरोदिषकंतिक्तकदूष्णेकफवातजित्‌ ॥ | विदिस्थेले, यथाहुद्ड । गुण | मधुर, शीतऊ, पित्त- 
भूतअहर्िषन्नश्वत्रणक्षताविरोपणम्‌ ॥ . नाशक, रुघिरदोष हरणकर्त्ता, राचिकारी और पश्चु- 
अथे--बढे रोहिष टणके संरूक्ृत नाम-दोर्घ- | ओंके थनमें दूध वदनेवाला । 
रोहिष, दृठकांड, टृढच्छद, द्राधिष्ठ, दीपनाल, तिक्त- | पह्चवाइद्रण, 
रु, के ५ 
सार और कुत्सित । म, मोठे सुगंधरोहिसट॒ण, का. | पल्लीबाद्दोदी घंतृण:खुपत्रस्ता म्नवर्णक: ॥ 
वाटुरोदिस, हिरियगंजणी कहंतेहे । गुण । बडारो- अदृढ:शाकपत्रादिषश्नामबलप्रदः ॥ 
दिषर कड़वा, चरपरा, गरम, कफवातनाशक, 


७ अथे-पहछीवा दी ण के 
भूतवाघा, महदोष, विषविकार इनको दूर करें, तथा है, दीर्घदण, सुपत्र, ताम्रवर्णक, 


अटृढ, शाकपन्नादि ए संस्कृत नाम) मं. पोकती 
फोडा ओर घावको रोपण कर्ता है । गयत ताँबडे पातीचें, का. होते। गरुण। दृदतारहित, “ 
सबब पी रत पंत पक भूस्ह॒ण. पश्षुओंके बऊको नाश्न करेह्टे । 
कैसुरगधजंबुकप्रियम्‌ ॥ लवणदण 
भूठ॒णतुभघेच्छत्रामाछाठणकमित्यपि ॥_ | छबणद्णलोणतणं, 
भूतृ्णकडुकंतिक्तंतीदणोष्णरेचनंलघु ॥ 


विदादिदीपसंरकमनेस्यंमुख ; तृणास्लपदुठणंचछामम्लकांडंच । 
कक्षमनेष्यंमुख शोधनम्‌ ॥ पदुतृणकं॑क्षारास्लं, 


अधृष्यंत्रडुविट्कंजपिकश्तरक्तप्रदूषणम्‌ ॥६०॥ | . कपायस्तन्यमश्ववृद्धिकरम्‌ ॥ 


रे 


भाषाटीका | ११७ 
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अथै-ल्वणठण, लोणढण, अम्डदण, पदुंहण |. अथे-चणिका, दुश्घदा, गौल्या, घुनाला भौ 

- और अम्ठकांड ए संसुकतनाम । मे. छोणगवत, | क्षेत्रणआा ए संस्क्ृतनाम। मं. चणेववत, वर्षया 
का. हुणुवुद्च । गुण । खारोी, सट्टा, कबेला, स्तन्‍्य | गवत, का. चणगियहुलु । गुण। शॉतल, बृष्य, 
( दूध ) नाशक और घोडेको पृष्ठ करमेवाठा। | वलकत्ती, बीज इसके अत्यंत मीठे भोर इसके 





>> 











पण्यंघ, हण पश्मुओंको अत्यंत द्वितकारी हैं । 
पण्यंधःकंगुणी पत्र:पण्यध्वापणघाचसा । उश्ललढ॒ण. 
पण्यंधासमवीयांस्याशिक्ताक्षाराचसारिणी अस्वलोभूरिपत्रश्नसुतृणखतृणोक्तमः । 
तत्कालशख्रघातस्यत्णसंरोपणीपरा । | अस्वलोबलदोरुच्यःपशूनांसचेदाहितः ॥ 
दीघोमध्यातथाहस्वापण्यंघाजिविधास्तृता | अर्थ-भस्वछ, मूरिपत्र, सुदण और दणात्तम, 
(रसवीयंविपाकेचमध्यमागुणदायिका । मे. घोडेसर और जितारा गवत, ले. थोरसरू, का. 


| खर्थ आए, कम मंपत शल्य जर - पलबा हेघोरसु कहते हैं। यह बलकारी, रविकारी और 
आम ' | पशुओंको सदैव हितकारी है। 
अिव नाम। म. पेंबेगवत, पणघेतीणी, का. हण- 


जेमुरू । शुण । समानवीर्य, तिक्त, क्षार और दस्ता- | शूलीतृण ( घात. ) 

वर है । तत्काल शख््रकें धावकों रोपणकर्त्ता है। | शूलीतुशूलपत्रीस्याद्शाखाधूम धूलिका ॥ 
' पष्यंथ ठण तीन प्रकारका है-दीर्ध, मध्य और | ज़लाश्रयाम्दुल्तापिबिलामदिषीप्रिया ॥ 

नहस्व । इनमें रस, वीर्य और विपाकर्मे मध्यम गुण | शुलीतुपिच्छकाकोष्णाशुरुगौल्यावबलप्रदा 0 

दाता हैं। पित्तदाहहरारुच्या दुग्धवृद्धिप्रदायिनी ॥ 


हे गुढ. अथे-शूली, शूलपत्री, अशाखा, धूमधूलिका, 
शुडःसुकां डगुंडस्यादीधकांड खखिकोणकः ॥ | जलाश्नया, खझुदुलता, पिविला और महिषीप्रिया ए 
छत्रगुच्छोसिपत्रश्चनीलपत्रस्थ्रिधारकः ॥ | संस्क्तत नाम। म. सुडेगवत, का. सोगछे, कहते 
वृत्तगुंडोपरोदृत्तोदीधनालोजलाअयः॥ | ९ ' शुण | पिच्छल, कुछ ३ गएम, भारी, मिट 


ततरस्थूलोलघुम्धातखिधायंद्वावशामिधः ॥ बलकारी, _पित्ताहको हरणकर्त्ता, रुचिकारी और 
५ दधकों पढानेवाला । 
गुंडास्तुमचुराःशीताःकफपिकत्तातिसारहा ॥ | 

दाहरक्तहरास्तस्यमध्ये स्थूलांतराधिकः ॥ हि इक्वरर्म. 

... अर्थ-गुर, सुकांद, गुंढ, दीर्घकांड, बिकोणक, । हक कपल (सकी कबर हे 
छत्रगुच्छ़, असिपत्र, नीहुपत्र, त्रिधारक | दूसरा | आम 
वृत्तगूंड, वृत्त, दीधनाल और जलाश्नय । इनमें एक कफपित्तदरारुच्यालघुसंतपंणा:स्ख॒ताः ॥ 
छघ्चु और दूसरा स्थूल इस प्रकार दोमेद हैं। म. | अथे--ईध्ुदर्म, सुदर्भ, पत्राह और तृणपत्रिक ए 
“गुंडावत, तिथारी, का. बलहातीनि, मुस्गेर | ग्रुण। | संस्कृत नाम | म. अश्वालु, मुठेंगवत, का. काग- 
मधुर, शीतछ, कफपित्त और अतिसारकों नष्ट करे | विस्तमद ।गुण । इश्लुद मे मीठा, चिकना, किचि- 
दाह, रुषिरको दूर करें । दोनोंमें स्थूल गुंडाठण | नन्‍्मात्र कषेछा, कफपित्त हस्णकर्त्ता, रुचिकारी, 
गुणोमें श्रेष्ठ है । हलका और इन्द्रियोंकों तृप्त करता जानना । 
चणिकाहण ( घास. ) गोमृत्नतृण, 


चणिकादुग्धदागौल्यासुनालाक्षेत्रजादिमा ॥ | गोसूत्रिकारक्ततृणाक्षेत्रजाकृष्णमूमिजा । 
दृष्यावल्यातिमचुराबीजै:पशुद्ितात॒णैः॥ | गोमूत्िकातुमचुरादुष्यागोडुग्घदायिनी | 
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अभिनयनिषदु । 
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अर्थे-मोमूजिका 
मिजा ए छाल ठुणके संस्क्तत नाम | म. तांबेटी 
गबत, थोर शिर्पागवत, का. गोटवी कहतेहे। 
कालदण मधुर, वृष्य और मौओंके बुध बढाने- 
बाला है 





घिल्पिकतृण, 
शिदिपकाशिल्पिनीशीताक्षेत्रआाच रूदु- 


शिडिपिकामधराशीतातद्वीजंबलपृष्यदम्‌ ॥ 


अर्थ-शिल्पिका, शिह्पिनी, शीता, क्षेत्रआा और 
बुदुच्छदा ए संस्छत नाम | म. लठक्षन सीपीग 
वत, का. किरियतसिंपिगें कहते | गुण । मधुर. 
शीतल । शिल्पिकि बीज वलकारी और दृष्य हैं । 


निश्चणीत॒ण. 
निःश्रेणिकाओेणिकानी रसोनावनवछरी ॥ 
निःश्नेणिकानी रसोष्णापशनामबलप्रदा ॥ 

सअर्थे-नि:श्रेणिका, श्रेणिका, नोरसोना और वन- 

बढ़री ए निश्चेणी तणके नाम हैं। मे. निम्नणोगवत, 
को. निरोधी | गुण । नीरस (रसरहित ) गरम 
और पशुओंको निर्बठ करतीहै 

जरदीतृण, 
गरमोटिकासुनीलाचजसरडीचअला ध्या ॥ 
अरडीमघराशीतासारणीदादहारिणी ॥ 
रक्तदोषद्रास्य्यापशनांदुग्धदायिनी ॥ 


अशथे-गर्मोटिका, सुनीठा, जरदी और जला- | 


श्रया ए खंरुछूतनाम | म. गोडालाणा गवत, 
जरडी, का. दकलेयहुड्ु | गुण | मधुर, शीतल, 
दह्तावर, दाहनाशक, रुघिरके दोष दूर करे । रुचि- 
कारी और पशुओंके दूध बढाता है । 


मजरतृण, 
मझऋारःपयन:प्रोक्तःसुतणःर्िग्धपत्रजः ॥ 
सुवुभधिक्मधुरोधेनुदुग्धवरखसः ॥ 


अथ-मबर, पवन, सुतण, स्लिग्धपन्रज और छदु- 
पंधि ए से. नाम से, पवनागवत, का. नले। शुण | 
सघुर ओर गौभोंके थनोंमें दूधके बदानेवाला है । 





तणाझ्य 
| लृणाखूवपर्वतु्ण पत्राक्यंचमूगजियम्‌ ॥ 
बलपुषश्टिकरंदय्यंपशूनांसपेदाहितम्‌ ॥ 
थै-त॒णार्य, पर्वदण, पत्रात्य और मृग- 
प्रिय, ए संस्कृत नाम | मं. झ्गप्रिष, शेडेंगवत, 
का. सेंड । शुण । वल, पुष्टि ओर रचिको करे 
पद्ुओको सदैव प्रिय है । 
नीलदूवां 
| नीलदूवारुद्यानंताभागंवीशतपचिका ॥ 
शब्पंसहस्े्नवीयाचशतवलीचकी चिंता ॥६१॥ 
नीलवदुबांदिमातिक्तामचुरातुवराहरा ॥ 
| कफपिश्तास्रपीसपेतृष्णादाहत्थजामयान ॥ 
थै-नीलदूर्वा, रुद्दा, अनंता, भागवी, शतप- 
। बिका, शष्प, सहखवीयां और शतव्ठी, ए संस्कृत 
नाम | हिं. नीलीदृव, हरीदव, कौ. नीडी हरियाली 
का. हसुगरके, ते. जरिकेगड़ी, ता. अरुगम्‌ पृष्ठ, 
उत्क. दुब्‌, शु. नीलीओो ईं. कोपिंग साइनोडन, 
कहतेहें । गुण । शीतल, तिक्त, मधुर ओर कषाय । 
प्रयोग | कफजन्य रक्तपित्त, वीतर्प, तृषा, दाइ 
। ओर स्वचाकी बीमारियोपर देवे । 
। खतदूर्वा 
दुर्वाशुक्तकात॒ुगोलोमीशतबीयायकथ्यते। 3दे- 
| तादूबाकषायास्यात्स्वाद्ीग्रण्याचजीयनी ॥ 
' तिक्ताहिमाविसपोस्रतृट॒ुपिस्कफदाहहत ॥ 
अर्थ-श्तदर्वा, गोलोमी और शत्तवीया, ए 
संस्क्ृत गाम, हिं, सपेददृव, म. पॉढरी इरियाली 
का. विलियकरुके, गु. घोलीप्रो । गुण | कषेली 
| खादु, बठकारक, जीवनीशक्तिसंपन्न, कढवी और 
शीतल । प्रयोग । वितर्प, रधिरके दोष, तषा, पित्त 
! वृद्धि, कफइद्धि और दाह आदि रोगोंको हरण करे 4 
गांडरदूव ( गंडदुवा, ) 
गंडदूवांतुगंडालीमत्स्याक्षीशकुलाक्षकः || 
गंडदूवादिमालोद॒दाविषीौस्‍शाहिणीलूघुः ॥ 
तिक्ताकषायामचुराबातकृत्कदभु॒ुपाकिनी ॥ 


| दाहतृष्णावछासास्रफुष्ठ पिसज्वरापद्ा ६५ 


क्षक, ए खंख्कृतनाम । हि. गांदर दूव, म. गेड- | शेयाक्षीरविदारी चमघुराम्छाकपायका ॥ 
रदूरवा, गाढीहरियाली, का. मीनगत्ते कहते ।| लिक्ताचपित्तशुलपझ्लीमृअमेहामयापहा ॥। 
-सुण। शीतल, लोहद्ावक, भराही, ठघु, तिक्त, कपषाय, | श्वीरकंदोडिधाप्रोक्तोविनालस्सुसनालकः ॥ 
मधुर, वातजनक और पाकमें कटठु | प्रयोग। विनालोरो गद्शोस्याइयस्तंभीसनारलूकः ॥ 
दाह, ठषा, कफ, रुषिरके दोष, कोद और पित्त- अथे-दूसरा क्षीरविदारी होताहै उसके 
, ज्वर इनको शांति करे । संस्कृतनाम-इक्षगंघा, इक्षत॒छकरी, इक्ष॒वल्री, क्षीरकंद, 


जे विदारी कंद. | क्षीरव्ली, पयस्वनी, क्षीरशुक्का, क्षीरठता, पयःकंद, 
बारादीकंदएवान्यैस्व मंकारालुको मतः । । पयोलता और पयोविदारिका | हिंदीमें दूधविदारी, 
अनूपसंभवेदे शेवा राह इवली मवान्‌ ॥ । अन्य माषाओंमें क्षीरकंद | गुण। मधुर, खट्टा, कषेठा, 
विदारीस्वादुकंदाचसातुकोष्टीसितास्टूृता। | *चैवा, पित्तशूल, मूत्रोग और प्रमेह रोगकों दूर 
इश्षुगंधाक्षीरवल्लीक्षीरशुक्लापयस्विनी ॥ | ' शीरकंद दोप्रकारका है-एक नाठबाला, 


गतिवंद्रीत्यपिक दूसरा विनानालका. । इनमें दिनानारूका रोग 
वाराहवदनागृष्टिबेंद्रीत्यपिकथ्यते । हरणकर्ती है। और माऊुबाराशीरकंद भव- 


विदारीमधुराज्जिग्धाइंहणी स्तन्यशुक्रदा ॥ | स्थाको स्थापन करेंहै । 
शीतास्वयांमूतजलाजलजीवनीबलवणेदा । मूलली ( मूशलीकैद, ) 


गुरुपित्तास्रपवनदाह्वान्दंतिरसायनी ॥ ६९॥ | तालसूलीतुविदद्धिमुशलीपरिकी्िता ॥ 
अधथे-वाराहीकंदको कोई २ चर्मकारालुक कहते- | सतालमूलीद्धिविधाशुक्लाहष्णायबर्णतः ॥ 
है । यह नीची जगइमें होताहे। इस कंदकी गांठके | शुक्लाचाव्पगुणाकृष्णकथिताचरसायनी ।। 
ऊपर सूअरकेसे मोटे २ बाल द्वोतेह्े। इसीतैं इसको | मुशलीमध्च॒रावुध्यावीयोष्णाबंहणीगुरुः ॥ 
वाराहीकंद कहतेदे। संस्क्ृतनाम-विदारी, सादु- | तिक्तारसायनीहंतिगुद्जान्यनिलंतथा॥७०॥ 
गंधा | सपेद्बिदारीको-कोड़ी, इस्लुगंधा, क्षीरवह्ली, | अश्चे-तालमूलीको वेद्यजन सूशलीफं॑द कहते- 
- क्षीरशुक्ला, पयस्विनी, वरादवदुना, ग्रृष्टि और बदरा, | है। मूसलोका इृक्ष एक घासकी जातका है । उसका 
हिं, विद्वारीकंद, विलारीकंद, म. भ्रूयकॉइले, का. | कूछ पीछा और कंद लंबा और चिकना होताहै। 
नेलकुंपठ, शु. फवेलानोकंद, उत्क. भ्रृइकरवारु, | हि, तपेद और काली मूसली, घं तालमूली, म. 
तै. नेलगुंवड्‌ू , छा. आईपोमियाडिजिदेश । गुण । मुसछी, क. नेलताढी, ले. निल्यतली गडुकु, छा. 
मधुर, लिग्ध, पृष्टिकारक, स्तनोमें दूध करता, शुक्र- | हाइपोक्सिसू आधि ओइडिसू। शुण। मधुर, बलका- 
कर्ता, शीतल, स्वरशोघक, मृत्रकर्ता, जीवनशाक्ति- | रक, उष्णवीर्य, पुष्ठिकरता, भारी, कडवी, रसायन, 
सेपादक, बऊकारक, रतायन, वर्णप्र4 ओर भारी । | बातनाशक और बवासीरको नष्ट करे । 
प्रयोग । यह रक्तपित्त, वादी और दाहकों नष्ट । मूखलीस्यादियापक्ताश्वेताबापरखंज्का । 


+ऊरे । वाराहीकंद और विदारीकंद एक्दी जातिके 
कंद हैं। इसीवास्ते इत मध्यदेशमें वाराही कैंदकी “बेतास्थववपगुणोपेताअपराजरलायनी ॥ 


५ अधे-मूतली दो प्रकारकी है। एक सपेद, दूसरी 

प्रतिनिधिमें विद्वरीकंद डालते है । काली, इनमें सपेदर्म थोडे गुण है और काछी* 
क्षीरविदारी, सूसली रसायनी है भर्थात्‌ इसमें अनेक गृण है । 

अन्याक्षीरविद्रीस्यादिक्षगंधेशुवल्वरी ॥ शतावरी, महाशतावरी, 


इशुबलीक्षीरकंदःशौरबलीपयस्विनी || शतावरीबहुखुताभीरुरिंदीवरीचरी ॥ |, 
छीरस्शुद्धाक्षीरतापन कंदापयोरूता |. | नाराधणीशातपदीशतदीयोचअपीच॑री ॥ ७६ 


| 


रैंरवा अमिनबनिर्धटु | 
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महाशतावरीजास्थाइतमूल्यडैकंटिका | अथे-वाराहकर्णी, वरदा, वलदा, कुष्गंघनी 
सदक्षव्ौयादेशुध्ऋष्यप्रोक्तामदोद्री॥७२॥ | अंश्ववाचक शब्द अंतमें और गंधाविशवब्द जिसनेह 


; सब इसके प्रयोयवाचक जानने । हि. असगंष, 
हातावरीगुरःशीतातिक्तास्वाद्वीरसायनी ॥ नागोरीअतगंघ, म. आसंघ, का. भंगुर, आसंधिका, 


मेधाशीपुष्टिदासिग्धानेत्यागुल्मातिसार- गु. आसोद,लै. पिछली आजा, ईं. विटरचेरी, फा. वेह* 

जित्‌ ॥ ७३ ॥ | प्रनवररी, ला. फिसेलिसू सोम्नीफरा 2 ॥५8क5 
शुऋश्तन्यकरीबल्यावातपिक्ास्रशोथजित्‌॥ | 8णगणां४० कहतेहें । गुण । असर्गंध बलकारके, 
महाह्वातावरीमेध्याहद्यावृष्यारसायनी ॥ | रसायन, तिक्त, कृषेठी, गरम और अत्यंत शुक्रकर्ता 
शीतवीयोनिहंत्यशोग्रहणीनयनामयान्‌ ॥ | है। प्रयोग । इसके द्वारा वादी, कफ, सपेदकोंढ, 


है सूजन, खईरोग, आमवात, वत्रण, सांती और 
अथे-अतावरी, बहुखुता, ३ मर, | शात्त ए नष्ट होव | असगंधकी जअड्ध प्रयोगमें लीनी 
, नारायणी, शतपदी, शतवीर्या ओर पीवरी, महाशता-" क्‍ जाती है । बंद जाके धमान होता हे इंतीसे अचार 
वरी । हिं. छोटीसतावर, शतमूली, सहखमूली, मं. और प्रसारी लोग अंसाषद पलट शक्ाको 
तांनीकांटेसेड, का. क्रिरियआसढी, ग़॒ु, सत्तावल, | «४ देतेहै । 
एकलकंटो, फा. वुजीदां, अ. शकाकुलमिश्री, छा. | जन 4 
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कहते । स्वरूप । सतावरकी बेल होतीहै । इसके | पाठांबष्टांबष्ठिकाचप्राचीनापापचेलिका ॥ 
पश्ते सूएके सागसे मिलते हुए बातैक होते हैं। फूल | एकाष्टीलारसाप्रोक्तापाठिकावरतिक्तिका ॥ 
सपेद होतादे। प्रयोगमे इसकी जड़ लीनी जाती- | परठोष्णाकडुकातीश्णाबातस्छेष्महरीलूघुः ॥ 
है।महाश्वताबरीके नाम-महाशतावरी, शतमूलीय, | विक्लारुचिकरीचास्छाभग्संधानकारिणी ॥, 


अर्द्धकंटिका, सहखवीया, महती, ऋष्यप्रोक्ता ओर हि भंकट्नातीसारहद्रजः 
महोदरी, ए संरुकृत नाम ।हिं. बढीसतावर, म. | हंतिशूछज्वरछटई्दी कुष्ठा तीसारहद्ुजः ॥ 


भतावर, का. यरड, आसडियगुण । सतावर मोटी | पीहफेड्रविषश्वासकमिगुल्मगरबणान ॥७८॥ 
ओर सपेद्‌ उत्तम होतीहे | गुण 'शतावरी मारी, ,. अर्थ-पाठा, अंवष्ठा, अंबष्ठिका, प्राचीना, पाप- 
शीतल, कडवी, स्वादिष्ट, रसायन, मेघाको बढाने- | चेलिका-एकाह्ठीला, रता, पाठिक्ा और वरतिक्तिका 
वाली, अमिकारक, पुष्टिकर, ज़िग्ध, नेन्नोंको हित- | ए संस्कृत नाम । हिं.. पाठ, बं, आकनादि, म« 
कारी, वीर्यकर्ता, स्तनॉमें दूध करता, वलकारक, | पहाडमूछ, ग॒ु, करंढीड, कालीपाट, ते, पाठचे, 
बातगाशक । प्रथोग । यह गोला, अतिसार, रक्त- | उत्क, पाकनविन्ध, ईं. पररोरूट, छा, सिसापिलोस 
वित्त ओर प्रमेहरोगको शांतिकरे | इसके दर्पनाशक | परिरा । स्घरूप । इसकी वेल चातुमासमें होती 
बढहल ओर सहत है । भाज्ना ७ मासे, वदरूू | है । प्ले कुछ गुलाई लिये होंतेहे, उसके फोनोमेंसें 
इसकी वहमन सपेद है। महाशताथरी स्मरण- | सयेद और बारीक मौरकेसमान फूछ निकालताहै। 
शक्तिवद्धेंक, हथ, वलकारक,रतायन और शीतवीर्य । | तथा छालरंगके मकोयकै समान फल होते । चित्र 
प्रयोग । बबातीर, संप्रहणी और नेजरोग शांति हो । | नंबर २२ का देखो । गुण । उष्ण, चरपरी, तीक्षण, 
असगंध ( अश्रगेषा, ) | स्वाद जय , ईैंलका, दर कमी 
5 दम क्द्टी आर टूटेहुएको जोदनेवाली | प्रयोग 
गंधांताबाजिनामादि रप्वगंधादयाहया ॥ शूल; ज्वर, वमन, बे अं तिशर, हृरयकारोंग, शाह 
चराहकर्णीवरदाबलदाकुष्ठगंधिनी ॥ | खुजली, विषविकार, श्वा्, कृमि, गोछा और विषका* 
अभ्यर्धानिरू्छेप्मश्वितरशो थक्षयापद्धा ॥ | घाव इनको दूर करे | इसकी जद आदि. प्रयोगमें 
बल्यारसायनीतिकाकशायोष्णातिशुक़का । | जीने जाते हैं । माजा १ मासेकी है । 











भआषाटीका | 
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मिसोधसपेद. 

अवेलातिकृत्चिरभडी स्याजिदृस्ताजिपुटापिच 
सर्वाजुभूति 
शवेतावुदृद्रेचिभीस्यात्स्थादुरुष्णासमी रहत्‌ 
व्वक्षापित्तत्वरण्छेष्मापेशशोथोद्रापद्ा ॥८० 
जि पेतत्रिदृत, श्रिमंडी, जिवृत्ता, जिपुटा, सर्वा- 
सुँभूति, सरला, निशोत्रा और रेचनी, ए संस्कृत 
* नाम | हैं. नितोथ, श्रेतपनिलर, बं. श्ेततेडडी, 
म. तितोत्तर, दे. तेड, का. तिगढे, तियड, गु. 
नसोतर, ले. तेलातिगढा, ता. फिवदइ, फा. तुर्दुद,ई. 
टरवीपरूट, छा. आईपोम्या टरपीथम [008 
0४7७ं४पा०. कहतेह । स्थरूप । निसोथ दो 
प्रकारकी है-सपेद्‌ और काली। तहां काली को दवा मे 
नहीं डालना क्योंकि यह बढीतीत्र रेंचक है। इसमे 
अमेरिकन जलपकी' जडके समान शक्ति है। इसकी 
बेल होतीदे, पस्ते मोटे होतेहै, फूल घटेके आका- 
,अफा सपेद और एक इंचके अनुमान लवा होताहै । 
ओर काली निसोथका फूल नीले रगका होता है। 


उसके ढांढरेमें तीन रेखा होती है । फल कुछ लंबाई ' 


लिये सुपारीके समान होताहै । पकनेपर खिल जाता 
है और इसके मीतर चार काले बीज होतेहे । 
खलिअञ नंबर २३ का देखो। दर्पनाशक वदाम- 
रोगन तथा वर्जकतुना, प्रातनिधी काछादाना आर 
इन्द्राथनका गृूदा है। शुण । रेचक, स्वाहु, गरम, 
वातनाशक और रूक्ष । प्रयोग । पित्त, कफज्वर, 
पैसिक शोथ और उदररोंग इनको दूर करे। इसकी 
वैलकी लकड़ी प्रयोगमें लेतेहँ । मात्रा ९ मार्सेसे 
छेकर ४॥ मासेतक है । 
स्पामनितोध, 

' जिदृद्यामार्द्यंद्राच पालिन्दी चसुषेणिका ॥ 
मसूरविवलाकोलकेषिफाकालमेषिका ॥८१॥ 
इयामात्रिशुच्चतोहीनगुणातीअधिरेचनी ॥ 

' मुच्छोदाहमदत्मांतिकंटोत्कषंणकारिणी ॥ 

अथे-इ्यामात्रिदिव, अेयंद्रा, पालिन्दी [ न्धी ) 
्टीगिका, मसूरावेदला, कोठके [ कौ ] षिका और | 

का, ए संस्कृत गाम । हि. कालीनिसोष, 


| क्ंप्यनेयतिगढे 
| तपेदनिसोधकी अपेक्षा अल्पगुणवाली है । परंतु 


।सरलानिशोत्ञारेचनीतिच ॥७९, | सम 
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हैं | गुण । कालीनितोष 
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विरेचक शक्ति अति तीज है । प्रयोग । मूर्छा, 
दाह, मंद, भौर और कंठकों सुखनिवाली है । मात्रा 
१ मालतेसे ३ मालेतक है । 
लघुदेती. 

लघुदंतीविशल्याचस्यादुदुंबरपण्यंपि ॥ 
तथैरंडफलाशीभब्राइयेनघंटाघुणप्रिया ॥ 
वाराद्ंगीचकफथितानिकुंभश्व मकूलकः ॥ 

अर्थ-लघुदंतो, विशल्या, उद्बरपर्णी, एरंडफछा, 
शाघ्रा, स्येनघटा, घुणप्रिया, वाराद्मंगों, निकुंभ और 
मकूलक, ए संस्क्षत नाम । हिं. दंती, राजपूता- 
नेमें दात्यूणी, गु. दातीमूल और सब हिंदुस्थानकी 
भाषामें इसी नामसें प्रसिद्ध है। अ. हवुलंमुठुक, फा: 
दंद, ईं. क्रोटनरूट (१70(07 700६ कहते हैं । यह 
जम्तालगेढेके वृक्षकी जड है । इसके गूलके समान 
पत्ते होतेहे और महुआके समान फूछ होताहै। 

* बहद्वती, 
द्रवंतीसावरीचित्रा प्रत्यक्यण्यकेपण्योपि ॥ 
चिओपचिशआन्य्रो धीभ्रत्यछछ़ेण्याखुकण्थेपि 
दृंतीद्वयंसरंपाकेरसेचकटु दीपनम्‌ ॥ 
गुदांकुराश्मशूलाशेःकंडू कुछ विदादजुत्‌ ॥ 
तीरष्णोष्णंदहंतिपिसास्रकफशोथो द्रक्तमी न 

अर्थ-द्रवंती, वरी, चित्रा, प्रयकृपणीं, भर्कपर्णी, 
चित्रोपचिन्ना, न्यग्रोधी, प्रदकछेणी [ प्रेयक्‌ेणी 
और आखुकर्णी, ए संस्छृत- नाम । हि. वढीदंती, 
का. एरडनेद्ती, गशु, मोटानेपाल, कहतेदै | इसके 
वृक्ष प्ले अंदके समान होतेहै। गुण । दोनों प्रका- 
रकी दती वातादि दोषोंको निकालनेवाली, पाकर्म 
और रखमें चरपरी, अभिदीसिकारक, तीश्णोष्ण है । 
प्रयोग । बयातीर, आमशूल, रक्तरोष, खुजली, 
कोढ, दाह, रक्तपित्त, कफशोथ, डदररोग और कृमि- 
रोग इनको दूर करे । 

क्ष्‌इदंतीफल, * 

क्षुद्ृदंतीफलंतुस्यास्मघुरेरसपाकयोः ॥ 


गला थे. श्वापते उढी, का. लोहिवीतियब, | शीतलंस्टष्टविण्सूश्रंगरशोथकफापहम । 
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अभिनवनिधंदु । 
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गुण. + छोटी इंतीकाफल खानेमें और पाकमें 
मीठा, शीतल, मलमृश्नको निकालनेवाला, विषजन्य 
शीधनाशक और कफनाशक है । 
जयपाल, 
जयपालोद्तिबीअंधपिख्यातंतन्तिलीफलम ॥ 
अयपालोगुरुःणिग्धोरेजीपित्तकफा पहः ॥ 
अर्थ-जयपाल, दंतिवीज और तन्तिछीफलछ, ए 
संस्कृत नाम । हि. जमालगोटा, अजेपाऊ, ब॑ं. 
जयपाठ, म. जपाठ, को. जेपाऊ, मुगलानीअरंड 
चंद्रज्योंति नामक वृक्ष है उसीको जमालगोटा कहते- 
हैं । गु. नेपालो, आ, हृव्यप्नलातीन, फा. तुख्मवेद- 
अंजीर, ६, क्रोटनतीड, छा. ओलियम क्रेटोनिस । 
यह बृहइंतीका फल है । स्थरूप । जमाठगोटेके 
बीज छोटी अंडीके समान होतेहें, इसको तोडनेसे 
भीतर हरे रंगकी जिन्हासी निकलती है वहीं वमनादि 
कराती है-। शुण | जमालगोटा मारी, चिकना, दस्त 
करानेवाला भौर कफपितशको नष्ट करता है । प्रयो 
गर्में बीज लिया जातहै। सो शुद्धकराहुआ लेना 
[ शोधनेकी विधि हमारे बनाए रसराजसुँद्र मंथमें 
लिखीहै ]। 
कैथ्ित्प्रतीचीमववैद्यवर्यः । 
निराकृतःकोष्ठविघातकुण ॥ 
सर्पिःपयस्तकमथाज्यपान । 
दर्पप्रमेतस्यशुधाचदन्ति ॥ 
अर्थ-हकीमलोग जमालगेटेते कोठेमें. वर्म 
(सूझन ) उत्पन्न होनेके कारण इसका देना वाजत 
करते । कदाचित्‌ किसीने इसको भूलसें खाय- 
लिया होव तो इसके दर्घनाशक धी, दूध, छाछ 
और केवल घृतपान कहेंहेँ । 
इन्द्रायण ( इन्न्रवारुणी. ) 
पैद्टींदर्यारणीजित्रामवाक्षीचमवादिनी ॥ 
शारणीअपराप्युक्तालाविशालामहत्फला ॥ 








श्वेतपुष्पासगाक्षी चस्ूगैयां रुखूगादनी ॥ 
गयादिनीउयंतिक्तपाकेकदुसरंलछु ॥ ८९॥ 
वीर्योष्णंकामलापिशकफट्टीदोदरापदम ॥ 
श्वासकासापहंकुष्टगुब्मग्रन्थित्रणप्रणुत्‌ ॥ 
प्रमेहमृढगभोमरगंडामयबविषापहम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ-ऐन्द्री, इन्द्रवारणी, चित्रा, गवाक्षी और 
गवादिनी, यह छोटी इन्द्रवारणी के संरुकृत नाम | 
हि. इन्द्राय [६ ] न, फरफेंदू , इन्द्रारुण, रा. तस- 
तुंबो, गुडतुबी, थं. रासालशशा, मे. लघुकांवडल, 
को इन्द्रावण, दे. धोड इन्द्रावण, घुलेइन्द्रावण, का. 
हमेक्के, मु. इंद्रवरणुं, ते एतीपुच्छा, अ. हिंजल, फा. 
खुरपुजेतलल, ला. कोलोसिंयिस (०000०एाप४ 
कहंतहें । स्वरूप । इंद्रायनकी रेतली जमीनमें खेल 
होतीहै, प्ले लंबे वीच २ में कटेहुए, फूल पीले 
रंगका पांच पंसढीका होताहै । फल संतरेके समान 
पॉलेरंगका सुहामना होताँह । इसके भीतर बीज 
बहुत होतेहैं । जज माषामें फरफैंदू कहतेहैं । 
चित्र नंबर २४ का देखो । इसके भीतरसें इलेटी 
रिअम्‌ सामका सत्व निकलता है | थड़ीइन्द्रवारु- 
णीके नाम । विश्ञाला, महाफला, श्रेतपृष्पा, घ्गाक्षी; 
प्गैवाद और सुगादनी । हिं. वढी इन्द्रफला, 


| थोरकाबडल, का. हिरियहाम्रेक्के । इसका फूल सपेद 
| और फक बडा होताहै। ग्युण । दोनों प्रकारकी 
। इल्द्रायण-कडवी, पाकमें कटु, सर ( दस्तावर ) 
| इलकी और गरम | प्रयोग । कामला, पित्त, कफ 


प्लीडा, उद्ररोग, श्रात, खांसी, कोंठ, गोला, गांठ 
घाव, प्रमेह, मूढगर्म, आम, गेंडरोग और विषरोग 
इनको दूर करे । यह आम और कफ़के निकाठनेमें; 
भद्वितीय है । प्रयोगमे इसके फलका ग़दा लिया 
जाताहे | माजा ६ रत्तीते लेकर दो प्ततितकह । यह 
खून और फेंफेडेकों नुकतान करेहे । द्पेनादाक 
कतीरा, विहीदाना, मस्तंगी, निशास्ता है । श्राति- 
निधि इसबंद, रसोत और निशतोथ है । 


खुशतर्सदितामे--इसको दस्तावर, दुश्दोषहर, विषनाशक और अणरोपक मानतेहं । 


-+इन्द्रायनकों कदवां, तीखा और तीअ-जुकाब ठलांनेवाला वर्णन कराहे। 
, शया पिशविकार, दस्तकी कब्जेयत, ज्वर और पेटके जीव निकालनेकों यह दीनी जायहै। इसको अडुसे 
जुराब ठगतोहे तथा कामला, कलेजंमं पानौका मरना, जल॑धर, मूत्रस्थानकी व्याधी और संधिवातपर 


5 इशम-अदर करेंहे । 


॒ 
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छुष्णबाज. 
कृष्णबीज॑दयामभीजंस्मतंश्यामलबीजकम्‌ ॥ 
कृष्णबीज॑सरंखिग्धंझोथोद्रहर॑परम्‌ ॥ 
ज्वरंविष्टंभद्ारायमस्तका मयनाशनम्‌ ॥ 
उदावत्तेकफेनादेप्रयोज्यंबुडिमत्तरेः ॥ 
अर्थ-ऊष्णबीज, श्यामबीज, श्यामलबीज, ए 
संस्छत नाम । हि. कालादाना, मिरचाई, फा. 
इव्वुलनील, छा. आइंपोम्यासरोलिया कहंतेहें । 
गुण । दस्तावर, लिग्ध । प्रयोग । सूजन, उदर- 
रोग, ज्वर, विष्टेम, मस्तकपीढा, उद्गावत्ते, कफरोग, 
और अनाह इन रोगोंमें देवे । मात्रा ४॥ मासे। 
प्रतिनिधि निसोथ अथवा इंदायन, दर्पेनाशक 
सब यूप है । 
यवासशकैरा. 
यवासशकैराप्रोक्ताइंदणीपिसनाशिनी । 
ज्यरहदीपनीशीतारेचनीसापुरातना ॥ 
नार्याश्वापन्नसत्वायादुबेलस्यतथाशिशोः । 
रेचनाथप्रयोज्येयंक्षी णएस्पस्थविरस्यच ॥ 
- अथे-यवासशकंराको हिंदीमें शीराखिस्त 
#और द॑, म्यथानाक, कहतेहैं । यह खुरासानके जंगठमें 
उत्पन्न होतीहे । गुण । बृंहण, पित्तनाशक, ज्वरध्न, 
' क्षपावर्धक और शीतवीर्य । प्रयोग । यह पुरानी दस्त 
फरानेवाली होतीद । गर्भवती खस्री, दुबल बालक, 
क्षीणंदेह और वृद्ध इनको इसके द्वारा दस्तकराना 
हितकारी है । 
स्वर्णमुली ( सनाय, ) 

स्वर्णपत्रीस्वणेमुखी कल्याणीहेमपत्रिका ॥ 
रेचिकास्वर्णनी प्रोक्तारेचनीमलहारिणी ॥ 
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जॉस्स्वक्‍त्न स्लन्न्स प्लण्- जानच्ना स्भमनन्त नालशभ न्लण 


मंदापोपिषमेजीणंड्ीदेबदगुदेतथा ॥ 
यहतेपांडुरोगेचवका मछाकफइत्परा ॥ 
अथे-स्वर्षपत्नी, स्वर्णमुखी, कल्याणी, देमपत्निका, 
शेचिका, स्वर्णनी, ए संस्कृत नाम। हि. सनाय, तोना- 
मुखी, ईं. टिनेवेली सिना, छा. सिनाइंडीका, पलास- 
केते और कबतरकी जिव्हाके समान लंबे बारीक 
पते, रंगमें कुछ २ पीली दो ऐसी सनाय उत्तम 
होतीहै । गुण । दत्त करानेवाली, मलकों निकाले । 
प्रयोग । मंदाभि, विषमज्वर, अजीर्ण, ड्रीह, बद्बगुद, 
कलेजे केगेग, पांडरोग, कामला और कफ इनको हरण 


| करे । मात्रा ३ तोलेकी हैं। प्रतिनिधि, नितोध 
| और दर्पनाशक विहीदाना और इसवगोल दे । 


नील, ( नीली. ) 

नीलीतुनीलिनीतूलीकालदो लाचनीलिका ॥ 
रंजनीभ्रीफलीतुत्थाग्रामीणामधुपर्णिका ॥ 
क्लीतकाकालकेशीचनी लपुष्पाचसास्छता ॥ 
नीलिनीरेचनीतिकाकेश्यामोदृश्चमापदा ॥ 
उष्णाहंत्युद्रफ्लीहवातरक्तकफानिलान ॥ 
आमवातमुदावर्तमेदेखचविषमुछतम्‌ ॥ ९३॥ 

अथे-नी ली, नीलनी, तूली, कालदोला, नीलिका, 
रंजनी, श्रीफली, तुत्या, प्रामीणा,मधुपर्णिका, क्लीतका, 
कालकेशी और नीलपुष्पा ए संस्क्ृत नाम | हि. 
नील, लील, मे गृली, शु. गली, का. हिरिपनीली, 
ते. नीलीजेडु, इं. इंदीगों। स्वरूप | इसका वृक्ष 
मेथीके सागके समान होताहै, कि जिसमें लीलरंग 
निकलता है यह प्रतिद्ध है। गुण । यह रेचक, कडवी, 
बालोंको उत्तमकर्ता और गरम। प्रयोग । मूर्च्छा, 
भ्रम, उदररोग, छ्लीहा, वातरक्त, वातकफ, आमवात, 
डदावर्त्त, मेदगोग और विषदोषकों नष्ट करे । जिसके 


सुखलमानी प्रंथकत्ता--इतके फछका सरबत जुडाब लानेवाला, वलगम काइनेवाला, जरुंषर, 


“ कामला, पेटकी ऐंठन और 'छीपद नष्ट कर्त्ता मानतेहें | गर्माशयपर उसका असर होताहै। तथा इसकी 
घूनी जल्दी देनसें नशहुआ आत्तंव फिरसे जारी होताई । इसके बीजसेमी जुल्ाब होताहै, तथा इसके 
वर्तनेसे वुढापेमें सफेदवाल होतेहुए रुकतेहैं । आफ्रिकामुल्कके मनुष्य इस बीजकों अत्यंत पौशिक 
मानतेह । तथा केप ऑफ शुद्ध होपके रहनेवाले इसके ताजे फठके रसको खांडके साथ मिकायके जलं- 
घरके रोगमें पोतेहें । तथा त्वचाक रंग पलटनेको लेप करतेहैं । 

चरकसंदितामें तथा छुशुतर्सीद्दतामे--इस फलको विकारनाशक, संशोधन और पिचकारी 
दनेमें उपयोगी मानतेंहं । 


निनन ५ दा - जा न िलमकता न नमन जननाानका जा ऋण | »० 
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हर. अमिनवनिघंदु | 


हपेद बाल होगए हो वो प्रथम महदीके पते पीसके | यह छोटा दो फूट ऊंचा झ्षषजातिहे। पे मेथीके 

ठगावे तो चाल छाल होआवे, फिर उनपर नीलके ! समान होतेहैं, फूछ जामुनके आकार छाली छिये 

पे पसिके ऊगानेसें बाल ह॒वहू काले मॉराके माफिक । होतेहैं, फल इसका चपढा होकर रेसेके आकार जैसे 

हो जतिदे | मात्रा २ मासे । * | ग्वारकी फली होतीहै ऐसा होताहे । इसके पंत्तेको 

महानीली. | बीचमेंसं पकड़कर तोडनेतैं खांचा पढकर दूटता है। 

! अम्याचैयमदानीलीअमछाराजनीलिका । । वर्षाऋतुर्मे यह बहुत होताहे | चित्र नंबर २५ का 

देखो । गुण। कडवा, कषेला और हलका । प्रयोग । 

, तुत्थाश्रीफलिफकामेलाकेशाहां भ्ृशपत्रिका ॥ यह ( कलेजा ), हीह (तिन्ली), गोंडा, तरण, विष, , 
सद्दानीछीगुणाव्यास्थादंगश्रेष्ठाउवीयेदा । | खाती, रुषिरके दोष, श्वास और ज्वरकों नष्ट करे। 

- यूर्षोक्तनीलिकांदेषासशुणासवंकमंखु ॥ . , इसका स्वोश भहण करा जाताहै। मात्रा रमासतेकी है। 

अशथे-एक दूसरी महानीली हो तीहै, इसके नाम- | संपेद्सरफोका. 


अमला, राजनीलिका, तुत्वा, श्रीफलका, एला, केशाहा , शराभिधाचपुंखास्याचछेताद्यासितसायका। 
भीर ऋशपप्रिका ॥ हि. बडानील, मे. यडिलनी ली, | शितपुंखा श्वेतपुंखाशुभपंखाचपंच था ॥ 
का. द्रियनीली कहते | गुण | महानीली गुण- >वैलाल्द ने 
वाली, रंगकों उत्तम कर्त्ता, वोर्यदायिनी, छोटी | ता ताक ता हा । 
नीलीसैं यह सर्व प्रकार सब गुणोमें उत्तम है। | अथे-अरपुंखा, सितसायका, सितपुंखा, श्वेतपुस। 
५ और शत्रपुंसा ए पांच नाभ संस्कृत हैं। म, कंट- 
शरपुंक्ष ( सरफोका. ) । डन्हली, का. मुठुग्गोगी । गुण । दोनों सरफोका 
शरपुंखःछ्ीहशधुर्नी लीवुक्षाकृतिस्तुसः ॥  गुणोमें समान है, तथापि सपेदसरफोका अत्यंत गुणकारी 
शरपुंखोयकृत्छीहगुल्मश्णविषापहः ॥ ' और रसायन कर्ममें उत्तम है । * 
तिक्तःकषायःकासालश्वासज्वरदरोलघुः ॥ | कंठपुंखा, 
अथे-शरपुंख,प्रीहशन्नु, नीलवृक्षाकृति ए संस्क्ृत ; अन्यातुकंठपुंखास्यात्कंठालःकंटपुंखिका ॥ 
नाम ।हिं. सरफोका, म. शरपुंखा, उन्दाली, जंगठी- कंठपुंखाकदुष्णाचक्रिमिशूकविनाशिनी । 
कुलठी, रानटीनीछ, गु. शरपुंखा, का. येरड, कोरिग, ,.. अथे-एक कंठपुंखा, उसका संसरुकृतमें फंठालु 
ते. प्रापाराचेहु, ता. कोड्ठक व केछ्लापि, छा. टेफूरो- | और कंठपुंखिका कहंतेहें । कंठपुंखा चरपरा, गरम, 


सिया परपुरिया,८७ 07०४7 प7.०7०॥ स्वरूप । | कृमि और शूलकों नष्ट करती है । 
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* डा० पेन्स्ली--कह्ताहै कि नीलकी जढमे जहरके असर नष्ट करनेका और पत्तोंमें निरछता 
नष्ट करनेका गुण है। कलैजेकी सूजनऊपर नोलके पत्ते, सिर्फ अथवा सहतके साथ पीसकर देतहै। जड़कों 
पानौमें ऑंटाय पयरीपर देतेहै । तथा पत्तोंको पीस पेडूपर चुपढनेसे पेशाब खुलासा आताहै। हैजाकी 
विमारीमें नीलका चूर्ण दिया जाताहै, तथा उस चूजंक्रों दुष्ट नासूरपर वुरकनेसे जल्दी अंकुर लेआतहि । 
कोमछडालीका रत तहतमें मिलाय छोटे २ बच्चोंके मुख्में होनेवाली गरमी दूर करनेको काममें कतीहै। 

मुखलमानी अंथकलो--पारेकी किसी प्रकारकी दवाई खानेसे मुखमें होनेवाली गरमी नष्ट 
कर आल भोदाव उस पानौके कुछ करनेकी प्रशंसा करतेहे । तथा वे इस क्षपको 
ब ” ईप्फुस और गुरदेमें होनेवाली विभारियोंमें, 
आह बीवी गुर' रियोर्में, हृदयका घवकारा और जलंघरके रोगमें 

* भीर मुहम्भद्‌ हुसेन--कहताह कि सरफोका १ माग, तथा भांगके पसे दो माग मिलायके 
देंगेले दूखती बवासीर नष्ट होतीहे। और कालीमिरचके साथ मिलायके देनेत्ते पिशाव भविक उतरेह तथा 

प्रुद्य करके प्रमेहको नष्ट कहे । 


भाषादीका | 


कनत-++++5 


नानी मनन न“ जनम+-मज० ००2 का 


जवात्ता ( पषाप्त, ) 
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कफ, मेंदरोग, मद, अमरोग, रक्तपित्त, कोड, क्षांत्री, 


यासोयवासोडुःरुपशॉधन्चयासःकुनाशकः॥ / टेंषा, विसर्प, वातरक्त, वमन और ज्वर इनको दूर 


दुरालभादुरार॑भासमुद्रांताचरोदिनी ॥ ९५ 
गांधारीकच्छुराश्यैताकषाया दुरधिप्रहा ॥ 
यास स्वादुःसरास्तिक्तस्तुधरःशीतलोलघुः॥ 
कफमेदोमद्स्रांतिपितारुकुष्ठका सजित्‌ ॥ 
ठष्णाचीसरपंधातास्रवर्मिज्वरहरःरसुमुत, ॥ 
यवासस्यरुणैस्तुल्याबुधैरुक्तादुरालभा ॥ 
अर्थ-यास, यवास, दु स्पर्श, धन्वयास और कुना- 
शक, ९ संस्कृत नाम । हि. जवासा, वे. यवासा, 
का तोरेइगृुल, गु जवासो, अ, हाज, फा सुतर 
खार ला, भलद्ठागी मोरोग्म 2.॥480 ॥र"शा० 


करे । दुरालमा अर्धात्‌ घमासेके गण जवासेके समान 
जानने । इतका दर्पनाशक कतीराहै। प्रतिनिधि 
हिंदी कोका । सर्वाग लेना मात्रा ६ मासेकी है। * 
छोटाघमासा 

अन्याछुद्रदुरालंभामरुस्थाम दसंभवचा ॥ 
विशारदाजभश्षास्यादजादन्युए्रभक्षिका ॥ 
कषायाफणिड्बैवप्रादिणीकरमप्रिया ॥ 
करभाद्निकाचेतिविशेयादाद्शामिथा ॥ 
दुरालुंभादितीयाचगोल्याम्लज्वरकुष्ठछुत्‌ ॥ 
श्वासकासश्रमप्ती चपारदेशुस्धि कारिका ॥ 


!प्ण कहतेहै । जवासेका भेद दुराल्मा उसक नाम. _ अर्थे-एक छोटा घमासा दोताहै उसके सस्क्तत 
दुरालमा, समुद्राता, रोदिनी, गाघारी, कच्छुरा,अनता, . नोम-झुद्रहुर'ठमा, मरुस्था, मरुसभवा, विज्ञारदा, 
कषाथा और हर [ दुर ] विग्रहा, हिं. धमासो, ब॑ | + गर्भेक्षा, अजाइनी, उश्मक्षिका, कषाया, फणिहत्‌, 
दुराठा, म॒घमासा, वेलीकामुली, का वहादुघवे | शाहिणी, करमप्रिया और करमादनि ए बारह नाम 
कहतेहे । जवासा यह रेतछी जमीन और तरीमें होता | ९ म सान्द्ीवेक्ीकासली,का. किरुवह्वीदुरुवे गुण । 
है। यह क्षपज्ञातिकी रूखडी है। जड छवी और यह | छोटा धमासा मिष्ठ, खक् ओर पारेंका शुद्ध करताहै । 
सर्वत्र मिल्ताहै। छोटे २ काटे होतेहै। तथा काटोके | भैयोग ।ज्वर, कुछ, श्रास, खांसी ओर भ्रम 
पास छोटे * पत्ते होतेहै। और बहुत वारीक फल हेतिहै। | ( भार ) रोगको नष्ट करे । 

इसे ऊट और बकरी अधिक खातेंहे | गुण । स्वादु, अथाप्निदमनीयहिदमनीबहुकटका ॥ 

सर, कड़वा, कषेला, शीतठ ओर हलका । भ्रयोग । वलिकटारिकागुच्छफलाक्षद्रफलाचसा ॥ 


# आयुर्वेदके प्र्थोमि--जवासेका दस्त ख़लासा लानेवाला, मूत्रवर्ध्कष ओर कफ़का माशक 
मानाँहे । इसमेंस जो सत्व निकलताह वह सांसीको नष्ट करहे । 

हिकमतमें--इस क्षपकी पुलटिश बांधनेंसे अथवा उसकी धूनी देनेसे बवासीर नष्ट होतीहे। इसका 
रत नेश्रकी दृष्टी नष्ट करेहे तथा चूणेका वादीके रोगमें नाश दिया जाताहे । इसके पत्तोमेंसे जो ले वग- 
ताँदे वह संधिवातपर लगाया जाताहे । तथा फूलकों पीसके लेप करनसे ववासीर गिर जातीहै । 

मीर मुहस्मद हुसेन--लिखताहे कि खुरासान, मवारुनहर, करजस्तान और हमदइनके मुह्कोरमें 
इस क्षपकों काट कपडेमें बधके निचोदनेसे तुरजवीन नामक झकरके समान पदार्थ बनताई। यह 
पदार्थ औक पानीके साथ देनेसे दस्त खुलासा छाताहै। पिंत्तको निकाल दाले, कफको वैठार देताहै, 
और दथिरफो शुद्ध करे । दूधके साथ देनेसे शरीरकों पृष्ठ करताहै और कामदेव पढ़ेहै । 

चक्रदसमें--जवासेकों मल शुद्धकर्ता, मृत्र लानेवाला और कफोत्सअंक गिनोहै । 

सुशुतसंहितामे--जवासेको उच्दूमक्षिका नामसे वर्णन करता उसको कफमेदहर मृत्रकच्छुहर 
और गुल्मनाशक गिनेहै । तथा उसी प्रथमें उतको गिरिकर्णिका नामसे लिखताहुभा उसे वातपित्त सशन 
मनकर्सा वर्णन करादे । 

चअरकसंदहितामे--उतको सारक मानाहै, तथा छोटे २ बाकी खांसीपर हरद, पीएफ और दाख्षके 
सूर्णमें सहत ओर मकखनके साथ देनेकी प्रशता करेंहे । ः 


१९६ 


विहेयाक्षद्॒दुःस्पशी क्र घंटा रिकातथा ॥ 


मर्स्पेल्द्रमाताद्सनीस्यादिस्येषादशाब्हया । 
कट्च्णायाप्निद्सनीरुक्षाबातकफापहा ॥ | 
रचिकृदीपनीहधागुल्मफ्ठीहापदामबेत्‌॥ | 


अथे-अभिदमनी, वन्हिदमनी वहुकंटका, वह्ि- । 
कंंटारिका, गुच्छफला, क्षद्रफला, क्षव्रदु:स्पर्शा, क्षुद्र- | 
कंदारिका, मर्त्यंदरमाता ओर दमनी ए दश संस्कृत ; 
नाम है। मर. आगीदबण और अप्रिद्मनी, का. | 
चित्तटे । यह भी धघमासेकाही मेंद है।गुण । 
चरपरी, गरम, रूक्ष, वात कफनाशक, झरुचि- | 
फर्ता, दीपन, हृदयको हितावह। प्रयोग। यह षायगो- ' 
लाकौ और प॥वीह (तिली) को दूर करे । 

5 मुंडी महामुंडी. 
मुंडीमिक्षुरपिप्रोक्ताआवणीचतपोधना ॥ 
अ्रषणाह्वामुंडतिकातथा श्रवण शी षंका ॥। 
महाअवणिकान्यातुसास्खता भूकदंबिका ॥ 
कदृंबपुष्पिकाचस्थादव्यथातितपस्चिनी ॥| 
मुंडतिकाकटुःपाकेवीयों ष्णामघुरालघुः ॥ 
मेध्यागंडापचीकुछुछमियोन्यत्तिपांडुजुत्‌ ॥ ' 
ल्छीपदारुध्यपस्मारप्ठछीहमेदोगुदात्तिहवत्‌ू 0, 
महामुंडीचतक्तुल्यागुणैरुक्तामहींबामिः ॥ १ ' 

अर्थे-मुंडी, मिक्षु, श्रावणी, तपोधना, श्रवणाह्वा, 
मुंदतिका और श्रवणशीषेका । दूसरी जाति इसकी : 
और होतीहै इसके नाम महाश्षवाणिका, भूकदंविका, 
कदंवपृष्पिका, अव्यया और तपस्विनी । हिं. ' 
छोटी बढी गोरलमुंडी, थ॑. मुहुरी, भृंदकदम, का. 
कियोबेलतर, डिरियवोलतर, ते. वोढसर पुचेट्ठ, ता. 
कोदल, अ. कमादरयूस, ला. स्किरेंथस इंडिकम्‌ 
कहतेह। स्थरूप । यह प्रसरजातिकी रूखडी है । काछी 
जमीगमें तथा जलप्राय स्थानमें बहुत होतीहै | इसका 
छत्ता एथ्वीमें फेला हुआ रहताह | फूल गोल: 
कनेरी रंगका होता है । गुण | पाकमें कडवी, उष्ण- . 
वीये, मधुर, हलकी, स्मरणशक्तिवर्द्धक | प्रयोग । | 


अभिनवनिषंदु । 





ल्््यिकि जाथी च्शकच्च्क्‍स्सच्धटम्स्ससिा 


छोटीमुंडीके समान जानने । सर्वीग प्रहण करना । 
मात्रा ६ मासेकी है । 


ओंगा ( अपामार्ग ). 

अपामार्गस्तुशिखरीहाय धःशब्योमयूरकः ॥ 
मकेटी दुपष्रदाचापिकिणिदी ख रमंजरी ॥ २ ॥ 
अपामागेःसरस्तीध्णोदीपनस्तिक्तकःकटु: ॥ 
पाचनोरोचनइछाईकफमेदोपनिलापदः ॥ 
निद्वंतिहद्रजाध्माशेःकेडुशलोदरापचीः ॥ 

अर्थ-भपामार्ग, शिक्षरी, अधःशल्य, मयूरक, 
पर्कटी, दुर्भ [ग ] हा, किणिही और खरमंजरी ए 


| संस्क्ृतनाम । हि. ओंगा, चिरचिरा, लटजीरा, 
: मरा. सुपेद आंधौध्याडो, रा. अंधाहोली, थबं, आपां, 
| मर. अधाडा, का. गुत्तरणे, गु. अघेडो, ते. दु्यीणिके, 
' फा. खारवासगोता, ईं, चेलफलावर, छा. अचीरा- 


थिस्र भस्पेरा 3.०॥५7४77(068 889७0॥9 कहतेहे । 
स्वरूप । यह क्षुपजातिकी वनस्पति हैं और जंगलमें 


' बहुत होताहै । पश्चे चौलाईके सागके समान होतेहं । 


फूल भौर फल एक लंबी ढंडीमें लंगे हुए दोतेह 


' वो काटेके समान अनीवाले द्वोतेंह । यह कपड़ेमें 


चिमट जातेहं | चिअनंवर२६ देखो । गुण। दस्तावर, 
तीक्ष्ण, दीपक, कड़वा, चरपरा, पाचक भोर रोचक । 
प्रयोग । वमन, कफ, मेदका रोग, वायु, हृ्ोग, 


' अफरा, बवासीर, खुजली, शूल, उदररोग और 


अपची रोग शांति होय । प्रथोगमे सर्वांग लेना, 
मात्रा ४ मसिकी है । 


लालओँगा. 


 रक्तोश्न्योवसिरोयूत्तफलोधामागेयोअपिय 


प्रत्यक्पर्णकेशपर्णीकथिताकपिपिप्पली ॥। . 
अपामागो5रुणोवातविष्टंभसीकफकूृशि मः ॥ 
रुक्षःपूर्वंगुणेन्यून-कथितोगुणवेद्सिः ॥ 


! अपामागफरलूंस्वादुरसेपाकेचदुजरम ॥ 


विष्टंभिषातलंरुक्षरक्तापिशप्रसावमम्‌ ॥ 
अर्थ-सं. रक्तापामार्ग, वसिर, वृत्तफल, धामार्भव, 


गलसंड, भपची, मूजकच्छू, कृमि, योनिरोग, पांडु, | प्रत्यक्पर्णो, केशपर्ण और कपिपिप्पली, हिं. लाल- 
हीपद, अरुजि, अपस्मार, ह्वीहा, मेदरोम और / भोंगा, छाल [ रक्त ] चिरचिरा, शा. आंधीक्षाडा- 
गुहकी पीदाको निवारण करे। मद्यासुंडीके गुण  लाऊ, थे, छाऊुआपां, मं. तांबदा आधादा, का. 


' भाषाटीका | १ २5 
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कैंपिनुत्तणे, शु. रंती अधेडो | शुण । लालभोंगां, | अस्पिशृश्ला ए संस्छूत नांम । हि. हडसंघारि, 
वातकारी, विशंभी, कफवर्द्धक, शीतल और रुक्ष । यह | इडसंकरो, थं. हादभांगा, भ. हाडसंधी, दे. हादतां- 
पहले ओंगाकी अपेक्षा गुणोंमें न्‍्यून है । ओंगाके | खल, को. तिघारीकांब्वेठ, गु. हाइसांकल कहते- 
फल (चावरऊ) सख़ानेसें यह जीर्ण नहीं होते है। शुण । वातकफनाशक, टूटीहड्रका जोडने- 
अर्थात्‌ पचते नहींदे | और पाकमें चरपरे तथा ए | वाला, गरम, दस्तावर, कृमिनाशक, बबासीरना- 
चावल विष्टमी, वातकर्त्ता, रूले और रक्तपित्त दूर | शक, नेत्रॉंको हितकारी, रूखा, स्वादु, हलका, बल- 
करनेवाले हैं। माता ४ मासेकी है। ' कारी, पाचक और पिक्तकर्त्ता । इसकी छाहकों 

तालमखाने, : छोल उस लकडीका चूर्ण १ मासे तथा गीले उढड- 
कोकिलाक्षस्तुकाकेश्षुरिक्ुरः झुरकःक्ुरः ॥' रोकी दाल छिलकारहित आधे मासे मिलावे, दोनोंकी 


मिक्ुःकांडेश्षु रप्युक्तःइक्षुगंघेक्षुबालिका ॥ ; सिलपर बारीक पीस तिलके तेलमें इसकी मगोरी 
शीतलोवृष्यःस्थाइम्लःपिश्चलस्तथा । बनावे । ए मगोरी अत्यंत धातनाशक हैं । इस 
झ्ुरक के | छताका सवोश ग्रहण करना । मात्रा २ मासेकी है । 


विक्तोबातामशोथाइमठ्ष्णाइष्टथनिलास्न- | 
जित्‌॥ ८ ॥ घीगुवार (धृतकुमारी. ) 


अथे-कोकिलाक्ष, का्केक्षु, इक्षुर, क्षुरक, क्षर,मिक्ष, । कुमारीगृहकन्याचकन्याधृतकुमारिका ॥ 
कांढेक्षु, इक्षगंघा और इक्षपालिका, ए संस्क्ृत नाम हैं। | कुमारीभेद्नी शीतातिक्तानेश्यारसायनी ॥ 
' हिं. तालमखाने, बे. कुलेखाडा, सम. विख़रा, को. | मधुराइंदहणीबल्यावृष्यावातविषप्रणुत्‌ ॥ 
कोलिस्ता, कोलशी, का. कुलुगोलिकि, ग्रु. एलरो, | गुल्मक्ठीहयक॒द्वद्धिफफज्थरहरीहरेत्‌ ॥ : 


अं ४ 2 पद का | अथ्यप्निवस्थविस्फोटपित्तरक्तत्वगामयान्‌ ॥ 
, रा. स्पाइनोश्ना कहतेंहै । इसका छोटासा ! 
बा होताहै। इसकी ढालीमें गांठ और उनपर वहुतसे । शक शइह; क्या भो वृतजुता: 
रुआं दोतेहें । यह हऊाब आदिजलाई प्रथ्वीमें | “* ए संस्कृत नाम। हि. घीगुवार, ग्वरपाढों, 
होताहै । गुण | शीतल, बलकारी, स्वादु, अम्छ- | : 'वकुमारी, मं. कोरकांड, को. कोरफब, का. 
पित्त प्रगटकर्ता और कडवे + प्रयोग । वादी, ' लोयिसर, गु. कुंवार, ते. पिन्नगोरिटकलबंद, बिक 
भामशोथ, पथरी, ढपा, अरचि और वातरक्त रोगको | * जैतेसिन्र, अ. मुसब्वर, छा. आालोइ इंडीका 


दूर करे । प्रयोगमें बीज, जड़, पत्ता और भस्म । 3]06 वां०७ । स्वरूप । घीगुवार क्षपजातिकी 








| वनस्पति है । इसका श्षुप मेदानमें रेंतली जमीनमें 
ऊीमी जातीहै । माजा ६ मासेकी है। ' तथा जलके किनारे बहुत होताहै | इसके परे लंबे 
इड्संघारि. , और मोटे होंतेहै, मौतर इनके धीके समान गूहा 


ग्रेथिमानस्थिसंहारीबजांगीवास्थिशृंखहा ॥ , निकलता है और पतेके दोनों तरफ कांटे 
अस्थिसंहारकःप्रोक्तोषातस्लेष्महरोस्थियुकू होतेहँ । और पत्तेके छोर अनीदार होतेहै । 
उष्णःसरःहमिप्नश्वुर्नामप्नो भक्षिरोगजित्‌ ॥ | इसके बीचमें ढंसा निकलता है उसमें लालरंगका 


रुक्षःस्थादुर्लघुदृप्यःपाजनःपित्तलःस्घ्तः ॥ ' फल लगताहै। भाजकल इसकी ब्योपारियोमें तीन, 


कांडत्थग्रदितमस्थिशंखलाय ' ज्ञाति मिल्ती हैं । मक्का, जाफराबादी, तथा वार्ब- 
थे ' ज्ञोड, खित्र नंबर २७ का देखों | शुण । मेदक, 
माषादेद्िदलमकेशुकंतद्द्म्‌ ॥ शीतल, कडबवी, नेत्रोंकी हितकारी, रसायन, मधुर, 
संपरिंतद्युवतस्तिलस्यतैले पृष्टिकत्ती, बछकर्त्ता, शुक्रननक, विषन्न और बायुको 


संपरुंधटकमतीवचांतद्दारि | ११॥ नाश करे । प्रयोग । गृल्म, छ्लीहा, यहूद, अंदडदि, 
अथे-मंविमान, अस्थिसंहादे, वजांगी और | कफज्वर, मांठ, अभिदग्घ, विस्फोटक, रेकक्रिस 


हर्ट अभिन्‍कनिंदु । विन 


१७ 4०००० आया आरा शा हि 
ओर त़च्के सेन ( कोइ्भादि ) इतकों दूर को । | पित्तकों दूर करे। प्रयोगमें उमस्त अश् ठेवे। माता 





इसका शूरा ठेता | माता ६ मातेकी है। | २ मात है। 
[ इसमें शककपाक है और घावकी तथा नेत्ररोगको नीलीएनर्नवा, 
53892. । नीलापुनर्भवानीलाइयामानीलपुनम वा 
3४७ इृष्णाण्यानीऊषयो भूर्नीछिनीरदालिजारिय- , 


घुबमंबाश्वेतसूलाशोथप्नीदीर्घपत्रिका ।॥ | ता॥ नीलापुननैधातिकाकदृष्णाथरसायनी 
ऋडु/कषायाजुरसापांडप्लीदीपनीपरा ॥ हद्रोगपांडुश्वयधुश्वासघातकफापदा | 
शोक्रानिलगरस्लेप्मदरीअण्योदरप्रणुत्‌ १४ | अथै-नीलापुनर्नवा, नौछा, श्यामा, नीलपुनमैवा, 
अर्थ-अतपुनर्नवा, ख्रेतमूला, शोथप्नी और दर्धि- नीलकृष्णा, वर्षामू , नीलिनी ए्‌ संस्कृत नाम । 
पत्रिका, ए संस्कृत नाम | दि विषस्वपता, य॑. | ६ नीलोसांठ, म॑ कालीघंटुली, का करियवेशर- 
बा, मे धुननंवा, पाढरी घेंदुली, का । (कल, दोगणगितु । गुण । कडती, वरपरी, गरम, 
#रिलियदुवेशडकिलु, गशु साटोटी, छा, पोरहब्हिआ | र्ायनी । प्रयोग । हृदयरोग, पोदुरोग, सूजन, श्ास, 
दीफयुप्ता 000709070 पैशी7७४ । स्थरूप। शादी और कफ इनको नष्ट करे । 
विससपरा प्रसर जातिकी वनस्पति है। इसका क्षुप 
एुप्वीपर फैलाहुआ होताह | प्ले गोल और व्सु 
किमारे उनके छाल होतेंहे। ओर फूल छोटा सपेद | बुकोथवसुःशैयोयबसोथशिवमलिका ॥ 
रंगका होतादे। गुण । कढ़, किविन्मात्र कपेली, | पाशुपत शिवमतलः्खुरेष्ट/शेवशेखरः ॥ 
अस्यत अप्िकारक और वाधुगाशक । प्रयोग । | सितोरक्तोदधिधाप्रोक्तोशेयःसचनबाशिधः ॥ 
पांडे, शोच, ब्ायुद्राद्खरि, कफाधिकव, बदरोग, उद्ररोग, बखुकौफदुविक्तोष्णौपाकेशीतौचदी पनो ॥ 
कांती, हृश्ययोग, पबासीर और शूछरोंग इनको फठु 
नह करे । प्रयोगमे समस्त अश ले मात्रा २ अजीणवातगुल्मप्रौश्वेतत्यैवरसायनः ॥ 
मसे है । हे अथे-बसुक, वु, शेव, वद्च, शिवमक्विकरा, पाशु- 
रक्तपुष्पापुनर्नवा, पत्त, बा सुरेष्ठ, बह शत कारक कम ष्‌ 
| नाम है । का यर । रका ३ - 
पुमतबापरारक्ताररूपुष्पाशिलादिका ॥| | एक बरेद बेर वू़रा छड) ०  बय 
शोचप्रिःसुत्॒वर्षाशूृ पकेतु.कपरिलकः ॥१५॥ | (क घससु चरपरे, करवे, गरस, प्राकके तमय 
एरनंवाध्दणातिकाकडुपाकाहिमाऊूथु: ॥ | शीतल, दीपन । प्रयोग । अजीर्ण, वादी, गोलेका 
बातलाप्राहिणी स्लेष्मापेिस्तरक्तविमाशिनी ।।_ रोग इनको दूर करे, इन दोगोंमे सपेद वु रसा- 
अथे-रक्तपुननंवा, रक्तपरष्पा, शिठाठिका, शेषन्नि, | यन है । 
श्ुदवर्धामू, वृषकेतु और कपिक्रक, ए संस्कृत ( संपिणी 
कम अदकिड कीटय | स्पिणीजुजगीमोगीकुडीपच्गीफणी । 
» को बे जु> 
जिले, झु रातीसाटोडी । स्वरूप । इसके पत्ते पड़ामिधासपिणीस्याद्िपप्तीकुयधर्दनी ॥ 
चौंकाईके सागके समान होतेंदे । फूल लालरगका | _ अथे-सरपपिणी, मुजगी, मोदी, कुंडली, पचगी, ' 
कोतहै, यह ककरोंली जमीतमें बहुत होतीहै। और फ़णी एछ नाम सर्पिणी भोषपीके संसकत 
शुभ । कब्वी, पाकमें यरपरी, शीतल, इलकी, | हैं। इसकी वेल तापके आकारवाली हेतीहै। झुण । 
वातकर्शा और पराही | प्रयोग | कफ और रक्त- | विषनाशक और कु्चोंको बदानेचाली है । 





भाषाटीका | ध्श्कँ 
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बृकिका, बअवलाशारियवागोपीयोपकब्धाकृशोद्री ॥ 
घृश्चिकानलपर्णीयपिच्छलाप्यलिपतजिका। | स्फोटाश्यामागोपक्छीऊतास्कोर्टाअसंतता 
पूृख्धिकापिच्छलास्लास्थादांतवृद्धघादिदों- सारिवायुगलस्वादुल्थिः्घेशुककरंगुद ॥ 
पसुत्‌॥ | अप्लिमांचारुचिश्यासलकासामविषमाशबय ॥ 
अथे-दृश्िका, नलपर्णी, पिच्छला औ# अलि- री पतरयास्रप्रद्रज्यरातीसारनादानम्‌ ॥२१॥ 
पत्रिका ए संस्कृत नाम। हि. विक्षा, सम अथे-सारिवा दो प्रकारकी है-काली और तप्रेई- 
चियुका, का. इंगुठे, माससाहोत्र गन्ने । झगुण। इन दोनों सारिवाओंका साधारण नाम दयामरा। 
पिच्छल, शी और आतोंके बठनेके दोष आदिको इनमें कालीशारिवाके प्चे जामुनके पत्तेके समाव 


असम 


दूर करे । और सगघयुक्त होतहैं । सं कलघटिका, गोपी 
गधप्रसारणी, के गोपवधू , हि. सरिवन, की सालसा, 

& करिआसाड, बे, स्यामालता और अनतमृल, मे 
प्रसारणीराजबलाभद्गपर्णी प्रतापनी ॥ उपरताल, डपछतरा, को उपटयुछी, सेंगवेह, 


सरणीसारणीभद्राबछाबपिकटमरा ॥१७॥ कावली, काशथ्कावली, सुगधकावछी, शेतकावडी, 
प्रसारिणीगुरुषृंष्याषछसधानक्ृत्सरा ॥ गु उपठसरी, खनेडी,तै नीलतिग, डड्डि गुपापात 
वीयोष्णाबातइत्तिक्तावातरक्तकफापदा ॥ | मूल, इ. इंडियन सारसापरीला, छा देमीडेसमथ 
अर्थ-प्रतारणी, राजबला, भद्॒पर्णी, प्रतापनी, | इडिकस ! यह हो प्रकारका है-सपेद और काठा 
सरणी, सारणी, भद्रा, वला और कटमरा ए खसस्क्त सपेद्‌ शारिवाकेभी पे जामनके समान होते- 
नाम। हि पसरन, प्रसारनी, व गधभादुल्या, म्‌ चांद- दें 'ईत छताके भीतर दूधके समान वस्तु रहती 
बैल, वे. राजबछा, का हेसरणे, ग॒ नारी, ते है । इसक सस्कृतमें धवलाशारिवा, गोपी, योपकर्म्या, 
गोन्तेमगोरुचेडु, छा. पिडेरिया फीठादा । स्वरूप। टेशोदरी, स्फोटा, श्यामा। गोपवल्नी, जैतास्फीटा 
यह प्रसरजातिकी वनस्पति दे। गुण । भारी, शुक्ल और चदना कहते है। हि. गौरीतर, गोरिआसाऊ । 
कर्त्ता, बलकारी, टूटेको जोबनेवाली, दस्तावर, उष्ण , खुण | दानो शारिवा, स्वादु, जिग्ध, शुक्रक्ती, 
वीर्य, वायुनाशक, कडवी और कफनाशक । प्रयोग। भारी, विषन्न, त्रिदोषनाशक [ पसीने छातवे मून् 
बातरक्तरोगकों शमन करे । इसकी लताका समस्त टेनिवाली, बलवद्धक, वृष्य और रसायन ]। प्रयोग । 
अग लेना । मात्रा २ मासेकी है। महामि, अरुचि, श्वात्र, खांसी, आमभशम्यरोग, विष- 
शेज्हॉसियों दोष रक्तप्रदर, ज्वरातिसार [ उपदशजन्य अभेक 
! प्रकारके राग पथ प्रकारके चमरोंग, आमवात, वातर- 
इत्॒जबूकबत्पत्रासुगंघाकलधंटिका ॥ क्त और अविषितै पारे खानेके रोग ] इन श्बको 
कृष्णातुशारिवाश्यामागोपीगोपवधूलसा | दूर करे । * 
+ बैद्य--सारिवाफो रुघिर शुद्धकर्ता, पायक और विकनाहट तथा बदहज्मी, लचाके रोग और 
विस्फीटकके रोगॉमें वर्तेनफी प्रशता करहेँ । 
हा० ओछिगनेसी--कहताहै कि इसके देनेते पेशाव अधिक उतरताहे। और पसीमे अभिक 
आतेहे, पाचनशर्ति वढ़े, इससे भूल इतनी वढतीहै कि में अपने अस्पितालमें अधिक वर्त्तताहू तथा रोगी 
जन स्वय अपने आप इसको भांगतेहें । इस जडकों सालसापरीलाके बदले वरीतेहे तथा इसको सुझाव 
पीसके सहतके स्राथ मिलायके देनेसे सभिवातका रोग और फोडाफुंसी नष्ट होतेहे । 


डा० ऐेल्सली--यह जद क्षेडी चिकनी और कड़वी होयहै और तामिछ वैध उत्तको पयरी 


कै. अमिलबनिरषंदु | 


किषप्ममपपपपपपमनापप्पलदापफाककषकपपाधकममयी 7" ०2... स्माा श्नमनअणणम्मस्क्‍समधध्ममशमामाततत 
दूष.. कर्ता ( शंकराज. ) न है। परतु कही कहीं भांगरेकी अपेक्षा कुकरमा- 

शंकंतजीजमंरओमा्ंशोमृंगघबल॥... रा भपिक युष काताई । इब होनोंका आग 

अधॉरंद।केशराजोचुंगारःकेशरंजत: ॥९२॥ लेना। मात्रा २ सातेका है । * 


सलार+कुकर्तरिस्णोराक्तीच्ण:करबातसुत्‌ वीक मत 
कैशबरत्वच्यःक्मिश्वासकासशोथामपांड्ठु | पीतोप्त्यःस्वणेचुंगारोहरिवासोहरिमियः । 
ऑरदस्यीरसायनोददयःछुएनेत्रशिरो शिजुत्‌। | देवप्रियोपंद्नीयः पवनक्पघडाइयः ॥ 
बी भर्थे-हंगराज, हंगरज, मार्कव, शग, अगारक, |. सथे-एक पौे पुष्पका भंगरा होतहे उसको 
झप्राज, कगार जोर केशरजन ए सस्कृत नाम। स्वर्णशगार, हरिवास, हरिप्रिय, देवप्रियवदनीय और 
हैह। भंग, माँगरा, भगरेया, ब. भीमराज मे | पवन ए छ नाम है ।गुण। सब्र भांगरोके सुण समान 
तन्‍्यकर गरुगमूर, गु. भांगरों, सै, शगराज, एचेट, है । परतु सबसे उत्तम काला मांगरा है। 

, कलाकेशपुरा, अ हजीज, फा जमईर, ( श्रणहुठी, शणई, चभ्रशणई ) 
छा. इृकलिप्श प्रोस्ट्रेणा 30.)]08 ]90४7३+॥ ; 
स्वरूप । भांगरेंका धुप गीली जमीनमें होताहै। | शणपुष्पीस्दताधटादाणपुष्पसमाइति धवाभिनीकफपित्तामित रे 
पंसे करकरे और माठेके आकार होतेहें | गुण । | शणपुष्पाकडस्तिका 
कु, तीकण, रूक्ष, उच्ण, वातकफनाशक, वाल | अर्थे-शणपुष्पी, घंदारवा, शणसमाक्ृति, एस 
स्वचा और हांतोंको हिलकारी, रतावन और बल | रुकृत नाप। हि, शणहुठी, शणई, चधई, रे वाण- 
कारी । प्रयोग । कृमि, श्रात, खांसी, शोध, आम | शबुहद, म॑ शणतान, रामताग, को, श्रतखुलखुला 
को रोग, पांडु, कोड, नेश्ररोग और शिरपीटापर | खिछाहैला, का. मिलुगिश्ी, हरा, जनवकनर, ले 
दे। केशराज (कुकरमांगरा) अथांत्‌ जिम्को | रहचेष्ट, ता, जेनष्यनर, श्र पन, फा छादना, 
बगाठम'ैं केशुरिया भीमराजका भेद कहतेहैं, यह | ६. फ्लाक्स हेंपू, छा ऋटेलेरिया शुनलिया कहतेह। 
शरंप आंतिदे। रोनों प्रकारके भागे प्राय गुणोंमें समा- | यह सनके समान होतीहै | गुण । कु, तिक्त, वमन 
कया पेसावके रोगमें गोके दूधमें पीसके दतेहे । तथा वह रुषिर सुधारनेकों तथा लेलका विगाद 
विकार डाउनेकी जीरेके ताप देतेहे। हर कक कह कक लक 

झुशेपषियन डाक्टर--त्वचारोग, तथा जननेन्द्रियके रोगमें इसका क्राथ करके देनेकी प्रशत्ता 
करते । और अंमेरिकाकी तारतापरेछाकी दवाके वनिसवत्‌ इसमें अधिक गुण है ऐसा कहतेहें । 

इंग्रेशी ओषधोमि--इस जडढीको पाचक, पिशाव वढानेवाली, पत्तॉने छानेवाडी, अशक्तता, 
विस्फोटक, पुरानी सचिवात 2 पद त्वचाके रोगमें फायदा करनेवाली मानते १ ह 

मखजन उल्अद॑ --माँगरेकी इनेबाला, नष्टकर्सा 

करनेवाला कहाहे । कक कह ५33022048 

डा० रोफ्लथरा--कहताह कि पेटके विगार निकाठनेकों भांगरेका 
हिववें पल कलेडेअ कस । क्राथ आवेध्याकेकी मात्रासे 

झुड़के--मतसे यह श्रुप कलेजेके रोगमें वर्ताव करा जाताहै, तथा देशी मलुष्य पेटका 

विभाद कारनेकों तथा पाचनशक्ति वदानेफो भांगरेके स्सकी भजमायनके बज पहा्यकेर 
ध्राव मिछायके देतेंदें / धर्लोकी कूटकर वाव तथा ज़ोडेपर लगाया जाये। जड़में जक्ाव करानेकी 
शाकि हे, इसी वास्‍्ते उलकों कडेया तथा तिक्लीके रोगमें और जठंघरमें वर्शतेहै । 

सुझुतसंदितामें--मांगरेको कफशोयनाशक्, बरेतजुंइहर और केशरजनकर्सा कहाहै । 


भाषाठीका | श्र 


कॉरक और कफ़पित्तवाशक । इसके फऊ बीज | पिरानेवाउऊा, वमन छागकाला, रापा वातकफकों 
आदे लेने । माता % रत्तोकौ है दूर करे और तब अगदूपनेकी दूर करे । 

दूसरी शणपुष्यी. जआायमाण, 
दितीयास्यासूश्मपुष्पास्यात्युद्रशणपुष्पिका | धछसद्रात्ञायमाणात्रायंतीगिरिशाजुआ ॥ 
विष्टिकालूक्मपर्णीचयाणाहात्सूइ्मधटिका ॥ | आयेतीतुबरतिक्तासरापिशकफापदा ॥ 
शणपुष्पीक्षुद्रतिक्ताबम्थारसनियामिका ॥ | ज्वरहद्रोगगुल्माशोम्रमशुरूविषप्णुद्‌ ॥ 

! अथथे-दूसरी सूक्ष्म पृष्पफी होतीहे, उसको | अर्थ-बलमद, त्रायमाणा, त्राब्ती और विरि- 
क्षुद्रशणपुष्पिफा कहतेहँ । तथा विष्टिका, तानुजा ए संस्कृत नाम । हिं, ऋयमाग, कै 
तृक्ष्परणी ओर सूक्मघटिका ए पांच नाम।म | बलाइुमुर और सब भाषाओंमें जयम्राण,मामें ही 
फुणफुणा, छोटी शणपुष्पी, कडवी, वमन करानेवाली | /सिद्ध है। यह शुपज्ञातिको वनस्पति सिझहदभावि 
ओर पारदको बद्ध करतीहै हिमालय पर्वतमें उत्पन्न होतीहे । इकीस इसको 

व्रीसरीशणपुष्पी, असफाक कहतेहं। प्राय, इस बनस्पतिके फूछ 
तृतीयान्यावृत्षपर्णी श्वेतपुष्पामसहासिता ॥ | और तृणोंसि रेसमी कपडे रगे जातेहै। गुण । करे- 
सामहाशवेतर्घंटीचसामहाशणपुष्पिका ॥ ली, कडवी, सर, कफपित्तनाशक । प्रयोग । ण्वर, 


हृदयरोग, गोला, बबासीर, अमरोग, श्रूछकः और 
महाश्वेताकषायोष्णाशस्तार॑ंसनियामिका॥ विपजन्य पीढा दूर होग। स्वाग लेना चाहिये। 








कुवृहल्ेघुचप्रोक्तामोहनस्तंभनादिधु॥ | ज्ात्रा ७ मासतेकी है । 
अथे-तीसरी दृत्तपर्णी, श्रेतपृष्पा, महासिता है 
महाश्वेतथटी और महाशणपृष्षिका ए संस्कृत चुरनहार ( मूवा, ) 


नाम । का. तिक्कगिलुगुचि, मते कार्बविष्टि | गुण । | मसूयोमघुरसादेवीमोरटातेजनी खुचा ४ 
महाश्वेता शणपुष्पी-कपेली, गरम ओर पारदकों | प्रघूलिकामचुक्षेणीगोकर्णीयरी छुपण्येपि ॥२६ 


बधन करे । तथा मोहन, स्तभन आदि कौतुकोंमें 

आह हे। | खूबोखरागुरुस्वादुस्तिकापिसासससेदलुद॥ 
सण, त्रिदोषतृष्णाइद्रोगकंडूकुछज्यरापदा ॥२७॥ 
! सणस्तुमाल्यपुष्पस्याह्ममनःकड्ुतिक्तकः॥ | _ संथे-पर्वा बेन, न: तेज़ी, मकर 

! निशावनोदीरघशाखस्त्थक्सारोदी घेपछव: ॥ मा अपनी, की और पाक 
त नाम ।हिं. चुरनहार, थ॑ मूर्वा, भें; योगेस- 

सणस्त्वम्लः कषायशमछगशोस््रपातनः ॥ | (त्रा, मोरवेल, को. उधमोरदेछ 
हे 4 ञ्ञु मुइफेजुदी 
वांतिकृदातकफजुज्शेयस्तीआंगमदंजित्‌ ॥ | प्रोरबेछ, क मुदरासे, ले सांगा,क्नोजमे मोरहरी, 
अथै-सण, माल्यपुष्प, वमन, कटुतिक्त, निशाव- | छा« ह्विमेटिस ट्राईडोगा कहतेहे | स्थरूप | पह 
न, दीपेशास, त्वकुसर और दीर्घपक्रव ए संस्कृत | घीगवारके समान लंबा और मोटे पत्तेवाला क्षप 
नाम हिं. सन, म, ताग, सभ । स्वरूप | यह | हे। इसका रस मीठा दोताद तथा पके चिकने हो- 
क्षपजाति है, पच्चे लेबे, फूछ पीछे रंगके, फल | तेहैं।फल छोटा और मीठा होताहे। शुण । दस्तावर, 
ठबा और पोलछा होताहे। इसके टाट, चरस निकाल- | मारी, स्वाद, कश्वी । प्रयोग । रक्तपित्त, प्रमेइ, 
नेके वरत, सृूततली आदि बनते । सम दो प्रकारका | सजम्रिपातकी तपा, हरयरोश्र, झजली, कोड और 
है, एक सभ, दूसरा पष्ठ सन इनमें सन डतलम होता- | ज्वर्सेगकों दूर कर । इसकी जड़ और प्रसे ठेवे, 
है। शुण | शह्, कृपा, मऊ, धर्म ओर राबिरको | आजा २ मातेकी हे । 





सिकारसायभीशोधकुष्ठाशोज्वरमेदजित्‌ ॥ 
कटुनेअदितादिक्राचछा दैंडदो गनाशिनी ॥ 

अरथै-काकमाची, ध्वाक्षमावी, काकाहा और 
वश्यध्ती ए संरुकृत गाम | हि. मकोय, कबैया, 
शत, चि?रप्रीटन, मको, थे काकमाची, गुडकामाइ, 
मे. हयुकावली, का. काके, कामोणी, शु. पीलुढी, 
सं, एनवुस्तालब, फा रोवातरीख, अं. नाइट्सेड, 
छा. सोलेनप्र नाइग्रम कहते है। स्वरूप । यह श्षुप- 
आतिकी रुखडी हे।पंखे गोल, ठंपे और अनोदार, 
फूर सफेद और छोटा तथा पाच पस्डीका होताहै। 
कल चनेके समान बढा और गोल झुग्गेदार होता- 
है। प्रथम हरा और पकनेपर छाल रगका हो जाता- 
है। खिआ मवर २८ का देखो | गुण । त्रिदोष- 
माशक, सिग्घोष्ण, शुक्रजनक, स्वरकों सुधारनेवाली, 
कड्वी, चरपरी, रसायन और नेत्रोंकी हितकारी। 
प्रयोग । कोड, बवासीर, सूजन, ज्वर, प्रमेहद, हिच- 
की, वमन और हृदयरोग ए नष्ठ होय । इसकी जड़ 
और पत्तोंका खवरस ठेना | माता २ मासेकी है । 

कीआठोडी ( काकनात्ता, ) 

काकनासातुकाकांगीकाकतुण्डफलाचसा ॥ 
काकमासाक्रषायोप्णाकटुकारलपाकयोः ॥ 
क्रफश्नीबासनीतिक्ताशोथाशःश्वितकुष्ठह त्‌। 

अ्रथे-काकनासा, काकागी और काकतुढुफला | 
ए संस्छत माम, (हि. कोआठोंढी-ठी, वे काकठ- | 
दी, मे. धोर खेतकावली, का वर्दिल कहुडली । 
गशुण । कैली, गरम, स्वादिष्ट और पाकके समय | 
घरपरी, कफ़न्न, वमनकारक और कढवी । प्रयोग। 
सूंजन, बबासीर, श्वित्र कुछ्रोग नष्ट होय ।इसकी जढ ! 
आदि केगी | मात्रा १ मासेकी है । 

मसी ( काकजधा, ) 

काकजैशानदी कांताकाकतिकासुलोमशा ॥ | 
धाशवशपदीदासी काकायापिप्रकी तिता ३१ 
काकशंधादिम्ततिकाकपायाकफपिस जिस ।! 


निदेधिस्थरपित्तासज्यरकण्डूचियक्मीन, ॥ 





मसलन 


अर्थे-काकजघा, नहीकांता, काकतिक्ता, छुछो« 
मशा, पारावतपदी, दासी और काका ९ छ॑स्छत 
नाम । हिं.. मती, थे, काकजघा, से. कांगायें झाड, 
जीरी, का चीलेंच | गुण | ्ीतऊ, कढवी, कपे- 
ली, कफपित्तनाशक । प्रयोग । स्वरविगड़ाहुआ, 
रक्तपित्त, ज्वर, ख़ुबली, विष और काम नष्ट होय । 
इसकी जडकी माता ६ रक्ती है । 

* क्वाकादनी, 


काकादनीकाकपीलुःकाकरशिवीचरक्तला ॥ 
धवांक्षादनीवक शल्या दुमोह्वायसादनी ॥ 
काकतुंडीध्वांक्षमनखीया यस्ती का कदूंतिका ॥ 
ध्वांक्षदंतीतिविशेयास्तिस्रश्रद्शधामिधा ॥ 
काफादनी कट्टष्णाचतिक्तादिव्यरसायनी ॥ 
वातदोषहरारुच्यापलितस्त॑ मनी परा ॥ 

अर्थ-काकादनी, काकपीलु, काकशिंबी, रक्तला, 
ध्वाक्षादनी, वक्शल्या, दुर्मोह्, वायसादनी, काकतुडी, 
ध्वाक्षनसी, वायसी, काकदतिका और ध्वाक्षदती ए 
१३ नाम है। शुण | काकादूनी चरपरी, गरम, 
कडवी, दिव्यरसायनी, वातदीपनाशक, रुचिकत्तो 
तथा पलितरोंगको स्तमन करनेवाली है। सवोश 
लेना । मात्रा ४ मासे है । 

नागपुष्पी, 


नागपुष्पीश्वेतपुष्पानागिनीरामदूतिका ॥ 
नागिनीरोचनीतिक्तातीश्णोष्णाकफापिसनुत्‌ 
विनिर्दतिविषेशुरुंयोनिदोषवमिकृरमी न ॥ 
अर्थ-नागपुष्पी, ख्वेतपृष्या, नागिनी और रामदू- 
तिका ए सस्कृत नाम है । अन्य भाषाकै नाम नहीं 
मिले। गुण । रचिकर्ता, कडवीं, तीक्णो ध्ण, कफपित्त- 
नाशक। भ्रयोग । विषके विकार, झल, योनिके दोष, 
वमन और कमिरोगको दूर करे । इस क्षुपक्ता स्वोश 





| प्रहण करना । साच्रा २ माते । 


मेंडालिंगी ( मेषशगी, ) 
मेषशुंगीधियाणीस्यास्मेषनल्यअशूोगिका ॥ 


मेषशंसीरसेतिकाबत लाश्यासकासह त्‌ ॥ 


रुक्षाप्राकेकटुस्तिझामण छेष्माक्षिशूछलु व्‌ 


माषटीफका | 


मेषम्टंगीफलंतिर्ककुशमेदकफपरणुत्‌ ॥ 


दीपनंसंसर्ंकासकमिमणविषापहमस ॥ ३५॥ | ऐि करता, चरपरी, 


अर्थ-मेष शैंगी, विषाणी, मेपवल्नी और 

जिका ए संस्कृत नाम । हि, मेंटरांपिगी, कं. बग 
गा, से. मैंठ [दि] श्विगी, गु मरडासिंगी | गुण | 
रख इसका कडवा, रूसी ओर पचनेके समय कु 
तथा तिक्त और वादी करे है | प्रयोग | श्वास, 
श्ांसी, जण, कफ, नेत्र दूखनेको दूर करे। मेढा- 
सिंगीका फ़रू-कडवा, दीपन और खसन । 
यह कोढ, प्रमेह, कफ, खासी, कृमि, त्रण और 
विषको नष्ट करे । मात्रा १ मसेकी । * 


हसपदी. 
हंसपादीद्सपदीकीटमातात्रिपादिका ॥ 
हंसपादीगुरुःशी वाहेविरक्तविषन्षणान, ॥ 
विसपेदाह्मती सारदूताभूताप्रिरो हिणीः ६६ 
अथे-हसपादी, हसपदी, कोटमाता ओर जिपा- 
दिका ए संस्कृत नाम, हिं. लालरंगका लजालू, 


ये. गोयले लता, अ. शारलजीन, फा, परस्याउ- 
शाने, ओऔ. मेडनहेर, का. नविलडि ।गुण। भारी 


और शीतल है | प्रयोग । रुघरके विकार, विष- 


विकार, धाव, विसर्प, दाह, अतिसार, ठूता, मृत- 
बाधा और अभिरोहिणी, इन रोगोंकों दूर करें । 
इसकी जरुकी माता ६ रत्तीकी है। * 


सोमलता. 

सोमवल्ीसोमलसासोमक्षीरीद्धि जरिया ॥ 

सोमवल्लीतिदोषपशीकदुस्तिकारसायनी ॥ 
अ्थै-सो मवल्ली, सोमठता, सोमक्षीरी और द्वि- 
जप्रिया ए खंस्छुत नाम है। ते. पन्नटीजी, ला. 
#सारकोहिमा तवीस्टिर्मा । यह सोमलता नामसें ही 
“असिद्ध हिमालवमें दोतीदे। इसकौ अनेक जाति है 
परंतु सब १५ पत्तेवाली बेल होतीहें । ऋष्णपक्ष 
और शक्लपक्षमें इसके पत्ते घटते बढते हैं। सुश्नुतमें 


कै 


११हैं 


इसके गुण बहुत कहेदँ । शुण । सोमद््की तिरोपको 
और रप्तायनी है + 
अमरवेऊ- 
आकाशब कथितासरवलछरी ॥ 
खबलीग्रादिणीतिक्तापिचिछलाध्मामयापदा 
तुषराभपक्‍़िकरीहयापिशस्लेष्मामनाशिनी ॥ 
अर्थ-भआकाशवल्ली, अमरव्षी और खबरीं 
ए संस्कृत नाम । हिं. अमरदेल, आकांश्ववों 
आकाशववरी, म. आकाशवेल, कौं. भंत्तवेंल, 
नेदमुद वल्ली, सै. इन्द्रजाल, अ. अफ्ती मून | स्वरूप । 
यह ठछता है वृक्षोके ऊपर पीले रगकी सुतत्ती २ छट- 
कती हैं इसकोही अमरवेऊ कहतेहे । यह जिस वृक्ष- 
पर होतीएें उसको नष्ट करंेतीड़े | गुण । माही, 
तिक्त, पिच्छछठ, कषेली, अमिकारक ओर हथ । 
प्रयोग । पित्त, कफ, आम और नेन्नरोगकों नष्ट 
करे । इसका सर्वाश लेता। मात्रा < रत्तौ्स १॥ 
तोले । इसके दर्पनाशाक सेव, कतीरा, वादामरोगन, 
प्रतिनिधी कालीनिसोध है अथवा विशफायज है। 
पातालगरुडी 
छिलिहियोमहासूलःपातालगरुडाहयः ॥ 
छिलिहिंटःपरंतृष्यःकफप्नःपवनापह: ॥ 
| अर्थे-छिलिहिंद, महामूल, पाताठगदंड ए 
संस्कृत नाम । हिं. छिरहिंटा, बं. पाताटमुरुढी, 
मे. तानीचा बेल, दे. वासनवेल, वातनी, वाधघनसदा, 
को. पातालगरुढी, निवलीचावेले, मुद्पाडर और 
सीता, गरु. पातालतबडी । इसकी गिलोयके समान 
बेल होतीहे । गुजरातमें छोड़े २ बाल़कोंकों देते हैं । 
गुण । बठकारक, वातनाझ्क और कफन्न । इसकी 
लताका समस्त अंश लेना । मात्रा २ मासेकी दे । 


बडा, 


| बंदाबुक्षादनीृक्षमश्यावुश्यद्मापिच ॥ 
! वैदाफःस्थाडिमस्तिक्तःकषायोमचुरोरसे ॥ 
मांगल्यःकफवातास्र क्षोवणविषापद्ः 


* आयेधेधक शाखमें-व्यह मेंढासिंगी कानको 'फुसी नष्ट करनेको ठेतेहे । तथा अजेके पेटवें 
हॉनेवाछी ऐंठन आंतढोंका रोग और पेटके फूलनेमें दर्ती जाती 


खुशुतसंदितामे--इसकी बातप्रित्ततमक और स्तंमक गिनाहै । 


8 
अ्यकव्यादाएक्शप्लदुटपन ५५--+-+ 

मधे-बढ, इक्ाएनी, वृक्षमक्षा, इक्षरहा और 
बदीया व्‌ सेहछुल' नाप । हि वादा, थे. परगाछा 
बाद, अं; बारोगल, को. वादे, ये बंधक, वाद- 
बुद, शु, थुद्दी, सै. वनिनिके, रा. छोसेनचस लोंगि- 
फीलिएंए | गुण । शीतल, कड़वा, कर्रेछा और 
मौदा है। कफ़नाशक, विषशामक, पिश्तनाशक, दाह- 
निधारक, अमहर, बलकारक, पृष्य और रसायन । 
वातरक्त और अणरोग आदिकों दूर करे । इसका 
सर्वोश्ष भ्रहंय करना । मात्रा १ मासेकी है । 


वदपन्नी 
वटपत्रीशुकथिताभोदिनीरेयनीदुयः ॥ 
वंश्यत्रीकपायोष्णायोमिसूच्रगदापहा ॥ 


अर्थ-हिं, वटपत्नी, थ पातरकुचा, यह पाषाण 
भेदकी जाति है । इं लेफापडियम कहंतेहे । मोह 


कर्ता, रेचक, कपेछी, गरम, योनिरोग, मृत्नविकार, | 


इनको दूर करें । 

हिंगुपन्नी 

हिगुपत्नीतुकबरीपृथ्वीकापृथुकापृथु ॥ 
दिगुपत्रीमवेहु ब्यातीश्णोष्णापासनीकटु ॥ 
दुडस्तियग्थिवेधा शे स्लेप्सशुट्मानिलापहा ॥ 
अथे-हिंुपत्री, कपरी, प्रथ्वीका, प्रधुका और 
एबं ए श्कृुत नाम । हिं हींगपत्री, थे रादुनी, 
के. वॉफली, बहुफली, फलहिंगु । यह क्षुपजातिंकी 
६85 कम | रुच्य, तीरण, गरम, पाचक 
और कछु। | हृदयरोग, वस्तिपीडा, विबध, 
बयात्तीर, कफ, गोला और वार्दाको नष्ट करे। सर्वांग 

डेवा + आधा २ मासेकी है । 


* सुसरूमान अंथकर्सा--कोढामारीको 





अमिनवानिवदु |! 


न मर 


वहप्रज्ी 


वैशपभीवेशुपत्रीपिडाटिंगशियाटिका ॥ 
दिशुपन्ीशुणाविजेध्ेधपत्रीचकीतिता ॥ ४३॥ 

अथै-वशपत्री, वेजुपत्री, पिंडा और हिगुशिवा- 
टिका, हि दीकामारी वश्चपत्री नामसेही विख्यात 
झ्ुप जातिकी रुखढी है।म. दीकेमाली, अ 
उनवाम, के कलहत्ती, ले, चीमहींगवा । इसके और 
नाम नहीं मिले | शुण । वशपत्नी हिंगुपन्नीका भेद 
है अतएवं इसमें हिंगुपश्नीके समान गूण हें । इसके 
स्वसतको मात्रा २ मातेकी है। * 


मछेछी ( मत्स्याक्षी ) 

मत्स्याक्षी बाहिकामत्स्यगधामत्स्याद नी- 

पिच । मत्स्याक्षीआहिणीशीताकुष्ट पित्त - 

कफाल्‍ल्जित्‌ । हरूघुस्तिक्ताकषायाच- 

स्वादीकडुविपाकिनी ॥ 

अ्थै-मत्स्याक्षी, पाल्हिका, मत्त्वगरधा और 
मत्त्यादनी ए संस्क्ृत नाम । हि. मछेछी और 
अन्य सब ॥िदुस्थानकी भाषाओंमें मत्स्याक्षी नामसें 
प्रसिद्ध है। गुण । प्राही, शीतल, इलकी, कडवी, 
कपषेली, स्वाद और पाकमें कटु | प्रयोग । कुष्ठ, 
पित्त, कफ और रुधिरके विकारोंकों निवारण करे। 
इसका पचांग लेना। मात्रा २ मासेकी है। 

सरहटी गडनी (सर्पाक्षी ) 

सर्पाक्षीस्थाकुर्गंडालीतथानाडीकपाकफः ॥ 
सर्पाक्षीकडुकाति क्तासोष्णाकृमिनिकंतनी ॥ 
घृश्थिकोंदुरसपाणांविषश्लीत्षणरो पिणी ॥७५॥ 


वायगोला, तथा वदहजमी नहष्टकर्ता मानतेहे। 


घ-- 


अभम-+ तने 





दबा जानबरोंकी दवाईमें तथा ढोरोपर मांखी बैठना दूर करनेको वर्शना लिखतेहे । 


हा+ रोफसवरा:-पेंटमें ददन होती होय तो तथा डलटी बद करनेको कीड्ामारी वर्रगेकी 


प्रशंसा कहे । 

तामिर वेद्य--इस इक्षके फल उउठी लानेवाठझा, शंरीरफों उत्तेजन देनेवाला, मूत्र अधिक लांगे-' 
बाला और अदेराभिंकी मदता होनेपर ंपवोगी मिनेहें । 

श० पांजुरण गोपारू--कहताहै कि 8 हे-#इ॑वर्रेंकी अवत्वावाले कबकेफी, पेटके कीडे निकाल- 
भेकों ६ रतीके दरावर फीटामारीकों माशा देगेंसे किना किलीप्रकार गुरंसागके कौडे निकऊ कतई । 


भाषाटीका १श्र 


>रर्षाज्ञी, गडाली और नादीकपाठक ए | हिंदके मुहिदरे मूरुबव्ु, शु« रीखरमणो, लमामणी 
संस्छृत नाम । हिं. सरफोका, सरइटो और | कहतेदे | पंह क्युप जातिकी वनत्पत्ा है । इसके 
गड़नी । गुण | कटु, तिक्त और उष्ण । प्रयोग । | छोंकरेकेस पे होतेहै, इंधको गली लगातेंदही पंत 
कृमिरोंग, विरछू, मूसा और सांप, इनके विषंकी | तिभिटकर ढाली गिरञातीहै । शुभ । सीतक, 
न|्ट को और बभकों रोपण करे । कड़वा, कपेतां और कृफपित्तताशक । प्रयोग । 
शक्षपृष्पी, रक्तपित्त, अतिसार और योनिरोगकी नष्ट करे । 


उंकपक् दिला हामागस्मइ सम सिर स्वोग लेना | मात्रा ३ मात । 
रब बा हे दूसरा लजाठू. 
सपुष्पीसरामेध्यावुष्यामानसरोगहत ॥ अब्पक्षुपवह इसा 
रसायनीकषायोधष्णास्टृतिकांतिबलापिदा ॥ "हल सअव ह 
वैपरीत्यातुलआलुश्ममिधानेप्रयोजयेत्‌ । 
दोषापस्मारभूताभीकुष्छछमिविषप्रणुत्‌॥_ जालुर्वैपरीत्याह“फटुरुष्णःकफामडुत्‌ 
अथे-शल्षपुष्पी, मांगल्यकुसुमा और शल्वाचक (सतोनियामकोत्यतनानाविज्ञानकारकः 
समस्त शब्द शलपुष्पीके नाम है। हिं। सखाहूली, अथै-दूंसरा, विपरीत लजालू है इतको अल्प- 
थ. चोरकाचको, मं. राखाहुली, शखडी, शु शखा- बहईल, कहंतेहे । गुण । विपरोन लजालू 
वली, गु. शलावली कहतेहे ।ग्रुण। दस्तावर, चरपरा, गरम, कफ और भामको नष्ट करें। अत्यत 


स्मरणशक्तिवर्दधध, बलकारक, मानप्तिकरोगनाशक, | ._ 
रततायन, कपाय, गरम, कातिकारी, अमिकारक को पटक और भनेक चमत्कार दिकानेवाऊ हे । 


ओर वीर्य प्रगठकर्त्ता । प्रयोग | त्रिदोष, छृगी, ठजाठूका भेद ( अल्बुषा, ) 
मृतादिदोष, अशोमा, कोड, क्ृमि और विष इनका अलंबुषाखरत्वकवतथ्ामेदोगला स्खता ॥ 
, नष्ट करे । इसके सवांगका स्वरस प्रहण करे। मात्रा , अलूबुषालघुःस्वादुःकृमिपित्तकफापदा॥।५१ 
३ मासेकी है । | अथै-अल्दुषा, खरतक्‌ और मेदोगढा, यहमी 
भर्कपृष्पी लठजालूका भेद हे |ग्रुण | लघु, लाहु, ऋृषित्त 
अर्फपुष्पीकरक मोपयस्थाजलकामुका ॥ और कफपित्त नाशक। इसकामी स्वीग लेना। मात्रा 
अर्फपुण्पीकृमित्टेप्ममेहपिस्तविकाराजित्‌ ॥ की है। 


हुद्वी. 
अथे-अर्कपृष्पी, कूरकर्मा, पयस्या और जल- तुग्धिकास्थादुपपभणोस्यास्क्षीराविश्वोश्णीतया 
कामुका । हि. अकेपुष्पी, दे. वरदक्षोरुइ, म. सूर्य-. (व्थिकोष्णागुरूकक्षबातलागमंकाशिणी ५२ 
फूछवर्की, शु, सूरजमुस्शी । गुण | रूमि, कफ, स्तिझासशमूअमलापदा 
परम्मेह और पित्तरोगकों नष्ट करे । इसका सवोय लेंगे । स्थाउुक्षी राकडु हे 
मात्रा २ मासेकी है। । स्वादुर्विष्टसिनीदृष्याकफकुष्टछमिमणुत्‌ ॥ 
लालू जो शक कं अप 
+ , हि. इंडी, दू्धी, दुधिया, हू, मर, हुओ, 
पा खिठ कुछा, को. दुधनी, दूघुर्ों, दार्ईडी, मु. दुचेली, 
शक्तपादीनम्रस्कारीनाज्ञालद्रिकित्यपि कपा री म्रस्कारीनाज्ञाला ृ ह माभा्जुनी । गुण । गरम, भारी, रक्ष, बॉतकर्सा , 
लखालुःशीवक्ातिकाकबाथाकफपिश जित्‌ | ।संतस्थापक, स्वादु, दुग्धयुक्त, कबंवी, चरपरी, 
शरपिशमर्तोलारयोनिरोगान्बिनादयेत्‌ ।! ,| शुदु, निर्कीग रतवाऊी, विष्ठोण और बलकारक । 
अर्थ-ऊताकु, शमीप्रश्रा, समंगा, जलकारिका, आयोग । मलमूजादिकों निकाले, कफ, कुं्ट और 
रक्तपारी, नमस्‍्कारी और श्द्दिरिका | हि. लगातू। | कृम्रिरोग नष्ट होथ । इसका सक्ेग ढेना। भाजा २ 
लगाबती, छुट्मृई, थे. ठजावती, मं. ठाभरी, का, | मप्तेकी है । 


शा 





(६३ 
मुँइ आविला ( मदरभांवदा ) 

भम्वाअरक्षकिकाप्रोफ्ाशियातामऊकीतिय ॥ 
अदुपुतावहुफलावडुपीयाअटापिय ॥ ५४ ॥ 
सूचानीयातकृत्तिक्ाकषायामघुरादिमा ॥ 
विधालाकालपिस्तास्रकफकंड्क्षता पद्षा ५५ 

अर्थ-मभूम्यामलकिका, शिवा, तामठकी, बहु 
पुज्ा, बहुफला और बहुवायां ए संस्कृत नाम। हि 
भूवभांवला, भरभावषला, थं. भूरेभांमला, म. भू: 
यआंवली, गु मोंभांमठी, का आर्बनेढ्ली, लै नेलाउ 
शहीरके कहतेहे। शुण । वातकर्ता, कइवा, केला, 
मधुर और श्ञीतठ । अयोग । प्यात, खासी, रक्त- 
पित्त, कफ छुजली और घाव इनको दूर करे। 
इसके फल लेने । माता २ मासेकी है । 


प्राक्षी-अद्यमड्की 


आज्लीकपोतर्वकायसोमवली सरस्थती ॥ 
ट्रीदिव्यामद्दोषधी ॥ 
श्राष्यीदिन्नासरातिक्तालघुर्मेप्या चशीतला ॥ 
फपायामधुरास्थादुपाकायुष्यारसायनी॥५७ 
स्वयांस्मृतिप्रदाकुष्ठपांडुमेहरस्रकासजित्‌ ॥ 
विषशोथज्वरहरीतहस्मंड्कपर्णिनी ॥ ५८ ॥ 


अर्थ-आक्षी, कपोतवका, सोमवह्लों आर सर- 
इ्वती ए सेस्छत नाम । हि. बह्मी, वरभी, ये, बाज्मी- 
शाक, सर. आाह्यी, अ ओोदेलग, फा जरनव, 
छा. हाह्मोकोटाइड एसिभादिका 2497 7000६96 
389 708 कहते है। अद्वीका मद मद्ूकपर्णी दे। 
उसके नाम, मड़कपर्णी, मांदुकी, त्वाष्ट्री, दिव्या और 
महीषधी, हि. मदुकपानी, ब्झ्ममांडूकी, थे थुल- 
कुडी । ब्राह्यी और मेडूकपर्णी ए दोनों प्रसर जा 
तिकी ओषधी हैं। शुण । आक्षी और मंड्कपणी 
दोनों शीतछ, सर, कडवी, इलकी, स्मर्णशर्तिव- 
धंक, कषाय, मधुर, पाकके समय स्वादिष्ट, आयु- 
कैसा, रसायन, स्वरशोधक । प्रयोग । कोढ, पाड़ु, 
प्रमेइ, रक्तरोष, झांसी, विषदोष, सूजन और ज्वर 
प्‌ दूरहो | इसके स्व॒रसकी मात्रा २ मासेकी दै। 
मह्ीका द्षेताइाक सफेद चदन और गुलाबजल है। 
शा प्रतिनिधि दालचीनी है। माजा ३ मासेफी है। 


अमिनबनिषंदु 


हा... आओ 
जन जीनत क्चि 


त्ल्क्त- 


| गोमा 

| द्रोणासद्रोणपुष्पीचफलेपुष्पायकोर्तिता ॥ 

। द्ोणपुष्पीगुरुःस्वादुरुक्षोष्णावातपिशकृत॥ 
सतीश्णलवणास्वादुपाकाकट्ठी चभेदिनी ॥ 
कफामकामऊाशोथतमक भ्वासजंतुजित्‌ ॥ 

अथे-द्रोणा, द्ओोणपृष्पी और फलेपृष्पी ए 
संस्कृत नाम । हि गोमा, ले गलधसिया, मे. 
तुषा, कुमा, देवकुमा शेतवरढ, ले. गयस चेडु, शु. 
कुवा । शुण । गुरु, त्वादु, रूक्, गरम, षातपित्त 
कत्तो, ती३णठवण रसथुक्त, पाकके समय स्वादिष्ट 
कट, दस्तावर । प्रयोग । कफ, आम, कामला, 
सूजन, तमक श्वास ओर कीटादि दूर हो । सवोग 

| ठैगा । इसके रसकी मात्रा २ मसेकी है। 


| हुरहुर-अम्हसो चली. 
सुवर्चलासूर्यमक्तावरदाबद्रापिय ॥ 
सूर्यावत्तो रविप्रीता5पराजह्मछु दुलेसा ॥६१॥ 


! खुबर्चलाहिमारुक्षास्थादुपाकासरागुरुः ॥ 


आपित्तछाकडु.क्षाराविष्टभकफवाताजिस्‌ ॥ 
अन्यातिक्ताकषायोष्णासरा रुक्षालूघुःक टु* 


निहंतिकफपिक्तासत्तश्वासकासाद्ाबिज्वरान 
| विस्फोटकुष्ठमेहास्रयो निरक्रमिपांडुताः ॥ 


अथे-सवर्चला, सूर्यमक्ता, वरदा, बदरा, सूर्थावर्ता 
ओर रविप्रीता ए संस्कृत नाम | हि, हरहुर, हुल- 
हुल, सोचली ऋऋतोचली, थे हुरहुरे, मे, सूर्यफूल- 
वच्नी शु, तछवणी कहते है । इसका दूसरा भेद है 
उसको अह्मखुवर्चछा कहते है । हिं, अश्मतौचली। 
गुण | शीतऊ, रुक्ष, स्वादुपाकी, दस्तावर, भारी 
चरपरी, क्षारगुणयुक्त, पित्तकर्ता नहींदे ! यह 
विष्टण, कफ और वादीको दूर करे । दूसरी जो ब्रह्म. 
खुबचेला या अश्ममुदुलभा है वह कबवी, कपेली, 
गरम, दस्तापर, रुक्ष, हलछकी और कु | प्रयोग । ' 
कफजन्य रक्तपित्त, श्वास, खांसी, अरुचि, ज्वरं, 
विस्फोट, कुष्ट, प्रमेह, रक्तदोष, थोनिरोग, कृमि 
और पांडुरोग श्नको दूर करे | इसके पत्र भादि छेंने। 
माता २ मासेकी । 


मावाहीका । १३६७ 
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अभ्यास /कदेवीकम्यायोरेडअसीविथ ।. | अंसनंगुतमधल्यामं पालिधातलित्क्त्म्‌ [| 

बाधादिनेकद्ममीजिषकण्टाकिसीतथा ॥६४॥ || अथे-रेवदाऊी, वेणी, कर्षटी, गरागरी, देव- 
| तांढी, दृश्कोश, ओर औओमृत ए संख्छत गाम है ॥ 


दंध्याककोंटकीरूप्वीकफदुद॒अणशोधिनी 
खपेदर्पदरीतौश्णाविसपंचिषदारिणी ॥ ६५॥ इसीका दूसरा भेद और है कि जिसको शरस्परशो, 
.वंध्याककॉटको विपक्षी और गरनाशिनी कहते है इसका रंग पीला 
शक » देवी, कन्या, योगीश्वरी, अत है।हि. सोनेया, वशार, घधरवेछ, देवहाली, भ. 


भागारें, गऋष्मनी और विषकेटकिनी, ए संस्कृत रेवडगरी, को. , दे. विदाली, शु, कुकब्वेल । 
माम । हि. वह्सललता, वामूलख्सा, वनककोडा, स्वरूप । इसकी पैल होतेहै । फक गोंड १ लगते 
में. वांशकर्टोली, का. वैजेमटवा गढ़, गुं. फलवगरना | हैं। युण। कह्वों शत बरंगवाएक | अंबोग। 
कैदौला । गुण । हछकी, कंफंनाशक, मगशोधक, कफकी बबातीर, सूजन, पांडुरोग, क्षयरोग, कृमि 
और अ्यर इनको दूर करे । इसका फछ कंडवा, 
के कम इसका धमत्त म्रनाशक, कफ़न्न, ससन और भयत वातगाशक, 
| यह गोछा, शूछ और बबातीर इनको शांति करे। 
मूइलखता, पनिसगा, * 
मार्कडिकाभूमियल्लीमांकेडीसदुरेचनी ॥ | जरूपिप्पल्यभिहिताशारदीशकुछादनी ॥ 
माेडिकाकुष्ठदरीऊर्शों धःकायशोधिनी ॥ | मत्स्यादनीमत्स्यर्गधालांगलीत्यापिकीसिता। 
विषदुरगंधकासप्रीगुल्मोद्रविनाशिनी ॥ | जरूपिप्पलिकाइथाचश्लुष्यांशुकलालशुः ॥ 
अथे-मार्कढिका, भूमिवहक्की, मार्कशी और मृदुरे- | संग्राहिणीहिमारुक्षारकंदाइंशणापदा ॥ 
#चनी ए खेरुछत नाम । हि. भूइूललता, म भई- | कट्ु॒पाकरसासच्याकषायावहिवर्दिनी ॥ 
तरवड, कौं६ सोनामुी, दे. भाहुी, तगदवछ्ली, गु, अर्थ-जठपिप्पली, शारदी, श्रकुलाइनी, मत्त्या- 
धोली भीदीआवर कहते हैं। गुण । विरेचक, वमन- , (नी, मत्श्गधा और छांगडी । हिं. परिश्वगा, 
कारक, विषज्न, और दुरगेधनाशक । प्रयोग | कोड, जलपीपर, गैगतिरिया, थे श्वेतकांचडा, भ जलपि- 
खांसी, गोछा और उदर रोग इसको शमन करे | (७, क्का. होमृगुलु, सु. रतवेखीया | शुण । हृतवको 





इसकी साञ्ञा ६ मसेकी है। * हितकारी, नेत्रोंको हित, श॒क्र प्रथडकर्ता, हऊकी 
देवदाली, | तप्राही, शीतल, रुक्ष, पाकके समय कु, रोचक, 

देघदालीतुवेणीस्यावतकर्कटीचगरागरी ॥ | कपेली, अभिवर्धक, वेथा रक्तताई ओर नणनाश्ञक 

देवतांडीवूशकों शस्तथाजीसूतइत्यापि॥ | है। इसका सर्वाश ढेना माता २ मसतिकी है । 


पीतापरालरस्पशोविषश्लीगरनाशिनी ॥६७॥ गोमी. 
देवदालीरसेतिकाकफाशःशोफपांडुताः ॥ | गोजिहांगोजिकासोभीदार्विकाजरपरणिनी ॥ 
“माशवेतवामनीतिक्ताश्यहिक्कारृमिज्वरान  गोजिहाबातछाशीताप्राधिणीकफपि्तद्भत्‌ ॥ 
० झंस्कतके वेधअंथोमे--मुदखखसेको कफ ओर रुकेहुए पित्तकों निकालनेवाछा, मस्तक 
झुरी करता, तथा साथारण रीतीते शरीर स्वच्छ करनेफों देते । सबिवातपर इसको अत्यत उपयोगी 
मिनतेहं । इससे मुहांति और फ्रींडा नष्ट होजातेह, पेटकी कुमि निकर जातीहैं, तथा बबातीर हीनेकां 


अन दूर हौआाताहै 
न चैद्य--इस फठको भस्यत कदवा होनेफे कारण उसे किंतनेक औषधीके कायमें 
दल मलिक पे यदि कीड़े पढदगए होने ती इस फंेको भग्व महाडीके शाप खिकातेई ! 


शर्ट अमिनवनिधंटु । 
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इथाममेहकासासआभणज्वरदरीलघुः ॥...| वेल्लेतरोरलेपाकेतिक्तस्तृष्णाकफापदः ॥ 
कोमजछाशुकससतिकास्थादुपाफकरसास्ख्ता ॥ मूत्राघाताइमजिड्रादीयोनियूजानिला्ि- 
अथे-शोजिव्हा, गोजिका, गोभी, दार्विका और | बज जित्‌ । । 
करपंमिनो ए सं, नाम । हिं. गोभी, थं. मोजिया, म.  अथे-वीरतरुका दूसरा नाम बेल्लेतर हे। यह इक्ष 
पायरी, करें, घाडना, का. यनुनालगे, सु, गलजिमी, | चार प्रकारका होताहैः-एक सपेद फूलका, एक 
मौपाथरी कहतेहे । खिजनेवर ३५का देखो । गुण। | काले फूठका, एक छार फूलका और एक 
बादी, शीतल, भाहिणी, कफपित्तनाशक, हृदयकों | छोद्दित ( घोर छाल) रंगका । इन त् पृक्षोर्मे कांटे 
हितकारी, हलको, कोमछ, कषेठी, कडवी और | होतेईँ भौर पत्ते शमी (छोकरा ) केसे छोटे २ 
पकनेमें स्वादिष्ट है । प्रयोग | प्रमेह, क्षांती, रघिर-  होतेहें | यह वृक्ष उजाडमें होताह। म वेलत्तूर, गु. 
विकार, जग और ज्वरकों दूर करे। यह खानेको | गलतोरा कहतेहँ । गुण । खानेमें तथा पाक कब्वा, 
गोभी नहीं है कि जिसका स्लाग करा जाताहै। | तृषानाशक, कफ़न्न और प्राही । प्रयोग। मूत्रा- 
यह छोटे २ ठेबे पत्तोकी प्रसरजातिकी वनस्पति है । | धात, पथरी, योनिरोग, मूत्रपीडा और वादीके रोग 
और ककरीली जभीनमें ऊगतीहै।इसका सवोश | इनको दूर करे।इसकी छाल ठेनी । मात्रा २ मासे । 


छेना । मात्रा २ मासेकी है । नकछिकनी ( छिक्कनी, ) 

नागदमनी, | छिकनीक्षवक्तत्तीश्ण/छिकिकाप्राणदुःखदा 
विवेयानागद्मनीबलामोटाबिषापहा ॥ | छिक्कनीकटुकारुच्यातीधणोष्णावहि- 
लागपुष्पीनागपत्रामहायोगेश्वरीतिच ॥७४॥ पित्तकृत्‌ ॥ 


बलामोटाकटुस्तिक्ताऊघुःपिशकफापदा ॥ | वातरक्तदरीकृष्ठठमिवातकफापहा ॥ ७९ ॥ 
मूत्रकच्छूतणान्रक्षो ताशयेज्जालगदेभम्‌ ॥ , अथे-छिक्नी, क्षवक्॒व, तीक्ष्णा, छिक्िका और 
सर्थप्रदप्रशमनीनिःशेषविषनाशिनी ॥ | प्राणदुःखदा ए से. हिं. नकछिकनी, बं, देचुटी, म. 
अयंसर्वभकुरुतेघनदाखुमतिप्रदा ॥ ७६॥ | तकशिकणी, फा* वेक्ष -गाउजवी, अं, डफरक- 
अथे-नागदमनी, बछामोटा, विधापहा, नागपुष्पी | उ ०. कहतेई। गुण । कु, रंचिदाता, तीकण, गरम, 
नागपन्ना और महायोगेश्वरी ए संरुछत नाम। हि. | अभिकारी, पित्त प्रगटकर्सा, वातकफनाश्चक, मस्तक- 
नागदौन, थे. मागदना, मे. नागदवणी, सु, झीपटा कह- / पके! प्रयोग । वातरक्त, कोद, कृमिरोंग और 
रहै। शुण | कट, तिक्त, छघु, कफपित्तनाशक क्षारगुण- | णीफे ऊपरके रोगोंकों दूर करे । 
विशिष्ट कफ्वातनाशक ), पेट्के भफरेको दर करता, ककुंदर, 


कोष्विशेषक, प्रह्शातिकर्ता, अशेष विषनाशक, कुकुंद्रस्ताम्नचूड /सूक््मपत्रोमदुच्छद 
सर्वेत्र अयकारक, धनदायक और सुमतिप्रदायक है अप क 


है। प्रयोग । मृत॒कुच्छू, अगरोग, जालगर्दम और कुकुंदरःकडुस्तिक्तोज्वररक्तकफापह: ॥ 
राक्षस्मय इनको दूर करे । इसके पते ढेने। मात्रा | 7 ऑलमादैनिःक्षिप्तंबद्नेमुलशोषहलत ॥ 


< रशीकी है । अथे-ककुंदर, ताम्नयूढ [ पीतपुष्य ), सूक्ष्मपन्न 
बरबेल ( वेब्वंतर. ) [ कुकूरदु ) भोर म्रदुच्छर | हि. ककुरषंदा, थे. 
मा, कुकुरतोंका, मं. कफुरवंदा । गण । 

वेलंसरोजगतिवी रतरुःप्रसिद्धः ककूति 


कट, तिक्त, ज्वर, रघिरविकार और कफनाशक । 
शेतासितादणधिलोदितनीलपुष्पः । इसके सेवन करनेत्ें रक्तपत्त, अतिसार और दाह 
स्थाआतितुल्यकुछुमःशमिसृस्मपत्रः [शंति हो। इसका सर्व अंग ठेगा । मात्रा २ 
स्थात्कंटफीविजलवेशजप्यदूस्धः ॥ ७७ ॥ | मसेकी । 


भाषाठीका | १६३९ 








पुदर्शन. पंकेदइंतामरसंसारसंसरसी रहम्‌ ॥ 
छुद्शेनासोमवल्लीचकराह्ामघुपर्णमिका ॥ , विसप्रसूगराजीवपुष्करांभोदह्माणिय ॥ २॥। 
छुद्शेनास्थादुरुष्णाकफशोफासवातजित्‌॥ | कमर्ंशीतलुंवण्यमधुरंकफपित्तजित्‌ ॥ 
अरथ-सं. सुदर्शना, तोमवन्नी, चक्राह्म [ अर्थात्‌ | रृष्णादाह्रस्नविस्फोटविषधीसपेनाशनम्‌ ॥ 
जिंतने संस्कृतमें चक्रके नाम हैं सब सुदर्शनके हैं ) | विशेषतःसितंपंपुण्डरीकमितिस्खतम ॥ 
और मधुपर्णिका, हिं. सुदर्श और सब हिंदुस्था- | रक्तंकोकनद॑शेय॑नीलमिंदीवरंस्ततम ॥ ४ ॥ 
ऩकी भाषाओंमें इसी नामसें प्रसिद्ध है । गुण । ह घबलंकमलंशीतंमघुरैकफपिशिजित्‌ ॥ 
स्वादिष्ट, गरम, कफ, शोथ और वातरक्तको दूर करे। तस्मादल्पगुणकिथिद्न्यद्रकोत्पछादिकम्‌ 
मूसाकर्णों, :. अर्थ-पद्य, नलिन, अरविंद, महोत्पठ, सहरूपत्न, 
आखुकर्णीत्वाखुकणेपर्णिकाभूदरी मचा ॥ | कमछ, शतपत्र, कुशेशय, पंकेर्ह, तामरस, श्वारस, 
आखुकर्णीकटुस्तिक्ताकषायाशीतलालूघुः ॥ | सरसीरुद्द, विसप्रसून, राजीव, पुष्कर ओर अंभोरुह, 
विपाकेकडुकासूत्रकफामयकृरमिप्रणुत्‌।.._ ए संस्कृत नाम, हिं. कमर, व. पद्म, का. 
अथे-भाखुकर्णी, भाखुकणे, प्थिका और भूद- | वेंटियतामर सै. कालावा, इं. ठोटस्‌ | गुण । 
रीमवा । हिं. मूसाकर्णी, थं, इन्दूरकाणिपाना, मं. ! नेट वर्णकर्ततो, मधुर, कफपित्तनाशक और विष- 
हुघु डंदिरकानी, दे. मोपनी, का. वलिहरुहे, ग, | है । प्रयोग । प्यात, दाह, रुघिरविकार, 
उंदरकनी कहंतेहे। गुण । कदु, तिक्त, कपषाय, शीतल | सस्कीट और विसर्पपोंगकों नष्ट करे। सपेद्र- 
हलकी और पाकर्मे चरपरी है। प्रयोग । मूतके | गके कमलको पुंडरीक और लाछरंगके कमडकों 
रोग, कफरोग तथा कृमिरोंगकों दूर करे। इसका | कद और नीलेकमलको इन्दीवर कहतेहे । 








सर्वोश ग्रहण करना । माञ्ना १ मासेकी । । सपेदकमछ शीतल, मधुर, कफशांतिकः और 
; पित्ताशक है । और लरालूकमर आदि गुनॉमें 
मोरतसिक्षा ( मयूरशिल्ता, ) | इससैं न्यून है । 
मयूराहशिलाप्रोक्तासहस््राहिमेघुच्छदा ॥ | कक 
नीलकंठशिसालुष्यीपिशश्लेष्मातिसारजित्‌ | * 
का | कोकनव्मरुणकमलंरकांभोज॑बशाणपशंच । 


अर्थ-सहलाहि, मधुच्छदा, मपूरशिला और 
जितने मोरके नाम है, जैते-नीलकंठशिखा, वदिशिखा रस्तोस्पलमरविदंरविप्रियंरकतवारिजंबसयवः॥ 


| 


इतादि, हिं. मोरसिख्ला, फा+ अतनाने, असलान्‌। | कोकनदंकदुतिकंमधुरंशिशिरंचरकदोषहर्र 
शुण । हठकी और पित्त, कफ, तथा अतिसारको | पिच्चकफ़वातशमनंसंतपेणकारकंबृध्यम्त्‌ | 


नष्ट करे | इसका सर्व भंश अरहण करना चाहिये । अथे-कोकनद, अरुणकमल, रक्तामोज, शोणप्च, 
॥ इंति भीअमिनवनिर्घधटी माधथुरीमाधाटी- | रक्तोत्पल, अरविंद, रविप्रिय और वारिज ए आठ 
कार्या गुहृज्यादियग:ः ॥ सं, माम है । क. केदावरे ।गुण। लालकप्तल-कटु, 


तिक्त, मीठा, शीतल, रक्तदोषहरता, कफवात 
शमनकर्ता, इन्द्रियोॉंकी दृप्तकाऔओ और बल- 





पृष्पवगेः कारक है। 
कमल. नीलकमल, 
वापुंसिपश्ंगकितमराविदंमहोत्पकम्‌ ॥ डत्पर्ूंनीछकमर्ंनीलाब्ज॑जीरूपंकजम ! 


सहस्नरपत्रंकमलंशतपत्ंकुशोशयम्‌ | १॥ | भीरूपशंजवाणाहंगीरादिकमजासिधम ॥ 


 हुंडक नम्मकिंद).._ >> 


लीखाश्अंदीतलेश्याबुसुगाजिःविस्तताशकद्‌। | मूनक॒टू, गुशकी पीढा भौर रक्तपित्तफो शांति फरें। 
संध्योरलापमेजेहं देददाज्येयकैएयदस । | फणिका मर हा का 
- आषी-उत्पक़, बीऊकमठ, नीलाब्ज, गीलपेकश | भर इलठका । सेवन $ कको पढ़ 
भौर तोलेपध ए पांच तीडे कमरतके गाम हैं। क- | कर्ता तथा ढंपा, रक्तरोष और कफ नही । कम- 
करियंतांनो । गुण | नीठाकमल-मीतल, सवाई, सुगं- | लकी केशर-सोतल, दृष्य, कषेली, संभाी, कफ 
.. घित, फित्तनाशकर्ता, दचिकारी, रसायन, प्रयोगमें पित्त और विषको नाझ करे । प्रयोग । सेवन करनेसें 


ल्‍ लॉको द॒षा, दाह, खूनीवबासीर और सूजवब शांति होय । 
. उत्तम,देहकों टृढकर्ततां और पालोंको षढ्नेवाला है। । कमी डंडी शीतल, दृष्य, मारी, जर्दी नहीं 


| पश्मिनी, | बचे, जी होंनेपर ध्वादु हो । प्रयोग । स्रीके स्‍्तनोंमें 
सूलनालदलोत्फुलफलेःस मुद्तापुनः । दूध प्रगट कौ, वायुवर्दंक, कफकर्ता, संग्राही, मधुर, 
पत्मचिनीप्रोच्यतेप्राशैधिसिन्यादिचसास्म्टता॥ | रुक्ष, पित्तजन्य, दाह और रक्तदोष नष्ठ करे । तथा 
पपद्मिनीशीवलागुर्वीमघुरालवणाचसा । | शाटूक ( कद-मसीढा ) रुंढीके समान जानता | 
पिचासक्षफनुद्रक्ञावातविष्टस्सकारिणी ॥ | स्वलेकर्म् 
खथे-मूछ, नाछ और पत्र भादि समुदायकों | प्मचारिण्यतिचराध्य्ययापशाचशारवा ॥ 


पश्मिनी, वित्तिनी, नलिनो, कमलिनी इत्यादि कहते- 
हैं। गुण । पश्चिनी-भीतल, भारी, मधुर, लक्षणर- | प्माजुष्णाकडस्तिक्ताकपायाकफवाताजित्‌। 


संदुक्त, रुक्ष और वातविष्टमकरत्तों है। प्रयोग । यह मृत्रकुच्छाइमशूलपीश्वासकासविषापहा ॥ 
रक्तपिस्त और कफको शांति करे । ! अर्थ-पश्चचारिणी, अतिथरा, अव्यथा, पद्मा 














पद्मके नवपत्नादि. । और शारदा ए संस्कृत ताप्त, हि. गेंढेंका फूल । 
सेधशिकानवदलंबीअकोशस्तुकणिका॥| का तिक्त, कषाय, कफवात हरण 
किंजल्‍कःकेसर: कर्त्ता । प्रयोग । मूतकच्छू, पथरी, शूछ, श्वास, 
'केसर:प्रोकोमकरंदोरसःस्मृतः ॥ | श्वांती और विषके विकारोंकों गष्ट करे । 
पद्मनारूसुणालरूंस्याक्तथाबिसमितिस्मखृतम्‌ ॥ | 
संबर्सिकादिमातिक्ताकषायादाहतद्प्रणत्‌| कोई ( व इग 
सूजकूष्छुशुवस्याधिरकपिसविनाशिती ॥ | ॥ 
॥ | झमुदंपिच्छिलेजिग्धमधुरेडादिशीतलम्‌ ॥ 
मुखवैशधकछच्बीतृष्णाहरकफपिशिलुत्‌। | , अ्थें-सपेदकों कुबछुय, कुप्रद और केरव ए्‌ 
किजदकःाशीवकोकृष्यःकपायोफ्ाहको इपिसः | सं.। हि. कमोदनी, कोई, वर्धोला, थे. सुंदिषुष्प, सु. 


| पोय्णां, फ़ा. नीठोफर । शुण । पिच्छठ, लिग्ध, 

कर किस शत बराक जिद हे मधुर, आल्द्दजनक और शीतल ] 
बुजरंस्थाहुपारंजस्तस्थशनिक्कफप्दम्‌ ॥ | * 
संप्राहिमघुरंरुक्षेशादकमपितवुणम्‌॥ १३॥ | फुमुशतीकेरविकातथाकुलुदनीतिय ॥ 

सर्थे-कमठके मथीनपक्तोको संवर्तिका, बीक- | सयेश्रछाद्सियोगिदक्तासमुदितादुजैः ॥ 
कोषफो कर्तिका, केशरफो किजलक, रसकों | ऐभिन्‍्यायेशुणा/प्रोक्ता'कुम्ुदिस्याअतेस्कताः 
( मधुक ) मकरंद और नालकों सघाऊ, गिस | अथें-जब्सहित सर्वोंग कुमुदकों कुम्रुदिगी 
( मंसीका.) कहतेईे । सतर्क ( गदीनपत )- फल । इसके फर्काप 'कुपइली, केसफैका और 
जीवक, वरिक लोर कशाय | पकोच । दाह, ठका, | कुमरिनी । इसके गुल कम्ऊनीके साहव आकने । 
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बाई € अककुभी, ) सर्थे-सतफ्ञी, तहणी, कार्षका, जरायकेशरा, 

वारिफ्जीकुंमिकास्थातछेयालंपीवक्यतल्‌ ॥ | *रिफमारी, गंधात्या, उाझा, इष्णा, जतियंदुका 
वारिवर्शीशिमाशिकाशस्वीरपाधीसराकरडु॥ [ बुशीता, मा सुमना ) ए संहछूत गाम । 
दोषधयदहरीरुझाइोजणितज्वरशोषकूत ॥ | 3 गुलाब कप ३ कलर नील 
शेवाजंलुवरंतिक्रमघुरंशीतरललघु ॥ | फारतीमें ग्ुल्द्युखे, अ. वर्दें अहमर, क. चेवडे 
खिस्धंदाइत्पापित्तरक्तज्वरहरंपरम्‌ | १< | कहते हैं। गुण । शीतल, हृदयकों दितकारी, भाही, 

अर्थ-वारिपर्णी, कुँमिका ए संस्कृत नाम |, शुक्रनक, इलका, त्रिरोपनाशक, राघिरविकारको 
हि. जलफुँमी, थे. पाना । सैवाल और रैवठछ ए | दूर करे, रंगका उज्ज्वल करे, कडबी, चरपरी और 
काईके नाम । इसको सिवारभी कहते । ये. | पाचनी है । गुलाबजीरेका द््धनाइक मस्तेगी है * 
भ्रेहाठा, फा. तुदिल, अंवाल | गुण । वारिपर्णी- | बसंती ( नेवारी ). 
शीतठ, कश्वी, लघु, स्वादु, सर, कु, भिदोषनाशक, | 
रूक्ष, रक्तज्वर और सूजनको दूर करे। काई (सेवार)- | नेपालीकथितातज्शेःसप्ततानधमाछिका ॥ 
कपेली, तिक्त, मधुर, शीतठ, हलकी और ज्षिग्प ।| चा्सतीशीतलारूच्बीतिकादोषत्रयास्ताजित्‌ 
यह दाह, द्रपा, पेस्तिक ओर रक्तमत ज्वरकों निवारण | अधै-नैपाली, सप्तता, नवमालिका और वासेत 
करे। सात्रा २ मतेकी है । प्रसिनिधि जलकी ए संस्कृत नाम । हि. नेवारी, का. वीरवंती, शु. 


कीच हैं । द्पनाशक मायुलरेदं हैं । ! बठमोगरो । गुण । शीतठ, लघु, कदवी, जिदोषन्न 
पेवती गुलाब, | और रक्तदोपनाशक है । 
शतपत्रीतरुण्युक्ताकणिकाचायकेशरा ॥ | वार्षिकी ( वे, ) 


महाकुमारीगंधादबालाक्षाकष्णातिमं हुछा ॥ | लीपदीषद्पदानंदाबार्षिकीमुक्तबंघना ॥ 
शतपत्रीदिमाइचाअदिणीशुक्रलालघुः ॥ | प्रषिकीशीतलालघष्चीतिक्तादोषत्रयापद्दा ॥ 


दोषत्रयास्लजिदण्यांतिकाकट्रीचपायनी ॥  फर्णाक्षिमुखरोगपक्‍्ाातक्तैलंतहुर्णस्थतम्‌ ॥ 





# झरबवीफारसी अ्रंथोमे--गुटावकी अनेक जात कहीहैं-जैसेकि तफेशर जंगलीशुलाब, काछ 
जंगलीगुठ्ाव, छाल प्गीचेका गुलाब, पीला जंगलीगुलाब, पीछा वागीमुकाक, जंगऊठी सफेद ग्रुथ्छाशरमुराब, 
और व्द उलहमाक नामका गुलाब इत्यादि अनेक जातके गुलाबोमेंसें तथा लाल गुलापसे अतर निक- 
लता । युलाबकी करी फूडेहुए फूलके अपेक्षा भधिक भ्राही होनेसे दवाके तरीकेते अपने देशमें वर्त्त- 
नेयें भातीहे । तथा वह शीतल, खुश्क, पौशिक, दस्त छानेवाल्ी ओर पित्त व्टकर्ता मानी गईदे । इसके 
पुंकेशरको गरम और आाही मानतेहं । 

$ मि० घुड़के मतसे--इस फूलमें स्तनके दूधको वस्षेर डेनेका गुण हृते ज्यादे है, जिस वक्त स्त- 
नमें गांठ पढगई होय अथवा पकती द्वोय उस समय दो वा तीन मुह्ठीमर फूलॉंकों पीस़के स्तनोंपर बांधे और 
दिनमें दोदफे पछट डढाड़े तो २४ घंटेमें स्तनोंका दूध विश्वर जाताहैं | अंगलढीनेबारीकी अड़ पित्त 
निकाटनेकों वत्तेनेमें आत्तीहे, तथा इसका लेख मस्तकपर छगानेत्ते नेत्रकी दृष्टी वढ्तीहै । 

सकद्समें-न्ताजे फ्लॉका रस नरम मस्सेपर छगाना खिला तथा मुक्षमें छाऊे होगए होय 
तो इसके बर्सनेकी प्रशंसा फरेहे । 

मुशलबआानी' प्रंथकार--नेवारीके क्षपक्रों पेटमेके विगाड निकालेवाला, पेटके कीढ़े गश्कर्तो, 
मूभ अधिक उमेबाऊा, तक फिसके भरावकों मिकालनेवाला, तथा फूलोंकों बीस आंच और भंद्रकोशके 
नीचेके भाषमें उनावेते कामोहीक्न कर्ता मिनतेहें । 
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अमिनवनिघंदु | 
अथे-आपशी, पट्पदानन्दा, वार्षिकी और मुक्त- | संपकाकटुकस्तिक्त:कषायोमघुरोदिमः ॥ 


बैधना, हि. केक, म. साठही मोगराया भेद, शु. 
छबारा + शुछ | क्वीतऊ, ठघु, कडवी, जिदोषगाशक। 
इसके सेदन करनेसें कान, नेज और मुखके रोग 
दुरहो । इसके तेउमें इसीके अनुसार गुण जानने । . 


चमेली ( जाती स्वर्णजाती, ) 


आलिज्ञातीचसुमनामालतीराजपृत्रिका ॥ 
लेतिफकाहशर्गधायसापीतास्थणंजातिका ॥ 
जातीयुगंविक्तमुष्णंतुषरंठघुदोषजित्‌ ॥ 
शिरोक्षिमुखदंतात्तिषिषकुछ्ठानिलास््रजित्‌ ॥ 
अधथ-जाति, जाती, सुमना, मालती, राजपुत्रिका, ' 
चेतिका ओर हथ्मगगंघा, पीलेरंगकी स्वर्णज्ञाती , 
फहात्ीहै | हिं. चमेली और पीलीवमेली, म. 
जाजा, चंबेली, क. मोगराचा भेदु । गुण । दोनों 
प्रकाकी चमेली गरम, कषेली, हलकी और 
दोष हरणकर्शा | इसके द्वारा मस्तक, नेन्न, मुख ' 
और दांतोंकी पीढा, विषजन्य रोग, कोंढ, वादी ' 
और रुषिरके दोष दूर हों । | 


जुह्दी. सुवर्णजुही. 

यूथिकागणिकांबष्ठासापीताहेमपुष्पिका ॥ 
यूथीयुगंहिमंतिकंकटुपाकरसंलघु ॥ 
मधुरंतुवरंइद्यंपिशपंकफवातलम ॥ 
शणासमुलखदंताक्षिशिरोरो गाधिषापहम ॥ 

अर्थ-यूषिका, गणिका और अंवष्ठा, ए जुहीके 
नाम है। और पीली होयतो उसको हेमपृष्पिका वा ' 
स्वर्णयूथिका कहंतेहेँ । और हिंदीमें जुही और पीली- , 
जुही, का. यरडुमोड़े, मे. पांदरी व पिंवली जुहो, | 
मै. जुदपृष्पाठु | शुण। दोनों एकारकी जुह्दी-शीतल, | 
कबथ्वी, पाकमें कटुरप्त, लघु, मघुर, कषाय, ] 
हथ, पित्तप्न, वातकफवर्द्धक और विषज्न है। प्रयोग। | 
ब्रण, रक्तरोष, मुख, दात, नेश्ररोग और शिरपीडा | 
शांति होय। | 

चंपा. 

लांपियश्वंपकःप्रोक्तोदेमपृष्पश्यसस्खतः || 
एसस्थकलिका्गंधफलीतिकथिताबुधः ॥ । 


विषक्षमिहदरः ॥ 
अर्थ-चांपेय, चंपक और हेमपृष्प ए संस्कत 


नाम, हिं. चेषा, भ. चांपा, के. छंपगे, से. गणेर- 


चेटू , छा. मिचेलिया चंपेका | गुण | कट्ठु, तिक्त, 
कषाय, मधुर, शीतल, विषन्न और कृमिनाशक । 
इसके द्वारा मूत्रकच्छझू, वातकफ, रक्तपित्त ए दर हो । 


मौलसरी ( बकुल, ) 


| बकुलोमधुगंधश्वा्सिहकेसरकस्तथा ॥ 


बकुलस्तुवरोइ्लुष्णःकटुपाफरसोगुरुः ॥ 
कफापिशविषश्यित्रकृमिदंतगदापहः ॥ 

अथे-वकुल, मधुगंध ओर सिंहकेशर ए संसु्क्कत 
नाम, हिं. मौलठ [र ] सरी, मु. वोलपिरी, ता. 
मोगदम, उडि. वडडकुडी, भ. वगोले, बकुली, क. 
करक, ले. पाघढा, ईं. सुरीनाम मेडलर। शुण । 
कषभाय, अनुष्ण, कटुपाकी और मारी है, । इसके 
सेवनसें कफ, पिक्त, विष, चित्रकुष्ठ, दांतके रोग और 
कृमिरोग नष्ट होथ । 


बकुल ( बृहद्रोंलततरी, ) 
शिवमल्लीपाशुपतण्काष्ठी लोबुको वछ्ुः ॥ 


 बुको5लुष्णःकदुस्तिक्तः:फफपित्तविषापहः । 
' योनिशलतृषादाहकुष्ठशो थासत्ननाशनः ॥३०॥ 


अथे-शिवमह्ी, पाशुपत, एकाष्टील, बुक और 


: बसु ए संस्कृत नाम। हिं. पृहद्वोलसिरी, थ॑. 


पद्मवक, शु. मोठी वोलसिरी । शुण । अनुष्ण, 
कटु, तिक्त, कफपित्तनाशक और विषत्न । प्रयोग । 
योनिशूल, ढूषा, दाह, कुष्ठ, सूजन भोर रक्तरीष इनपर 


देना चाहिये । 


कदम ( क्दंव, ) 
कर्दृबःप्रियकोनीपोबूसपृष्पोहलिप्रियः ॥ 
कर्दबोमचुरःशीतोकषायोलवणोगुरः 0 
सरोबविष्टमकदृक्षःकफस्तन्यानिलप्रदः # 
अथे-कईंब, प्रियक, नीप, इत्तपृष्प और हलि- 
प्रिय, हिं. कदम, करंव, से. राजकदम, के. कदुऊ, 


से, कदैब चेटु, ला. एकेति फाल्सकेशंवा । गुण । 


मधुर, झीतऊ, कषरेला, निमकीनरतयुक्त, भारी, 


ञ 





माषाठीका । १४६ 
दस्तावर, विष्टेमी, रुक्ष, कफ़वदेक, स्तनोंमें दूध केवरा-सुषर्णकेतकी, + 
प्रथटकर्चा और वातकर्सा है । केतकःसछूचिकापुष्पोजंजुकःझकचरुखदः ॥ 
ह कुजा ( कृब्जक, ) खुबणेकेतकीत्वन्यालघुपुष्पासुगंधिनी॥३६॥ 
कक मदलपज पल नो पति ॥ पक आज क 
भद्दयासद्वाकंटकांक्‍्धानीलालिकुलसंकुला ३२ हलवा वि रलाइबाजद शा | " 
कुम्जकछुरमिशस्वाडु:कपायाजुरसग्लरः ॥ | ६ कचरे नाम है। भर शवरशदको, जप 
 त्रिदोषशमनोदृष्यःशीतदशोचसस्ख्तः ॥ | और सुगंधिनी ए केतकीके नाम हैं। शुण । 


अथे-कुब्जक, भद्वतरणी, वृहस्पुष्प, अतिकेसर, 
* महासहा, कण्टकाढ्या, नीछा ओर अलिसंकुला ए सं. 
>नाम है ।हिं. कूजा, शु. कुंजडो । शुण । सुगंधित, 


केवडा-कदु, स्वादू, लघु, तिक्त ओर कफनाशक । 
तथा केतकी गरम, कड्वी और नेज्नोंकी हित- 
कारी । 


स्वाद, किचित्कशाय रस, दस्तावर, त्रिदोषशां- किकिरात, 
तिकारी, बलकारी और शीतर्दर्ता । किकिरातोदेमगौरःपीतकःपीतमद्रकः ॥ 
मेक्रिकों, | किकिरातोहिमस्तिक्त:कपाय अहरेद्सो ॥ 
मलिकामदर्यतीचशी तभी रुश्चभूपषदी ॥ | कफपित्तपिपासास्रदादशोषवमिकृमीन ॥ 
अधै-किंकिरात, हेमगौर, पीतक और पीतभ- 
लय शा | द्रक, यह बंगाले आदियें प्रसिद्ध है । यह लाल पिया- 
वाया गताजइाडए डाई गान | स्काही भेद है। सु. राम वावल । गुण । शीतक्, 


डर अधे-मह्निका, मदयेती, ज्ञीतमीर और भूपदी ए | विक्त, कषैला | यह कफ, पित्त, प्यात्त, रक्तरोष, 
ले. नाम, शु. मोगरा। गुण। उष्ण, हलकी, वठकारक, | दाह, शेत्र, बमन और कृमिरोगकों दूर करे । 


कुडवी और चरपरी । इसके द्वारा वादी, पित्त, | 


! िकार. 
४ को, अरुचि, विष और श्रण | कि 
दे श 5022५ ह मय पे हा या  क्रणिकारःपरिव्याधःपादपोत्पलइत्यपि ॥ 
बा कणिकारःकदुस्तिक्तस्तुवरःशोधनोलघुः ॥ 
ह जलकर फल मर कह ह बे रंजनःखुखद:शोथस्ेष्मास्रमणकुश्जित्‌ ॥ 
: माधवीस्याहुवासंतीपुंड्कोमंड बतोजिमुखत्पकामुको बरस ल जग | अर्थ-कर्णिकार, परिष्याध और पादपोत्यल एसं. 
अतिमुक्तोविमुक्तगकामुफो भ्रमरोत्सवः ॥ ५ पं अलग 
| नाम, हि. कनेर, रा. कंडीर, बं. छोटातोंदाल, मे. 
आधबीमघधुराशीतालध्बीदोषत्रयापद्दा ॥ | कणर, क. वाकणट्िंगे, तै. कनेर चेटु, फा. छरजेहरा, 


अथे-माषवी, वासंती, पुंडक, मेंडक, भतिमुक्त, | अ« सुमुल, छा. नीरीय॑ं ओडोरम । ग्रुण । कट, तिक्त, 
विमुक्त, कामुक और अमरोत्सव | हि. माषवी, | कषाय, शॉधन (विरंचक ओर वमनकारक ), छघु, 
हि इंदगोथे । गुण। माधवी-मधुर, शीतऊ, हलुफी | रंजन, सुखप्रद । प्रयोग । सूजन, कफ, रक्तदोष, जण 


(कर जिदोपनाशक । 


कैल--+++े+++ 


और कोढको दूर करे । * 





* सद्रासलका डा० वीडी और डा० शोदे--इन्होंने इस वृक्षकी कदबी और जुझाव ठांने- 


वाली छालको वारंवार आनेवाऊे ज्वरपर अनेकवार अनुभव कराँदे | तथा उसका परिणाम संतोधकारक 
हुआहै । वह ताजी और सूछी छाल २॥ रुपमर के १२॥ रुपेमर दारुम «< दिनतक भीगी रहनेदें, फिर 
कपडेमें छान लेय, इस छनेहुए भर्कके १०-१५ बूंहकी मात्राते दिनमें ३ समय देंगे, यह लर्क ३०-६० 


कर 
हा 


१६४ अमिनव्ियंदु । 
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4. | तिकोष्णोमघुरोध्नम्लःखुखिन्घ/केशरंशनः 
कंकेशलिपिडपुष्पअरंधपुष्पोनटस्तथा ॥ ४०) |. अथे-सैरेयक, श्रेतपुष्प, तरेय, कटसारिका, सहा- 
/कषायकः | चर, कर किस एसं., हि. बस; 
दोधापश्षीताद्ाहकमिशोधविपाश्जिंत्‌ ॥ | पियावांसा, यं. झिटी, झांटी, भ. कोरांटा, का. गेरेंटे, 
अर्थ-भशोक, हेमपुष्प, वेजुछ, तामपकव, कंके- |": गो टड कहतेह। कटसौया तीन प्रकारकी है-पीलें- 
कि, पिंडपुष्य, गंपपुष्प और नट ए अशोकपुष्पके | का कुरंटक, ठालरंगका कुरथक भौर गौल- 
गान है ! में, अशुपात, शु आपत्तोपालव । गुण है| वर्णकी कट शौयाकों वास ओर आतगेल कहते हैं ॥ 
शीतल, तिक्त, प्राही, वर्णेकत्ता, केला है । यह गण | तिक्त,उष्ण, मधुर, दांतों को हितकरता, घुलिग्ध 
वीतारिदोष, भपथी, ठपा, दाह, कृमिरोंग, शोष, । और केश्चरंजक (बालोंको रगनेवाला ) | प्रयोग । 


विष और दाधिरके विकार इनको दूर करे । | कोड, वादी, रुधिरके दोष, कफ, छुजडी और विष 
वाणपुष्प, नष्ट होय । सम अश्न लेना । माजा १ मति, 
अस्लातोडछाटन:प्रोक्तस्त थाम्लातक धत्यपि 


कुईद, 
कुरंटकोवर्णपुष्पःसपवोक्तोमहासह:॥ | ऊँ दंत॒कथितंमांधंसदापुष्पंचतत्स्ततम्‌ ॥ 
अस्हाटनःकषायोष्णखिग्धःस्वाडुअतिक्तक | 5 * सीतंऊइु सेष्माशिरोणग्विषपिसनहत्‌ ॥ 
अर्थ-अम्लात, भम्लाटन, अम्ठातक, शुरंटक, |. अथे*-कुन्द, मान्य और सदापृष्प, हि. कुद, 
वर्णपुष्प ओर महासह, यह गौडादिदेशमें बाणपुष्प | को: पुरगे, शु. जेकर । गुण । श्ञीतछ और हठका । 
बस नामसैं प्रतिद्ध है और कोई बंगदेशी इतको आयला | एके सेवन करनेतें शिरोरोग, विष और पित्त 
कहतेंह । गुण । कषाय, उष्ण, लिग्प, त्वादु और | *ेंट होय। 


४७७४५ पुचुकुंद, 
कटररैया, | 
'सैश्य: | मुचुकुंदःक्षत्रवृक्षश्धित्रक:आतिविष्णुकः ॥ 
पर रा मच अधिक ॥। मुचुकुंदःशिरःपीडापीक्तास्नविषनाशनः ॥| 
आय अर्थ-मुचूकुद, क्षभवृक्ष, चित्रक और प्रतिवि- 


कुरंदकोज5पीतेस्थादकेकुरवकःस्पुतः ॥ ष्युक । शा 
गुण । शिरपीढा, रकृपित्त और वि 
गीलेबाणाइयोदक्तोदासीभरसगलघसः ॥ | नष्ट करे | * 


कर: मात्रामें देंनेते जुब्राव और उलटी होतीहै, तथा इससेमी अषिक मात्रा देनेते जहरका 
॥ 
डा० शोटें--कहताहै कि वीजको मिंगीका तेल देनेते ठहटी होतेहि, और जुब्ाव होताहे 
७ कल जहरीला है, बीजकी मिंगी बहुत कडवी होतीहै, इस कटसौैयाके खानेंते आपने दे 
आयुर्वेदके ग्रंथमें--ऋटतेरयाको कुब्वतरैनेवाला, पाथनशक्तिक 
बीओको अछमें कक चिकने पानीके पीनेसे खांसी दूर होतैहै। अप गम मम 
शुसलछमानोी भर --इसके बीजकों बहुत गरम, मूजवर्दक और बहनिदाला 
त्वा लि गांठ दूर करनेको और सरदीसे प्रयट विभारिवोपर देनेकी बह हे । 2 
आकदसमे--टिसताहै कि इस चाविडके मह्यवपा 
फरीते आाधासीसी दर होद । ५2७०० ही कर 


सावादीका | १४५ 
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*..,.. तिलक. | और विषन्न तथा सेवन करनेतें रक्तपिश, दशा और 
विसकाझुरकःओऔमान पुथपरिछतपुष्यक्ः ॥ | पमसको निकरण करे । गए 
लिछकःकडुकःपाकेरसेलोब्णोरसायनः ॥ | अगस्तिवा. 
कफकुछकमीस्वस्तिसुखदंसगदानदरेत्‌ ॥ | अथागस्व्योषंगसेनोमुनिषुष्पोमुनिवुमः ॥ 


अर्थै-तिलक, क्षुरक, श्रीमान्‌, सुपृष्प और छत्र- | अगस्तिशपिसकफजिशातुर्थकदरो हिमः # 

पृष्पकक, यह तिलके फूलके समान तिलक नामसैं- | रुक्षोबातकरस्तिक्तःपअतिश्यायनियारणः ॥ 
ही प्रसिद्ध है। शुण | यह स्वाद और पाकमें ' अथै-भअगस्त्य, वंगतेन, मुनिपृष्य गौर बुनि- 
कट, गरम और रसायन । प्रयोग । कफबृद्धि, द्र॒ुम, हि. अगस्तिया, हथिया, यूँ: वक, में. हृदगा, 
कोड, कृमि, वस्तिपीडा, मुखरोग और दांतरोगकों | मु. अगधियों, का. अगसेयमरतु, लै. अनीसे, ला. 
हरण करे । अति, छा. लार्जफ्रावर्दएगेटी, ६. प्रांडी फ्रोरा। स्व- 
बंधूक, | रूप | यह वृक्ष लंबा होताहि और इसपर परत्तेवाली 
'बंधूकोबंघुजीवश्धरक्तोमाध्याहिको5पिच ॥ | ते अधिक चढती हैं। पत्ते इमठीके सम्रान छोटे होते- 


८ ह हैं।फूल सपेद, पीछा, छाल और काला इस प्रकार चार 
बंधूकः कफकद्भाहीबातपिसदरोसधुः ॥ ; ज्ञातका होताह । वहकेसूलाके फूलके समान वांका 


अथे-बंधूक, बंधृजीव, रक्त और माध्याहिक, | और उत्तम होता है। इसकी लंबी, पतली और 
ए संस्कृत । हि. गेजुनियां, दुपहरिया, म, $१री, | चपटी फली होती है। चित्र नंबर २८ का देखो । 
शु, वषोरियो, आऔँ. पेरोट पिटिस्‌-फिनिश्या । गुण । | गुण । शीतल, र्क्ष, वातकर्ता और करवा । इसके 


कफनाशक, धाही, वायुपित्तनाशक और ठघु । | सेवनसैं पित्त, कफ, चातुर्थिकज्वर और सरेकमा 
जपा. ओडहुल, तांझी. ' दूर ही । | 
ऑड्पुष्पंजपाचाथत्रिसंघ्यासारुणासिता ॥ , तुलसी सपेद और काली. 


अपासंग्राहिणीकेशयाति संध्याकफवातजित्‌ , तुल्सीसुरसाप्ाम्यासुलमावशुमंजरी ॥ 

अथे-ऑंद्रपृष्पा, जपा ए गुड़दरके नाम तथा | अपेतराक्षसीगोरीशूलप्रीदेवदुंदुभिः ॥पछ। 
जिसंध्या, अरुणा ओर सिता, सांझीके नाम । मं. | तुल्सीकडुकातिक्ताइद्योष्णादाहपिसकूत्‌ ॥ 

जासवद, शु, जातुर, जे. शुफ्लावर | गुण । गुड्हर- | धकुच्छास्नपाशेदकफथातजिसत्‌ | 
हंभादी, बालोंकी हित शर्त कफवातको जीतेहे। | कक देपेलरप सब अल पकने ग 
हेंदूरिया, अर्थ-तुलसी, सुरसा, भ्राम्या, सुलमा,' अहुम- 
पसद्रीरक्बीजाचरक्तपुष्पासुको मला ॥ | जरी, अपेतराक्षसी, गोरी, भूलप्ती और देंवदुंदुभी एं 
सिंदुरीविषपित्तास्रतृष्णावांतिहरीहिमा ॥ | नुलखीके पर्याय शब्द है। म. तुलठ, फा. रेहान, 
- अर्थ-सिंदूरी, रक्तपरीजा, रक्तपृष्षा और सुका- | छा. ओपिमंआलवम और सब माषाओंमे प्राय इसी 
-मैछा, ए संसुकृत नाम | हि. प्रिंदूरिया, जाफर, मं, | नामसें प्रसित्र है । गुण ।कटु, तिक्त, हथ, उच्ण, 
_आएगादीं, छा. विक्साओरमाना । गुण । शीतल, | दाहकारी, पित्तजननक और दीपन | प्रयोग | कोढ, 


* भीर मुदंगद्‌ हुसेन--लिखताहै कि सरेकर्मा अथवा मस्तक दुखता होय तो इसके पत्तोंका 
रक्त निकाल नाकमें पं ठपकादे तो छीके आनकर नाकमेसे पानी निकठ़ जाय और मस्तकका भारी- 
पन दूर होय। फूलका साग करके खातेहें । छाल पाचनश्क्ति बदानेकों दीगी  आतीहें | तथा परशोको 
गरम जठमें मिगोय देये इस बालोके पीनेसे जुाव ऊगताहै। आंखमे जाला फ्ड गया होयतोी अग- 
ख्िवाके फुछका रस आंखें दालनेते फायदा होताह । 





१४६ अमिनधनिषंदु । 
मूजकच्छ, रक्तदोौष, पसवादेकी पीडा, कफ और | अर्थ-वर्वरी, तुवरी, तुंगी, खरपुष्प, अजगंधिका 
वायु नष्ट होय । दोनों तुलसियोंके गुण समान हैं। | और पणोश, यदि यह कालेरंगकी होय तो कठिल्लक 
इसके परततेका स्वरस लेना । मात्रा ३ मासेफी है। । और कुठेरक कहतेंहेँ । और संपेद रंगको अजेक 
महतो, | कहते हैं। और दूसरी जातिकेको वटपत्र कहतेदे । 


मार्तोइसौमरबकोमरस्मरुरपिस्मुतः |: दि. वर्वरी, वनतुलती, मं. आजपदा, 2) 


| आजवछा । ए तीनो प्रकारकी चवेरी-रुक्ष, शीतल, 
कंणीफणिल्न एच्पःसमी रणः | को 
का्षापिप्रस्थएुष्प ! । कट, विदाही, तीक्ष्ण, रुचिकारी, हथ, दीपन, पक- 


मयद्प्निप्रदोहचस्तीश्णोष्णपित्तको लघुः ॥ . ज्ेमें हलकी, पित्तकर्ता कफनाशक और विषध्त । 
वृश्थिकादिविषस्लेष्मवातकुष्ठछमिप्रणुत्‌ ॥ | इसके सेवन करनेसे वातरक्त, खुजली, कृमि ए नष्ट 
कटुपाकरसोदच्यस्तिक्तोरुक्/खुगंधिकः ॥  होय। 


अधथै-मारत, मरुवक, मरुत, मर, फणी, . ॥ इते श्रीअभिनवनिधंणों पृष्पादिवगेः ॥ 
फणिज्ञक, प्रस्थपुष्प ओर समीरण ए संस्क्ृत नल 
नाम । हि. मर्भा, म. सबजा, मर्वा, ते. इन्द्रजाड। । अथ वटादिवर्गः ॥ 
गुण | अभिवर्द्धक, हय, तीक्ष्णोष्ण, पित्तकत्ती, लघु, , ्‌ 
पाकके समय कटुरस, रोचक, तिक्त, रूक्ष ओर वरटोरक्तफलशशुंगीन्यग्रो धःस्कंधजो छुवः ॥ 
सु्गंधित । प्रयोग । इसके द्वारा कफ वादे, कुछ, ' क्षीरीबैश्रवणावासोबहुपादोघनस्पतिः॥ १॥ 


सपा च्िशस।॑ओआखएइन्निनल्‍निओम: 











कृमि और विच्छुआदिका विष नष्ट होय । | बटःशीतोशुरुग्रोह्दीकफपित्ततणापहः | 
दवना, | बण्योंविसपंदाहप्मःकषायों योनिदोषहत्‌॥२॥ 
उक्तोदमनकोदांतोमुनिपृत्रस्तपोधनः ॥.'. अथ-वट, रक्तफल, शृंगी, न्यग्राध, स्केघज, धुव, 


गंघोत्कटोअद्जटोविनीतःकलपत्रकः ॥५७॥ कैरी, वैश्ववणावास, बहुपाद और वनस्पति, ए. 
दमनस्तुवरस्तिक्तोडयोबृष्यःखुगंधिकः ॥' सस्टेंत नाम।हिं. वढ, बे. वट, का. आऊ,उडी, 


दर्कडूजिदोषजि , वोरू, ता. ते. मरील चेट्ट, फा. दरस्तते रेशा 
प्रदणादिषकुष्ठाक्रक्लेदकंद्रजिदोषजित॥५८॥ | अं. बनियंद्री । एक नद्रीवंद होता है जिसको 


अथे-दमनक, दांत, मुनिपुत्र, तपोधन, गंधो- | बी और दुजावडु, तथा का. गालिआल कहंतेंहे । 
त्कट, विनीत और कलपत्रक, ए संस्कृद, हि. ; गुण | शीतल, भारी, ग्राही, कषेठा, कफ और 
दवना, दोना, मं. दवणा, क. चित्तरेंटे, शु, डमरो | पित्तकों दूर करे । देहका वर्ण उज़ला करें! प्रयोग। 
ते. साविश्रेयदू , अं. वमंवुढ | गुण। कपेला, कड़वा , अणसोग, विस्र्प और दाह इनको दूर करे | नदीव- 
हृदयको दितकारी, बलकारक और सुगंधित । उक्के गुण। कषेली, मधुर, शीतल, पित्त, दाह, ठप, 
प्रयोग । सेवन करनेसें विषविकार, कोढ, रुधिर- | श्रम, श्वास, वमन इनको दर करे । 
विकार, कर, खुजठी और त्रिदोषकों दूर करे । । हि 


| पीपर. 
बबेरी ; 
हे ' बोधिद्रुः भ्चत 
बर्चेरीतुवरीतुंगीखरपृष्पाजगंधिका ॥ | वश जज 


पणोशस्तत्रकृष्णेतुकठिछ्ककुठे रकौ ॥ ५९॥ | हे 
तत्नशुके 5जेकःप्ोक्तोवटपत्रस्ततो5परः: ॥ | ग्रुदस्तुवर को रूक्षोवण्योंयोनिविशोधनः ॥ ३ 


वर्षेशीज्रितयंरूक्षेशीतंक डुचिद ! अथे-बोषिद्ु, पिप्पल, अश्वत्य, न्‍ 
।हिच ॥ ६० ॥ ; ए संस्कृत नाम । हि... पीपठ रो, अज. पिप्, 


तीश्णंदेलिकरंइ्यंदीपनंलघुपाकेख |] का. अरलि | एक पीपली गो 
| का. होती हे उसके पत्ते छोटे 
पित्तलंकफबातास्कंह्कमिविषापहम्‌॥६१॥ | होतेहै। मे. अश्वत्यी, का. हेणभरलि । लै. राईचेहु, 


भाषादीका ॥ १४७ 
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फा. दरखतलजा, अं. पोछ्ठर लीटंड, फिगट्री ।गुण। | अर्थ-उदंबर, जंतुफछ, यज्ञांग ओर हेमदुग्घक 
दुजेर, शीतल, भारी, कपेला, रुक्ष, वर्णप्रकाशक, | ए संस्कृत । हिं. गूलर-रा, ऊंमरो, थ॑ं. पहडुमुर, 
योनिशोधन कर्ता । पित्त, कफ, जग और रुधिरके | म. उंबर, का. अत्ती, ते. वाइुचेडु, अ. जमीअ, 
विकारको दूर करे ह। पीपछके गुण । मधुर, कषेला, | फा. अंजीरे आदम, छा. फाइकस्‌ ग्लोमिरेटा, झे. " 
रक्तपित्त, विष, दाहको दूर करे और गर्मिणीको | केगट्री [९2 ॥79८। एक नदी ठंवर भर्थात नदीका 
हितकारी है । , गूलर होताहे । इसके पत्ते और फल छोटे है ।म. 

पारस प्रीपर. ! नदी ऊंबर, का. नारेअत्ति । गुण । शीतल, रुक्ष, 
पारीषोध्न्यःपल्कशश्रकपिदयः कमंडलरू:॥ . भारी, मधुर, कषेला, वर्णकारक, कफ, पित्त और 
' गर्दभांडःव॑ भकपी ५ | रुषिरके विकारोंकों दूर करे । तथा श्रणकों शोधन 
पशय इज दम पे | और रोषण करे । नदीका खूलर-रस पीर्य विपा- 


' क्षमें गूलरकी भपेक्षा कुछ न्यून गुणवाला है। गूल- 
” फले5स्लोमघुरोमूलेकबायस्वादुमज्ञकः ५ रकी त्वचाके गुण । शीतल, कपेली, बज 


कि पु 
अर्थ-अब पीपरका भेद पारसपीपल है, उसके : आर्वतीके गर्भकी रक्षा करे और ख्रीके स्तनोंमें द्घ 
चयर्याय कहते है-पारीष, पलाश, कपरिरूत, कमंडल, ढ&ढाती है। 
गईभांद, केदराल, कपीतन ओर सुपा श्वंक, हि. पार- 


2 2 ०, ५ पु 8३ आई करदूमर, 
सपापल, गजहूद , मर न भेंड, का. चंगरला, ता. पोरिश। ५ यूजंघनेफ 
हे जि न ५९ काको रि जज ला ॥ 
गुण | दुजर ( पचे नहीं ), खिग्ध, क्रम, शुक्र और । चुवास्काफर ट्मुमल घनेफ 


कफकों करें। इसका फू रक्ष है और जड़में . *जेयूस्तस्भकृत्तिक्ताशीतलातुवराजयेत्‌ ॥ 
*मीठा, तथा इसकी मज्जामे कपरेलापन और ' कैफपित्तवणश्वित्रकुष्ठपांडुशेकामछा:॥ ९ ॥ 
मिठास है । : अ्थे-काकोदुंबरिका, फल्गु, मलयू,और जधने- 
* वैलिया पीपल. ' फला, ए संरुक्ृत नाम, हिं. कठुंमर, वे. डुमुर, म. 
नंदीवृक्षो5श्वत्थमेद्‌ःप्ररोहीग जपादपः ॥ . कालाऊंवर, का. काअत्ति | गुण। स्तेभनकत्तो, 
स्थालीवृक्ष:क्षयतरुःक्षीरीचस्याद्वनस्पतिः ॥ . केडवी, शीतठ, कषेली । प्रयोग । कफपित्तके 
नंदीदृक्षोलघुःस्वा दुःतिक्तस्तुवरउष्णकः ॥. विकार, जण, सपेद कुष्ठ, पॉंडरोग, बबासीर और 
कड़ुपाकरसोआहीविपपित्तकफासत्रजित्‌ ॥७ | * ठाको नष्ट करे । 
अथे-नंदीइक्ष, अश्वत्यमेद, प्ररोही, गजपादप, | इस कह | 
स्थालीवृक्ष, क्षयतरु, क्षीरी और पघनस्पति ए। प्रक्कोज़टीपकेरी चपर्केटी चख्थियामपि ॥ े 
संस्कृत नाम । (हि. वेलिया पीपल, ते. वही चेह्र। : प्रक्ष:कषायःशिशिरोशणयोनिगदा पददः 
गुण । हलका, स्वाडु, कड़वा, कषेला, गरम, पकनेमे | दाहपित्तकफास्प्तःशोथद्ारक्तपित्तहत्‌ ॥ 
कंटु, आही, का, कफ और रुषिरके विका- | अथे-प्क्ष, जदी, प्कंटी और पर्करी ए संस्कृत 
जप की | ग , नाम । हि. पाक [लि[र, थे. पाकुड, म. पिपरी, शु. 
उद्धुबरोज॑तु रा ; पीपये, का. वहुरि, छा, फाईकस विरेन्स । एक 
फलोयशांगोहेमदुग्धकः॥. , छोटी पाखर होती है। उसके पत्ते बड़ीपास्रतैं 
'उदुंबरोदिमोरक्षोशुरुपित्तकफास्नजित्‌॥ | कुछ छोटे होतेहँ । का. बसुरी कहतेह । दोनोके 
मधुरस्तुवरोवण्योंगणशोधनरोपणः ॥ ८ ॥ | गुण | कपेली, शीतल । प्रयोग । जण, योनिके 


* म्रि० शुद--कहताई कि इस वृक्षकी लकडी बहुत हृढ ओर करीक दनेकी होनेसे, गाली 
वम्धी बनानेमें तथा चरखपर चढायके चकई ढट्टू आदि खिलौने बनानेमें परमोपयोगी है । जडमेस्ते 
चिकना पिलाई लिये रंग निकल्ताहै। उसको देशी वैद्य त्वचारोग, ख़जली आदियमें लगातेहें । 
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- रंग, 4ह; फिति, कफ, और रुबिरके विकार, सूजन | बूझ्लोंके पत्ते शीतछ, श्राही, करपेंठे, इलके, करवे, 


जोर एक फिशिका हरण करे । लेक्षन, कफ, वात, रुपिरविकार, विषम और अफ- 
2 शिरीष, | को नष्ट करें । 
सिशेयो मणिडिलेमंडीमंडीरशकपीतनः ॥ | शाढ (सांखु ). 


' झुकरएष्पाशुकतर्स दुपृष्पःशुकप्रियः ॥ ११॥ | शालस्तुसजैफाइयो श्वकर्णिकाःसस्यशंवरः 
'शिसीषोमघुरो5उुष्णस्तिक्तशनतुवरोलघुः ॥ | +वकणःकपायःस्थादअणस्थेदकफकछमीन्‌ 


दोषशोथविसपेशःकासअणविषापदः ॥ १२॥ | अध्मविद्रधिवाधियंयोनिकर्णगदानहरेत्‌ ॥ 


अथै-शिरीष, मंढिल, मंदी, मंडीर, कपीतन, | 0382 0 रु कक अश्वकर्मिका, 
| मम, हि. हवांखु, पाल, 
इक उचतक बहइुण भोर इशगय ए संस्कत | ताबोत कहोँ। स. बाय, श, मोटगजन हाई, 
दरलंतेजकरिया, अं, सुढतानुछ असजार, छा. | ० का. समर दामर, ता. कुंगिलियम, छा. 
आल्वीक्षियालेबेक, थे. शिरीष ।सिरसका फूल हेरे- | शरियारीकर। भूछे हे अश्वकर्ण कपैला है, तथा थे 
रंगका पहुतही नरम होताहे और प्रायः तोता पक्षी | स्वर, कफ, कृमि, एवं वद्रीग, विद्वषि, 3220: 
इसी दम अपना घोसुआ बनातहै। गुण । मधुर, योनिरोग और कानके रोगोंकों दूर करे । 
अनुष्ण, कड़वा, कपरेछा, इलका । प्रयोग । बाता- ' शालमेद ( सर्भक ), 
बह खांसी, तण और विषविका- ' स्ेकोजककर्ण:स्याचछालोमरिचपत्रकः ॥ 
| अजकर्णःकदुस्तिक्तःकषायोष्णोव्यपोहदति ॥ 
क्षीएडृक्ष भोर पंचवल्कल. | कफपांडुशुतिगदान्मेह कुष्ठविषञणान्‌ ॥ 
न्यश्रोधो दुंवराश्यत्थपारी षछ्कक्षपाद पा: ॥ !. अथे-सर्जक, अजकर्ण, शा और मरिचपत्रक यह 
पंचैलेक्षीरिणोबुक्ास्तेषांस्वक्पंचबसकलम ॥ | शालका मेद है । थे. झाजीशाठ । शुण । अजकणे- 
क्षीरवृक्गञादिमावर्ण्यायो निरोगश्रणापहाः ॥ | कड, विक्त, कषाय, गरम । प्रयोग । कफ, पांडु, 
रक्षाःकषायामेदोप्लाविसपौमयनाइनःः ॥ | के रोग, प्रमेह, कोड, विष और अणरोग इनको 
शोथपिक्तकफासप्नाःस्तन्याभप्रास्थियोजका | + ** ' 
त्वकपंचकेहिसंआदहिवणशो धविसपैजित ॥ शारुई. 
तेषांपञ्दिमंभराहिकफवा तास्रनुछ॒घु ॥ | शल्लकीगजमष्याचछुवहा सुरभीरसा ॥ 
विश्टस्माध्मानजिशिक्तकषायंलूघुलेखनम्‌ | , मदेरुणाकुंदुरकीयल्लकीचबहुस्तवा ॥ १९ ॥ 
अथे-वढ, गूलर, पीपल, पारिसपीपल और पासर, | शह्लकीतुवराशीतापिक्तसछेष्मातिसारजित्‌ | 
ए पांच क्षीरीक्षुक्ष अपांद दूधवाले दक्ष हैं। इन | रक्तपिशत्रणहरीपुष्टिकृत्समुदीरिता ॥ २० ॥ 
है युण । शरद शतक पर, रहे पे रस: जा, शुएणी; रण 
करेले, स्रीके स्तमोंमें दूब बदानेवाले, दूदी हड्डी | नाम । हिं.. शाढ॒ई मे. आदी है हद 
भादिको जोडनेवाले हैं । प्रयोग । भेदरोग, विस, | घूपेडो, का. तदीकु, ता. कुंछि जा जि 
सूजन, पित्त, कफ, रुषिरविकार, थोनिरोश और | थेगीफेरा । गुण । कवेली शीतल और रे 
अगरोग इनको दूर करो । पंचबक्कल- की » सीतऊ और पुष्टि करेहे । 
दूर अधक्कल--शोतल, | प्रयोग । पित्त, कफ, अतिह्ठार, रक्तपित्त और 


आही, गण, सूजन और विशर्षको दर करे। इन पांचों | जनको हरण करेंहे। 





माषादीका | १४९, 
शीशव और कपिलवर्णाशीशव, | बीजकःकुछपीसपेस्विजमेशशुदकृभी न ॥ 

शिशिफापिचिछलाश्यामाकृष्णताराचसागु- | द॑तिस्लेष्मासपिसंचत्वच्यःकेदयोरसायनः॥ 
। अथै-बीजक, पीतसार, पीतशालक, वंघूकपृष्प, 

कपिछासेवमुनिसि्भस्मगर्भेतिकीतिता ॥२१ / प्रियक, सर्जक और अभसन ( संसुकृत नाम, हिं. 
, शिशिपाकटुकातिक्ताकषायाशोषहारिणी ॥ | विजेतार, आसन, थं. पियाठ, मं. विगला, को, 
डष्णयीयोदरेन्मेद:कुष्श्विष्वमिक्रमीन्‌ ॥ | असाणा, ग़ु. वीयो, का. कमरकत, छा. ठेरोका- 
बस्तिरुग्णणदाहास्रवासान्गअैपातिनी ॥ | ८ मर्सुपियम, ते. मही, फा. कमरकत | शुण । 


अथै-शिशिपा, पिच्छिला, श्यामा और कृष्णसारा, 
यह मारीहै | एक और भूरेरंगकी सीसोंको भस्म- 
गर्भा कहंतहै । बं, शिश, 
ब्लाकूवृड, छा. डालवरजिया लेटिफोलिया । गुण | 
सीसौ-चरपरी, कड्वी, कषेली, शोपहरणकत्ती 
उच्णवीय । प्रयोग । मेदरोग, कोढ, चित्रकुष्ठ, वमन. 
कृमि, बस्तिके विकार, अण, दाह, रुधिरविकार और 
कफके विकारोंकों दूर करे तथा गर्भको गिरातीहै । 

कोइ. 

ककुमो झुननामाखज्योनदीसजंश्रकीतितः 
इंद्रह्रवीरपुक्षऋवीरसधथवलःस्खुतः ॥ २३ ॥ 
कुकुमःशीतलोहद्य:क्षतक्षयविषासत्रजित्‌ ॥ 
मेदोमेदमणानईतितुवरःकफपित्तहत्‌ ॥ २७ 

अर्थ-ककुम, अजुननाम,न्दीसर्ज, इन्द्रढु, वीरवृक्ष, 
वीर और धवल, ए संरुक्षत नाम, हिं. कोह, बं. 
अर्जुन, म. अर्जुनसादडा, आपटा, ते. महीचेट्ठु, का. 
तांरेमती, छा. रुक्यूलिया मुरेन्ते, को, ख्ेतवर्णवृक्ष, 
सारबोल, गु, आतसोदरों, क, अश्मर | गुण । कोह- 
शीतल, कपैछा, हृदयको प्रिय, घाव, क्षय, विष और 
रुधिरविकारकों दूर करे | प्रयोग । मेदरोग, प्रमेह, 
ब्रणपोग और कफपित्तकों दूर करे । 

विजैत्तार 

-बीज़कःपीतसारश्वपीतशालकइत्यापि ॥ 
बंधूकपुष्प/प्रियकःखजेकश्चासनःस्घतः ॥ 


वि मन+> मन 





शिक्षव, क्वै चेटु ् 


विजेसार-कफ, रक्तपित्त इनको दूर करे, त्वचाको 
स॒धारे वार्लोको वढावे और रसायन है । प्रयोग । 
कोढ, विस, चित्रकुष्ठ, प्रमेह, गुशके रोग, कृमिरोग, 
इनको दूर करे । 

झैर 


खद्रोरक्तसारअ्रगायश्रीदेतधा चनः ।। 
फंटफीवालपत्रश्वयहुशल्यश्वयशियः ॥ २७ ह 
' खद्रःशीतलोदंत्यःकंहूकासारुचि9्रणुत्‌ ॥ 

' तिक्त:कषायोमेदोप्नःकृमिमेहज्चरबणान्‌ ॥ 

, श्बिज्नशोथाम पित्तास्रपांड कुछकफा नदरेत्‌ ॥ 

अथै-खदिर, रक्ततार, गायत्री, दंतधावन, कंटकी 

बालपत्र, बहुशल्य और यज्ञिक ए संस्छुतनाम, हि 
खैर, लालकत्वा, मं. कात, ग़ु. खेरियो, क« केंपिन 
लैर, ते. रवासु | गुण। खैर-शीतल, दांतोंको द्वित- 
कारी, कड़वा और कपेला है । अयोग । ख़जली 

| खांसी, अरुचि, मेदरोग, कमि, प्रमेह, ज्वर, अप, 
सपेदकोढ, आमवात, रक्तपित्त, पॉडरोग, कोड और 
कफके विकारोंकों दूर करे । लैरके वे २ वृक्ष होते 
है। उनमें छोटे २ और टठेढे २ कांटे होते है। इसकी 
लकडीके यश्षमें श्षुवा, श्रुवी वनाय उनसे होम करते 
है और इसकी ठकडीका कौला दार (आतिशन- 

| बाजी ) में काम आतंहि.* 

| श्रेतखदिर, 
सादिरःश्वेतसारोध्न्यःकद्रःसोमबत्कलः ॥ 

| कद्रोविषदोबण्योमुखरोगकफासखजिस ॥ 


* अद्नपाऊ निघंटमे-लिखताहै कि इस वृक्षकी अत्यंत रंगकी ऊकढी और कश्ी फलियोमेंसे 


ओंटायके सत्व निकृलताहैं, उसीकों कत्था कहंतेहैं । चिरायतेके पानौमें भिगोंय उस पानीमैं १०-१२ 
प्रेन कप्या डालके बहुत दिनोंसे अंतर देकर आनेवाली ज्वरकी विमारीमें देनेते बहुत उत्तम असर करताहै । 
दणिश्के विकारके कारण मसूढोंमेंसे दाघिर निकछता होव तो कत्येकों मसूढेके रूपर मऊे, तथा श्ञानेको 
देते भत्यंत फायदा करतहै । 


१९० अमिनवनिधंदु । 
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अधै-एक स्पेद्रंगका सैर होताहै उसके | ष्पक ए संस्कृतनाम । हि. रोहेढा, “म. रोहिडा, 
पर्याय-कदर, सोमवल्कल! हिं. पपरिवाकृत्य और | का. यरडुममुत्तलु, लै. मुलु मोदक चैहु, ला ठेको 
इसौकों शुद्ध करके खेरसार बनातेहें। म« पांदरा कात, | माअंडयुलेटा । यह कूटशाल्मलीकाही भेद है। सपेद 
शु. बैरियो, से. चंड्चेहु, छा. एकेद्याकेटेच्यु ।गुण। | और लाल फूलके कारण रोहितक दो प्रकारका हे। 
संपेदकत्था-विशद, वर्ण्, मुखरोग, कफ और रुधि- | जिसमें छाछ फूलवालेकों कूठशास्मडी कहतेह। 


रके विकारोंको दूर करे । शुण। रोहीतक-ह्लीह, तिह्कीके रोगको नष्ट करें, रुचि 
है मंघलदि करे और रुधिरका शोधन करे हैं । 
दुर्गंधलदिर | 
इरिमेदोविट्खदिरःकालस्कंधोडरिमेदकः ॥ | बबूल, 


इरिमेद्‌ःकपायोष्णोमुखदंतगदाखजित्‌ ॥ | बब्वूलःकिकिरातःस्यात्किकिराटःसपीतकः। 

इंतिकंडूविषस्लेष्मकमिकुष्ववेष्षणान्‌ ॥ | सफवकथितस्तज्शैरामाषपद्मोदिनी ॥ 
अधै-इरिमेद, विद्खदिर, काठस्कंप, अस्मिदक, | +अैल/कफलुदुआहीकुष्ठहमिविषापहः ॥ 

ए संस्कृतनाम, हिं. दुगेध सैर। गुण। कपाय, | अर्थ-बब्बूड, किकिरात, किंकिराट, सपीतक, 

गरम । प्रयोग । मुख और दांतके रोग, रुघिरवि- | और आभाषपद्मोदिनी, ए संस्क्ृतनाम । हि, बबूर, 

कार, खुजली, विषके रोग, कफ, क्मि, कुष्ट और | कीकर, रा, बेबछ, बे वावला, मर. बांमूल, गु, 

विषजन्य ब्रणोंकी दूर करे । | बाबठ, क. पुलई, ते. वलवंत्तद, औ. गुइ्डा, अं. 


रोहतक. | एकश्याट्री । एक बबूलका भेद जाउबब्यूल होता है । 
५ हू गुण । बधूर कफ नष्ठ करें, प्राही, कौढ, कृति रोग 
रोह्ीतकोरोदितकोरोहीदाडिमपुष्पकः ॥ | और विषविकारोंकों न८ करे । बवूरके गोंदके 
रोहीतकःप्लीदघातीरुच्यो रक्तप्रसाधनः ॥ ! गुण । संप्राही, शीतवीर्य, पित्तन्न, वातनाशक, भम्न- 


अर्थ-रोहीतक, रोहितक, रोही और दाडिमपु- | संघायक और रुधिरके खावको बंद करे। प्रयोग । 














डा० पम्‌. रोसना--अनुभवके तर्राके बहुत दुष्ट नासूर और कोटके दागोंपर कत्येकों बारीक 
प्रीस अन्य पदार्थेकि साथ मल्हममें मिलठायके लगानेसे घावकी जल्दी भर लाते । 


चरक पुरुतकर्मे--लैरकी छलको कुध्नाशक वर्णन कराहै, तथा खुश्नुतमें उसको मेदहर, कुष्ठ- 
नाशक और भेदशोषणकरत्तों मानाँहे | उन पुस्तकोमें कत्येको स्तंभक मानहै। पत्तोंका क्राथ करके देनेसे 
मृश्नस्थानके रोग नष्ट होतेहे, और रुषिर शुद्ध होतहै। हिंदुस्थानी मनुष्य कत्येको शीत, भाही 
ओर पाचक गिनतेहे। तथा गलेके भीतरके रोगोमें मुखक्षी गरमी, फूले मसूंढ़ें, खांसी, दस्त और 
शूलके रोगेमें उपयोगी मानतेंई । पुराने नासूर, फोंडे और गांठपर इसको पीसकर लेप करतेहैं । कत्येको 


और दवाओंके त्ाथ परिलायके देनेके वास्ते शाइघर, चक्रदत्त और मसैषज्यरत्नावली आदि 
अंधोमें पहुतसे योग वर्भन करेद्दे । 


मुसलमानी प्रंथोमें--भी ऊपर कहेहुए सब गुण कत्येमें मानेहै । लैरकी लकडीके प्राचीन गर्म- 
मेंते छोटे छोटे दुकेद और छकडीके छाल टुकड़े मिलेहुए आातेहँ, उनको श्लेरसारके नामसे कहतेहें। 
उस शझैरसारका स्वाद मीठा और कपेला होतांहे | तथा देशी दवाओमें उसको छातीके रोंगोंमें अब्यंत 
वैश्ञ कीमती माना गयाहै । इससे कफ जुदा झेकर निकछताहै । कत्य और हौराबोल ए दोनोके योगको 


काथचोल कहतेई । तथा वह प्रसूत होनेकेयाद स्योंको कुब्बत आनेके वाहते तथा स्तनमें दूध वढ़ानेके 
लिये दिया जाये । 


भाषाटीका । १९१६ 
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रक्तातिसार, रक्तपित्त, प्रमेह और प्रदरको दूर करे । । रीठा-त्रिदोषनाशक, स्कंदादिभरहोंको जीते और 
थे. गोंदकों गंद कहंतेहे | * गर्भको गिरात्ा है 
रीठा. जीयापोता 


अरिप्टकस्तुमांगल्यःकृष्णवर्णो्येसाधन: ॥ डैद्रजीवोगभंकरो यश्टीपुष्पो5थेसा धकः ॥ 
'शक्तब्रीजःपीतफेनःफेनिलोगभपातनः ॥ ३३* | पुश्रजीवोगुरुब्ष्योगमेद:लेष्मबातहत्‌ ॥ 
, भरिष्टकस्रिदोषप्रोग्रहजिद्॒भपातन: ॥ खष्टमूज्मलोरुक्षोहिमःस्वाडुःपदुःकटुः ॥ 
अथै-अरिश्क, मांगल्य, कृष्णवर्ण, अर्थशाघन, | अर्थ-पुत्रजीव, गर्भकर, यश्टीपृष्प और अर्थसा- 
घक्तवीज, पीतफेन, फेनिल और गर्भपातन, ए संस्क्ध- । घक ए संस्क्ृतनाम । हिं. जीयापोता, पिताजि- 
त नाम । हिं. रीठा, म. रिठा, ते. कुकुड, ग़ु. | या, बं. जीयापति, भ. पुत्रजीवबृक्ष, ते. कुंवरजुवि, 
अरीठा, फा. फिदकहिन्दी, अ. बुंदक, छा. सेपिंस्त | छा. पृत्रंजीवा एक्सवुद्वेआई। गुण | मारी, बलकर्तता 
इमाजिनटस्‌, अं. सोपवेरी सोपनटू।यह वृक्ष विश्वपत्र, | गर्भदायक, कफवात हरण कर्त्ता, मलमृत्रको करनेवाला, 
मंजरीकफूल और गुच्छफलवाला होताँइ | शुण। रुखा, खाद, शीतठ, निमकीन और धरपरा है। 


रा 





# शाजनिर्धघटमें--लिक्षताहै कि बबूरकी फलियोमेसें कालारंग निकलताहै, औषध तरीके छालका 
सत्य चीकना ओर प्राही तरहसे व्यवहारमें आताहे | जाड़ेमें आम प्रडती होय तो इसके पत्ते दिये 
जातेहे । फलियोंकी खांसीके रोगमें देतेहँ। वबूलका गोदभी बहुत उपयोगमें आताहे । तथा नरमडालि- 
योकी छाल अधिक रेसेवाली है। यह कागज वनायसके ऐसीहै । 

मखजनउलअद्बियाकाकर्त्ता--लिखतादे कि जिसको फारसीमें अमुधीलानू अथवा मृधीलान्‌ 
कहंतेदे कि वह पीछाईलिये सफेदरंगका चमकता और पानीमें सब पिगल जातांहे स्वच्छ चिकना मिश्र- 
बनाने योग्य होना चाहिये । 

मुखलमानी हकीम--बबूलके गोदकों दवाके तरीके उपयोग करतेहें | और इसकों छातीकी पीढा 
मिटानिवाला, कुब्बत देनेवाठा ओर नम्नता देनेवाला मानाहै। 


इश्रेजी दूवाम--जे। मतहै उससे कोई गुण नहीं मिलते बवरकी फालियॉका रस निकालके उसका 
' सत्व निकालतेंद उसको फारसीमें तथा अरबीमें अकाकियां कहतेई । ग्रह पदार्थ भारी, कठोर और 
खुशकारक और वासवाला द्वोना चाहिये । इसके छोटे दुकडेको उजेलेमें देखा जायतो कुछ २ छीलास 
लिये दीखेंहे | यदि वह टुकड़ा वडा होयतों इसका रंग काला दीखनेमें आताहे | यह शीतल, प्राही ओर 
पाचक गिना जाताहै । आंखमेंसे अत्यंत कीचड अथवा राध निकलती होयतो इसकों भांजतेंई । इसे 
पानीमें गछायके मृखपर लगानेसे चमढीका रंग सुधारताहे | इसको अंडेंकी सफेदीके साथ मिलायके 
जलीहुई चमडीपर लेप करनेद्ते उत्तम असर करताहे। अकाकियाके चूर्णकों बुर्कनेसे घाव द्वोनेसे जो 
नस कटगईहे उनसे बहताहुआ रुधिर बंद होय । 

धन्वंतरिनिर्घटमे---लिखाहै कि बबूलकी छाऊ अत्येत श्राही है, तथा पाचनशक्ति वढनेके लिये 
कैद देतेहे, तथा इंग्रेजी दवा ओककी छालके पलटेमें लीनी जातीहे। इसका काथ धाव धोनेमें कसैनेसे 
जल्दी अंकुर लायके भर जाताहै । बवूरके गोदमें छाछ किर्मका गोद अत्यत गुणकारी गिना जाताहै । 
यह खांसी और संषिवातके सदश रोगोंमें वर्तता जायहै, तथा पेशावमें शक्करके समान पदार्थ निकलता होय 
ता यह खाया जाताहै। जिस नासूरमेंसे पीले रंगका पानी वहता होथ उसके वास्ते कोमह बबलके 
पत्तोकी पुठटिस अत्यंत गुण करेंदे । फलीमी खांतीके रोगमें उपयोगी है देशीलोक बबूलके गोदकों तिलके 
साथ मिलायको खातेंह । 
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ह ईगुरी. गांदसख । शुण । लालरंग, पाकमें चरपरी, करेली, 
इशुदेफआरशुक्श्पतिक्तकस्ताफसहुमः ॥ | मधुर, हटकी, कडवी, भाही, शीतल, बककर्शा । 
इंगुपाकुहमूतादिभदशलविषक्रमीनु॥ | *० कोट ओर रक्तपित्तको दूर करे । 
मोजपन्न, 

ंत्युकाश्िजरशलपरस्तिककः कठुपाकवान | 

अधे-हईंगुर, अंगारइ॒क्ष, तिक्तक, तापसतुम, ए | चेजपत्रःस्ख॒तोभूजंचर्मीबडुलबत्कलः ॥ 
संस्कुंतनाम, हि, हिंगोट, भ. हिंगणवेट, दे. दढि- | भूर्जोभूतप्रहस्छेष्मफणेदकिपसरक्तजित्‌ ॥ 
गण, झु. इंगोरियो, से. गरा, छा. वेलेनाईटिस | कषायोराक्षसप्रश्वमेदोविषहरःपरः ॥४० ॥ 
एक्स दुनिभाई, ईं. डेतिऊ कहतेदे | गुण | गरम, | अ्थ-परूजजपन्र, भूर्जचमी और वहुलवल्कठ ए 
कुददी, पकनेके समय चरपरी | प्रयोग । कोद, भूता- | संरुछृतनाम । हिं. भोजपतन्न, थं. मूर्जपत्र, ई, जेके- 
दिवाधा, भह, तण, विष, कृमिरोग, चित्रकुष्ठ और शूछ | मोटी, छा. विटयूछा मोजपत्रा ।गुण । यह कपेला है 








४० ६-3 प्र्ट 


इनको दूर करे । * तथा भूतबाधा, कफ, कानके रोग, रक्तपित्त, राक्षस- 
जिगनी., नाशक, मेदरोग और विषकों दूर करे । 
सिंगिलीशिंगिनीधिंगीसुनिर्यांसाप्रमोदिनी ॥ पढाश ( ढक ). 


जिगिनीमघुरासोष्णाकषायाअणशोधिनी ॥ | पलछाशःकिंशुकःपर्णोयशियोरक्तफष्पकः ॥ 
कट्ुकाअणह द्रोगवातातीसारहत्पदुः ॥ क्षारश्रेष्टोवातहरोब्रक्षवृक्ष:ःसमिदरः ॥ ४१॥ 
अ्थे-जिंगिनी, प्िंगिनी, झिंगी, सुनिर्यासा आर | पलछाशोदी पनोदृष्यःखरोष्णोत्रणगुद्मजित्‌ । 
प्रमोदिनी ए संस्क्ृतनाम । हि. थे. जिगनिया, म. | कषायःकटुकस्तिक्तःस्निग्थोगुदजरोगजित्‌ । 
पमोय, सिभदी, शु, मोलेडु-मवेदी, का. भोरीय, मरम, भपग्नमसन्धानकृद्दोषग्रहण्य शैःकमी न्हरेत्‌ | 


हा. ओडिनावोडियर । ग्रुण । मधुर, गरम, कंषेली, डुपाफेतुकडुतिक्तकपायक 
" कह, निमकीन, अणको शोघन करें। प्रयोग । तरण, तत्पुष्पंस्वादुपाकेतुकद्भुतिक्तकपायक्म्‌! 


हृदयरोग और वातातिक्षार इनको हरण करे । बातलंकफपित्तास्रहच्छूजिद्आदिशीतल 
तमाल तृड्दाहइशमकबातरक्तकुष्हरंपरम्‌ ॥ 


वम्नालःशालपद्वेद्रोदाहविस्फोटइत्पुनः ॥ रा कर बह ॥ 
अथे-तमालको हिंदीमें श्यामतम्ाक वा प्ेंदू: डुकरुक्षकुष्ट गुर | दरप्रणुत्‌ ॥ ४५॥ 
करते । थ॑, तमाठद॒क्ष, इसमें शाटके तमान गुण अथे-पलाश, किशुक, पर्ण, यश्षिय, रक्तपृष्पक, 
जानने । क्षारश्रेष्ट, वातहर, अह्मदृक्ष और तमिदरर ए संस्क्ष- 
तनाम । दि. पलात, शक, रा. छीछा, कैसूला, 


के 
हा है उद्ि. परा३, ता. परतन्‌, गु. खासरो, क. मुत्तलु, 
दूणीतुषऋकआपीनस्तुणिकःफष्छकस्त था। 3 
पकॉतककोमेदिशृलेअमेदक ॥ रा ते. मातुका चेहु, छा. दाउनी आंच ब्युटिया । विवाह 


यह्दादिकमें इसकी समिधा हवन करी जातीहैं। गण। 
तुणीरक्त।कटुः्पाकेकपायोमघुरोलघुः ॥ | दवीपन, बलकरत्तो, दस्तावर, गरम, कंब्रेठा, चरपरा, 


कदषा, लिग्ध । प्रयोग । जग, गोलेका और गुदाके 

अथे-तृणी, तुभक, आपीन, तुणिक, कच्छक, | रोगकों नष्ट करे। तथा दूढ़े हाडको जोड़े, बातादि- 
कुदेरक, कांतरुक, नदिवृक्ष और संदक ए संस्क्॒- | दौप, संप्रहणी, बबासीर और कृमि इनको हरण करें। 
सात । हि. तून, यं. तुंदइक्ष, मे. नांदुरलो, को. पलासका फल । पाकमें स्वादिष्ठ, कु, तिक्त और 


# खुझुतभंथमैं--हिंगोईके फलके गरहेको मेशकफहर, योगिदोपहर और गुल्मनाज्क मानहे। 
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केला, वातकारी, ग्राही, श्वीतठ, कफपित्त,' रक्तके । पृष्पा, स्थिरायु, कंटकात्या ओर तूलिनी ए संस्क- 
विकार, मूजकूच्छू, ठपा, दाह, वातरक्त और कोढ | त नाम हैं । हि. सेमर-ल, ग्रे. सिमुझछ, म. सेमला, 
इनकी हरण करे । पतासके फूल । हलके, गरम, | पांवर, गु. स्ीमलो, ई. ओोम्भेवत मठेबारीकस 
पाकमें चरपरे, रुलले । प्रयोग । प्रमेह, बवासीर, कृमि, | )3077085 "(| 0&770प7 कहतेहे । ते, रुख चेहु, 
वातकफ, कोढ, गोछा और उद्ररोग इनको दूर करें 7/ | ता. पुठा, ड., बोनरों, का. ववलवदमर, आं. 
सेमर. पिल्क कानुट्री । स्वरूप । इसके बडे २ वृक्ष प्रवृती, 
शाल्मलिस्तुभवेन्मोचापिचिछकछापूरणीतिय | जमीनमें हेतिहे, इत इक्षक्ो डालियॉपर कांटे होंतेहैं, 
रक्तपुष्पास्थिरायुश्वकंटकाव्याचतूलिनी ॥ | दाटरेके छोरपर अनीदार पांच पांच पक्ते होतेहं। 
शाल्मलीशीतलास्वादीरसे पाकेरसायनी ॥ [ फँल पढा कसूमी ठालरंगका पांच पंलखडीवालां 
्लेष्मलापिसवातारूदारिणीरक्तपित्तजित॥ | रोतहे इसमें बहुत्ती पुकेशर क्रीकेशर होतीहै। फ्रक 
अथे-शाल्मलि, मोचा, पिच्छिला, पूरणी, रक्त- ' छोठा केछाके आकारका भीतरतैं अत्यंत कुमासदार 
# सरकमे--कफसंशमन, नतणशोधन और कुष्ठप्रशमन वर्णन कराहै । 
अक्रदत्तमें--पलास (ढाक ) को भाही तरीकैते लगाना लिखाहे।तथा वर्सनेमें अन्यप्राही 
पदार्थ और सैघेनिमकके साथ मिलातेहें | यह योग भांखमें जाछा झांईपडी होय तो वत्ती जाय॑हे । 
मखजनइउलूअदबियाकाकत्तो--पलासके पत्तोकों ग्रादी, पैष्टिक और कामोत्तेजक क्ठताहै, 
और कटद्ठताहै, कि उसको फोडा, मुद्दाते आदि दूर करनेका लगातेहै । तथा पेटमें वादीके कारणसे एंडन 
होती होय, कृमि तथा बवासीरके रोगमें खानेकी प्रसंशा करताह । सफेदज्ञातके फू प्राही, मूश्नवर्धक, तथा 
काम उत्पन्नकर्त्ता मानतेहै, ओर पुलठिशके तरीके बांधनेसे सूजन डतर जातीहैं, पेशाब और रजोदर्शको 
अधिक करतहै । 
डाकटर पेनसली--कहताहै कि मदरासके इलाकेमे तामिलवैद्य पेटके गोल तथा चपंटे कीड़े 
निकालनेकों पछासपापडोंका चूणे २॥ रुपे भरकी मात्रामें दिनमे २ दफे देतेदै । 
हो रटखस-मलवारीक्स--नामकी पुस्तकमें लिखाहै कि पठासकी छाल, सोट्केसांथ मिलायके 
सांपकेकादे प्राणीको देंतेहे । 
डाक्टरसेरबुड--पलासकेवीज सोरेके साथ ओटायके देसीवेद्य पेशावकी बैलीमें होनेवाली पथरीके 
वास्ते देतेहे, हालमें इस वृक्षका गोंद इंग्रेजी दवाईमें वर्सा जाताहै। पलासपापढेकों नीबूफे रस्में पीसकर 
शरीरपर छ्गानेसे चमडी लाठ द्ोजातांह ओर खुजली जाती रहे । 
ड्रा० रोकसवर--कहताहे कि फूछकारतस गरमीते गादा करके उसमें थेडीसी फिटकरी डढालनेसे 
रंगनेके वास्ते रेवतचीनोके दूधसेभी अधिक चमक देनेवाला रंग आताहै। अतएवं वह कहताहैकि सूखे- 
फूलमेंसे काढहुआ सत्य ताजेफूलकांसा उत्तम नहीं निकले, यह सत्व बहुत दिन रखनेसे विगढ़ता नहींहं । 
सुश्ुत--ठतको रक्तपित्तदर, तथा योनिदोषहर मानाई। गोंद एकसे दोरक्तीकी मात्रामें देनेसे 
अतिसार और पीछेरुघिरका दस्त बंद होताहै । वी जोको पीसके लगानेसे दाद जाती रहतीडे, मृत्र यदि 
कठिनताते ढतरता होथ उसप्तमय फूलकों पानीमें ओटायके सेक करनेसे आराम होताहै । इस वृक्षके ऊप- 
रकी ठाखमी बहुत समय मिलीहुई आतीहें, इस वृक्षके ठकडीकेकोले बंदुककी दारूके वतानेमें बहुत वर्ते 
जातेहँ । जडकीकाडल निकाझके टसके वढे मजबूत ढोरे बनातेहं और होली भादे व्फेहारोंमें केसूके 
फूलका रंग बहुत वर्तनेमें आताह । 
चरंकमें--फ्लासपापडेको संधानीय ( शाही ), पुरीषतंप्रहण (मठधट्टकरनेवाठा ), तथा वेदना स्थापन 
कर्ता जात । तथा झुझ्ुुतमे उसको योनिदोषहर तथा शुक्रअद्धिकर ( वीर्यको शोषनकर्ता ) मानाहै । 
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। खिंज २६ नंबरका देखो ३ गुण । शीतल | मर. बावडा। गुण | सीतठ, मधुर भोर करे, 
और 'क़कमें स्वादिष्ट, रसायंग, कफकारी, | प्रमेह, बवासीर, पांडुतेय, पित्त और कफको सष्ट 
वादीका माशक और रक्तपित्तको हरण | करे। इसका फ़छ कुछ २ मीठा है। 
कयारै।. . के ' चामिम, 

* धन्वंगस्तुघनुवैक्षोगोत्रवृक्ष: छुतेजनः ॥ 
शियोख/शाब्मलेःपि्छोशाल्मलीवेहको-. | घस्वंगःकफपिकतास्रफासहक्तुबरोलघुः ॥ 
नम ॥ | वृहणोबलकृदुक्ष:संधिकृदअणरोपणः ॥ ५३ । 
मोचास्राधोमोथरसोमोजनियोसशरत्यापि अथै-घन्वंग, धनु क्ष, गोश्रवृज्ष और सुंतेजन, 
मोचासखावोदिमोप्राहीख्ग्घोवृष्यः हिं. धामिन, बै, धाओयावृक्ष भेद, में. धामिणीचा 
कषायक:॥ | वृक्ष, गु. ध्रामण । गुण। केला, हलका, ग्रंहण, 
॥ | रुक्ष । प्रयोग | कफ, पित्त, रघिर, खांसी, इनको 
अर्थ-तेमरके गोंइको शाम्मलीनिर्यास, पिच्छा, | देरण करे, संधिकत्ती, मिलानेवाठा और ब्रणरोपण 
झाश्मलीवैश्क, मोचास, मोचात्ाव और मोचनि- | केत्तीहै । 
बांध ए संस्कृतनाम हैं। हिं. मोचरत, मे, ताव- करीर, 
रोचा ढीक गुण | मोचरस-शीतल, ग्राही, लिग्प, , करीरःऋकरीपश्ोप्रम्थिलोमरभूरदः ॥ 
पृथ्य, कषैठा। प्रयोग । प्रवाहिका, अतिसार, | करीरकटुकस्तिक्तःस्वे यु ए्णो भेदनस्सृत: । 
भामवात, कफ, रक्तपित्त और दाह इनको दूर करे। | दुनोमकफबातामगरशोथजगप्रणुत्‌॥ ५७ ॥ 
कूटशाल्मलि, अथे-करीर, क्रकरीपत्र, प्रंथिल और मदभूरह 
कत्लितःशाह्मलिःप्रोको रोचनः ए संस्क्रवनाम । हि करील, म. धर भारंगी, 
फूटशाल्मलि: ॥ | सु. केरडो । यह क्षपज्ञातिका वृक्ष उजाढमें बहुत 
कूटशाल्मलिकस्तिक्तः:कटुकःकफथातसुत्‌ | होताहै, इसके फलको टैंदी कहतेहे । और फूल 
भेधुण्ण:छ्ीदजटरयहत्गुल्मविषापहः ॥ टालरेगका होताहै, यह अपन्रवृक्ष है । गुण । 
मूतानाह॒विवंधासामेदःशूलकफापहः ॥ ५१॥ करोल-चरपरा, कड़वा, पश्तीनां लानिवाला, गरम, 
अ्चे-कुत्सितशाल्मछि, विरोचन और कूट- | “77 ( दस्‍्तावर)। प्रयोग । गगासीर, कफ, आम- 
ज्ञालि, हि, काठासेमर, भ. कालीसांवरी । यह सेम- | | विष, यूजन और जगको दूर करे । 
रका भेद है । शुण । कदवा, चरपरा, दस्तावर सहोरा, 
भौर गरम है। प्रयोग । कफवातके रोग, प्रीह, | शाखोदग्पीतफलकोभूतायासःखरच्छद्‌) ॥ 


उड़ा, बहुत ( कठेजा ), गोला, विष, भूतबाबा, फि ्ि 
# / | शाखोट्ररकपिसाशोबातलेप्माधिसारज्ञि 
अपरा, विषंध, रुभिरका विकार और पु 
रका विकार, मेदरोग, शूल अथे-शालोट, पीतफलक, ग्र॒तवात और खर- 


$5 4 व॥], 


| 


कफ इनको नह करे | < ५ 
पथ (घव) का ए सह नाप, पा तहोरा [रा], वे, 
०" डा, से. तहोद, गृ, साहोढा, ता. भारिणीके 
धवोधटोनंद्तिशःश्थिरोगैरोघुरेधर: ॥ | बेहू, छा. स्ट्रेफ्यूसांसपर । गुण । रक्तपित्त 
भ्रवःशीसःपमेद्ाशःपांडुपिशकफरापह: ॥ | परासीर और वातकफके अतिसारको हुर करे । 
मधुरस्तुवरस्तस्थफर्लचमघुरंमनाक ॥82॥ बरना. 


' अशथे-पव, घट, मेदितर, स्थिर, गौर और धुरं- प्रद्णोषरणःसेतुस्तिकशाकःकुआारकः ॥ 
भ्र्र » है. था, मैं. पिच्चलो हेप्मकण्छाइममादतान्‌ 
६ संस्कृत गाम दि ये. भाओवाइश्, भरण/पि्तडोमेदी-छेप्महच्छूइममा 


पक 
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निहलिगुल्मबाताशकमी शोष्णों इजिती पनः रे ्ि न मजा न नल यम जन कम मल न न न ! | ः हा 
कवायोंमघुरस्तिकःकटुकोरुक्षकोलघुः | 
अथे-ब इन, वरण, सेतु, तिक्तशक और कुमा- 


तनाशक । प्रयोध | विभविकार, मेदा, गोल, 
खुजली, वश्तिके रोग, कमिरोग और घुक्रनाक्षक है । 
दाढोनि ( अखऊसिरीषिका ). 


'रक ए खंरुकृत ताम, हि. वरना, थं, वरण, म. | शिरीषिकाठिण्टिणिकादुबेलांबुशिरीपिका। 


वायवरना, कं, हाथवर्णा, गु..वरणों, का. मश्वसले, 
ला. मरछिंगम, सै, उद्मही, छा. क्रेटिवा रोक्स 
बुर्धि आाई। गुण । कषाय, मधुर, तिक्त, कटुक, रुक्ष, 
हलका, पित्तरर्सा, दस्तावर, गरम और अभिदीपन- 
के है । प्रयोग । इसका फल, मृत्नकच्छू, पथरी, 
वादी, गोला, वातरक्त और कृमि इनको नष्ट करे । 
कमी, 

कटमीस्वादुपृष्पस्धमधुरेणुःकर्टुभरः ॥ 


जिदोषदिषकुश्ाशोंहरीबारिशिरीयका॥३ १४ 

अर्थ-सिरीषिका, ठिंठिणिका, हर्बडा और अंधु- 
शिरीषिका, ए संस्कृत नाम, हि. गढोनि, मं. जलू- 
सिरिसी, मु. जलसरसडिओ कहतेहै। गुण तिरोष, 
विष, कुष्ठ, बवातीर श्नकों अलस़िरीपिका, दूर करे है 


_ 


छोकरा ( शर्मी ) -_ 
शर्माशकृफछातुंगाकेशइंजीफलाशिया ॥ . ' 


कर्मी तुपमेदाशोंना डीअणविषकृरमी न्‌ ॥एऊा। | मंगल्याखतथालक्ष्मीःदामीरःसा $ट्पिका- 


दत्युष्णाकफकुष्ठ भी कट्रुक्काचकी तिता ॥ 
तत्फलंतुवरंक्षेयंवि शेषात्कफशुऋडत्‌ ॥ ५८॥ 
अथे-कटमी, स्वादुपृष्प, मधुणु और कटेमर, 
ए संस्कृत नाम, हिन्दी आदिभाषाओंमें कटमीना- 
मर्से प्रसिद्ध है । शु, वापुंगा, का. वेक्नाल, अ, केरिसट्री, 
ला. केरिहा आवोरिया | गुण । फटमी-गरम, कट 
रुक्ष प्रमह, वबासीर, नाडीअण ( नासूर ), विष, 
* क्रमि, कफ और कुष्ठ इनको नष्ट करे । कटभीका 
फल-कषेला और विशेष करके कफ शुक्रकों हरण 
करेहे । 
मोसावृक्ष,. 
मोक्षस्तुमोक्षफो5पिस्याहो छी ढो गो किदस्त- 
था॥ 
क्षारश्रेष्ठःक्षारवृक्षोद्धविधःश्वेतकृष्णकः ॥ 
मोक्षकःकटुकास्तिकोप्रा ्युष्णः्फ फवातह त्‌ 
विषमेदोगुल्मकंडूबस्तिरक् मिशुऋनु त्‌॥६ ०॥ 
अथ-मोक्ष, मोक्षक, गोलीद, गोलिह, क्षारनरष्ठ 
और क्षारवृक्ष, यह दोप्कारका है एक--सपेद और 
दूसरा कृष्ण | हि. मोझ्ावृक्ष, थं. घेटापारुक, तै. 
मोकपु चेहु, यु. जधरियो खाखते, ला. स्कीयी 
राखीटेनि ओइविसू। इस बृक्षरे ज्ञार बनाया जाताई॥ 
यह पहाड़ी दरखतदाकके समान होताहै। शुण । 
मोझदु कडुक-कटवा, माही, गरस भोर कफवा- 


सस्ता ॥ ६२ ॥ 

इदममीतिकाकदुःशोीताकपायारेलमीलछुः ॥ । 
कफकासघ्रमश्वासकुह्ाशःकमिजित्स्थ॒ता 

अथे-ज्ञमी, शक्तुफला, तुंगा, केशहंत्रीफला, 
शिवा, मंगल्या, लक्ष्मी, “शमीर और (भिश्पिका 
ए संस्कृत नाम | हि. छोंकरा,बं, शाइवाबला, मं. 
शो, गु, खीजडी, लै. समीऊ, ड. शुभी, ईं. स्पंटट्री, 
रा, प्रोतोपित स्पाइसिजेरा, का. बनि । यह छोटे- 
वढेंके मेदसे दोप्रकारका वृक्ष है । इसके फल सेगरीके 
समान लंबे हेतेहैं, इसी सै इनको से गर कहंतोँ। इनका 
साग और अचार बहुत दत्तम बनताहै | गुण । क- 
डवी, चरपरी, शीतल, कपेली, दश्तावर और हलकी। 
प्रयोग । कफ, सांती, अमर, श्वास, कोड, बवासीर 
और ऋुमिरोगको नष्ट करे । 

सतवन&« 

सप्तपर्णोचिशालत्यक्शारदोघिषमच्छदः ॥ 
सप्तपर्णावणल्लेष्मवातकुष्ठासजंतुजित ॥ 
दीपन:श्यासगुल्मक्‍ःस्निग्घोष्णस्तुवरःखरः । 

अथे-सत्तपर्ण, विशुलत्वकू, शारद और विषम- 
च्छद॒ए संस्कृत नाम । हि, ततवग, सतोंगा, थे. 
छातिम, म. सातविष, शु. सातविण, का. एलेलेग, 
सै #श्राकुल, का. आलस्टोनिन्चा एकांछारीस । इस 
युक्षके प्ले सात आुटबाले होते और प्रह शरद 
ऋतुरें फूलतहै । गुण । उप्तमर्भ-करेस्ा, दृस्तावर, 


१९६ अमिनवनिषंदु | मर शल 


दोपन, खिम्वे; उष्ण कण, कफ, वांत कॉड, रुचिरवि- | ए संस्कृत नाम; हि. तिरिच्छ, मःतिवत, गु. ६- 
कार, इंमिंरेंत, आस और गोला, इनको दूर करे। | म्मों, छा. वृजिनियाखलवर्जियाँ अेइडिम कहतेईं । 
इसकी छाल प्रयोसमें ढेतेई | सथाव्‌ कटवा हे।* | गुण | कपेा है, सेवन करलेसें कफ, पित्त, रुधिर- 
है विकार, मेदरोद, कोढ, प्रमेह, चिन्रकोद, दाह, जण, 
हिमिशासस्वंदूनोनेमीर गिल (रिक्त पांडु और कृमिरोगकों दूर करे । 
थहुर्वज्ञुलूस्तथा ॥ मूंइतह. 
विनिशःले्मपित्ासमेदःकुष्ठप्रमेहजित्‌ ॥ | मूमीसदोद्दारदारुनरिवारुःखरच्छव्‌ः ॥ ..“.#. 
' मुबरश्चित्रदाइप्रोमणपांडुछमिप्रणुत्‌ ॥ ६५५ | सूमीसहस्तुशिशिरोरक्तपिसप्रसादनः ॥६६॥ 
अर्थ-तिनिश्य, स्वंदन, नेमी, रथद्रु ओर वंजुल, . अथ-मूमीसह, द्वारदार, नरिदारु और खरच्छद , 
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# छुश्नुतप्रंथमें--सरदीके ज्वरपर नीचे लिखे मूंजम इलाज वर्णन कराहै । कि सतवनकी छाल, 
गिलोय, गीमके मीतरकी छाल सव दो दो तोले लेय सवको एककर क्ाथकरे इस काथको पीनेमें वक्तैना 
चाहिये । त्वचारोगमें वहुतसे योगोमें इस छालको डालतेहैं । इस वृक्षके विषयमें देशोमनुष्योंका ऐंसा 
अम हैं कि जंगलके सववृक्ष वर्षदिनमें, एक दिन उसको मानदेनेके वास्ते उसके पास आतेदे. इसवीसतन्‌ १६७८ 
में मेध्विरसीडे और इसवीसत्‌ १७४१ में रमपीअसते इस वृक्षका चित्र प्रगटण करा देशीवेश उसको 
ओऔषधके तरीके वर्शतेहें, इस प्रकार कहाहै । इसकेवाद सन्‌ १८३५ में मे. निमोयाने इसके पाचनशक्ति- 
वर्ध्धक और ज्वर्नाशक गुण प्रगट करे । डा, गिवसन इसवी सन्‌ १६५३ में उसके गुणोंका वर्णन फारमे- 
क्युटिंकल जनरछमे छपायाथा । 

सा औषधोमे--इसको प्राही पाचनशक्तिवर्द्धक, पेटके कीडे निकालनेवाला और ज्वर्नाशक 
मनतेंह । 

मनीरझाका--एक झ्ृूप नामक वेय इसकी छालमेंसे ड्िएटीन नामका स्फाटिक नहीं बंधे ऐसा 
कव तलासकरके निकालाहै । 


अमेरिकाके फारमेक्यूटीकल भेंसोलिएशन--दतवी सन्‌ १८७७ की रिपोर्टमे लिखताहै कि 

यह वृक्ष ब्यूओनके टापूंप जंगली उत्पन्न होशाहै। वह्ाके रनेवाले मनुष्य उसको डीटा गामसे वोल- 
केहे उस देशवाठे उसको पाथनशक्तिवर्दधक्ष और ज्दरनाशक मानतेहें । वारंदार आनेवाले तथा बहुतदिनके 
अंतर देकर और सरदीकी हवामें उत्पन्न होनेवाले ज्वरमें इस औषधको संदासे बत्तेतेहँ । तथा इसके परि- 
णाम बहुत सेतोषकारी हुएथे इस रिपोर्टसे बडेबे विद्वान इं्रेज वैश्ोंका ध्यान इसकी तरफ स्रींचा गयाहै । 
तथा हालमें ऊपरकद्ठाहुआ सत्व उत्तमसे उत्तम कौनेनके समान गुणकर्ता मानतहे । और इसकारण विला- 
यतते बहुत मगाया जाताहै। कोौनेन और डीएटीनसत्व दोनो एकसी मात्राते दिये जातिंहे। और 
होनोका एकतलाही परिणाम होताहै। तथा कोनेनले अधिक फायदा यह होताह कि कोनैन अधिक देनेसे 
वेहरापना उत्पन्न करतीहै, नींद नहीं आवे, इत्यादि परिणाम इसपदार्थत्ते नहीं होते । तथा इसका अप्तर 
बहुतअजल्दी विश्वाससे और कमी निष्फल नहींजाय । छोटे छोटे वच्चोके वास्‍्ते इस सत्वकी मांजा आधा- 
अब, कह सब के कप कं मात्रा 30४8३ अवश्य करके अवस्था, जात 
| चारना अतिभाषशक दे। रूपमेंसी यह पदार्थ वत्तनेसे फायदाकारफ असर 
होहादे । थनामेकी यहतिश्रिहेकि-सतोनाकीछाऊठ ओर कोंफलोीर अथवा चून ए दोनों 
प्रत्येक आभ ३ सेरको गरम जलंमें मिलायके खीऊ़के सम्रान करें और कपड़ेके उपर फैलायंके बगठमें 
दापकी श्रंवियोंमें और धोदुओंके ऊपर छुगायके अच्छीतरह सुक्षज्ञानेके वाद बदलता रहे । इसप्रकार 
लसर होप तहांतफ केप करे ओर सुशावे | हत्करी भासततालोंतें डीडेइन कौमैनके वढके वर्ची 


भाषाटीका | बुक 


क््श्ड्शिडविकशिषट चलन मू ना ननशुन मल च्ून्पप्स्टचस््क्पग््ल्िस्स्य्न्सन््््न्न्स्न्नन्न्न्न्न््््न्स्न््न्स्स््न्न्स््स्स्न्स्न्न्स्स्ल्न्न््नयिपस्य्स्च्ससय्स्स्््ट्जिस्प्स्टक्म्म्न्स्सन्ट 


ए. संस्कृतनाम, हिं. मूंइतह, मं, सागवन, झु, साग,  अहचस्तपेणोप्तीयजृ॑ंहणःकफवर्डनः हे 
के. नेगु पे । शीतल और रक्तपित्तकों झुद ! तस्यसंडंगुरुपरंरोचरनेजखिस्पाकिय ॥ १० ॥ 
करनेवाला है। । 











आीअसिमवनिधेटी | अघुरंबृंहणंबल्यशीतर्लूंघातनाशनम्‌ ॥ 
इ्सि नि । वातप्रिसहरंरुच्यबृंहणंदलवररूनम्‌ ॥ ११ ॥ 
8 कं | दुष्यंवर्णकरंस्थादुदुग्धाज्ंगुरशीवखम्‌ ॥ 
3522 8६ मंदानलत्वंविषमज्वरंज 
जला इरॉनबैबफशेदो पकामवंबुीदर बवज 
बज * ,|... आज़ातियोर यंवा 
दा , करोतितस्मादतितानिनाथ्ात॥ १२॥ 
मा विफल मे एतद्म्लाम्रविषयंमचुराम्लपरंनतु॥ 


आज्नपृष्पमतीसारकफपित्तप्रमेह तु त्‌ ॥ 
अख्गदुष्टिहरंशीतंरुचिकृद्म्राहिवातलम्‌ ॥ 
आश्चंबालंकपायास्लंसूयमारुतपित्तकृतू ॥ 
तस्णंतुतद्त्यम्लंस्क्षंदीष त्रयास्रकृत्‌ ॥ हे ॥ 
आम्रमामंत्वचाहीनमातपे४रि: शोषितम्‌ ॥ बम शिम 
'अस्छंस्वादुकषायंस्याऊ्नेद्नंकफवा तजित्‌॥४ गाय हूँ । हि, आम गा जो जगा 
पकंतुमधुरंबृष्यंस्तिग्ंघलखुखप्रदम्‌ ॥ माविन, तै. मांमीदी चेटु, अ. अंबा, फा. अवे, ई. 
गुरुषातहरंहयंवण्येशीतमापित्तलम्‌ ॥ ५ ॥ | मंगोट्री "(६72० (7०० कहतेहें । स्वरूप । आमके 
कषायासुरसंवहिस्लेष्मशुक्रविवद्धेनम्‌ ॥ | अनीदार और भाजेसे एक फुटतक लंबे पत्ते हैतेहैं। 
तदेवव॒क्षसंपकंगुरुवातहरंपरम्‌ ॥ ६ ॥ ' फूछका मौर गुच्छादार होताहै । फल ( आम ) 
मधुराम्लरसंकिंचिकरवेत्पित्तप्रकोपनम्‌ ॥ | जयप्रसिद्ध उत्तम मेवा है। औषधोंमें मुख्य इसकी मु- 


आज्रंकृत्रिमपकंचतऊ्धवेत्पितनाशनम्‌ ॥ ७॥ | “_ कीममे हक ।चित्रनंवर ३०का देखो। गुण। 
>> ५ धर्याद्नचिशेषतः ॥ | री एृष्प (बोर) अतितार, कफ, पित्त और 
इलस्पान्कसयदाइ सता | | प्रमेहको दूर करे । तथा रुघिरकी दुष्टता हरण करे । 


उपितंतत्परंदय्यंबल्यंवीयकरंलशु ॥<॥ | झीतल, रुचिकारी, आही भौर वातल है । कश्मी भं- 
शीतलंशीघज्रपाकिस्थाद्धातपित्तदरंसरम्‌॥ | मिया । कपेली, खशी, रुचिकारी, वादी और पित्त- 
तद्सोगालितोबल्योगुरुर्धातहरःसरः ॥ ९ ॥ को करे है। तदणआम अर्थात्‌ बढा और बिना 


मधुरास्यपरं॑नेत्रहितत्वाद्यागुणायतः ॥ १३॥ 
शुद्यांमसो 5जुपानंस्यादास्राणा मतिभक्षणे ॥ 
| जीरकंबाप्रयोक्तव्यंसहलीक्यलेनख ॥ १४ ॥ 


अर्थ-आम्र, रसाल, सहकार, अतिस्तौरभ, कामांग, 





 ज्ञातीहै । प्राचीन दस्तोमें और मरोडेकी विमारीमेंभी यहछाऊ उत्तम असरकरेंहे । तथा ज्वर आनेकेपीछे 
पैटकी प्राचनशक्ति न्यून होगई होय उसको सुधारे । 


है खरकसंहितामे--रस वीज और छालको वातपित्तप्रशमन, कुष्टटर, उद्दप्रशमन और शीतनिवारण 
कराहै । 
खुशुतसंहितामें--इसको कफवातप्रशमन, अरुचिहर, गुल्मशूलहर, आमपाचक और उद्बबात 
प्रज्लमन वर्णन कराहै । छाछ कुछ सुगंधित, गरम, कसैछी तथा कड़वी होतीहे । तथा खानेसे थोदा 
जुब्ाव होकर मूंख लगतीहे । ज्वर मिट्जाताहै । तथा सूजन और शूछ नष्ट होजाताहै, उपर लिलेहुए 
डीटेइन ससत्वके तिवाय छाठमेंसें इकायटीमीन ओर इकाटीसीन नामके दो और मी सत्व मिक़तेहे । 


ऐऔ८ 
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प्रकाइुआ अत्यंत शहा, रुश्ष, जिद और कथिरके और दस्तावर है। मामकारस । नियोडा हुआ अ- 


विकारकों करेहे। | कथे आमके ऊपरका 
छिलका छीड फिर कतरकें धूपमें सुखाय ले इसको 
हिन्दीमें अमश्यूर कहते है । यह सत्य, स्वादु, कला 
दत्तावर और कफ़वातको जीतेदे। का आभाम। 
परधुर, वृष्य, जिग्ध, बठ और सुखको देताहे । भारी 
वातहरणंकर्ता, हृदयकों हितकारी, देहके रंगको उ' 
जज्वलु करे, जीतछ और पिशको नहों करता, तथा 
कंषले रसयुक्त, आम, कफ, शुक्र, इनको वढानेवाला 
है। वही झाम पद इक्षपर पक्का होयतों मारी, 
अत्यंत वातहारक, मधुर और सट्टा, एवं कुछ २ 
पित्तको कृपित करता है। कत्रिमपक्क। अर्थात्‌ पाठका 


यांत्‌ अमरख-बलकारी, मारी, वातहरण करता, 
दस्तावर, हृदयकों अहित, दृप्तकारी, अद्यंत बृंहण 
भर कफ बढानेवाला है। आमका दुकड़ा। भारोह़। 
रुचिकारी, देरमें पचनेवाला, मधुर, बृंहण, बलकारी, 
शीतल, वातनाशक। दूधकेसाथ आम मक्षण करा- 
हुआ वातपित्तनाशक, रुचिकारी, बृंहण, बलवर्द्धन, 
शुक्रसंचय और देहके रंगको निश्चारनेवाला। दुग्धान्न- 
अत्यंतस्वादु, मारी और शीतल है। अस्यंतभामच्यू- 
सनेसें मंद, विषमज्वर, रुभिरदोष, अत्यंत कोष्ठ- 
रोष, अथवा चक्कुरोगको उत्पन्न करेहै।इसीसे अधिक 
आमका चूसना वर्जित कहा है। जितने आम के 


पकायाहुआ भाम-पित्तनाशक इसमें खट्टरस थोडा | दोष कहेहें वो सब खड़े आमके जानने किंतु मीठे आ- 
और मिठाप्त आधिक होता है।यादे कह बासित हो | मके खानेतैं ए संपूर्ण दोष नहीं होते हैं।बहुत आम 
जाय तो परम रुचिकारी, बलकत्ती, वीर्यकर्ता और | चूबनेकफे पश्चात्‌ सोंहका जल पोवे, अंथवया जीरा 
हलका है। शीतल, शीघ्रपचनेवाला, वातापत्तहरणकर्ता | और कालानोन भक्षण करना याहिये। * 
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* हिन्दु और मुसलमानी वैध्यक ग्रंथोमें--कची तथा पकी कैरीके गुण बहुत वर्णन करे 
गयेहेँ । संक्षेपले कहे तों-पक्रफल ताकत लानेवाला, चरवीं धढानेवाला, ख़शकरनेवाडा, कुछ दस्तत्ताफ 
लानेबाला और पेसाव बढानेवराला मानाहै । परंतु उतकी छाऊछ और कशथेफलका रेसा प्राह्ी और खट्य 
गिना जाताहै | कक्बीआमीका अचार पेठको ज्ञांति कर्त्ता तथा मूखकों प्रदीप्त करताहै, कश्ची अमि- 
याकों छोछ डसकी गुटली निकाछू बारीक कतरके सुखाय देतेहे, उसको अमखूर अथवा आम्बोसी 
कहतेहे । यह खानेमें पहुत आताहै। साग कढो आदिम दाला जायहै। इसमे जो खटाईहे वह साइट्रिक- 
पालिड्के कारणसेहे। यह अत्यंत रुषिरके शुद्ध करनेवालीहै। और हिन्दुस्थानमें आमखुशकना नामसे 
बोजतेहै। इसके फूल गुठली और छाल शीतल और श्राह्दी मानतेंदे | यह दस्तोंकी विमारी आदिमें 
वर्तती जातीहें । पत्तोंकों जटायकर इसकी धूनी गलेके भीतरके अनेक रोगोंकों नष्ट करेंहे । 


मखजनउलभद्वियाका कक्तों--कहतादे कि हिंदुस्तानीमनुष्य कच्चेफलके गृदेको सेक खांढके 

साथ मिलायके घररखंतेहे | उसको महामारी या हैजाके रोगमें खातेहें | तथा शरीरमें लेप अथौव्‌ लगा- 

तेहे। और यहमी कद्ादिकि पत्तोंकी नसको जलाय नेत्नक पलकोमें होनेवाले कील. ( गुंहेरी ) वगैरहकों 

निकाल डालेहे | गुठलीकों पीस बीससे तीस प्रेनकी मात्रामे दनेसें पेटके कीड़े निकल जातेह। तथा 

की मस्ते नष्ट होजातेहैं । फलपकताड़ै तव उसमेंसे एकप्रकारका चीकना पदार्थ निकठतहै ' 

हे गंध टरपियनटाइन तेलके तदश होतींहे । छा्मैंसे गोंद निकलतहै वह शीतलूजलमें पिगरु 
जायहै । 


डाक्टर एन्‍्सली--कहताहे कि फलका तेल और छालका गोंद दोनों पदार्थ गौबूके रस अथवा 
तेछके साथ मिलायके ख़जली तथा अन्य त्वचाके रोगमें वत्तेतहै । पकीहुई कैरीके ( आमके ) रसको 
छुकाय उसको पतलीरोटीके समान वनातेहं । उसको अमरख, आमोट ,आंबापोली अथवा आमकीो- 
रोटी कहतेहे। ओर उत्तको स्वादिष्ट वस्तुके माफिक तथा रुचिर सुघारनेके - बास्ते खातेहे । आमकीछा- 
छूको पानीमें मिगेय रखे । यह पानी प्रदर और वहतीहुई धातुकों बंद करनेकों दी जातेहै | कच्चे फलके 


१९९ 





मावादौका | 
हा पे | तपेज्लेष्मललिस्धदृष्यविष्टभिवृंदणम 
पक्रस्यसहकारस्यपदेविस्तारितोरसः । गुरुबद्यंमरत्पिसक्षतदाहआश्यालजित्‌ ॥२०॥ 


धममशुष्कोमुइुर्देत्तआज्नाबर्तदतिस्मृतः ॥ १५ 
आज्नावतंस्तृषाउछांदैवातपिस्तद रःखरः ॥ 
रुच्यःसूर्या शुनि:पाकालघुश्धसहिकीतितः । 
अर्थ-पकेहुए मीठे आमके गसकों कपड़ेपर बि- 
' छागके धूपमें सुखाव लेते जब सूखजाय तब फिर 
उसपर रस डालकें सुलावे, इसप्रकार जितना मोटा 
करना हो उतना रस ढालकै सुखायले इसको आज्ा- 
चर्स कहतेहे, ओर हि. आमकीरोटी, अंबावट, थ॑ं. 
आन्रतत्व कहंतेहें । गुण । सूर्यक्री किरनोंतैं पाक 
दोनेसें यह इठका और रुचकारी होताह, सेवन कर- 
नेंसे ठधा, वमन, वादी और पिश्रशांति हो । एवं 
कोश्स्थित वादी आएि संपूर्ण निकल जावे । 
कोइली ( आमकीगुठली, ) | 
आम्रबीजंकवषायंस्थाच्छध॑तीसारनाशनम्‌ ॥ | 
ईबदस्लंचमचुरंतथाहदयदादहनुत्‌ ॥ १७ ॥ 
अशथै-आमकी भीतरकी गुठली-कषेंली, कुछ २ 
खड़ी, मधुर, वमन, अतिसार और हृदयके दाहकों 
नष्ट करें । 
नवपह्ृव, 
आधन्नर्य पलपंरुच्यंकफपित्तविना शनम्‌ ॥ 
अथे-आमके नवीन पत्ते रुचिऋारी, फफ और 
पित्त विनाशक है । न । 
अंवाढा, 
क्लाज्रातकःपीतनअ्यमकंटाज़ःकपीतनः ॥श्दा 
'आज्षातमस्लंबातप्नंगुरूष्णंसालिरूत्सरम्‌ ॥ 


अथै-आम्रातक, पतन, मर्कटाम्न और कपीतन, 
ए संस्कृत नाम, हिं. अंग्राडा [रा], थ॑. भामदा, 
मे. आंवाड़ा, तै. आमा्टे, गु. अंमेडा, का. आंवो- 
डेयकायि । छा. स्पोन्डिआम मेंगिफरा । शुण | 
अंबाडा-खट्ा, वातनाशक, भारी, गरम, रुचिकर्ता 
और दस्तावर है। पकाहुआ-रसमें और पाकर्मे 
कपेला, स्वादु, शीतल, ठप्तकारी, ल्िग्ब, वृष्य, विश्टे- 
भी, बृंहण, भारी, वलकर्त्ता | वादी, पित्त, घाव, दाह, 
क्षयरोग और राधिराविकारको दूर करे । 

राजान्न ( लताआम. ) 

राजाश्नष्टंकआनम्नातःकामाहोराजपुश्रकः ॥ 
राजाम्र॑तुवरंस्वादुविशवंशीत लंगुद ॥ 
आहिरुक्षविबंधाध्मवातकृत्कफ पित्तजुत्‌ ॥ 

अथे-राजाप्र, ठंक, भाम्रात, कामाह और राज- 
पृत्रक ए सं., हिं. राजाम्र, बं. छताआम । शुण | 
फंपला, स्वादिष्ट, विशर, शीतल, भारी, भ्राददी, रुक्ष, 
विवंध, अफरा करे ओर कफपितकों हरण करे है । 

कोशाम्र (कीशम, ) 

कोशाम्नउक्तःछुद्रा म्रःकामिदृक्ष:सुको शक: 
कोशाप्रःकुष्ठशो थार्रापिलवणकफापदः ॥ 
तत्फल॑प्रादिवातप्रमस्लोष्णंगुदापिस्तलूम ॥ 
पकंतुदीपनंरुच्यं लघृष्णेकफबातजु त्‌ ॥ २३॥ 

अथे-कोशाज्र, क्षुद्रान, ऋमिवृक्ष ओर सुकोशक 
ए संस्छ., बं. केओढाफल, का. जूरिमाचु। गुण । 
कोशाम्र-कोढठ, सूजत, रक्तपित्त, जग और कफको 


पकंत॒त॒वरंस्वादुरसेपाकेदिमंस्व॒तम्‌ ॥ १०॥ | दूर करे। इसकाफल माही, खट्टा, गरम, भारी, 
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ऊपरस निकलेहुए चीकने पदार्थ और अंडाकीसफेदी तथा 'थोड़ीसी अफीमकें साथ मिलायंके मलेबार- 
कीतरफ दस्त और एंटनके रोगमें अक्सीर इलाजके तरीके वरीतेई । 
हिंदुस्थानके सब फलोंमें त्वादिष्फठ आंबहै, जिस समय कश्चीहोतीहे. तव संधाना ( अचार ) 


मुख्या भादि कनानेमें वत्तेतेहें | गृंडलीमेंमी अत्यंत पौष्ठिक पदार्थरहताडै, परंतु इसको संदेव डपयोगम 
नहीं लेते । घोर अकाठजों हालेके संवतद १९५६ में हुआहै इसमें गरीबमनुष्योंने इसको उवालके डससे 
अपना निर्वाह करोहें। फलकेगुदेमे स्लांद गौंद और साइद्रीकरसिंड ए तीन पदार्थ रहतेहँ। और 
बीजमेंसे गोलिकएसिड निकठतहै। इतकी छकडी बंदनके साथ मुरेके जंठानेको प्रविज्ञ मानतेई । 
पत्तोकोइंडी: बठायके रस निकालते वहमी बहुतते रोगॉमें दिया जायहे। 


१६ # असिनकनिधंदु | 
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बात और पिलनाश्क । पैकाफछ दो पन, रुचि- | अथे-ठकुच, क्षुद्रपघश, लकुंच और रुहु ए 
कारी, हकका, गरम, कफवातनाशक है । संस्कृतनाम, हिं. वढहर, थ॑ मादर, म. क्षुद्रफणश, 
| अं. ओटोंकापंतूछकुचा । गुण | क्यावदहरका फल- 


कटहर. 
पनदःकंदकिफल:पनसोतियूहत्फलः ॥ गरम, भारी, विशंभी, मधुर, लट्टा, त्रिदोषवर्दक और 


शीतलंपकंसिग्ध॑पिसानि रुषिरकर्ता, शुक्र और जठशप्रिको नष्ट के और 
फ आपहम ॥२४ |, भहित है । वही पका हुआ मीठा और 


तर्पण॑इंदणस्था दुमांसलूस्छेष्मलंभशम ॥ | खट्टा वादी और पित्तकों हरण कत्तौहै, कफकारी, 
बल्यंशुक्रपर्ददंतिरक्तापिशक्षतवणान्‌ ॥ २५॥ | अप्निको बढानेवाला, रुचकारी, दृष्य और विष्॑मी है ' 
आममंतवेवदिष्भिषावर्ंतुचरंगु द ॥ कदली (केला. ) 





वाहछून्मधुरंबल्यंफफमेदो विवर्द नम ॥ २६॥ क्‍ कद्लीवारणामोचांबुसारांशुमतीफला ॥ 
पनसोझूतबीजानिवृष्याणिमघुराणिच ॥ | मोचाफलंस्वा दुशीतंविष्टंभिकफलुदूगुरु ॥ 
गरुणिवद्धविद्कानिसृष्टभूत्राणिसंचदेत्‌॥ सिग्धपित्तास्रतडदाहक्षतक्षयसमीर जिस ॥ 
मज्ञापनसजोदृष्योबातपित्तकफापह: ॥ | पर्क॑स्वादुद्दिमंपाकेस्वा ुवृष्यं चबृंहणम्‌ ॥ 
विशेषात्पनसोवज्योंगुल्मिभिमेद्वह्िभिः छत्तृष्णानेत्रगद हन्मे दप्नल॑रचिमांसकृत्‌ ॥ ३३॥ 
झर्थ-पनश, कंटकिफलछ, पएणस ओर अतिड्ह- ! माणिक्यमस्याससचंपकाया 
तल ए संसक्ततनाम, हि. कटहर, कटैर, ब॑ं. कद न 
कांठाठ, मं. फणस, क. हणसीनहणु, ते. पनसवकाया, भेदाःकदल्याबदवो४पिसंति हे 
का. इल्सीनहण, ता. पिछा, उड़ि. पणतत, छा... उक्तागुणास्तेष्वधिकाभबंति 
भार्टेकार्पलू इन्टेप्रिफोलिया । गुण । कटहरका | निर्दोषतास्याछ्घुताचतेषाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पफाफल-सीतल, जिग्ध, वातपित्तनाशक, ठप्करता,। अर्थे-कदली, वारणा, माचा, अबुस्तार और अंशु- 
बृहण, स्वाद, मांह और कफको बढानेवाला, बल- | प्रतीफला, ए संस्क्ृतनाम । दि. केला, केरा, म. 
कत्तो, वीयेवर्दक । प्रयोग । रक्तपित्त, क्षत और | केछ, तै, चक्राकेली, ग़॒ु. केल्य, का. कावाडेतव, 
बणको दर करे । कटहरका कच्चाफल | विश्ंभी, ता. पाजम जअनपिपत्ती, पा. तल, तलमपज, झु 
बातकरत्तों, कषेला, मारी, दाहकर्त्ता, मधुर, बढकारी, | पाहा, बर. हगापी, छा. मृत्तसे पियेंनटम, फा. 
कफ, मेदकों बढानेवाला । कटहरके बीज । वीर्य- | प्रावज्‌। गुण | कश्चाफेला, स्वादु शीतछ, विष्टभी, 
वर्क, मधुर, मारी, मऊको बांधनेवाले और मूत्रको | कफनाशक, भारी, ब्विग्घ । प्रयोग । रक्तपित्त, पा, 
निकालनेवाले हैं । अन्यत्र लिखाई कि कटहरकी | दाह, क्षत, क्षय, वादी, इनको दूर करे । पका छुआ- 
मज्ञा दृष्य, वात पित्त और कफ़क्नी नाशक । । स्वादु, शीतल, मिष्टपाकी, दृष्य, बृहण । क्षपा, दा, 
निषेध | गोलाके रोगी ओर मंदाप्नितरालाकों कटहरके | नेत्नसोग, प्रमेह इनको नष्ठ करे। रुचि और मांत 








खनिकी शक्षत मनाई है करेंह्े । इस केलेकी-माणिक्य, मले, अछृत और 
बरहर, चपकादि अनेक जातिहे उन सथमें ऊपर कहेहुए 
लकुबःश्षुद्रपनशो लकुचो डहुइत्यपि ॥ है| गुण होतेहं, तथा दोषहीनता ओर हलकापना यह 
भआम॑लकुचभुष्णंयगुरुविष्टभकत्तथा ॥ २९॥ | * "* होतेईं। 
मधुरंचतथासलंचदोषशतितयरक्तकृत्‌ | | पुरुमीहुं मकर. 
शुकाप्चिनाशनंबापिनेतयोरद्दितंस्थृतम ॥ | चिमिट॑षेनुदुग्धंचतथागोरक्षककंटी ॥ 


छुपक॑तस्तु !॥ । चिर्मिटंमघुरंरुक्षंगुर॒पिशकफा पदम्‌ ॥ 
कफवह्षिकरंद्यंदृष्यंविष्ट भकंजतत्‌ ॥ ३१॥ अजुष्णंप्रादिविष्टंसिपक्षंतृ्णंचापित्तद म्‌ ॥ 


माषोटीका, । ११ 


अर्थ-जिरभिट, बेशुदुर्य और गोरक्षककैंटी ए | पित्तके दोषोंको दूर करे. । वही ज्लीजें ( पुराका ) 
संस्कृतनाम, हि. कचरिया, गुदमीहु, भकुर, थं. | मारी, पित्तकर्तां, विशही ओर विडंमी वेधोंने 
काकुड, म. विस, सु. चिमडां, से. युरुरंगपंदु | | कहाहै। नारियछका जरू-शीतऊ, हृद्यको प्रिय, 
गुण । कयरिया-मीठी, रूखी, मारी, पित्त ओर | दीपन, शुक्रकर्त्ता, हलका, प्यास और पित्तको हरण 
कफको नह करें, गरम नहींहै । आही, विधंभी और | करता, स्वादिश् और उत्तम बस्तिशोषक है। नारि- 
पकीकचरिया ( सैधक्रिया ) गरम और | यठ, ताठ और खिज़ूर इनकी शिरा (रेसा ) क- 








पित्तके करनेवाली है । | देली, लिग्प, मधुर, बहण और भारी है । 
नारियल, तरबूज: 
नारिकेरोइ्डफलोलांगलीकृर्चशीषक: ॥. | कार्लिदृकष्णवीजंस्थारकार्लिंगंचसुबतुंलम्‌ 


तुंगस्कंघफलम्ैवत्णराजःसदाफल:॥३६॥ | फालिदंप्राहिदक्पिसशुऋडच्छीतलंगुर ॥ 
नारिकेलफलंशीतंदुजेरंबस्तिशोधनम्‌ ॥ | पकँतुसोष्णंसक्षारंपिसलंकफवातजित्‌ ॥ 
बिएंमिब्ेदरण बल्यंबातापित्तास्नदा हजुत ॥३७॥ । अशथे-कालिंद, कृष्णदी ज, कालिंग और हुवतुल 
विशेषतःकोमलनारिकेरम्‌ | ए संस्कृत नाम, हिं. तरबूज, थे. तरमूज, मं. का- 
निहंतिपित्तज्वरपित्तदोषान ॥ । हे कार्लिंगण, तरबूज। गु, तडबूच, कार्लिंगड़, 
| ते, तरबुज, पुच्रकाया, का. कोंडे, उ. तरपुज, अं. 
तदेवजीर्णगुरुपि चकारि | वाटरमेलन्‌ , छा. साईदूलम वल्गेरीम, फा. वितौख 
विदाहिविष्ंसिमतंभिषग्मिः ॥ ३८ ॥ | जकी कहतेहैं । गुण | कचा तरबूज प्राही दे और 
तस्यांमःशीतलंड्यंदीपनंशफऋल॑लघु ॥. | ित्र, पित्त, शुक्त इनकी हरण करता, शीतल, मारी । 
पिपासापिक्तजित्स्वादुबस्तिशुद्धिकरंपरम्‌ | "का हुआ तरबूज़ गरम, क्षारवुक्त, पित्तकर्ता और 
नारिकेप्स्थतालस्यलर्जुरस्यशिरांसितु ॥ | फातका जीतनेवाला है। 
कपायस्िरधमधुरबृंदहणानियुरुणिट ;: ४० ॥ खबूजा, 
अधै-नारिकेर, दृढफल, छांगढो, कूर्चशीर्षक, | रेशांयुलंतुखबूजकथ्यतेतहुणामय ॥ 
तुंग, स्कंघफल, द्णराज और सदाफऊ ए संस्कृत | जयूज॑सूअलंवल्यंकोप्शुसिकरं गुर ॥ 
नाम। हि. गारियल-र, रा. खोपरा, मं. नारठ, माड, | स्नरिग्धंस्वादुतरंशीतेवृष्यंपिश्ञानिदापहम्‌ ॥ 
शु. नालौएर, ते. टेंकाया, का. रस, उ. गढिया, ता. | तेघुयश्याम्लमधुरंसक्षारंचरसाज्बेत्‌ ॥ 
टेन्ा, ईं. कोकोगनट । अ. नारिजिल, फा. जोजहिंदी, रक्तपित्तकरंतलुमूजकूच्छूकरंपरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
स्वरूप | नारियल॒का दृक्ष ताड अथवा सुपारीके अर्थ-दशांगु कि खबूंज ए संस्कृत गाम, हि. 
बराबर ऊंचा होताहै। इसके पत्ते दो फुटंस ४ फुरतक | बे: आर हु ॒ हलक ” 
के भापने सादे होते३े। फूल जेते ही वा |" टा, चे. सजा, मं खंज, फा. विशीस हिंदी, 
गैंट्ें फूटकर निकलते है इसप्रद्वार संख्यावाले होतेहें। |." क्यू मिसमेलो, छा. मेलन। शुण । मूत्र आभै- 
इसमें तीम पंकडी पुकेशर भर तीन क्लीकेशर होतीहै। | १ 'सेआागी, कोठेकों झुद्धकतता, भारी, खिर्प, 
फ़लके बाहर कठोर वीचमें कांचछीसी और मौतर | ३»? शीतल, दृष्य, पित्त भर बातनाशक। इसमें 
भिरी होतीदे। उत्के मीतर जऊुमरा हुआ होतहै। जो खरबूजा रक्में सह, मीठा भर खारी होते की 
खिजनेवर ३१ देखो । शुण । गारियलकी गिरी | रक्तपित्तकर्ता और धोर मूत्रकुछ़॒कर्ता जावना। 
शीतऊ, दुर्भर, बल्ति शोघनकत्तो, विष्टंभी, बृंहण, | सीरा. वालमखीरा. 
बलकारी, बात, पित्त, रघिर और दाइरोगको दरण करे। | अपुसेकंटकिफलंसुधावा सःसुशीतडम्‌ ॥ 
विशेष करके कोमसऊूमारियकका फल-पित्तज्वर, | च्पुसंलघुनीलंधनयंतट्क्मदाइजित्‌ ॥ ७४॥ 
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४२ अभिनवनिधंदु | 
स्वाडुपित्तापहंशीतंरक्तपिसदर॑परम्‌ ॥. | तालमज्ञातुतरणःकिंसिन्मद्करोछघुः 0 
तर्पकमस्लमुष्णस्थारिफ्तलंकफवातनुत्‌॥ | ्लेष्मलोवातपिशप्नःसल्तेहोमघुरमसरः ॥११ 
संहीजंदअलंशीतंरुक्षपेशास्कृप्ाजित ४६... अर्थ-ताऊ, ऊेखपत्र, ठणराज और महोभत ए सं. ; 
“अधै-त्पुर्त, कंटकिफल, तुधावास और सुशी- | नाम। हिं, ताढ, बं. ताछ, ता. पनम, अ. तार, आ. 
तल ए खेस्कूत नाम है। हि. सोरा, वाठटमसौरा, थ. | पालमाई पाम, छा. वोरेससप्रले वेलिफोमिंत । गुण । ' 
तमा, मर. कांकडी, कं. तवसें, गु. तांतलि. का. | पक्रा हुआ ताठका फल दुर्जर ( सहजह नहीं पचे ) 
ततेयकायि, ता. महेवेदरिकोंकणों, फा. शियारखई । | खानेंसें रक्तपित्त और कफक्री गृद्धि होय, मूत्र आधिक 
शुण । खीरा-हछका, स्वादिष्ट, शीतऊ, नवीन | दतरे। यह अभिष्यंशी और शुक्रजनक, तालफल ४ 
अज्नस्थाका खीरा नीले रंगका होता है | तथा | खानेसे तन्‍्द्रा उत्पन्न होतीहै | नवीनवालमज्या 
हब, कृम, दाह, पित्त और रक्तपित्तकों हरण करें। | किवित्‌ मदउत्पादक, हलकी, कफजनक, वातपित्तन्त, , 
पका हुआ खीरा कष्ट, गरम, पित्तकरता, कफवा- | ल्िग्ध, मधुर और दस्तांवर है। 
तनाशक है | खीरेके बीज़ मृत् ठानेवाले, शीतल, ताडी ( तालका रस. ) 
रूक्ष, पित्त, रक्तविकार और मृशत्रकछको दूर करे । लदंबल मेल 
मुपारीछेरी, तालजंतरुणंतोयमतीवमदकृम्मतम्‌ ॥ 
धोरंटःपूणिपूसश्यगुवाकःऋरमुकापस्थतु ॥ अस्लीभूतंतदातुस्यास्पिसकृद्रातदोषइत्‌ ॥ 


फछ॑पूगीफरूंप्रोक्तमुद्वेग अथे-तालका नवीन ( ट्टका )रस अत्यंत, 
फछंपूगीफरूंओ्रोक्तमुठ्वेगंचतवीरितय पु 
चतदीरितय ॥ ४७ मादक (नसा लानेवाढ़ा) और वही सटे होनेते 








गा ॥ स्ला पित्तकर्ता और वातनाशक होताहै । 
आवध्रेतह॒धंभिष्यंदिषहिदष्टिहर॑स्त्तम्‌॥ |, न 


स्विश्नंदोषञयच्छेद्रिदमध्यंतदुत्तमम्‌ ४९ | बिल्वःशांडिल्यशेल्बोमात्यूरशीफरावपि ॥ 
अर्थे-धोरेट, पूगी, पूग, गुवाक और ऋमुक ए | उालंबिल्व॒फलंबिल्थकर्फटीबिल्यपेशिका ॥ 
का मे । इसके फलको पूगीफठ ओर उद्वेग | भाहिणीकफवातामश्चलपी बिल्वपेशिका ॥ 
।हिं. थे. सुपारी, ते. पोकाकाया, गु. हुपारी, बालंबिल्वफलंग्राहिदीपनंपाचनंकदु ॥ 
के गुया, व अबकेय सरनु, अ. फोफिल, फा. | कषायोष्णंलघुरिग्ध॑तिक्तंबातकफ गपद्दम्र ॥ 
, ईं. बिटलनट, पामू, छा. एरिका केटेचु । जैेदोष॑स्थाह जैरंपूत् 
शुण । भारी, शीतल, रूक्ष, कपाय, कफपित्त- मा 
साझक, मोहसाशक, रुचिकारी, मुखफ्री विरसता- ददिविष्टंसकरमधुरंबहिमांचकृत्‌ कक] 
' माशक | कशीसुपारी-मारी, अमिष्यंदि, अभिमेद फलेदुपरिपकंयहुणवत्ततुदाइतम्‌ ॥ 
करता भोर दृष्टिसक्तिको हरण करता है। जो सुपारी | बरिल्वादन्यञ्विशेयमामंतद्धियुणाधिकम्‌ ॥ 
ओऑटाकरवभाई गई अर्गाद जिकनी सुपारी द्राक्षाबिल्वशिवादीनांकलंशुष्कंगुणाधिकम्‌ 
और जिसका मध्यभाग दृढ ड्वोवे वो उत्तम होतीहे । अथे-विल्व, शांडिल्य, झे और 
बुपारीके अनेक भेद है 'जैतें सेवरघनी, मानिकर्च॑ंदी, + पक ५ 4 कि व पक ९ 
जिहाज़ी, चिकनी | इन सबको अन्यन्न लिखेंगे । कर ए रैटके संस्कृत नाम है। क. बेलड, ते 
ताल (ताइ, ) बज दा वेलकप5 ञजं. 388 हा 
'स्यात्षणराजोमदोभत रे ॒ मारभऊछाश्। रशावेलफछ, विश्वक 
तालस्तुलेलपत्र/स्यात्तणराजोमहोचतः ॥ | ब्ल्वपेशिका (भर्थाद बेलगिरी ) कहातोई । बेल- 
॥ | गिरी भाही, कफ, बात, आम और जूक इनको गह्ट 


पर्दतारूफलंपिसरक्तरतेप्पधिवर्डनस 
दुर्बशाहुयूअंचतंदामिध्यंदशुशद्स ॥ ५० ॥ | कोई । भन्‍्यत्रमी लिसलहै कि छक्ता ब्रेझफ़स आह, 


माषादहीका । 


१६३ 


दीपन, पायन, चरफा, कप्रेला, गरम, हलका, दधिग्प, | पांच पद्चडीवाले होतेहे। यह चहेके जहरपर उपयोगी 


कड़वा और वातकफकों नष्ठ करताहे | पकाहुआ- 
बेकफल भारी, त्रिदोषकारी, दुजर, दुर्गाधित, वात- 
कारी, विद्वाही, विश्भकारी, मधुर और मदामिकों 
करेंह्े । तपूर्ण फलमात्र पकेहुए गुणवाले होतेहे 
* परतु वेठका फू कच्चाही गुणकारी होताई । तथा 
दास वेल और आवलेआदिके फल सूखेहुए अधिक 
/ रैंगवाले दोतिहै।और सर्व फ़७ ताजे और आई 
आणकारी होतेहे । 


कपित्थस्तुद्धित्थःस्यात्तथापुष्पफलःस्ख्तः 
_कपिप्रियोद्धिफलूस्तथादंतशठो अपिच ॥५७ 
कफपित्थमार्मसंग्राहिकषायंलघुलेखनम्‌ ॥ 
पकंगुरुतपाहिकाशमनंवातपित्तजित ॥ 


होतेहेँ । फल नारगीके बतबर कहोर योल तथा 
मोटी छालका दोताह । इसके भीतरका गशा बाड़ 
और घनियेके समान बहुतबीज होतिहै। इन वोओोंके 
भीतर सपेदर्भिगी निकलतीहे । खिज नवर ३२ का 
देखो । गुण । कष्या कैथका फल-पआादी, कंपेझा, 
हलका, लेखन । पकाइुआ भारी, प्यास, हिचकी 
और वातपित्तको नष्ट करे । तथा इसमें कषेलापना 
कमहै, कठकफो शोधन करे, आाही और दुर्जर है । * 
नारगी, 
नारंगोनागरंगःस्थास्थकूसछुर्ग घोसुलाओियः ४ 
नारगोमचुराम्लःस्यादीपनंधातनाशनम्‌ ॥ 
अपरंत्वम्लभत्युष्णंदुजरंबातहत्सरम्‌ ॥५९॥ 
अथै-नारग, नागरग, त्वकूुसुगष और मुश्नप्रिय, 


स्थाददपंतुवरंकंठटशो धनंग्राहि दु जे रम्‌ ॥५८॥ | ए संस्क्तनाम । हिं नारगी, म. नारिंग, क. 
अर्थ-कपित्य, दषित्य, पृष्पफल, कपिप्रिय, दधि- | माघवला, ते. दयाकाया, ता. किचिलि, ऊ. नारिंगी, 


फल ओर ढतशठ ए खँरुकतनाम । हि, केथ, मं 


अ नारज, अँ. भोरेंज, ला. साईंट्म ओरेटिवम्‌ , 


कैयेदवेल, मं. कवठ, कवठ, शु« कोठ, ले एठांगा ' रुवरूप । इस छोटेसे वृक्षके पत्ते नीगृके आकारके 


काया, क. वेललु, छा. फेरोनिया एलिफेटिनम्‌, हू 
वुडएपल । स्वरूप । इसका वडा मारी ऊचा दरखत 
होयहे। पक्ते उसके १ इच लबे तथा ३. पोनइचके 
जवाबम गुलाईलिये होतहे । डाठीपर पत्ते एक २ 
तख्यामें होतेदे । फूछ छोटा और सफेद, तथा छूटी 


ननन-++++न अन्‍नओा चअओओ+ 





होतेहें, फूल सपेद रगऊा पॉचपलडी वाला होताहे । 
खचिज्ञ नवर ३३ का देखो । गुण । नारंगी-मधुर, 
खट्टी, दीपन, वातनाशक + एक प्रकारकी नारगी 
और ह्वोतीहे वह खट्टी, अध्युष्ण, दुजर, वातदरण की 
ओर दस्तावर है। 





+ हिंदुस्तानीवैध--केथके फठको आदी मानतेद्दे, तथा कशाफल दस्त और पेट्के दईमे 
तथा पकाफल मसूढ़े और गलेकी तूजनपर देनेकी प्रशसा करेहे । 


मीरमसुदहम्मदहुसेन--कहताहै कि कैथके पत्ते शीतल और फछ शीतल और पाचक तथा 


एठन डोनेके दूर करनेक्के लिये तथा गछेकी सूजन उतारनेके लिये आर दांतोंके मसूढ़ेमजबृत करनेकों 
वर्तेंह । फलके गूदेका सरवत्‌ पीनेसे मोजन करनेकी रुचि बढतीदे | जहरवाले जीवंके डकपर फलका 
गृदा अथवा छाल वांघतेहे। केयक इृक्षेके गोंदकों पास सहतमें मिलायके देनेसे दस्त तथा मरोरा दूर होय | 

चरकसंदितामे--कैथको सट्टा ओर माही मानाहै, तथा पशोका रत अभिदीपक और 
पाचक मानहै । 

 मीचू--नारंगीवगेरह अचार वनायके खानेमें तथा उनका रस दवामें और उसकी छाल* 
मेंसें निकलनेवाला तेल ख़ुशवोके वास्ते वत्तेतेहं। बहुतकानेले अथवा पाचक न होती होय एसी 
खुराक खानेके अजीर्णमें नीयूके अचारकों जो बहुतसे निमकर्में बहुत दिन राखकर सुखाम ठिया होय 
उसके देनेते आराम होयहे नी शीतल, दाहशामक और पाचक गिना आनाएहै यह अभीर्ष 
और ज्वर्में ढृगगेवाली तषाकों बद करनेके लिये देतेहे । नौबूके रसकों' सायकाठुमें खानेसे प्रात!काक 


१५४ अभिनवनिधंदु । कम कक न 

तेंदू पा अथे-तिदुक, स्फूर्जक, कालस्‍्कंष और भतित- 
लिदुक/शफूर्जक:कालस्क॑धम्मासितकारकः | कारक ए संस्कृतगाम। हिं. तैंदू , म. टेंवृरणी, दे. 
स्थादा्मधिदुकंप्रादिवातरूुंशीसरूंलघु ॥ | टेंमल, ग॒ु. टीवरू, का. रंवरु, है. तम्रिकू, ता, 
पक्पिशपरनेदास-्छेष्मशंमघुरंगुद ॥ ६० ॥ ' तुविक, अं. एवनी, कौ. का्कटेंमुण्ों, कंटेटेमुरणी- 
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होवेदाछ़ी अऔीर्णकी रह होना दूर होय | तथा अनेक जातकी पाचनशक्ति वढानेंवाली दवाओँमें जैते कि 
हिंगाहकबनसाहिमें नीबूका रस अधिक वर्सावमें आताहै. वचहरिश्चंद्र । 

शाम्रघरसंदितामें--संधिवातके सदृश रोगोमें नोवृकारस जवाखार और तहतकेसाथ पिलायके 
देनेकी प्रशेघ्ता करीहै | े 

मुसलमानीवैद्यकके मतसे--नीबू नारंगी आदिकी छाल गरम मानीहै, उसका रस खट्टा 
होपतो शातल और मीठारस होनेठे शरदी करनेवाला मानते | कोई २ रस शीतठ और भाही 
मिनतेंहे । तथा यह पित्तकी उलटी बंद करनेवाला. तथा पाचनशक्ति बढनेकों देतेहें | तथा उस गह 
देनेके लिये उसको प्रथम सांड अपवा सहतके साथ मिलायकै थोड़ी देर रक्षकर देतेदे । 

मखजनउलभद्परियोमे--लिखहैकि यदि नीवकी छाल दारूमें भिगोयके रक्षे तो दारूका 
सिरका वन जाताहै । 


मुखछमानी हृदीसमें--ठिक्षादे कि--जिस जगह नीबू होताहै वहां पर स्वैतान ( भूतप्रेत ) 
नहीं आयस्क्ता | संतत ओर नीवूक़ी छालकों सुसायक्रै कूट पीस चूर्ण कग्लेवे उसको मीढे तेलमें 
मिगोय देवे वाद थोडी देरके निचोदलेय यह तेल गरम और रूखा माना जायहे ! औरसरदीकी सूजन 
पर मालिश करनेमें वर्त्तनेमें भातादे । फूल और पत्तोमेंसेमी तेल इसीप्रकार निकठताहै, उसके गृण 
ऊपर छिल्ले तेलके समानहीं हैं । 


मुखलमानीग्रेथकशतो--उत्तम नारंगी वढेकदकी पतली छाठकी और सुंदर दोनी चाहिये मार॑- 
गीकीछाल खानेते पटके कीड़े निकल जातेहै। तथा नारंगोफा मचसंघान कराहुआ पानी जागृत 
करता जानतेई | पित्तदवी अधिकताके कारण दूख्धता मस्तक और उलटीके वास्ते नीयूकारस उत्तम 
फायदा करतहै । तथा रुघिर शुद्ध करेहे | सहत अथवा खांडमें डालके सुखायेहुए नींबू गलेके भीताकी 
सूजनमें देनेकी प्रतंशा करते । तथा जुाव लेनेके प्रथम पेटका तथार करनेके डिये तथा जुछाब लेनेके 
वाह दस्त बंद करनेको भी दिया जाताहै । 





यूनामीहकीम--कहतेहे कि नारंगीके फलका पानी खुशबूके तरीके तथा दवाके तरीकेसे वहत 
वर्ता जताई | रुषिरके विगाइमें नारंगी अत्यंत गुण कर २ कर और वदहजमौमें बारंगीकी 
छाठका च॒र्ण मेगनेसिया भर रेवतचीनीका सीरा इन तीनोकों मिलायके देनेते बहुतडत्तम अशर करेंहे । 
पुराने नासूरपर नारंगीका गूदा सेक कर बांघनेसे बहुत जल्दी घाव भर आताहै । नीयू और नारंगी- 
कौछालमेंसे मसेपान करनेसे बहुत खुशबूहार तेल निकलताहै । नीवूके रसमेंले निकलमेवाला साइ- 
कस ऐ;7र पर का आफ पुटाशके साथ मिलायकै देतेहं | मीबूकारस सरवत 

कर आनेवाले ज्वरमें नीबूकारस प्रोर्टवाइन नामकी 

छाठमें मिडायके दैनते अत्यंत उत्तम फायदा करहै । पल शिब मर 


डहा० भीगम--कहताई कि कपडोमें एक संतरा घरदिया जाय तो उसमें कीडे नहीं ऊुगते 
.. सथा 
खाबेहुए जहरपर यह बहुत उत्तम असर करेहे। कारण यहहै कि जित समय दारूकेसाव मिलायके उसका 
| रस बीतह उस बरुत आंतदोंपर असरकर जहरकों लीचके गिकाल लेयहे । खंतरा ( नारंगी ) की 


भाषादीका | ११९ 
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गुण | कथा तेदू-प्ाही, बातऊ, शीतल, इलका । सूजप्रवततेनंबल्यंवह्िकृत्कामदीपनस्‌ ॥ 

बच । पित्त, प्रमेह, राचिरविकार, कफ़नाशक, | शूलमेकांगरोग॑ंचशुक्रमेहमपस्खतिम्‌ ॥ 

कप प्रदणीमतिसारंचगुदस॑श॑मद्ात्ययम्‌ ॥ 

के सवोगकंपंदौबेल्यमणिरेणविनाशयेत्‌ ॥ 

लिदुकोयस्तुकथितोजलूदोदी धेपञ्कः ॥ थे बज अत 

कुपीलुःकुलकःकार्कोतिदुकःकाकपीलुकः ॥ अथे-तिदुक, जल्द, दीघेपन्रक, ञ छु, कुडक, 

कार्केदुर्षिषतिदुश्धतथामकेंटलिंदुकः ॥ काकातिंदुक, काकपीलुक, कारकेंडु, विश्वतिदु, तथा 

# कुपीलुशीतर्क॑तिक्तवातलंमद्कूछचघु ॥ । मर्कर्टतदुक ए संसुकृतनाम है । दि. कुचला, 


मकरतैंदुआ, म. काजरा, रु. सेरका चला, झेरकचोला, 
परंव्यथाइर॑प्राहिफकफपिशास्तनाशनम्‌ ॥ ६२ । सै. मुंशिगेजा, का. कांजिवार, फा. इफाराकी, आ. 


१ स्तिदुकश्क्तथितों इति। २ कालस्तिदुकः काल- | कातिलुलू , कल्कर्फलूज माही, जे. पॉइश्नननटू, 
पौलुकः इति। ै नक्सवामिका । कुचलाके दृक्षम फल लगतेहेँ उसके 

















छालमें इतनी ज्यादा सुगंधी होतीहे कि चीनी मनुष्य घरमें हवाको ख़शबृदार करनेके लिये उत्त फलकों 
रकावॉमें रखकर धरदेतेहे । नारेगी और नीबूकी समान उनकी छालमेंसेमी सुगंधित ते निकठताह । 

चअरकसंहितामे--मीठे नीवू कफवातप्त, कृमिहर, भुक्तपाचक, त्रिदोषन्न मानेहैँ, और उसकी जड़ 
कफवातजित्‌ गिनी जातीदै। महाझ्;हुंग जिसको भाषामें विज्ञोरा कहतेहेँ उसको उसी पुस्तकें उल- 
टीवंद करनेकों देनेकी प्रसंशा करोह | फलकीछाल यहूदीलोक कटु, उष्ण, पाचक, रोचक, और वात- 
नाशक मामतेहे । 

वेशीवेशकर्ममंथोंमें--नारंगीके मगजको पित्तनाशक और रुघिर शुद्ध करता गिनेतेहै । नारंगीके- 
फूलमें से निकलनेबाला अतिलुवासिक अतरको इंप्रेजीमें ओलियमूनीरोती अथवा नीरोतीकातेल 
कहतेहे । तथा वह बढ़ा अकरा विकताद । 

#* छू बुस्थानीलोग--तैन्दूके फलका ताज रस घावपर लगातेहें । गरीौव मनुष्य इस फलको 
खातेहें तथा उसके बीजोंको धर रक्तेंद । इनको दस्तकी विमारीमें देशीलोग उसको श्राह्टी गुणोंके 
कारण वर्तीतेहें । 


इंश्रेजीऔषधोंमें--सैंदूको बहुत प्राही वर्णन कराहे, उसका सत्व बनानेके वास्ते फछको कुचल- 
, कर दावके उत्तका रस काबके उसको भोटायके गादा करलिया जाताई। यह सतत्वललोदी लिये भूरेरंगका 
होताईे । और यह पानीमें बहुतजल्दी घुल जाताई । दस्त और बहुत दिनोंके शूलमें बहुत उपयोगी । 
गिर पढनेसे यदि नस हटगईह होय अथवा चमडढो छिलंगई होय तो इस फलके रका लेप करनेसे 
सूजन नहीं चढती । ऊपर कहाहुआ सत्व १० आनेभरके उस्रकों सवासेर पानीमें पिगलायकर हस 
' पानीकी पिचकारी मारमेसे स्तियोंकी जननेंद्रीसे निकलठनेवाढा सफेद प्रवाह बंद होताई। इस सत्वके 
वनातीवखत पोलाद अथवा लोहेका औजार काममें नहीं छागा क्योंकि ऐसा करनेसे रत काला होजा- 
ताहै । उत्तम प्रकारते बनाये हुए सत्वका रंग छाखके समान होतहि | इसके बीजॉमेते औषधरम वर्त- 
नेयोग्य तेल निकलताई । कोमलपत्तोंका कितनेक देक्षोंम्रें साग करतेदें। छाठको वारीक पीस धाव और 
नासूर पर लगातेहं। तथा कालीमिरयोंके साथ मिलायके ऐंटनके रोममें देतेहें । 
चरकर्मे--कथ्षेफटको वात और पित्तको वैठानेवाला वर्णन करहै । 
झछुशुत संदितामें--रक्तपित्तटर, दाहनाशक, योनिदोषहर, तण और सेभाही, वर्भन करहै। 
रसमेंसे निकाठा खत्व प्राचीन सग्रहणी पर उत्तम असर करेंहे । 


१३८६. अभिनकनिधंदु | 
मीतरके ह बीजफो: शहर कुचः कहतेहे । कोई ् गु. जांबू, ईं. जांपूछ; का. तीझ्ीज्वम्‌ जांबुदासध्‌ 
कुचलेका समन अरब, खिल संबर ३४ का | कहतेहे। जामन दोमकारकी होती हैं । एक बनजामुन' 
देखो । भुण । कुखछा-शीतक, प्राही, कडवा, वात- | इसके पत्ते कनेरके माफिक लंगे मालेके आकार होते 
कारी, महकता और हलका है। अत्यंत व्यया नष्ट | हैं, और दूसरे महाजंबूफ़े पते मोटे ओर कुछ छोटे 
करे, तथा कफ, पित्त और रुघिरविकारका नष्ट | होते हैं । इस बृक्षमें गुच्छपुष्प और गुच्छफल- 
करे । मूत्र छानेवाला, बठकारी, अपिवर्दून, कामो- | होतहै | गुण। जामन-संग्राही, रूखी, कफपित्त, 
सेमक, शूल, एकांगवात, शुक्रमेह, लगी, संभ्रहणी, | रुधिर और दाहको दूर करे। * 
अतितार, गुदअंश, मद्ात्यय, सबर्ंगोंका कैंप, दुर्व- हे 
लता, इनको तत्काल दूर करे । न चककघुमेद्रीकोछमित्यपि 
फर्लेद्राकथितानंदोराजजंबूमेहाफला ॥ कल कंपीर सके बदरमहत्‌ ॥ 
तथाछुरभिपश्राचमहाजंबूरपिस्टता ! माप ॥ै५॥। 
राजज॑बूफलंस्वादुविष्टमियुररोचनम्‌॥६३॥ | मन उमडु तोता दर महत | 
अर्थ-फलैन्द्, नंद, राजजंबु, महाफला, सुर- | सौधीरंदद्रंशीतंभेदर्नगुरुशुक्लम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मिपत्रा और महाजंपू ए संस्कृतनाम । हिं. राज- | बृंदणपित्तदाह्मस्क्‍क्षयतृष्णानिवारणम्‌ | 
जामन, फरेंद, ब॑. गोलापजञाम, म. पोरजांवल, राजले, | सौबीरंखघुसं प्कंमधुरंको लमुच्यते ॥ ६७॥ 
क. नीरस्ह, ते. पेहा नेरशी । गुण। राजजामन- ' कोलंतुबदरंप्रादिरुच्यमुष्णंबचातलम्‌ ॥ 
स्वादिष्ट, विष्ृंमी, भारी और रुचिकारी । | कफपिशकरंचापिगुरुसारकमीरितम्‌ ॥६८॥ 
जामुन-नदीजामुन. ; कर्कचुःश्रुद्बद्रंफथितंपूर्वेघूरिमिः ॥ 
छुद्राजंबूसूश्मपत्ञानादेयी जलजंबूका |! अस्लंस्पात्छुदबद्रंकपायंमचुरंमनाक ॥६९॥ 
अंबू/संप्राहिणीरूक्षाकफपिक्तास्नदाइजित्‌ ॥ ' स्िग्घंगुरुअतिक्तंसवातपिक्तापहंस्खुतम ॥ 
अथे-प्नद्ाजपू , सुश्ष्मपत्रा, नादेंयी, जलजंबुका, शुष्क भे्याक्‍िरत्सर्वेलघुतष्णाकृमास्रजित्‌ ॥ 
ए छोटीजामनकै नाम है। थे. जाम, म. जांवुठ,. अर्थ-कर्कधु, बदरी, कोल, फेनिल, कुबल, 


* हिंवुस्थानीवैद्य-जामुनके रसको सदायके सिरका वनातेद इसे पेटकी पीडा नष्ट करता 
तथा पेसाव भ्विक छानिवाला मानतेंहं इसीसे वह उस रखकों मशसंघान फरके अवाणीनसंस्कृत 
प्रधमें लिक्षा आमुमकाआसथ नामक मथ वनातेहे। इसकी छाल बहुत कसेलीदै तथा स्तंभक होनेके 
कारथ अन्य ९२ ओषधोंमें मिछायथ और कुछ्े करनेकी दवा. धावधोनेके वास्ते मिश्रवगेरह बनानेमें वर्स- 
तेहं। छोटे २ वर्चोको दस्त होते होय तो. छालका ताजा रस बकरीके दूधके साथ मिलायके देतेहैं । 

मखजनउलअदसियामें--लिखाहै कि पित्तके दस्तोंमें जामुन खानेसे बहुत फायदा होताह। 
उसौपष्कार गठेमें सूजन होय तोमी यह फल उत्तम असर करताहै । मायेमें इन्द्रढुत रोग ( जिसमेंबाल 
उस्जातेह ) होगया होय तो उसकोभी यह रस आराम करताहे | वही लिखनेवाला कहताहै कि जर: बीज 
ओर पत्ते उत्तम भाहीहें। पकीज्ञामुमका रस निकाल उसका सरवत बनाया होय तो यह पेटकी ऐंठन 
नष्ट करेददे. तथा बहुत दिनकी दस्तकी विमारी नह होतीहे । 

खरकंथमे-ऑकेखाहे कि जामुन भर उसकी छाल मूत्रसंग्रहण और पूरीषविरेजनीय ( मलका 
रंगदेनेवाला अथवा रंगबदलनेवाला ) वर्णन कराई । 


5 कि इसको रक्तपित्तदर, दाइनाशक़, योनिदोषहर, ब्रण्य, और शंआही ( स्तेमक ) 
हु है 


>->->>>-लजजी-+-औन््य्स्सव्च्श््थ्क्याए 





आऑषाटीक।! | 
चोटा, खौवीर ए छोटे वेरके नाम है । और बडे 


पेरको तोबीर कहतेंदे । तथा वेरके अमन्यनाम ये 


है, जैसे-अजाप्रिया, कुंहा, कोली, विषम और डमय- 
कंटक । व, कुछ, सम. बोर, उ. कुृडि, शु. वोरडी, 


का. येरनु, ते. रेगुचेट्टू , ता, रेयति, अं, जुजब, ला» 
झिप्चिफत जजवा, फो- लतिदर, कुंनार ।शुण | जो 
बेर बड़त और पंककर मीठा होगया हो उसको 


सौधीर अर्थात्‌ पैमंदी वेर कहतेहे | यह शीतल, | 


भेदक, मारी, वीर्यजनक और पुष्टिकारी । प्रयोग । 
पि्त जन्य दाह, रुषिर, ५ और तथा इनको दूर 
करे । जो बेर छोटे २ ए होतेहे इनको 
कोल अर्थात्‌ गोला, कैंछतद्ानी वेर कहतेहे । ये 
आाही, रोचक, गरम, वातकारी, कफपित्तकर्ता, 
भारी और सारक है। यहुतछोटे अर्थात झाडया 
वेरकों कर्कन्धु कहतेहे । ये छंद्े, कषेले, याड़े मीठे, 
लिग्ध, भारी, कडवे और वातपित्तनाशक । वेर मात्र 
सूखाहुआ मेदक, अमिकारक, हलका, त॒पानिवारक, 
श्रमकों शांतिकर्ता और रक्तरोषकों नाश करेंहे 
[ प्राय सूक्षे वेरॉको मालिन कूटकर विरचन 
वनाकर वेचतीदे उसकेभमी यही गुण है । |* 
पानीआवरा, 

प्ीजीनामलकंलोकेपानीयामरूकंस्सतम ॥। 
प्राचीनामलकंदोषतञ्रयजिज्ज्वश्घातिच ॥ 

अथे-प्रावोन आमलककों लोकमें पानीयामलक 
और मं. पागनआवली, अं, फ्लाकुर््याका टाफ्ाक्टा 
फहतेहे । गुण । तरिशदोषनाशक और ज्वरकों 
शिति करेद्दे । 


१६७ 


हरकरियंडी, लबछी, 

सुगंधमूरूलचलीपांडुःकोमलबल्कला ॥ 
लवलीफलमश्माशेःकफापिसहरंगुरु ॥ 

। विशद्रोजनंस्क्षस्वाइम्लंसुबरंरसे ॥ ७२ ॥ 

अथे-सुगंधमूछा, लवली, पांडु ओर कोमलव- 

ल्कठा ए संस्कृतनाम, हि. हरपारेवडी । यं. 

लोवाड, म. हरपररेवडी । गुण । लंघलीफल-मभारी, 

विशद, रोचन, रुक्ष, स्वादु, अम्ऊ भोर कषेला है । 

प्रयोग । पथरी, बवासीर, कफपिक्तको हरण करे । 

करोद्वाकरोंदी. 

| करमदेःखुषेणःस्यात्कृष्णपाकफलस्तथा ॥ 

| तस्मालघुफलायातुसाक्षेया कर रमद्का ७३ 

| करमदंद्धयंत्थाममस्ल॑गुरुत्पाहरम्‌ ॥ 
उचष्णेसखिकरंपोक्तरक्तपिष्तकफप्रदम ॥ 
तत्पक्रंमधुरंरुष्यं ल्घुपिससमी रजित्‌ ॥७७४॥ 

! अथे-करमर्ई, सुषेण, कृष्मपाकफल, ए करोंदाके 
सं. नाम, थ॑. करमचा, मे. करवद, शु, करमद।, ते. 
वाका, छा. कोरेसा कोरदास | इससे जो छोटी है 
उसको करमादका कहंतेंहे । गुण । दोनों के 
करोदा ले, भारी, ढृषानाशक, गरम, हचिकारी 
ओर रक्तापित्त तथा कफकों हरण करे। पके हुए 


| मीठे, रुचकारी, हलके, पित्त और वाशीको जीते ।| 


चिरों जी. 


| प्रियारूस्तुखरस्फंधश्चारोबहुलबटकलः ॥ 


राजादनस्तापसेष्टःसन्नकद घदुःपटः ॥७५॥ 


+ हा० मीरमुदम्भव इुस्तेन-कहताह कि बेर कफको घटाताह. तथा रुधिरको शुद्ध करेहे. वृक्षकी 


छालकी काथ घाव ओर पूजन थो। 
दवा पीनी होवे तो बेरके ब्ते पहठेचप आमिफर 


कचध्कागोंद नेश्रके दईमें वर्चा जाताहे. यदि कोई बूरे स्वादकी 
उस दवाकों पीवेशो जीमको खराब स्वाद नहीं लगताहे । 


डा० पनस्की--कहतहै कि बेरकी अदढको बेलज़री कहतेह, इसकी कितनेक गरम पदा्थोके साथ 
क्ाय करके व्ेनेते कई आतके ज्वरोमे उत्तम असर करंदे । 
--जर रक्तपित्तदर, वातलतशसन, शुक्ररोषनाशक, ओर शोकनाझक मानाई । 
चखरकमें--उसको स्वेदो पग, विरेचनो पग, छौ्िनिश्रहण, कमदारक, ओर वातपित्त श्मनकर्ता वर्णन कराहै। 


 हिदुस्थानी औषधोमि--करोदा के 


आदी और पके हुए श्रीक्क तिने जातेहें। तया 


पित्तकों नरम करनेको देतेहे, इसकीजइसे पेटकी ऐंठन मेदगाप्ति ज्वर नह होय और पेटके कीदे तथा 


विषकामाफा होताई । 


झुश्नुतमें--इसको रक्तपित्तहै, शुक्रोषहर, तर्वप्रमेहनाशक और शोथहर गिनाहै । 


4 
८ 
८. हैईई 
; 





अआरःपिशकफासप़्रस्तत्फफंप्रधुरंगुरु ॥ 
फि्ंसरंमयरिफ्सदाहस्यरतृघापदम्‌ ७६ 
प्रियालमआऑमघुरोदृष्यःपिच्ानिला पहः ॥ 
इचोडतिदुरजर/ख्िग्धोविषंसीयामबरूनः ॥ 
अथे-प्रिंयाठ, छरस्कंष, चार, बहुवल्कल, राजा- 
ईगं, तापतेड, सभ्चकडु, और घनुपट, ए संस्कृत 
गम; हि. बिरोजी, रा, चारोली, ब॑. पियाल, का. 
चारबीज, ता. काठमरा, उड़ि. चर-पे, चिरोडी, 
के, इव्वुत्समाना, फा. बुकलेसाजा, छा. वृकेननिया 
लैटिफोलिया, ले. सारपपू । गुण । पित्त, कफ और 
रुषिरके विकारोंकों दूर को। इसका फछ मघुर, 
भारी, जिग्प, तर, वादी, पित्त, दाह, ज्वर और प्यासको 
नाश करेहे। चिरोंजीकी मज्जा-मधुर, वृष्य, पित्त- 
वादीकी नष्ट करे, हृदयक्ों हितकारी, अतिदुर्जर, 
खिम्घ, विद्वंमी और आमको बदानेवाला है। 


झिरनौ. 
शसजआदनःफलाध्यक्षोराजन्याक्षीरिकापिय ॥ 
झीरिकायाःफलंबृष्यंबल्यं स्षिग्धंशिमंगुरु ॥ 
तृष्णासूछामद्ञ्नांतिक्षयदोषत्रय 


ख्ाज़ित्‌ ॥ 


अर्थ-राजादग, फलाध्यक्ष, राजन्या और 
क्षीरिका, ए सेस्कृतनाम । हि. खिरनी, दिी, अं. 
फीरलेजूर, मं. राजगी, गु. रायण, का. खेणेमारिले, 
ता. एक, ईं. ओवर यूसूलीब्ड माइंमुसोप्स । शुण । 

-वृष्य, बलकारी, जिग्ध, शीतल, भारी, हपा, 
मूछा, मर, ब।ति, क्षय, श्रिदोष और रुषिरविकार, 
इनकी दूर करे। 
कंटाई, 

विकंकतःखुवाजुक्षोभंथिलः स्वादकंटक: ॥ 
सपए्बयश्षयृक्षक्षकेद कीव्याप्पादपि ॥ 
चिकंकतफलंपकंमघुरंसवेदोषजित्‌ ॥ ७९ ॥ 

अर्थ-विकेकत, जुवाधक्ष,, भंधिल, स्वादुकंटक, 
यहाड़क्ष, कंदकी भर ध्याग्रपाद ए संस्कृत नाम । 
हि. विकंकत, कंटाई,झं. वंइची, मं. खिण, पिड- 
रोहिणी, वेहरूठ, शु. विकठो, का. हलुमाणिका, 
मालेयु, ड. वश्चकुदी, पं. कुकोया, छा. पिल्मट्प्त- 
भोदेगा । इसके यक्षमें छुवा बनाए जततिहे । शुण । 


तल 


ल्स्ज+ 


विकंकतका पका फल-मीढा और सर्वदोष इरण 
कतों जानगा । डस 
| कमलाद्ट. 
पत्मथीज॑तुपञश्षंगालोड्यंपद् करे टी ॥ 
पत्मबीजंदिमंस्वादुकपायंतिक्तकंशुद ॥ ८० ॥ 
| विष्टंसिवृष्यंदक्षचग्मेसंस्थापक परम्‌ ॥ 
कफवातकरं॑वल्य॑प्रादिपित्तास्दादनुत्‌ ॥८१ 
अर्थ-पद्मवीज, पद्माक्ष गाठोा और पश्मक- 
कैटी, ए संस्कृत नाप । हि. कमलगहा, मं, कम- 
लाक्ष, कमलकांकडी, कै 'जामरकाढा, अ. वालके- 
कुबति | गुण । शीतल, स्वादू, कभेले, कड्वे, भारी, 
विष्टभी, वृष्य, रूक्ष और सवोपर गर्भदाता, कफ 
और वादीके करनेवाले, बठकारी, प्राही, पित्त, 
रुघिरविकार और दाहको नष्ट करे । 
मसाना. - 
माखाश्षंपद्मनीजाभंपानीयफलमित्यापि ॥ 
मालाप्षंपक्षवी जस्यगुणैस्तुल्य विनिदिशेत्‌ ॥ 
अर्थ-मालान्न, पश्नदोजाम और पानीयफल, 
ए संस्कृतनाम, हि. मखाना, मं. मकाणे, दे, 
गीलगिच, छा. युवेलोफेरीक्त । झुण । मबानेके गुण 
कमलग्के समान जानने चाहिये । 
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सिंघाडा, 
म्ंगारकंजलफरूंत्रिकोनफरमित्यपि ॥ 
ज्ंगार कंद्विमंस्थादुगुरुयृध्यंकषा यकम्‌ ॥ 
प्राविशुक्वानिलू ेप्मप्रदंपिशाध्रदाहडुत्‌ ूँ | 


अर्थे-शृंबादक, जलफऊ और त्रिकोणफल ए 
पल । हैं. सिधारा, मे. शिंगाडे, थ, 
पा्णाफल, गु. सींगोरा, तै. परिगेगहु, फा. सुरजाव, 
अं. वाटरठेल्ट्ए, छा. ट्रापावाई स्पाईनोझ । शुण । 
लिंघाड़ा-शैतऊ, स्वाद, गुर, वृष्य, कषेला, ग्राही, 


शुक्रकारक, वात और कफ़कारक, पित्त, रुचिर- 
दिकार और दाहको नष्ट करे। 


इर्कुकुमुदबी अंतुबुपैफकैरचिणीफछम ॥ 
भवेत्कुमुद्रतीबीजस्था दृरुक्षंदिमंगुद ८४ 


मोषांटीका | 


* आआ-कमोशियींके फलको केंसविणीफे 
है । शुत ? कमोरिणीके बीज-स्वादु, रुक, शीतक 
* और मारी है । 





महुभा, 

मधूकोगुडपृष्पःस्पान्मछुपुष्पो मघुद्वः ॥ 
बानप्रस्थोमघुष्ठी छोजलजे5त्रमधूछकः | ८५ 
सधूकपुष्पंमघुरंशीतरलूंगुदबृंदणम्‌ ॥ 
बलशुककरंप्रोक्तेघातपिस्तविनाशनम्‌ ॥ ८६ 
फ्ंशीतंशुरुस्वादुशुऋकंचातपिच्चजुत्‌ ॥ 
अहयंहंतितृष्णास्रदा ह भ्वाससतक्षयान ॥ 

अर्थे-मधूक, गुदपुष्प, मधुपृष्य, मधुस्तत्र, वान- 
प्रस्थ, मधुष्ठील और जलमहुभाकों मघूलक, कह- 
तेहै | द्वि. महुआ, बं, मोल, महुया, जलमोल, मं. 
मोहाचा दक्ष, मोहोदृक्ष, गु. महुढो, तै. ईपा, ता. 
'कठईछुपि, अं. इलूपाटी, ला. वेलिया लादीफोलिया, 
फा. तफर्जल, आवीबिही । गुण । मीठा, शीतल, 
भारी, इंहण, वठ और शुक्रकत्ता, तथा वातपित्तना- 
शक है । महुएका फल । शीतल, मारी, स्वादिष्ट, 
'झुकअनक, वातपित्तनाशक हृरयक्री अहित । 
प्रयोग । ठपा, रुचिरविकार, दाह, श्वास, क्षत्त 
(घाव ) और क्षयको दूर करे । ह* 


फाठसा. 
परुषकंतुपरुषमस्पास्थियपरापर य्‌ ॥ 
परूषकंकषायास्लमामंपिसकरंलघु ॥ ८८ ॥ 
तल्पकंमघुरंपाकेशीतंबिष्टंभिदृंदणम्‌ ॥ 
+ दिधंतुपिशदादहास्रज्वरक्षयसभमी रहत्‌ ॥८९॥ 
अर्थ-परूषक, पदुष, भ्रत्पात्थि और परापर ए 
लंस्क्ृतनाम, दि. फालते, ब॑. फलता, का. वेरहा, 
सै. युटकी, अं. एश्याटिकू ग्रेविया। गुण | कशे- 
फारसे-कपेले, से, 'वित्तकरता और हलके है । 
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पकेडुएफालसेश्याकर्म मधुर, शीत, विषंभी, 
बदल, हृदयको प्रिव | अयोरा-। पित्त, दम, इचिर>- 
विकार, ज्वर, क्षय और वादीकों दूर को । 
तृत (सहशूत. ) 

वूतःस्थूलशपू् सश ऋमु फोअहा दा दल ॥ 
वूतंपकंगुरुस्वादुषिमंपिसानिछा पदम्‌ ॥ 
तदेवामंगुरुसरमस्लोष्णरक्तापिशक्षत्‌ ॥ ९.० 

अर्थ-तूत, स्थूछ, पूगर, क्रमुक और. अह्दार, 
ए संस्कृत नाम, हि. सहतूत, बं. तूत, मं. तृते, 
तै. कंबलीचेहु, ता. मधुकश्दवेडि, अं. न 
ला. मोरसइन्दिका | गुण | पकेसदयूत-मारी, 
स्वादिष्ट, भीतर, पित्त, बी, इनको नष्ट फौ। फश्डे 
भारी, दश्तावर, खडे, गरम और रक्तपित्तहों करतेहं। 

अनार, 

दाड़िमःकरकोदंतबीजोलोहितपुष्षकः ॥ 
तत्फलूंत्रिविधंस्थाइ स्वाइम्ंकेवकास्ककम्‌ 
तक्तुस्थादुजिदोषशंत ड्दा दज्यरवाशनम्‌ ॥ 
इत्कण्ठमुखगंधन्नंतपेणंशुऋल॑लघु ॥ ९२ ॥ 
कपायालुरसंप्रा हिल्चिग्धंमेधावडटावहम ॥ 
स्वाइम्लंदीपनंरूच्य॑किचित्पिसकरंलचु ॥ 
अस्लंतुपिसजनकमम्लंबातकफापहम ॥९ह॥॥ 

अरथे-दाडिमस, करक, दंतवीज और छोहित- 
पृष्पक्त ए संस्कृत नाम, हिं. अनार, शा, हाडपू, 
दरडिम, से. ढालिंग, सु, दाब्यम, क, दालिंष, से. 
दालिया काया, दानिमचेटट, ता. मादरई चेहेड़ि, 
उडि. दालिव, अ, रुम्मान, अं. पॉम्रानेट । 
गुण । अनारका फल तीन प्रकारका होताई। 
मीठा, मीठाक्ष्‌श्र और केवऊ क्षद्य | तहां मीठा 
अनार । विदोपहर, प्यास्र, दाह, ज्यर, हृदय- 
रोग, कंठरोग, मुखकी गंधकों नष्ट करता, तैत- 


चल क्‍नन5 








+ छुश्नुवमें--महुएके फूलमेंसे निकालाहुआ दारू गरम, आाही, दुध्दत देनेवाला, और क्षुघ्ाको 
प्रदीस्त करता मिनतेहें। तथा उसके बीजोमेसे निकाछा से मस्तकके रोगमें मस्तक्पर छंगाया आताहै । 
तथा इक्षकी छाल पायक, पित्तातनाशक, पूत्रझुच्छहर ठषानाशक, रक्तपित्तहरँ, परक्ािसारनाज्ञक, 
फिशज्वरनाक्षक, दाहनाक्षक ओर श्वासह्र वर्णन करीहै । 


आरके सुर के फूलकों श्ोजितस्थापन, रक्तशुत्रिकर, भाही भोर स्तंमक वर्शन करोन | 


ह्छ के 


मिल्निसमनमा थक ८८८८ न फप्कप्पपक पट सट्न्स्स्म््ल्सिनन््न्स्न्स््म्नन्ल्म्स््््स््स्स्स्स्च््लल्नसनस्मलतन 7 








कर्तों, भुक्कूकर तथा हइलका, कभायरत, भ्राही, लिग्प, 
इपरणअक्तिवक और कलकारक । शह्टा और 
मीठा अभाश अपिरदीतकर, रोचक, किसित्पित्त- 
अनक । और केवर शइह्ा अनार पित्तकारी 
और वातहकफनाशक है । * 
बहुवार. 
बहुवारस्तुशीतःस्यथादुद्दालोबहुबारकः ॥ 
दोदु*छेष्मांतकश्यापिपिष्छिलो भूतवुक्षकः ॥ 
बहुवारोधिपस्फोटमणवीसपंकुष्ठनुत्‌ ॥ 
मशुरस्तुकरस्तिकःकेश्यश्रकफपित्तहत्‌ ॥ 

फलमामंतुविध्रभिरुक्षपिश्क फासजित्‌ ॥ 
लत्पकेंमघुरंख्िग्ध॑ग्छेष्मलंशीतर्लंगुर ॥ ९६ ॥ 

अधथे-बहुवार, शीत, उद्दाल, बहुवारक, शेल्ु, 
केष्मांतक, पिच्छठ और ए संस्कृत 
नाम है । हि. हिहसोडा, निप्तोरे, बहुवार और छोटे 


अभिनवनिधंदु । 
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फोलिया । शुण | मघुर, कपाय, कडवे, वालोंको 
सुंदरताकारक और कफापित्तताशक । प्रयोग 3 
विष, विस्फोटक, अण, वीदर्प और कुष्टरेगकोी नाश 


करे । इसके कक्ेफल-ढूक्, विधंभी, पित्तनाशक, 


कफको शांतिकर और रक्तदोष निवारक। पकेफल- 
मधुर, लिग्ब, कफवर्द्धध, शीतठ और भारी । 
मात्रा । नग ३, निसोरे कछेजेंकों अहित करेंहै । 
इसके दृपेनाशक टन्नाव है । 


कतक, 
पय*प्रसादिकतर्ककतकंतत्फरलंजतत्‌ ॥ 
कतकस्यफलंनेःयंजलनिर्भलताकरम्‌ ॥ 
वातस्लेष्महरंशीतंमधुरंतुवरंगुद ॥ ९७ ॥ 
अथे-कतक-पयप्रतादी अर्थात्‌ अहको निर्मल- 
कर्तों, इसके फलका नाम कतक । हि. निर्मली, बं. 
निर्मला, मे. निवली, का. चिह्नीकापि, अं, आनदटू 


शिहश्लोदेकी टमेरा कहतेई | मं. मोकर, ता. विडे, | वियक्धिअर्से वाटर । यह फल नेत्रोंकों आरोग्यकर्ता 
सै. गाकेर, डाड्डि. भड, फा. शिपिस्ता, सरपिस्ता, | और जलके मलको दूर करनेबाला, वातकफनाशक, 
कं. नेरोलिम्ह सेपिस्टन, ला. कोर्र्या एंगस्टी | शीतल, मधुर, कपेंला और मारी है । 
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+ दिंदुस्थानी वैद्य--अनारके रसको केसरके साथ मिलायके शीतल प्रयोगमें देनेकी प्रसंशा 
करतेह । आंतडोकेरोगमें ( दस्तकी कब्जियत न होय तब ) फलकी छाल और फूल, लौग, तज, घनिया, 
काठीमिरचआदि ख़शबदार पदार्थेकिताथ मिलायकै देतेह | हिंदीवेधककी पुस्तकोमे जबकी छालंके 
लिये कि्लाँप्रकारका वर्णन देखनेमे नहीं आया । 

भुसंख्मात्ी प्रंथकार--मिठा, खद्ध ओर लटमिष्टा ऐँस्े तीगप्रकारके अनार वर्णनकरदे तथा 
कलकीछाल तथा फूल उसको प्राही गुणोंके कारण अनेकप्रकारके रोगोंमें वत्ताव करेज्ञातिहं । और 
कहतेहे कि अडकीक्ताल वृक्षके अन्य सर्वभागोंसे अधिक प्राहोहे तथा पेटमें होनेवाले चपटे लंबे कीों 
(४०७०४ ) के वास्‍्ते बहुत उत्तम आजमुदे दवाहै।तथा उसको रोगमें देनेके वास्‍्ते ५ तोले 
ताज छाल २ सेर पानीमें डालके एकसेर जब पानी वाकी रहे तव उतार लेबे शीतल होनेपर इसमेंसे 
एक एक प्याला आप २ घडीमें जहातक सब न निवट जाय तहांतक पीनेकों देतेहैं । अनेकवार इस क्वाथके 
पीनेते पेटसे रह होकर निकलनेकीसी अ्रांति होतीहे। परंतु बोढी देरमेंही पेटके तमाम कौड़े निकल 
जाते । भगारके बीज और वीजोकारस पेटकी एंठन नष्ट कत्तेहै । दस्तकी वीमार्रामें छालके क्राथमें थोडीसी 
अफीम डालके देनेसे बहुत उत्तम असर करेहं। 

डा० कर्कपेट्रीक--कहताहै कि फलकीछाऊ पाचनशक्ति वदानेको ओर प्राही तथा प्राचीन मरोड़ाके 
जआाशारमें उसको लौंगके साथ औटायके देनेते अन्य ३ डपचार ( इलाओं ) की वनिश्वत अधिक गुण करेहें ॥ 


खरकप यमे->-भगारको वम्गनाज्षक, हथ ( रुचिटस्पण्करके झरीरको उत्तेजन देगेवाला ) 


वर्णन कारदि । 
उसको वातनाक्षक, मूजदोदहर 
बा मूजदौषहर ( मूजत्थानके रोग नह्ठकर्ता ) दषानाशक और 


ख्ध 


भाषाटीौका | 





कब)... | 
द्राक्षास्थादुफलामोकातथा मधुरसापिच ॥ 
झद्टीकाहारहरायगोस्तनीलापिकीतिता ॥ 
द्राक्षापक्तासराशीतायश्षुष्यादंंहर्ण गुरः ॥ 
स्वादुपाकरलास्थयोतुषराखइसूजपिद ॥ 
कोह्मादतकृद्यूष्याकफपुष्टियविप्रदा ॥ 


इंतिलृष्णाज्यरश्यालवातबातास्कामलाः ॥ 
है 


आमास्थद्पगुणागुर्वीसिबास्छारक्तपिसक्ृत॥ 
वृष्यास्थाह्रोस्तवीद्राक्षागुर्वीचकफपिशजुत्‌ 
अबीजाभयास्थव्पतरागोस्तनीसशशीयुणै ॥। 
द्राक्षापवेतजालष्यीसास्कात्टेष्माम्लपि- 
खकुत्‌ | 
द्राज्ञापवेंतजायाइक्ताइशीकरमादिका॥ २॥ 
अथे-स्वादुफला, द्वाक्षा, मधुरसा, रुद्वीका, हार- 
हरा और गोस्तनी ए संस्कृत नाम, हिं. दास, 
शु. भास, ता. कोडिमण्डिरिप्पश्चाम, आअ. अनवमस- 
वीजे, फा, अंगूर, मुनका, अं. प्रेप-रोप्िन्स, छा. 
वाइटिसू विनिफोरा कहते । गुण। पकीदाख- 
शीतल, दस्‍्तावर, नेतश्रोंकों हितकारी, पृष्टिकारक, 
भारी, स्वादु पाकवाली, स्वरशोघषक, कषाय, बध्य, 
मैदक, मूत्रकारक, कफवर्द्क, पृष्टिकर, रोचक, 
कोठेमें वादीकों उत्पन्नकत्ता। प्रयोग | दषा, ज्वर, 
श्वास, वातप्रधान वातरक्त, कामला, घोर रक्तपित्त, 
प्रमेह, दाह, शोप और मदात्यय रोगकों नह्ट करे । 
कशथ्यीदासल । अर्थात्‌ कथी अंगूरमें भरप श्रक्ति 
ऊै-यह मारी, लगी, रक्तपित्तोगोत्परक । गोस्त- 
नीदाख | अर्थात्‌ काली मुनक्वा-शुक्रकर्ता, भारी 
और कफपित्तनाशक । क्षुद्रवीजकी दाख अर्थात्‌ 
किसमिस मुनक्काके समान गुण करे है । परयेती- 
दाख-दठकी, सही, कफ और अम्लपित्तको करे । 
और करोंदीदाद ( करोंदाके सदग )-यह पहाडी 
दासकेसे गुण करेहै । इनमें किखमिस हीन 
गुणवान दे । 
कछोटीसजूर, पिंदक्षजूर और छुट्टारा, 
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पिंडलजूंरिकार्वस्यालादेशेपश्मिमेमवेत्‌ ॥ 
खजजूरीगोस्तनाकारापरक्रीपादिद्ागता #४॥ 
आयतेपश्यिमेदेशे साछोद्धारेतिकीत्येते ॥ 
खजूरीजितयंशीत॑मघुरंरखपाकयोः | ५ ॥ 
ख्िग्धैंदचिकरंहचंक्षतसयदरंगुर ॥ 
वर्षणंरकपिशप्नंपुषशिविश्समशुकद्म्‌ ॥ ६ ॥ 
कोप्टमारतइद॒ल्यंधांतिवातकफापदम ॥ 
ज्यरातिसारक्षुशृष्णाकासश्वासनिवारकम | 
मद्सूच्छोमदत्पिश्मचोकूतगदांतकृत्‌ ॥ 





अर्थ-भूमिलजूंरिका, स्वाद्दी, दुरारोहा, सदु- 
ब्छदा, स्केघफला, काककर्कटी और स्वादुमस्तका ९ 
संस्कृतनाम । कृुद्शजूर भर्थात्‌ देशी खजूरंक नाम 
है। थे. खेज़ूर, म. शिंदी, का. इंचिकु, ते. ईटाॉंचिट 
फा. सर्मा, अ. तम्रस्तव, अँ. डेट्पाम 0४08 
?श॥), पिंडखजूर । पश्चिम देश (काबुलभादियें) 
उसपन्च होतीहे । छुद्दारानामक एक प्रकारकी खशू- 
रकी जातिहे। इसकी आकृति गौके थनोंके आकार 
होतीहे । इसकों परद्वीप भर्थाव अरब आदिकी 
वढायततै ठातेहैं । बे. लोहारा कहतेह । गुण | 
तीनें प्रकारकी खज़ूर-शीतलछ, मधुर, लिग्ध, रचि- 
कारी, हृदयको हित, मारी, दृप्तिकरता, पुष्टिकारक, 
विषटंभी, शुक्रररता, बलकारी, वमननिवारक और 
वातकफनाशक । प्रयोग । घाव, क्षय, रक्तापित्त, 
कोष्टाशित वादी, ज्वरातिसार, खांसी, श्वास, मर, 
मूच्छी, मद्पानजनित रोग, एवं भूंख और प्यासको 
दूर करे। वीखज़ूर दोनोंकी अपेक्षा छोडी खजूरके 
गुण अएप हैं । खजूरीतोय। ( सिजूरका रस ) 
माइक, पित्तकर, वातकफनाशक, रोचक, अभिष- 
अंक, बलकारक और श॒क्रोत्पादक है । 


सुझेमानी (अंपेडखजूरका भेद, ) 
झुलेमानीतुसदुरावऊहीलफलालबछा ॥| 


भूमिकर्जूरिकास्थाह्वीदुरारोहार दुच्छवा ॥ | छुडेमानीअमआ्आांतिदाइसूब्छोसपितडत, ॥ 


तथास्कंभफराकाकक्केदीस्थादुमस्तका ॥ 


अवथे-सुठेमानी, (हु और .दंऊइ्नफला। 


है अं अमिनवनिभंदु । 





झुण | इुखेगानी खिज्र-भ्रम, आंति ( मौर ), राह, हे, 
बूकर और तकषित रोगरो मिवारण को । मुष्िपमाणैषद्र॑सेबंसिवितिकाफलम्‌ पे 
जा ॥ | सेबंसमीरपिक्ताइदरकफछहुर ॥ 


चातारोबातमैरीस्पाणेचोपमफकस्तथा रेक्षिशिरंदचिशुकरद्‌ 
बातादडस्णःघुस्िग्धोवातप्माःशुकछजुरः ॥ | रसेपाकेश्रमधु #श्श। 
काजाइमआामचुरोधृष्य/पेसानिलापदः ॥ अर्थ-मुंध्पिमाण बदर, सेव और लिवितिकाफक 
खिर्घोध्णःकफहभेश्ोरकपिक्तावेका- ए सेवके स. नाम । बं. सेड, अर. तुफाह, ओ. भोपऊ, 
रिणाम्‌॥ १६॥ | ल्त्र. पाइरसमेल्स्‌ कहतेहे | गुण | वातपित्तनाशक, . 
अथ्थे-वातार, वातवरी भौर भेश्रोपमफल, छ्‌ पुष्टिकारक, कफकर्ता, भारी, स्वादिष्ट और पाकंमे 
संस्कृतनाम, हि. बदाम, थे. मिथ्वादाम, सा. | मधुर, शीतऊ दचिकारी ओर शुक्र प्रगटकर्ता है । 
गदबबुत, ले. वेरम, ले, छोज, अ. स्वीटूअलाँद । अदृतफर ( मासफ्ती ), 
कक री. बतदी शिल) वातनाशाक, हुक | अस्तफलंलघुचृष्यसस्थादुअनहरेहोपान ॥ 
अनक, । मज्या मधुर, दृष्य, वात- राशांगदु्ंदद्ुक्वते 
पित्तनाशक, ज़िग्पोष्ण और कफार्डक तथा रक्त- देशेघुशुड्रालांबइुरंदछ॒क््यतेलोके: ५ १४ 0 
विच्दाके रोगियोंकी हितकारी गहींहे। * अर्थ-अमद्ृतफ्लकी खुरातान काबुठ आदिदे- 
* मुखकमान हकीस--लिखतेद की कंदवी वादाम सृजन डतारनेवालाहै, तथा सधियोंके 
शेगमें तथा इतको सिर्केके साथ पीसकर लगातेंहे | तथा आसकी दैखनेकी शक्ति मजबूत करनेको आंजतेंहे । 
पिपरामिंड भोर मेशकेताथ मिलायके देनेते खाती नष्ट होतीदे।तथा इतप्रकार कहताहै कि इसके 
झागेते पेंशावकी पेहीमें पथरी उत्पन् होनेवाढ़ी बद ह्ोतीहे। पेंशाव अधिक उत्तरेदें, तथा वलेजैे और 
तिधीकी विमारी दूर होव | बादामकों पीस मस्तकमें लगानेसे जूआ लीख मर जातीहं। फोडे और 
स्वथाके रोगमें इसकी पुुटिश वगायके वधतहें | बदासकोजड़ शक्ति वढानेवाली है, बदामके इक्षका 
भौद बिसको बदामीगोंद कहतहें तथा यूरोपियन वजार्में दवोगगम अथवा गमबसोरा नामसे 
बोकेर । तथा यह अन्य साधारण गोंदके तरीकेसे वर्त्ता जायहे । 
इश्रेजी दवामे--बदाम पोष्षिक गिनो भायदहे । बदामका तेल सुगध देनेवाला, भोर ख़लासा दस्त 
कामवाला, गिना आयदे । तथा यह वासराहित तथा छगमग रंग रघित दोनेते कितनी जातकी मल्दम 
बनानेमें काम भआाताहै । 
भी० भरे--अपनी सिघषकी औषधीय वनरपती प्रयमें मदामके मध्ये लिखता कि हिंदुस्थानमें 
बदाम ओषध तरीकेंसे भविक नहीं वर्र्ती जाती । 
डा० एनस्टीके--लिले, अनुतार फारती और भरवी इकीम मिटी वदामकों कामोत्तेजक पदा- 
थोगें एकद्दी गिनतेहे भोर कड़पी बदामको पेसावकी यैलीमें होनेवाडी पथरी पिगलानेवाली माग- 
हैह। बदामकों यदि अरछीतरह चवायके न खायतो सहजमें पचती नहींहै | सवैप्रकारकी मिदाइयोंमें कदम 
अधिक पढतीहे | बादामकी सिंगीमे सेकदे पीछे ५४ टके भर तेल रहता | कड़यों बदाम जहरी- 
ठीहे, क्‍योंकि कर्ैवक्षत उत्ति मनुष्य छोटे २ वे और छोटे ३ जानवरोकी झुत्यु इंद्र | और उसक- 
बी पराममें मौठीबदामके ड्वरावर तेल नहीं निकलता | तेलमें पुसीड़ अथवा दाइड्रीसयानिक 
बलीड रहइताई, इसीवास्ते इसमें कैफी ( नसेानेवाले ) गुण खतेई । किसी २ हमय ज्वरकी विमाराँवं 
बह तेल बत्तैनेसें भाताई । परंतु ग्रह बढाजहरीकै । तथा उसको दइड्रोसयानीक पलसिद्ध भतिज- 
इरौता पदापेडे उसके माफिक वर्ता जायोे। देशी वे बदामके तेढको पोष्टिक पद़ाथोर्मे बर्रीतेहें ॥ 
सैया इतको ढुंगी भववा दन्मत्तता और अन्द मस्तककी विमाराम सस्तकपर मउतेहं । 





जी जा (७३ 
झॉमें भासपाती कहतेईं । गुण । इलका, स्वादिष्ट कह 

जिरोसनाक्षक । यह मुबक़ोंके देशोंमें भषिक म्रिउतादे । | सीअपूरोभातुरुमोरक्रक/फलपूरकः |... 

शी. कक ॥ १७ ४ 

चीऊुस्लेष्मसमी रप्न॑पिच्ल॑मेदिशुल्मजुत्‌ | क 
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अर्थ-कोकनदेशमें उत्पन्न, अखरोट जातीका एक 
प्रकारका वृक्ष होताई उसके पर्याय पीछू, गुछफल 
खंतती भोर शीतफल, हि. पीलू, ता. कोफू, दे- 
झेल, फो. मिस््वाकू, अ. ईराक, ई. मस्टर्द ट्री 
ऑफ स्कीपएथर । शुण । वात, हेधष्मनाशक, पित्त- 
कर्ता, दस्तावर और गुल्मरोगनाशक । यह पीढू 
रुघादमम मोठा और कड्वा होनेतें तजिदोषनाशक 
और अधिक गरम नहींदे । 


अक्षरोट. 
पीलुःशैलभयो5क्षोटःकपेरालमस्थकीतितः ॥ 
अक्लोटको 5पिवाताद्सइ॒द्ाःकफपिशकरत ॥ 


अर्थ-पीछू, शैठमव, अक्षोाट ओर कर्पराल, 

” इसके गृण पदामक्रे समान जानने यह कफपित्त- 
यर्डक है | विशेषता | यह शास्ती जातिकी वन- 
शपति है । पहतोंमें उत्पन्न होतीहे । हि. अखरोट, थ. 
आखरोट, सम. अक्रोड, कोकणमें असोट, द्रावि- 
डप्में उत्वकाई, अरवीमें जोज, फा, किरदगां और 
आरमर्ज, ईं, नट 'ए०४ कहतेहे। यह एक दृक्षका 
फल है | इसका यूझ्ल वढा होता है, पे चोडे 
ऋन्‍्गीरें कुछ लंवे, तथा कुछ २ मोटे होतेहें। फलके 
ऊपर तीन छिलका होतेहें, पहला हरा और मोटा । 
स्वादमें कपेठा भोर कढवाई लिये । यह फल 
कलेपनमें भरम परंतु सुखकर कठोर होजाताहै। 
खूसरा छिलका परले छिलकेके नीचे कठोर होताहै। 
“फिर इसके गीचे दो टुकड़े आपतक्षमें मिठे और सिरा 
लगका निकेछा हुआ तथा सीखे छिलकेके नीचे 
सिंगी और ऊपर बहुत्वारीक छिलका होताई। 
ईमिंगी बहुत सफेद ओर चिकनाई लिये पिस्ते और 
चिलयोजैकी मिंगीके मांग होतोहे। इत फलके 
बार मान होतेईं । हो हे माम आपसमें मिऊे, इनके 
' बीचमें बढहुद करीक परवा होताहे। 


ए संस्कृत नाम । हि, विओरा, थै, टावाले 
महांलुंग, गरु. वीरू, तै. दवाकावा, का, भाप" 
वछा, डड्डि, कर्लवा, अ. उतरंज, फा. तुरंज, रा. 
बाइट्स मेडीका (प्रप8 76१08 कक्ष | 
स्वरूप | इसका छोटाबक्ष, पच्चे नीपके उमान 
छोटी २ केगनीदार होतेईं, फल लेगा गोल भंगी- 
दार ओर खरदरा छालका होता है। लित्र मगर 
३५ का देशो | गुण | रततमें स्वादु, सह्त, रीपन, 
इलका, रक्तपित्त, श्राप्ठ, शांही और तबाकों हरण 
करे । कंठ, जिब्या थोर छृयकों कोधन करे, तथा 
हृदयको द्वितकारी है । 
मधुकाकरी ( चकोतरा ). 


बीजपूरो5पर/प्रोक्तोमघुरो मघुकफेटी ॥ 
मधुककेंटिकास्वाह्वोरोचनीशीतछाशुरूः ॥ 
रक्तपिसक्षयश्वासकासहिका प्रमापदा॥ १९॥ 

अथे-दूसरे प्रकाकके विजोरेको मधुर और मघू- 
ककेटी, हि. चकोतरा, थे, वाताविलेबू कहतेंदे । 
सुण । चकातरा-स्वादु, रोचक, शीतल, भारी, 
रसपित्त, क्षय, श्वास, खांसी, दिचछी और अप्- 
रोग इनको दूर करे । 

जंभीरीदोनों, 

स्थांबीरोदंतशोजंसअजंभीरजंमलछाः 8. 
जंदीरमुष्णेयुवेम्लंघात-छेप्मबिबंघदुत्‌ ॥ २०४ 
शूककास्कफोस्क्लेशछदि तृष्णासदो पजित्‌ ॥ 
आस्यबैरस्य्टत्पीडावहिमांधकृमी रदरेत्‌ ॥ 
स्वव्पञंवीरिकातद्व सृष्याण्छदिविधारणी ॥ 

अथे-जबीर, इंतशट, अंग, अजंभीर और अंगर 
प्‌ संस्छत नाम, हि, अंमीरी, कं, गोंडाडेबू और 
कानजीलेदू , म. लघुईंदनिदु, ऋ, कचीछे, सै. नौम्ब 


' | पेदु | शुभ । अंमीरीजरभ, मारी, संहों, वातकर 


ओर विर्वंधकी दूर करे । शूछ, खांती, कफ, 
वन, तप, आमके दोषकी जीते । तथा मुश्चषकी 
विरसता, हृदबकी पीटा, मंदापते और कृमिरोगकों 
यडड करें । इसी प्रकारकी छोटी जंमीरीमें शुण 
जॉन | विशेषता पह है कि तृपा और वमन होनेकों 
हुए करे । 

मीबू 


वासपिक्तकफइलिनेदितम्‌ 

कश्मशरुलिरोसमंपरम्‌ ॥ २३॥ 

जिदोषधहिक्षयवातरोग- 
, | 


विषुयिकार्यामुमयोबद्ति ॥ २४ ॥ 

अथे-निंवू, निवृक और नियूक ए संस्कृत 
भाम, हि. नौगू , थ॑. पातिलेगवू , का, कचिले, फा, 
कैम, ई. छेमन्स, छा. लेमोर्न एसिड । गुण । नीबू- 
खसहा, बातनाशक, दौपन, पाचन, हलका । अन्य- 
जभी सिलादे कि नॉगू-इमिसमूहको नष्ट करे, 
तीएण, क्टाईयुकू, हद्रपीडाको निवारण करे, 
अत्यंत अरुचि इसके द्वारा दूर होगे, अत्यंत मंदाप्ि, 
कृपरोग, वातध्यावि, विषके विकार, कोष्टरोध और 
विषूविकारोद इनपर देवे । 

पीठानीबू, 

मिशटनिंबूफर्रूस्थादुगुरुमारुतपित्जुत्‌ ! 
गररोगविषध्यंसिक फोस्क्रे शियरक्तइत्‌ ॥ 
शोषारखिसुपाछद्दिरंबल्यंचरृंहणम्‌ ॥२९॥ 

' * हिदुस्थानी बैच--इमलीको शौतछ, 
बत और उदरमें अत्यंत उपयोगी भणना करते । 
चवामें दालतेहे और परे सूजनपर बांधनेसे सूजब 


इस दोपकारकी इधठियोंमे छा आतदी 


अमिनवनिषंदु । 


अर्थ-मीठे नीबूको बंगाली कमछालेबू कहतेहें । 
शुण । सवाई, गुरु, वातपित्तनाशक, विधरोगनाझ्क, 
विषप्न, कफनिः्वारक, रक्तरोषनाशक, बलठकारक 
ओर पुश्कर्ता, इसके द्वारा शोष, अछबि, तृपा और 
वमनका निवारण होव । 
क्मरंग, 
कमेरंगंहिमप्राहिस्वाइम्ल कफवातहत्‌ ॥ 
अथे-कमरख-शीतल, प्रादी, लादु, सही और 
कफवातकी हरण करे, हि. कमरस्त, थे, कामरंगा, 
मे. कर्मगार्चे झ्ाड, अं. करवोला | र्थरूप । इसका 
मध्यम कंदका हक्ष होतांह । पच्चे लंबे इयाम तमालके 
सदश्ष फल चारकोनेवाला होताहै । 
इमली, 


अम्लिकाशुक्रिकास्लीचचुकादंतशठा पिच । 
अस्लायायिसिकार्चियातितिडी का च लितिडी 
भस्लिकास्लागुयबो तदरीपिशकफासकूत । 
पक्कातुदीपनीरुक्षासरोष्णाकफवातनुद ॥ 
अर्थे-अम्लिका, सुक्किका, अम्ली, चुक्रा, दंवशठा, 


अम्ला, चिंचिका, चिंचा, दितिदीका और तितिडी ., 


ए खंस्कृतनाम, हिं. इमली, अंबली, थे. भामहल, 
तैकल, तेंतुल, का. हुणिठे, म. चिच, शु, आंवली, 

- चौंताचेटू , डाड़े, कभां, ता. पुलि, फा, तमर- 
हिन्दी, ईं, ठंमेरिन्ड । इमलीके कच्चे फलोको कतारे 
कहतेहें, पकनेपर खटमिट्टी होजातीहै । और रंगमें 
प्रीलो छाछ होतीदे और यह सर्वत्र मिलतीहै। शुण । 
स्दी, गुरु, वातनाशक, पित्तकर्ता, कफवर्डक और 
रक्तरोषनिवारक । पकीश्मछी । भ्मिददी म्िकर्ता, 
हक्ष, तर (दस्तावर ) गरम और वातखैघ्मनाशक । 
इमली भत्यंत सेवन कनेतें (कैंफडेकों विगारतीहै, 
दर्पनाशक उरवत्वनफ॒धा, सरवतखतलात हूं 
प्रतिनिधि आदूवुसारा है । * 


पाचक इत्त छुठासा ऊनेवाली, और इस्तकी काबिज- 
इमलीकी फ़ठीकी उपरकी छालड्ोराल सारे तरश 
उतर जातीहे । 
बा इमली कहताहे | छाहू थोर 
गातकी इत्तम । इमलीके वरेको 
शुटाता जबेदादा, पित्तकी उछटी बंद करनेवाठी और जुछावद्वारा पित्तको निकारनेवाऊी 


अूरेरंगकी 
आदी, दस्त 
गिंगेहे । 


८ 
्ः 





ध््प्श्ल््स्थ्ल्स्य्श्स्ख्य््््स्ख््ल्स्स्स्य्स्य्स्य्य्स्य््च्ल्ख्च्श्य्च्शल्च्लन्च्लच््यच्ल्नन्च््च्स्य््नख्न्स्ल्नसन्स: 


अमखवेत, रक और रुक । इसके सेवन करनेतें इशोग, श्र, 
स्थाद्स्लवेतसब्ुकंशतयेधिसदसाशुत्‌ ॥ || दैस्सेरोग, ग्रूजरोप, मलदोष, ह्रीह्ा, ड्दावर्त, शिचिको, 


अफरा, अडाचे, आ्ात, खाती, अजीर्ण, परन, कफ़- 

अस्लवेतसमत्यस्लंमेदर्नडघुदीपनम्‌ ॥ २८ ॥ | ,..तत और वातव्यावि दूर होय । इससें वकरेके 
इदोग घलगुल्मप्ंपित्तलंछो महपेणम्‌ ॥ मांसका पानी होजातीह । और जैसे चनाखारसैं 
रुक्षविण्सूज्दोपपंप्रीदोदावच्ेनाशनम्‌ ॥२९. | छोहेकी सुई गछ जातोह उसीप्रकार इसमेंमी सुई 
दिक्कानाहादचिश्वासकासाजीणेवमिप्रणुव्‌ ॥ | गेरनेतें गल आतीदे । 
फफवातामयध्वंसि छागमांसद्रवत्वकृत्‌ ॥ विषाविठ- 
लणकास्लगुणंशेयंछोदसूचीद्रवत्वकूत्‌ | ३० वृकझ्षाम्ल॑तिग्तिडीकंचआुकंस्पाद म्तबूश्षकम॥ 

अधे-भम्ल्वेतत, युक्र, शतवेधि और सहस्ननुत्‌ बुक्षास्ठमाममम्लोष्ण॑बातप्ंकफपिशलम है 
ए संस्छतनाम, हिं. अमठवेत, बैंकठ, म. चूका, | पकंतुशुरुसंश्रादिकटुकंतुवरंछघु॥ 
शअ, तुर्षकू, ईं. कामन्‌ तोरेठ । गुण । भत्यंव लह्ट, | अस्लोष्णंरोचनंरुक्षंदीपनंकफवातकूत ॥ 
मेदक, हलका, अभिवर्दधक, पित्तजनक, रोमांचका- / तृष्णाशोंप्रहणीयुक्मशलहदोगजंतुजित ॥ 


जझुलाब ढानेको देनी होय तो उसके साथ जैसे वने तेते अन्य प्रवाही बहुत थोड़े देने चाहिये। गलेके 
भीतरकी सूजन दूर करनेको इमलीके पानीके कुछ्के करनेसे उत्तम आराम होताहै। बीजमेंमी प्राही 
गुण है । तथा उसको उवालहकर पुलटेश बनाय फ़ोढेकी गांठ पर बांधतेंहं | पत्तोंको जलमें पीस 
जलकी निचोइले इसको पिक्तक जोरसे आनेषाला ज्वर और पेश्ञावक्री गरमीके वास्‍्ते देतेहं । और 
उसको पौसकर पुझटिश बनायके बधनेसे सूजन उत्तर जातौहे । तथा दई कम होताहै । आंखके 
पढ़देकी सूजनके वास्ते फूलकी पुलटिश बांधेह, तथा फ़ूलकारस दूखतेहुए बवासीरमें उत्तम फायदा कर- 
तह । इमलीके वृक्षकी छाल भाही और पाचकहे इमलीके दृक्षका पथन देशीलोग तंदुरुस्तीकों दाने 
फर्त्तां मिनतेह । तथा इसप्रकार कहतेदे कि इमलीके बूक्षके नीचे तंबू बहुत दिन रखनेसे उसका कपड़ा 
सड़ जाताई । उसीप्रकार इमलीके वृक्षके नीचे दूसरी जातका क्षुपमी कही २ कमी २ देखनेमें आताहै। 
मद्रासके इलाकेमें प्राणी इमलीका लारपानी आदि पदार्थ वनाकर ओर कईप्रकारकी कश्पना करके 
मिलेहुए खूराकमें बहुत वत्तेतेहँ | तथा उसके बीजकोंमी आगमें मूनकर या प्रतादिमें सेंककर खतिहं । 

जरकसंधितामे--मलीकफो खट्टी, पित्ततामक, और सारक ( दस्तावर ) गिनेहें । 

स्क्रदष्तमें“घतूरे वंगरहके जहर उतारनेको खजूर, दाख, इमलीकामूदा, अगारदाना, फाठसे 
"और भआमले सव समान भागले, तथा बारीक पीस ओर इसमें पंचगुना पानी मिलायओटाय काढा करके 
देना लिखाहै। दइवाके तरह इमलीका गृदा १। रुपमर अथवा इसमेमी अविक झानेंसे थोडा जुल्याव 
होतादे और पाचनझरि बढ़ेंहे। तथा प्यास कम्‌ लगतीहे । किसीकेसाथ इमलीकागृदा मिलायके देनेसे 
जिसके साथ दौजातीहै उसका असर अधिक होताई। परंतु रेवतचीनौके शीरांक समान जुक्ावके हाथ 
मिलानेसे उप्तका अततर थोडा होतादे । ः 

विसीयनछलोग--पेटके मरोड़ेकेरोगर्मे तथा पाथमशाकते वढानेकों इमलीके बाज अम्यऔषधके 
साथ मिलायके बर्तेहे। सीकोनके टापूमें ककेआ और तिक्कीकी गांठ होनेमें इमछीके फूछकी एक- 
प्रकारकी मिठाई बनायथकै रोगीको देतेहं । पत्तोंकों उवालकर उसको सेक करनेमें लेंतेई | इमलीके वृक्षके 
नीचे तौनेसे रोग होता और गीमके वृक्षगाँचे त्ोनेत्ने सदे रोग दूर होतेहे ऐसा अपने छोग मानतेहं। 
इमलीके गोंदका चूर्ण करके गासूरके घावपर बरकतेहै, दि जिससे घाव जल्दी भर आदे तप्मा पत्षोंको 
शीतल जलमें मिगोय आभास दूखने आई होय तो उसपर ओर नासूरके घावपर बांमतेहैं | बीज़कों पी 
जलमें मिलाय यांठपर चुपड़नेसे सके भीतर तत्काल राध पढ़कर और फटकर फूट जायहै। 








कब्र 





 अरधे-दृक्षाम्क, तितिदोक, चुक और भम्खूक्षक 
| आंश्कुतगाम, हि. विषविरत, रा, दासस्या, थे. 
सहारा, मे. कोकम, आमतोऊ, के, तोत्तीरीक, 
जीया, फैजोभो, ईं. फोफंपटर । यु । कथा 
“शहा, उच्ण, बातह और । 
पकाइुआ-मारी, आही, कु, कपेका, हलका, क्षष्टा, 
रोचक, हक, अभिकारक भौर वातकफ उत्पन्न कर्ता । 
इसके सेवन करनेतें हवा, बवासीर, संभ्रहणी, गोला, 

कुछ, झद॒परोग, कौट भर्थाद्‌ पेटके कीडे दूरहो । 

चतुराम्ल-पंचाम्ल, 
पा 


अम्सवेतसबुक्षास्लवृहज्जंबी रनिंवुकै: 
अतुरम्ल॑हिपंचाम्लंधी अपूर युतेमेवेत ॥ ३३ 


अधै-अमवेत, विषपाविल, वडोज॑भीरी और 
यीँदू हद वारोकों एकश्र पिलनेकी चतुराम्ल 
(चारलटाई ) कहते । और इन चारोमे विजो- 
रेका रस मिलानेहैं पंखाम्छ (श्टाइपंचक ) कह- 
ब्ाहै । 
परिभाषा. 


फरलेषुपरिपकंयहुणवततदुदाइतम । 
विद्धादन्यत्राविशेषमामंतादि शुणाधिकम्‌ ॥ 
फक्ेधुसरसंयरस्याजुणवत्तदुदाइतम | 
दाक्षावित्यशिषादीनां फलंशुष्कंगुणाघथिकम्‌ 
फललुल्वगुर्णल बेमज्जानमपिनिर्दि शेत्‌ । 
करूंदिमापक्‍िदुवोतव्यालरीटादिवृषितभ । 
अकारूअंकुभूमीजंपाकाती तन सश्षयेत्‌ ॥ दे१ 
इति श्रीअमिनवनिधटीफलवर्ग: 
अधथै-फरछामें शो पकाफल दहोताहै वह गुण- 
कारी आनना, परंतु बेछफलको त्यागकै-क्योंकि 
बैलफल तो कथाही गुणकारी कहहै। फलोमे जो 
रखपुक्त होता वही भधिक गुणवाठा जानना परंतु 
दास, बेऊ अंविके भादिके फल सूखेहो गुणकारी 
होतीं । जैते ६ गुण फलमें है उसी ३ प्रकारके उसकी 
मञजा ( मिंगौमें ) गुण जानने । बजितफछ । जो 
फढ क्रर्ीकामारा, आगका पञरा, पवनका सुख्ताथा, 
सर्प़ादिं और कौंडे भारेके खानेसें दूषित और जो 
अपनी ऋतुके विभाही उत्पन्न हुआ हो, तथा दूषित 
अभिमें प्रगद हुआ हो भौर पकनेकी अवाधि निकझ 


अभिनवनिर्षहु 
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गईहो भर्थाव लिसको पके बहुत दिन व्यतीत होगए 
हो ऐसा फल मनृध्यकों कदायित्‌ नहीं ख्ाना 
चाहिये । 

इति फलबर्गः समां्तः. 





अथधात्वादिवर्ग 
घातुओंके नाम और गृण. 

स्वर्णरूप्यंखताञंयरंगंयलद्मेवज । 
सीखंलोइंचसपैतेधातबोीगिरिसंमवाः ॥ १॥ 
पलीपलितलालित्यकाश्यां बल्‍्यञ रामयान । 
निवायदेहंदधतिरणांतद्धासथों मताः ॥ २॥ 

अथे-सुवर्ण ( सोना ), रुपा, तामा, रांगा (कर्ल), 
अस्ता, शीशा भीर लोहा, ए पर्वतसें ढत्पन्न हुई 
सात धातु हैं । देहमें गुजछूठ पढना, वालोंका सपेद 
होना, वालोंका म्रस्तकमेंतेँ उदजाना, कृशता, निर्ष- 
ठता, वुढापा और रोग इनको दूर करके मनृश्योंकरे 
प घारण करतीहँ ! इसीसें इनकी धातु संह्ा हैं । 
त 


सुवर्णकी उत्पत्ति, 

पुरानिजाश्रमस्थानांसप्तर्षीणांजितात्मनाम्‌ । 
मरीखचिरंगिराअत्रिःपुरूस्त्यःपुलहःकतुः ॥ 
चपसिष्ठश्वेतिससेतेकी तिताःपरमर्थयः । 
पत्नीविलोक्य लायण्यलक्मीसंपश्चयौयनाः ॥ 
कंद््पद्प॑विध्यस्त चेतसो आतवेद्सः । 
पतितंयद्ध रापृप्वेरेतस्त द्ेमतामगात्‌ ॥ ५ ॥ 
कृत्रिमंचापिभबतितद्व से द्स्यवेधतः । 

अर्थे-पहले अपने आश्चममें सिथिठ जितात्मा 
सप्तषि--जैसें मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुरुल्त्य, पुलढ़, 
ऋतु और परमर्षि वरशिष्ट, इनकी पल्कीडी सुंदरता 
भर योव॑नावस्था रूपलक्मी देखकर कामपरीढित , 
अप्निदेषका जो बीर्य पृथ्दीमें गिया वही सुबणे 
होगया । कौर एक छुवर्ग कृ्रिममी दहोतहै कि 
जितको सरेके वेधध्ध रसायनी लोग अनातेंई । 

भुवर्णके नाम. 


स्वर्ण सुषरणकनकंदिरण्यंदेमहारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
तपनीयंचगांगेयंकलथौतस॑चकांचनम्‌ । 


भाषाटीका | 


हैक 





जामीकरंशातकुंमंतथाकास्तस्वरंचतत्‌ ॥ ७ 
आंबूनदंजातरूपंमदारजतमित्यापि । 
अयथे-ल्वर्ण, धुवर्थ, कबगक, दिर्ण्य, हैम, हावक, 
तपनाय, गांगेय, कलधौत, कांचन, चामीकर, शांत- 
कुम, कार्चस्वर, जांबूनद, जातरूप और महद्दारजत, 
ए सुवर्भके संस्क्तत नाम है । हि. सोना, फा. तिला, 
अ. जहव, क, स्वर्ण, ते. बगारं, ईं. गोछूद, छा. 

' औरं, ग़ु. तोनूं । 

" उत्तम सुवर्णके लक्षण. 
दाहेरक्तसितंछेदेनिषेकेकुकुमप्रभम्‌ ॥ < ॥ 
तारंशुल्बोज्धितंसख्रिग्धंकोमरूुंगुर्ेमसत ९ 

अर्थ-तपानेमें ठाछ, तोडनेमें सपेद, कसौ- 
टीपर केशरके समान, छाऊ झलक देवे, जित्षमें 
चांदी और तांमान मिला हो, सख्िग्य, कोमल 
( नरम ) और भारी ऐसा सोना उत्तम होताहे। 
त्याज्यसुवर्णै, 
तच्छेत॑कटिनंरुक्षविवर्णसमलंद्लम्‌ । 
दाहेछेदेसितंश्वेतंकपेत्याज्यं लघुस्फुटम्‌ ॥ १० 
अर्थै-जितका तपेदरंग, कठोर, रुखा, बुरेरंगका, 
मैलयुक्त, परतदार, तपानेमें और तोडनेमें सपेद, 
कसोटीपर रखनेतें सपेद, हऊका और जो चोटमार- 
नेस्ें फूट जावे ऐसा सुवर्ण त्याज्य है | भौषषमें 
इसे न लेना । 
सुवर्णके गण, 

“छुवर्णेशीतरलंवृष्यंबलर्य गुरुएसायनम्‌ ॥ 
स्वादुतिर्॑चतबरंपाकेचस्था दुपिच्छिलम्‌ ॥ 
पतित्र॑वंदणनेत्रय भेघास्खुतिमति प्रदम्‌ ॥ ११॥ 
इदयमायुःकरंकां तिवाग्विशुद्धिस्थिरत्वकृत ॥ 
विषद्धयक्षयोन्माद तिदोषज्यरशोषजित ॥ 

अर्थ-सुबर्ण-ज्रीतल, वृष्य, बलकर्त्ता, भारी, 
रत्ायन, स्वादिष्ट, कबवा, कपेला, पाकमें लादि्, 
पिच्छठ, पविन्न, बंहण, नेश्ञोंको उपकारी, मेधा, 
हमेरण ओर वद्धिको देताद, हृदयकों हितकारी, आयु- 
करत्तो, कंतिकरे, वाणीकों शुद्ध ओर स्थिर करे, 
स्थावर जंगमविष, क्षय, उन्‍्माद, जिदोष, ज्वर और 
दर क करे । 


अशुद सुवर्णके दोष. 
बलंसवीयेहरतेगशणां- 
रोगबजान्पोषयतीहकाये । 
असोण्यकतोचसदाखुधणे- 
मशुडमेतन्मरणंचकुर्याद्‌ ॥ १६ ॥ 
अथे-विना शोधित सुवर्ण-बल, वीर्यकों नाश 
करे, देहमें अनेक रोगोंकी वदावे और रदैव असुख- 
कारी, तथा अशुद्ध खुबर्ण मरणको करता । 
अविधिमारितसुवर्णके दोष, 
असस्यक्ष्मारितंस्वर्ण बलंबीय चनाशयेत्‌ । 
करोतिरोगान्स्ृत्युंचतद्धन्याचत्नतस्ततः ॥ 
अथे-अविधित मारा हुआ सुबर्ण बल वीर्य॑को 
नष्ट करे, और रोग तथा खुत्युको करेंदे, इससे इस 
सुवर्णकों यलपूर्वक मारे । सुवर्णचांदीआदि धातु 
उपधातुके शोधन मारण द्वावणकी विधी जाननी हो 
वो हमारे बनाए रसराजसुंद्र प्ंधको देखियें। 
रुपेकी उत्पत्ति, 
जिपुरस्यवधाथोयनिनिमेषैर्विल्ो चनेः । 
निरीक्षयामासशिवःक्रोघेनपरिपूरितः ॥ १५ 
अश्निस्तत्कालमपतक्तस्येकस्मादिलोचनात्‌ 
ततोरुद्गरःसमभवरद्धेश्वानरइबज्घलन, ॥ १६ ॥ 
द्वितीयाद्पतन्षेत्ादअशुविदुस्तुबामकात । 
तस्माद्रजतमुत्पन्नमुक्तकमंसुयोजयेत्‌ ॥१७॥ 
कृत्रिमंचभवेत्तद्धिवंगादिरसयोगतः । 
अथे-त्रिपुरके वध करनेकों श्रीक्षिद क्रोधित 
होकर उस दुध् देत्यक्रों पठक रहितहो देखते हुए, 
उसीसमय डनके एक नेत्र अमि निकली, जिंध्े 
श्रीडद्र अभिकेसमान प्रज्वलित हुए। ओर दूसरे वांए 
नेन्रत जो भांसूकी पूंद गिरी इससें रजत € रूपा ) 
प्रगद हुआ । इसको उक्तगुण संपन्न होनेतें सब 
कर्मोमें योजना करें। एक कछृतजिभचांदी कलई 
और पारेके योगस बनतीहै । 
रुपके संल्कृतनाम. 
झष्यंतुरजतंतारंचंद्रकांतिसितवमम्‌ ॥ १८ ॥ 


अर्थ-हृप्य, रजत, तार, शुंदकांति और सितप्रभ 
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ए संस्कृत नाम, हि. चांदी, डुपा, शु. स्पूं, फा. तामेक्की उत्पत्ति, 
गुकरा, अ. फिर, क. वेन्ी, से, अंडी, हैं. सिल॒प्हर, | शुकयत्कातिकेवस्वपतितंधरणीतले । 


खा. भर्जिन्ध्य । तस्माचात्र॑समुत्पक्षमिद्माइःपुराविदा/। २३ 
डस्तम रुपेके लक्षण, अर्थ-कार्सिकेयका वीर्य प्रथ्वीमें मिरनेलें तांमा 
शुद्छषिग्धंसदुश्वेतंदाहडेदे घनकशमम्‌ । प्रगट हुआ ऐसे प्राचीन वैद्य कहते । 


चणोहर्व॑संद्पत्स्प5छंरूप्यंनवगुणंशु मम्‌ | ताम्रके नाम, 
झा थे रीडुंबरंशुल्यधुदुंबरमपिस्खृतम्‌ । |] 
अशे-मारी, चिकनी, नरम, दाह ( ताव देनेमें ) वाच्नम म्लेबसमु जल 
और तोडनेमें सपेद, घनक्ली चोदसें लिले नहीं, रविप्रियंम्लेच्छमु्ंसूर्य पर्यायनामकम्‌ ॥२४॥ 
अर्थात्‌ टुकड़े २ न होवे, सुंदरवर्ण, चंद्रमाकें समान | किसका ओदुम्बर, : उदुंबर, का 
, ए मौगुणयृक्त रूपा उत्तम होता ऊेच्छपुक्त और यावन्मात्र सूर्यके संस्क् * 
शक की पु हज हज । वाचक नामदें सब तमिके जानने। हि. तांमा, तावो, 


अदिलकरि पं वस्कपाविदर 56 यु. त्रांवों, वे. रागी, फा. मीस, अ. नुहास, ईं. 
लघु। कॉपर, छा: कोपरम्‌ । 
धहच्छेद्भनैर्नईरूप्ण॑ दु ४ंपकी सितम्‌ ॥ २०॥ उत्तम ताम्र. 


अर्थ-कठोर, कृत्रिम (वनाहुआ), रूला, लाल | जपाकुसुमसंकाशंखणिग्धंम दुघधनक्षमम | 
पीलेपत्तता, हलका और जो तपानेसें, तोडनेसे । लोहनागोज्शितंताश्नंमारणायप्रशस्यते॥२५॥ 
और धनकी चोटसे न४्ट होजावे अर्थात्‌ टूठ जावे, अर्थ-जों जपापृष्पके समान छालरंगका, चिकना, 


ऐसा रूपा दुष्ट होताह इसकों कार्यमें न छेवे । | नरम, घनकी चोट दूंडे नहीं, जिसमें लोहेका और 
रुपैके गुण, शीज्षेका मिलाप न होवे ऐसा तांमा मारणकर्ममें 
४ ५ | उत्तम दे। 
किक ॥.|] थाज्यताम्र, 
चयसःस्थापनंक्चिग्घंलेखनंघातपिस्तजितू। | कृष्णंरूक्षमातिस्तब्घ॑ंश्वेतंचापिधनासहम्‌ | 


प्रमेहादिकरोगांश्वनाशयत्याचिराद्घ्चम्‌ ॥ | लोहनागयुतंचेतिशुल्बंदु एंप्रफीत्तितम्‌॥२६॥ 
रूपा ; ! 3223 % 
अर्थ-रुपा-शीवड, केला, स्था, पकनेमें ' अर्थ-काछेर्गका, रखा, अतिकटोर, संपेदर- 
स्वादुपाकी, दस्तावर, अवस्थाको स्थापन करनेवाला, | गक्रा और धनकी चोट खिल जाबे, जिसमें छोड . 
चिकना, वातपित्तका नाशक, तथा प्रमेहादिक | और शौशा मिल रहा हो ऐंसा तांमा दुष्ट अर्थात, 


( मलसंगह ), बीय॑ भौर बलको नष्ट करे, देहकी 
पूष्ठाई गई करे और देहमें घोर रोगोंक्ों बढावे। 
इपेकामी शोपन भारण रसराजसुंद्र भंपनें देसो । 


श्वासक्षयाल्पीनसमस्छपिशम्‌ 
शो्थंकृमिंशुलूमपाकरोति 
प्राइपरेइृंदणमल्पमेतत ॥ २८ ॥ 


ऐगोंकों शीघ्र दूर करे । | मारणकर्ममें त्याम्य है ॥ 
अशुद्वरुपेके अवगुण. | तमिके गुण, 
तारंशरीरस्यकरोतितापम्‌ | ताश्नंकपायंमधुरंचतिक्त- 
विरुंघनंयरुछतिशुक्रनादाम । मगलंचपाकेक टुसारकंच । 
भीयेब्ंइंतितनोश्पुिम्‌ |. पिसापहइंश्लेप्मदरंचझीतं 
मद्दागदास्पोषयतिहाशुरूम ॥ २२ ॥ । तद्गोष्णस्याछ्घुछेखनंच ॥२७॥ 
अर्थे-अशुद्धरुपा-शरीरमें. ताएकरे, विद्बंध पांड्द्राशोज्वरकुष्धकास- 


| भाषारीशा | 





अर्थे-तांमा-कपेछा, मधुर, कड़वा, कहा और 
दाकमें चत्पदा,-इस्तावर, पित्तदाशक, कफ इरणकर्ता 
शीतल, धावका भमरनेबाला, हठका और छेखन । 
थयोग । पांडुरोग, उदर, बवासीर, ज्वर, कोढ, खांती, 
श्ास, क्षय, पीनस, अम्लपित्त, सूजन, कृमि और 
शूलको नष्ट करे । काई आचार्य इसको अल्प बृंहण- 
कर्ता कहतेह । 

तॉमेके आठ दोष. 

पएकोदोषोविषेताप्नेत्वसम्यग्मारितेष््टते । 
दाहःस्वेदोी 5रुचिसूच्छोक्के दो रेकीवमिश्रेमः ॥ 

अर्थ-विषमें तो केवठ एक मारण करनाही 
दोष है परंतु इस अविधि मारेहुए तांममें आठ दोष 
है। दाह, स्वेद, अरुचि, मूर्छा, छेद, दस्‍्तोंका होना, 
वमन और भ्रम । 

रॉगेके नाम और भेद. 

रंगंबंगंत्रपुप्रोक्ततथाचिपिटमित्यपि । 
खुरकंमिश्रकंचापिद्धिविधंवंगमुच्यते ॥ ३०॥ 
उत्तमंखुरकंतत्रमिश्रकंत्ववरंमतम्‌ । 

अथे-रंग, वंग, शत्रप ओर चिपिट ए रागेके 
संस्कृत नाम है । हिं. रॉग [गां ), कलई, बं. वेग, 


, मे. कथील, क. तवर, ते. तागारामु, अ. रुसास, 


फा. अरजज, ईं. टीन, रा. स्टेन्नम्‌ । रोग दोप्रका- 


, का होताहे। एक खुरक, दूसरा मिश्रक तहां 


खुरंकसंज्ञक रांगा उत्तम होतादे। ओर मिश्रक 
अधम । 


गुण, 
रेगंलघुसरंडक्षमुष्णमेहदकफछूमीन । 
निदंतिपांडुं सश्वासंच क्षुष्यं पित्तलंमनाक्‌॥ ३१ 
खिंहोय थाहस्तिगर्णनिहंति 
तथैबर्चंगो5 । 
वेहस्यसौश्यप्रवर्लेद्रियर्थे 
नरस्थपुष्टिषिद्धातिनूनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथे-रांगा-हलका, दस्तावर, रूखा, गरम, प्रमेढ, 
कफ, कुमि, पांडुरोग, श्वास, इनको नष्ट करे। नेन्रोंको 
हितकारी और यत्किचित्‌ पित्तकर्सा है । मैते तह 
इल्ति्तमूहोंकी नष्ट करताह उसीप्रफार बंग देहके 
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संपूर्ण प्रमेहादि रोग्रोंक्री जारता है । देंहकों सुद्र, करे, 
इन्द्रियोंमें प्रदकृता और निश्चय मदुध्यको पुष्ठ करेहै । 

अत्ता, 
यसदंरंगसदशंरीतिदेशुश्धतत्पतम्‌ । 
यसदंतुवरंतिक्तशीतर्लकफापित्तडत्‌ । 
चक्षष्यंपरमंमेद्ान्पांडं श्वासंचमाशयेव्‌॥३२॥ 
अथे-जस्तेका संस्कृतमाम क्खद है। हि. जस्ता, 
मे. जस्त, ते. खरपर, आ, शव्‌हा, फन. राएतूत्रिआ, 
३. जिकू, छा. सिंकम, यह पीतल होनेका कारण 
है । गुण | जस्ता-शीतऊ, कपेला, कड़वा, कफ- 
पित्तको हरणकर्ता, नेश्नोंको परमोपयोगी, प्रमेंह, पांडु 
और ख्ासरोग इनको नष्ट करे । 
शीशेकी उत्पत्ति ओर गण. 

इृष्टाभोगिसुतांरम्यांचासुकिस्तुमुमोजय त्‌ । 
वीयजातस्ततोनागःसवेरोगापदोन॒णाम्‌ ३७ 
सीसंत्रश्नंचवर्धंचयोगे्टंनागनामकम्‌ । 
सीसंरंगगुणंश्ेयंविशेषान्मेहनाशनम्‌ ॥ ३५ 

नागस्तुनागशततुल्य बरंव॒दाति 

व्याधिघिनाशयातिजीवनमातनोति । 

वहिंप्रदीपयतिकामवर्लंकरोति 

सत्युंचनाशयतिसंततसेवितःसः ॥ 

अथे-भोगीसर्पकी सुंदर कन्याकों देख धांछुकी 

सर्पने वीर्य छोडा उसीस मनुष्योंके सर्वरोगोंका हरण 
कर्ता शीशा प्रगट हुआ | शीशेके नाम, सीस, 
ब्रभ्न, वप्र, योगेश और नागके यावन्मात्र पर्योय- 
शब्द है सब शौशेके जानने चाहिये। हि. शीशा, ग़ु. 
शींसुं, ते. शीश, म. शिर्से, अ. अस्वद, फा. सुवव, 
ला. छंपम, ई. लेट । शीक्षेमें रागेके तुल्य गुण हैं। 
विशेष करके प्रमेहको नष्ट करेहे । भाग (शौक्षा) 
शतनाग (सींहाथीयोंफे) तुल्य वलकरे, ब्याधिको नश्ट- 
करे, जीवनको' बढावे, जठरामिकों दीपन करे, काम- 
वल वृद्धिकरे और निरंतर सेवन करनेत्ें पृत्यकोमी 
जीते । 
अशुद्धवंग और शीज्चेके अवगुण, 


कुष्ठानिगुल्मांधनतयातिकशान्‌ । 


मा 
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अर्मद्रादीन्कुदतःप्रभुकौ ॥ ३७ ॥ करोलिइलासमशुद्धलोहम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथे-पाकट्दीय वंग और नागकों खाय तो जीवहारिमद्कारिवायसग्र 


कोड, गोऊा, अतिकष्ट, खुजली, प्रमेह, मंदामि, सूजन देशशुडिमद्संस्कृतशुवम्‌। 
और भर्गईरादि रोगोंको कहे । पाटवनतजुतेशरीरके- 

लोह्दकी उत्पत्ति और नाम. दायणांडद्रिजांचयच्छति ॥ छह ॥ 
पुराक्तोमिनदैत्यागांगिहतानांस्रैयुधि । अथ-मशुद्धलोह-पांडु, कोढ, सत्यु, हृदयरोग, , 


इत्पजानिशरीरेस्योछोहानिविविधानिश ॥ | शूछ, पथरी, अनेक प्रकारके रोगोंका प्रकोप और 
लोदोप्सीशश्र्कतीदर्ण पिडंकाछायसायसी । | हृासको करताहै । जोवनाशक, मदकर्ता और देहमें 
अथे-पहठे लोमिनदैत्योंको संभाममैं देवतोंने | “ेशेटता, तथा दारुण हदयव्यथाको अशुरूलोह 
मारा तो के रेहोंतें अनेक प्रकारके लोदे प्रगट | तो । इस वास्‍्ते शोधन करके पश्चात्‌ मारण 
हुए। छोहदोंके नाम । लोद, शखक, तीहुण, पिंढ, | 
कालायत और भायती ए सेस्कूत नाम । हि. लोहा, 
मे. लोखंड; क. अयस्कांत, ते. इनुमु, गु. लोढं, 
थे. ह॒ृदीर, फा. आहने, ला. फेरम, ईं, भायन, 
ढ 


लोह सेवनमें एथ्य. 
कृष्मांडंतिलतैलंचमाषाश्न॑राजिकांतथा । 
मचमस्लरसंचापित्यजेल्रोहस्यसेबवकः ॥ ४४ 
अधै-पेठा, तिलीका तेल, डढद, राई मद्य 


लोहके सात दोष . ( दार ) और खटाई इनको लोहका सेवन कर्ता 
शुरुताइद तो रक्केदःकश्मलंदाहकारिता ॥ ३९ | ध्याग देवे । । 
अश्मवोषःसुदुर्गधोदोषाःसप्तायसस्यतु । सार लोहके ठक्षण और गुण. 
अथे-भारीपना, दृदता, ठत्केश, कर्मल, दाहकर, | सेमाभ्ुच्छिखराकाराण्यंगान्यस्लेन लेपयेतू। 
पत्थरका दोष और दुर्गंग एसातदोष लोहेके कहेंहें। | लोहेस्युयंत्रसूह्माणितत्सारमभिधीयते ॥ 
लोहके गुण. लोहंसाराह्नययंहन्यादूअरहणी मतिसा रकम । 
लोइंतिक्तंसरंशीतंमधघुरंतुव रंगुरुः ॥ ४७० ॥ | अधेसवोभजंबातंशूलंचपरिणामजम्‌ । 
रुक्षंधयस्यंचशुध्यंलेलनंचातलं जये त्‌ । छद्दिखपीनसंपित्त श्वासंकासंब्य पोहति ॥४६ 
कर्फपिचंगरंशूलंशोथाशेःप्लीदपांडुताः । अर्थै-जिन पत्थगेंमेंसें छोह निकलताई उन 
मेदोमेदछूमीन्कुछ्ठतत्किदृतडदेयहि ॥ ४९॥ | 'पपरोंके दुकढोंको सटाईसे हेप करनेसैं जो छोटे २ 


बारीक लछोहके कण निकले उसको सारलोदह कह- 
तेहे । सारलोह-संग्रहणी, अतिसार, अधोंग तथा 
तथोगवादी, परिणामगूल, छर्दि, पौनस, पित्त, श्रात् 
और खांसीको दूर करे । 

कांतठोहके लक्षण और गुण, 
यत्पात्रेनप्रसरतिजलेतैलबिदुःप्रतसे । 
हिंगुगेधंत्यजतिचनि्जतिक्ततांनियकटक 


अथे-लोदा-कडवा, दस्तावर, शीतल, मधुर, 
कप्रेला, भारी, रुक्षा, अवस्थास्थापक, नेत्नोंकों 
हितकारी, लेखन, वादी, कफपित्त, विषविकार, झूल, 
सूजन, बयासीर, ड्रीढ़, पांडू, मेदरोग, प्रमेह, कृपि 
और कोढ, इन सब रोगोकों दूर करे । जैसे लोहके 
गुण है उस लोहकी कीटीकेमी उसीप्रकारके गुण 
आनने । 

बरुद्व लोइके अवगुण, 


पाडुत्वकुष्टामयस्त्युदं मबे दू- कृष्णांगःस्थात्सजलयणकःकांतलोहं- 
इह्ोगशलोकुयतेडइमरॉच । | तदुच्म ॥ ४७ ॥ 


सॉषाहौका | 
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झल्मोद्रार्शःशुख्ाममामवातंभर्गद्रभ ॥ 
कामछाशायकुट्ठानिश्षयेकांतमयोहरेत्‌॥७८॥ 
प्लोद्दनमम्लंपि्सिययक॒शापिशिरोदजम ॥ 
सबोन्रोगान्विजयतेकांतलोहंनसंशयः ॥ 
बलूंयीयवपुःपुर्टिकुदते प्विवर्ीेयेत्‌ ॥७९॥ 
अर्थ-जित पात्रके जलमें तेलको बंद गेरनेसें 
, फैले नहीं, ओर जिसमें तपानेसें हींग अपनी गंधकों 
५ जाग देवे, तथा नीमकाकक रखनेतें मीठा होजाय, 
और दूध ओंटानेसें वो शिखरके आकार उफान 
ऊपरको खडा होजावे किंतु फैले नहीं, और जि्तमें 
जल्पुक्त चने भिगोनेसे काले होजावें उसको कांत- 
लोह कहतेंहे । गुण । गोला, उदर, बबासीर, शूल, 
आमवात, भगंदर, कम्ठा, सूजन, कोढ और क्षय 
इनको काँतिलोद दूर करे । तिही, अम्लपित्त, 
यकृत, शिरका दूखना, और सर्वरोगोंकों कांति- 


लोह निःसंदेह दूर करे । बछ, वीय और देहकी | णके मिठाप होनेसें स्वर्णमाक्षिक 


पुष्टी करे, तथा जठरामिकी बढावे । 
ध्यायमानस्यलछोहस्यमलूंमंडूरमुच्य ते ॥ 
लोह्सिहदानिकाकिट्टीसिंहानंचनिगद्यते ॥ 
यछोइंयबद्वुणंप्रोक्ततत्किद_्ठमपितदुणम्‌ ॥५०॥ 


टपधातुमेंभी वो हीं वो गण ज्ञानने, किंतु उनके 
अंश होनेतैं कुछ न्यून गुण हैं । 
सुवर्णमाक्षकके नाम. 
स्वणमासिकमाण्यातंतापीज॑मचुमाक्षिकम्‌ ॥ 
ताप्यंमाक्षिकधातुश्रमचुधातुश्वसं स्वतः ५३ 
किचित्सखुव्णसाहित्यानस्थणमाक्षि- 
कमीरितम ॥ 
| उपधातुःसुवर्णस्यकिचित्स्वणंगुणान्वितम्‌ ॥ 
! तथाचकांचनाभावेदोयतेस्वर्णमाक्षिकम ॥ 
| कितुतस्थालुकब्पत्वात्किचिदूनगुणास्ततः ॥ 
मकेचलंस्वणेगुणावत्ततेस्थर्णमाक्षिफे ॥ 
द्रव्यांतरस्यसंसगांत्संत्यन्येडपिगु णायतः ५६ 
अथ-स्वर्णमाक्षिक, तापोज, मधुमाक्षिक, ताप्य, 
| माक्षिकषातु और मधुधातु । इसको किंचित्सुव- 
क्षिक कहतहें। हि. 
सोनामकूली, का. पातुमाक्षिक, अ. मुर्कशीश्षाजहवी, 
हूं. आयनेपाईराइईंटीस, छा. फेरीस पल्युरटम । यह 
छुवर्णकी उपधातु होनेसें किंचित्सुवर्णकेस गुणवुक्त है । 
इसको सुवर्णक अभावमें देतेहँ ।उस सुवर्णके सहश 
! होनेसें इसमें सुवर्णतें कुछ न्यून गुण है । इस सुवर्ण- 
| माक्षिकमें केवल सुवर्णकेद्दी गुण नहीं है । किंतु 


अथै-लोहके धमानेंसें जो मेल निकलता है | स्समें अन्य दव्यके संयोग होनेसें अन्यमी गुण हैं । 


उसको मंड्ूर, लोहर्सिहानिका, किट्टी और 

2 कहतेंदे । जिस .२ लोहके जो जो गुण हैं 
ही २ उसकी कीटीमे गुण जानने । 

* उपधातु, 


खप्तोपषधातव:स्वणेमाक्षिकंतारमाक्षिकम्‌ ॥ 
तुत्थंकांस्यंचरीतिश्रासिदूरशशिलाजतु ५१ 
' उपधातुषुसर्वेषुततद्धातुगुणाभपि ॥ 
संतिकितेषुतेउज्नोनास्तशद्शाटपभावतः ५२ 
अथे-सुवर्भभाक्षिक, छीलाथोधा, कांसा, पीवल, 
सिंदूर और शिलाजीत ए सात उपधोतु भथाद 
गौणचातु हैं । जिस ९ थातुर्मे जो जो गुण हैं उसकी 


१ धातु उपधातुओंका शोघन मारण आगे प्रथा 
कूही कंगे। 


पु 
2५. 


सुवर्णमाक्षिकके गुण. 

खुवणमाक्षिकंस्वादुतिक्तंवृष्यंरसायनम्‌ ॥ 
चश्षुष्यंबस्तिरुकुष्ठपांडुमेहविषोद्रान ॥ ' 
अशेःशोथंविषंकंडूजिदोषमापिनाशयेत्‌॥५७॥ 

अथ-खुवर्णेमाक्षिक-स्वादु, कडवा, वृष्य, रा- 
यन, नेंन्नोंकी हितकारी, बस्तिपीडा, कोंढ, पांड, 
प्रमेह, विधोदर, बबासार, सूजन, विषके विकार, 
खुजली और ज्रिदोषकों नष्ट करे । 


अशुद्धके दोष. 
मंदानलत्वंबल्दानिमुप्रां 
विदंभितांनेत्रगदान्सकुष्ठान ॥ 
उयेवमालांजणपूर्चिकांच 
करोतितापीजमशुद्मेतत्‌ ॥ ५८ ॥ 


. ३६३ अमिरणनिर्धंदु | 
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प्र जद ल 
आफे-पेदामि, उसगठकीहानी, विशेभ, नेजरोग, | किजचिक्षान्रगुणतस्यावश्यमाणगुर्णयतत्‌ 


] | 
: छोड, मैडमाडा और घाव इन सब रोगोंको अशु- | तुत्थकंकटुकंक्षारंकपायंवामकंलघु ॥ ६४ श 
शचसुवर्णमाशिक करता है केश्ंजेद्नबीलेजझु करफंपितइत फकपार्यवाजप ऊंजु ३ 
तारमाक्षिक. विषाधमकुश् कंडूमंखर्परंचापितहणम्‌ ॥ 22 ई ॥६५॥ 
शलास्माशिकम्वक्तुतकचेद्रअठोपमण ॥ विषाध्मकुश्कंडमंखर्परंचापितत्ु 


किंजिद्रअतसादित्याक्ता रमाक्षिकमी अथ-तृत्य, वितुन्रक, शिक्षिभाव और मधूरक 
ककिचित्रभतशादिलासार ५, ्तिम्‌ ए्‌ संस्कृतनाम, हि. ततिया, टीलाधोधा, प्र. मोर- 
अछुकद्पतंथातस्यततोद्दीनगुणाःसह॒ताः ॥ त॒त्य, का. मयूरतुत्य, ले. मेठतृतु, फा. तूतिया, ई. , 
नकेवर्ल॑रुप्यगुणायतःस्याक्तारमाक्षिकम्‌॥ | हल्फेट ऑफ कॉपर कहते । यह तामेंकी डप- 

अथे-दूसरा रुपेके समान तारमाक्षिक अथोत्‌ | धातु है। इसमें कुछ तान्नका अंश है। इस वास्ते इसमें 
रूपामक्लि होताहे, इसमें कुछ चांदीके मेल होनेतें | तामेक गुण है।सो आगे कहेंगे। गुण | तूतिया 
कपामकूसी कहतेईें! उस चांदके सदश दोनेतें इसमें | कु, सारी, कपेछा, उछदी लानेबाला, हलका, 
यांदीसैं कुछ न्यून गुण हे । केवऊ इसमें 'चांदीकेही | >खन, भेदन, शोतल, नत्रोंकों हितकारी, कफ पित्त 
गुण नहीं है। [ किंतु दव्यांतरके लंयोगर्स औरमभी | हरण कर्ता, विष, पथरी, कोड, खुजली, इनकों दूर 
मुण करें है ) क्योकि तारमाक्षिक है ! | करें । जो गुण तूतियाम है वही गुण खपरियामे 

गुण. | जानने । हिं. खपारिया, मे. कठखापरी, गु. खप- 

स्थादुपाकेरसेफिचिक्तिक्तदृष्यंरसायनम्‌ ॥ | रियुंकाली, का. खर्परी, फा. संगवसरी, इं. लिंक- 
आशुष्यंबस्तिरुकृएपांडुमेहचिषोदरम्‌॥ | सल्फाईड्म्‌ कहतेहे. 
अद्देःशोर्थक्षयंकंडूंजिदोषमपिनाशयेत्‌॥६१॥ | कांसा. 

अथे-रूुपामाक्ेश पाक और रसमें स्वादिष्ट | ताम्नेत्रपुजमाख्यातंकांस्यंघोषंचकंसकम,॥ 
और किचिन्मात्र कढवी, वृष्य, रसायन, नेश्रोंको | उपधातुरभवेत्कांस्यंद्योस्तराणिरंगयो: ६६ 


हितकारी, यस्तिपीडा, कोढ, पाक प्रमेह, विषोदर, कांसस्पतुगुणाक्षेयाःस्वयोनिसदशाऊजनेः ै 
ब्यासौर, सूजन, क्षय, खुजली ओर त्रिदोष इनको 





अह को. | संयोगजप्रभावेणतस्यान्ये5पियुणाःस्मृता:॥ 
अशुद्धके दोष. ः कांस्थंकषायंतिक्तोष्णंलेखनंधि शदंसरम्‌ ॥ 
मंदानलत्वेबलहानिमुओं- गुस्नेत्रहितंरुक्षफफपिच हरंपरम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विष्टंभतांनेत्रगदान्सकुट्ठान्‌ ॥ । अथे-तांमा और राँगा दोनोंके मिलानेसे कांसा 
तथैबमालांवणपूर्षिकांच- बनताई उसको कांस्य, घोष और कंसक कहतेहै,। 


कशोतितापीअमिद्चतद्व ॥ ६२ ॥ | का. कंचू , फा. रोइन, अ. तालिफून, ईं. बेलमेटल 

अर्थ-मंदाप्ति, बलहानी, विध्म, नेज्रोंग, कोद, | तोज, यह काँसा, तांमा और रांगा इन दोनोंकी 
गंडमाछा और फोडाफुंसी इनको अश्युद्धरूपा- | उपधातु है । कांसेके गुण तामे और रांगेके समान 
मक्ली करेंहे । सुर्णमाखी और रूपामालीके गुण | गानने चाहिये । भुण । कांसा-कपेला, कडवा, 
दोष त्मानही टिझ्षेंह और कुछ पाठांतरभी नहीं | गरम, लेखन, विषद, दह्तावर, भारी, नेत्रोंकों हित, 


करा इससे निग्चय होता कि यह एकह्टी घातु है | रखा और कफाषपित्तको हरण करनेवाछा है । 
केक वर्णनेद मात्र है । पीतर, 
ततिया ( लीलायोथा ) ओर छपरिया, पित्तरूत्वारक्टंस्यादारोरीशिश्वकथ्यते ॥ 





तु्थवितुक्तकेशापिशिक्षिप्रीबंमयूरकर्‌ ॥ | पजरीतिज्रेद्धरीतिःकपिल्यापिंगकापिल ६० 
तुत्थंतान्नोपधातुरदिकिचिचाजेणतऊबेत ६६  रीतिरप्युपधातुःस्याक्षाज्स्ययसदस्यक्ष ६ 


आधाटीका । 
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« सरल ककया ॥ .#. 
न्येगणाःस्घुता! ॥ 





रीतिकायुगलेरुक्तिकेअलवर्णरसे ॥ 
शोधनंपांडुरोगप्लंकमिप्नंनातिलेखनम ॥७१॥ 
अथै-पित्तल, आरकूठ, आर, रीति एवं राजरीति, 
ब्रह्मराति, फपिला और पिंगलाए नाम है । हिं. पीतल, 
थे. पीतल, का. पित्तालेयरडू , फा. विरज, इईं. ब्रात 
॥07988, पीतछ-तांमे और जस्तेकी उपधातु है। यह 
तामे और जस्तके मिलानेसें बनती है। इसीसे इसमे 
तमि और जस्तेके सप्तान गुण हैं । "परंतु संयोगजन्य 
प्रभावसै इसमें औरभी गुण हैं। दोनों प्रकारकी 
अर्थात्‌ पीतल और कांचीपीतर दोनों रसमें रूक्ष, 
कढ्वी, निमकीन हैं।देहको शुद्ध करे, पांडुरोगकों और 
कऋकमिरोभकी नाश करे तथा अत्यंत लेखन नहींहे। 
सिन्दूर. 
लिदूरंरक्तरेणुश्वनागगर्भश्वलीसजम्‌ ॥ 
सीसोपधाठुशसदूरो गुणैस्तत्खीसवन्मतम्‌ ॥ 
संयोगजप्रभावेणतस्याप्यन्येगुणा :स्घताः ॥ 
सिंदुरमुष्णंबी सपेकुष्ठकंड्राविषापहम ॥ 
भपम्नसंधानजननंत्रणशशोधनरोपणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अथे-सिदूर, रक्तरेण, नागगर्भ, सीसज, हिं. 


१४६ 
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कलुवेचर, ई. आशफेज्ट 'शिल्ाजीय बार प्रका- 
रका है | सौवणे, राजत, ताथ और भाषस + शिछा- 
जीतके नाम | सिलाजतु, अद्विजतु, शेलगिर्याद, 
गैरेय, अस्‍्मज, गिरिज और शेलभातुज । 
शिलाजीतक्ने गुण. 

शिलाजंकटुतिक्तोष्णंकटु॒पाकंस्सायनम ॥ 
छेद्योगवहहंतिकफमेदाइमशकेसः ॥ 
मूजकूच्छुक्षयंभ्वासंवाताशसिशचपोडु ताम्‌ ॥ 
अपस्मार॑तथोन्मादंशोथकुष्दोद्रकूमी न ॥ 

। अथे-शिलाजीत-चरपरा, कदवा, उष्ण, कदुपाक 

| और रसायन, एवं छेदनकर्ता, योगवाही, कफ,मेथा, 

पथरी, शर्करा, मूश्रकृच्छ, क्षय, श्वास, वादीकी बचा- 

' सीर, पॉडुरोग, अपस्मार, उन्माद, सूजन, कोढ, उद्र 
और कृमिरोंग इनको दूर करे । 

| सोवर्णतुजपापृष्पवणे भवतितद्॒सात्‌ ॥७८॥ 

| मधुरंकदुतिक्तेचशीतरंकदुपाकिच ॥ 

| राजतंपांडरंशीतंकडुकंस्थाठुपाकिज ॥७९॥ 

| तान्नंमयूरकेंठाभंतीश्णमुष्णंचजायते ॥ 

' लोइंजटायुपक्षामंतत्तिकंलबर्णमबेत्‌ ॥८०॥ 
विपाकेकट्ुकंशी तंसर्वभ्रेष्टमुदाइतस ॥ 

| अर्थ-तहां खोबणेशिलाजीत भर्थात्‌ सुबर्णकी 





सिंदूर, तै. चेन्दुरमु, फा. सिरिनूज, यह सिंदूर | ज्ञानका शिलाजीत जपाके फूलके समान छालरंगका 
शीशेकी उपधात है।इसीसे इसमें शीश्षेके समान गुण हैं। | ओर इसका रस मधुर, कटु, तिक्त, शीतकछ और कह़- 
और संयोगजन्य प्रभावसैँ औरभी बहुतसे गुण हैं। | पाकी होताहै । रौप्यजशिलाजीत रंगमें पीछा, 
हगुण । खिंदुर-गरम, विसर्प, कोद, खुजडी और | शीतऊ, कड़वा, स्वादपाकवाला दे । तांमेकी 
विष इनको दूर करे, दूटी हुईं हड्डी आदिको जोडेहै, | स्लानका मोरकी गरदनके रंगका, तीकण और उष्ण 
और जगको शोधन ओर रोपण करेंहे । होताई । ोदेकी खानका शिलाजीत गीधकी 
शिलाजीत, पांखके रंगका काला, कढवा और निम्कीन होताई । 

निदाधेधमेसतत्ता घातुखारंधराघधरा: ॥ तथा पार्को चरपरा और शीतल । थह सभबसें श्रेष्ठ 
'निर्याखबस्प्रमुंबंतिताब्छछाजतुकीतिंतम्‌ ॥ | *देहि । 
सोधणेराजतंताश्रमायसंतब्वतुविधम ॥ रखशब्दकी निरुकि, 
शिलाजत्वद्रिजतुचशेकनिर्यासइत्यापि॥७५॥ | रसायनाथिमिकोकेःपारदोरस्यतेयतः ॥ 
गैरेयमइमजंचापिगिरिशंशेलधातुजम्‌ ॥ | ततोरखइतिप्रोक्तःसचधातुरपिस्युत/ ॥८२॥ 

अर्थ-पर्वत गरमियोंकी ऋतुरमें तपायमान हो |. अथे-रतायनकी इच्छावाके प्राणी इस पार- 
धातुभोके सारकों गोंदके सहज छोड़ते, उसको | दका लेवन करतेहे इसीसें इतकी रतसंज्ा है और 
दिलाजीत ऐसा कहतेई । थं.शिलाजतु, का, / इसकी घाठुसंशामी है । 


" पुख ... अमिकनिंु 
४ - पारदकी इत्पत्तिलक्षण. अजरीछररोतिदिसूतःको फ्य। रकरणाकरः- हि 
' सिषांगात्मच्युतंरेतःपतितंघरणीतछे ॥ खुतात्‌ ॥ ९० 
सदेदसारजातर्थासछुछ्मच्छमभूशतत्‌।८३॥ | असाध्योयोभवेद्रोमोयस्यनास्तिचि- 
झचमेदेनविशेयंशिवधीर्यचतुधिधम्‌ ॥ कित्सितम््‌ ॥ 
श्वतंरकंतथापीतंहष्णंतक्ुमपेत्कमाद्‌ ॥ जी कक 55 ह 
आाइाण :शूद्रश्नखद्जातितः अथे-स्पस्थरसत्रक्षा, बढ़ ( बर्षाहुआ 
लक 'झजियोवैश्यःशहअखलुजातितः हे जनादन, एवं रंजित और कामित रह साक्षात्‌ 
जांनाशेरकेकिलरसायनम्‌ ॥ महेश्वर है > 
भाहुवादेसुतत्पीतंखेगतौरूष्णमेबच है | मूछितपारा रोगोंको हरण करें, 
भातुवादेतुतत्पीतंखेगतौकृष्णमेघच ॥ बद्धपारा खेचरी गतिदाता और छत्त ( माराहुआ ) 
अधथे-शिवके अंग प्रथ्वीमें गिया हुआ वीये | पारा इस प्राणीक्षो अजर अमर करताहै। इस पारदरैं 
तदेइतारजन्य होनेतें सपेद और उज्ज्वल हुआ, वह | परे और ऐस्ता कझणा करनेवाल्ा कौन होथगा?। 
शिववीर्य क्षेत्रभेद ( शानमेंद ) हैं चार प्रफारका है । | जो रोग भताध्य है कि जिसकी औषधही नहीं है उन 
जैसे-सपेद, लाल, प्रीछा और काला । तहां सफेद्‌- | मनुष्य हाथी और घोडेके रोगोंकों यह पारद हरण 
पारा बाढ़ण, छाल क्षत्री, पीला वेशय और काला | करताई। 











कार कर श्र है। ए । जाति हैं | सपेद्पारा पारदके दोष, 

नाझमें उत्तम है, रत्तायनमें छाल, पातुवाद, मलंविषंवन्हिगिरित्वचापलं- 

( सुबर्ण बनाने ) में पीछा और खेचरी गतिकेवास्ते नैसर्मिकंदोषमुशंतिपारदे ॥ 
काछापारा लेना के ! .. उपाधिजौद्धौजपुनागयोगजो- 

"कक दोषौरसेंद्रेकथितोमुनी श्वरैः ॥ ९२ ॥ 

पारदोरसधातुअरसेदश्मदारसः ॥ <६ ॥ मलेनमृच्छामरणंविषेण 
अपल/्शिववीयंचरसःसूतःशिवाहयः ॥ दाहो5प्रिनाकश्तरःशरीरे ॥ 
पारदःषड़्सःज्षिग्धस्रदोषशो रसायनः ॥ देदस्यजाज्यंगिरिणाखदास्यात्‌ ॥ 


अथे-पारद, रसघातु, रहे, महारस, चपल, सांचल्यतोयी ५ 
शिववींय, रस, सूत्र और यावन्मात्र शिवके नाम है गेनकुएं तोवीयहति्वपुंसाम्‌ ह 
सब पारदके जानता । हि. पारा, फा, तिमाव, अ, व अुजगेनपण्डो 
जीषक, ईं, मक्यूरी, छा. हेहामिरम. | मषेदतोअसौपरिशोधनीयः ॥ ९३ ॥ 
पारदके गुण. वान्हविषंभर्लचेतिमुख्यादोषास्रयोरसे ॥ 
योगबाहीमहादृष्यः्सदारश्टिबल्पदः॥ | के तिसंतापंशृतिसूच्छोदुणांकमात्‌ ॥ 
सर्षामयदर,घोक्तोविशेषात्सबंकुछतुत्‌ ॥८८ |. पथितादोषामिषग्भिःपारदेयदि ॥ 
अ्रे-पारएमें स्वाद अम्ल आएे छः रत हैं, एक वोह सह शेषतः ॥ 


दिरप, जिदोषनाशक, रसायन, योगवाही, महान्वृष्य, ंजेदोच अ्थे-मऊ; विष, अभि, गिरिदोष, चपठता ए 

ररैवदृष्टि भर बलको देताह, सर्व रोगमात्र हरणक्ता | 'जदोभ पारदमें स्वतःस्‍्वमावही है। और राय तथा 

ओर विज्वेष फरके संपूर्ण कृष्रोगोंकों दूर करेहै। का है !े सब 
कप । मछके दोष 

फेर कद सपक पल सर ॥ | विषदोफतो मरण, अपस्‍्निहोपत शाह भोर पक 

रंजित'कामितश्ापिसाक्षादेबोमदे की देधोमदेश्वरः ॥ [| देहमें कष्, पवंतके होपते देहमे जरता, और जंच- 

सच्छितोदरतिदअंबंधनसबु यूयलेगर्तिकुदते | छल दोपके होते पारा वीपंको दरण करेहे। घंच- 


००-55: 


भाषाटौका । १९१९ 


हों कोवकरे, और शीशेके दोषतें पारा नपुंसक तिक्तकपायंकटुहिंशुलंस्था- 

, इस वास्ते इसका झोधन करना चाहिये। प्षेत्रामयर्शकाफपिलडारे ॥ 

मठ, ए गज से हताप कुछ थो पूछ गे |. ववासकडम्वरकामलाा् 

४] » ० हामवातीलगरस्निहंति ५ 

मनुष्योंके करते हैं। यद्यपि वैद्योनें औरमी बहुत फसल + 2. १००॥ 

दोष पारेमें वर्णन करेहे परंतु मुख्य ए तीन दोपही है। | ऊष्वेपातनयुत्यातुडमरूयंत्रपालितम्‌ । 

अतएव विशेष करके इनको हरण करने चाहिये । । हिंगुलुंतस्पसूतंतुशुरमभेवंनशो भयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अशुद्पारेके दोष, | अर्थ-हिंगुल, दरद, म्लेच्छ, इंगुठ, ओर चूर्ण- 

पारद ए संस्कृत नाम । हि. हींगलू, इंगुर, 








संस्कारहीनंखुसूतराज॑ ! सिंगरफ, मे. हिंगूः इंगुडियक 

े रद का » मे. हिंगूल, गु. हिंगठो, का, ५; 
यःसेबतेतस्यफरोतिबाधाम्‌ ॥ सै, हिंगला कामु, अ. ज॑जफर, फा. तिप्रफू, ईं. 
देहस्यनाशंविद्धातिनून॑ सल्फरेट आफ मकयूरी ।हॉंगलू तीनप्रकारका होता 





कष्टांध्धरोगान्जनयेन्नराणाम ॥ ९६ ॥ | है; जैसे-चर्मार, शुकतुंडक और तीसरा इंसपाद। ए 
अर्थे-जो प्राणी संस्काररहित पादका सेवन कर- / <परोत्तर गुणवाले है। तहां अमोरतंशक हगलू 
ताहै उसको यह बाधा कम्ताहै । देहका निश्चय नाश- | रर रंगका, और पीछे रंगका शुकतुंडक । एवं 
करे और मनुष्योंको कश्दाता, अनेकरेगोंकों प्रगट , “पऔ फूलके समान छालरंगका महोत्तम हंसपाद्‌ 


करेंद्दे । पारदकाभी मारण आगे कहेंगे । | हींगलू कहताहै | इसीको रूमी हींगत्दू कहतेई। 
+ | गुण । कडवा, . कषेला, चरपरा। नेत्नरोग, कफ: 
अथोपरसा; ' पित्तके विकार, हछास, कोढ, ज्वर, कामला, हीह, 


गंधोहिंगुलमप्रतालकशिलाःसत्रोतो5-._ , आमवात और विषके विकारोंकों दूर करे। हींग- 
जनंटंकणम्‌ ॥ राजावत्तकचुंबकौस्फ- : की ऊर्ध्व पातन युक्ति करके ढमरू यंत्रमें पचावे 


टिकयाशंखःखटीगैरिकम्‌ ॥ कासीसे- | मेंस जो पारा निकलताह वह झुझध है। उसका 
रसफंकपईसिकताबोलांश्रकंकुछकम्‌ ॥ | ८६ रुसाही होता तो फिर पारदके अष्टादश कंहकार 


सौराष्ट्रीचमताअमीउपरसाःखूतस्य- | क्यों छिखते । ] 
किंचिह्रुणः ॥९७॥ गंधककी उत्पात्ति और नाम, 
अथे-गंधक, हिंगुल, भ्रश्रक, हरताल, शिला- | शवेतद्वीपेपुरादेब्या:क्रीडंत्यारअसाछुतम ॥ 
दे झुग्मा, लेक 2९ २) के ! दुकूलंतेनवर््रेणस्त्नातायाःक्षीरमीरधौ ॥२॥ 
मणि, शंस्ष, खिया, गेरू, कतीत, सपरिया, कौडी, | है 
बालू, वोल, ककुष्ट और फिटकरी ए उपरत अर्थाव्‌ | प्रखतंयद्रजस्तस्माहइंघधकःसमभशूत्ततः न्‍ 
गौण रस है । ए पारेहँ गुणोमें कुछ न्यून हैं। | गंधकोर्गधिकश्ापिगंधपाषाणइत्यपि ॥३॥ 
हिसहके मार मर और इस | सौगंधिकश्रकथितोबालियेलरसोपिय ॥ 
है ' । खतुधांगंधकःप्रोको रक्तःपीत/सितो अलित:।॥ 
हिंगुलंदरदंम्लेच्छामिगुलंचूणेपारदम्‌ ॥ रक्तोदेमक्रियासूक्तःपीतशवेतौरसायने ॥ 
'दरदकिविधःप्रोक्तअ्र्मारःशुकतुंडकः ॥ ९८ | ब्रणादिलेपनेश्वेतःकृष्ण:भ्रेष्ट:सुदु ले मः ॥ ५॥ 
हंसपादस्तृतीयःस्थाहुणवानुत्तरोक्तरम्‌ ॥ अर्थ-शेतद्वीपम पहले क्रीद्करती पार्वती 
गज ुंडकः ॥ | रजोदशहुआ उस रजोदर्शके तनेहुए कपरेतें श्रीपा- 
। ॥ ९९ | वैतीजी समुद्रमें भाई तब थो रजका इृपिर समुहमें 
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गया उसौतें यह भंजक प्रगटहुई। उस्कांघकके 
'मोज | गंधक, गंषिक, गंधपराण, सोगंधिक, बलि, 
अररश ; गंघक सार प्रकारकी है--छाठ, पीली, 
सपेह शौर काठी | लाऊगंघक सृवर्गके बनानेमें 
कैमी, पीली और खपेद रसायन कर्ममें, अगादिले- 
पनमे, सपेद्‌ और जो श्रेष्ठ कालीगंधघक है उसका 
मिलनाई इुलेम है । 
गंधकके गुण. 
संधकःकटुकारितिकोयीयोंष्णस्तुवरःसरः ॥ 
पिचलछःकटुकःपाकेकंड्यीसपेजंतुजित्‌ ॥ 
हंतिकुष् सयईीदकफवातान्रसायनः ॥ ६ ॥ 
अथै-गंधक-घरपरी, कडवी, उष्णवीय॑वाली, 
कपेली, इस्तावर, पित्तकता, पाकके समय चरपरी, 
दा विसर्प, ऋमिरोग, कोढ, क्षय, प9ीद, कफ 
ओर वातके रोग इनको दूर करे और रसायन है। 
अशुद्धंघकके दोष, 
अशोधितोगंधकएषकुष् 
करोतितापंचिषमंश रीरे ॥ 
शोपष॑यरूपंचबलंतथौज: 
शुऋंनिदंत्येषकरो तिचासत्रम्‌ ॥ ७ ॥ 
भशे-मशुरुगंघक कोट, विषम ताप ( विष- 
मज्यर ), शोष, रूप, बल, भोज ओर वीर्यकी हानि- 
फरे, तथा रुभिरको दूषित करेंदे । « 
अभ्रककी उत्पत्ति ओर भेद, 
पुराषधाथवृ भ्रस्यधजिणावजमुसझु तम्‌ ॥ 
पिस्फुलिंगास्ततस्तस्यगगनेपारिसर्पिता: ॥ < 
वेनिपेतुर्धनध्वानाजिछजरेपुमदी शृताम ॥ 
तेस्पण्बसमुत्पक्नंतक्षद्धिरियुलाश्रकम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदजंबज़ अस्तस्माद स्रमश्नरवो रृवनात्‌ ॥ 
शंगनात्सक्षल्ितंयस्माइगनंचजततोमतम ॥ 
विप्रक्षतियपिटशद्रभेदास्तत्स्याश्तुविधः ॥ 
कमेणेबासितंरकंपोतंकऋष्णंशरधर्णतः ॥ ११ ॥ 
प्रशस्वतेलितंतारेरकंतसुरसायने ॥ 
पीकंदेसनिकृरणंतुगदेदुइु॒तभेपपेल ॥ १२॥ 
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पिनाकंददुरंनागंवज्जचेतिचतुर्विधम, ॥ छ 
मुंचत्यपषिनिशक्षितंपिवाफंद्लसंचयम्‌! 5 ॥१४ 
अजशानाऊक्षणंतस्यमद्ाकुष्ठपभदायकम ॥ 
ददुरेस्वप्निनिःक्षिप्तंकुरतेद दुरध्यनिम्‌ ॥ 
गोलकान्बडुशःकृत्वासस्थान्स्त्युप्रदायकः 
नागंतुनागवदन्दौफूत्कारंपरिमुंचाति ॥ 
तद्धक्षितमवश्यंतुविद्धातिभगन्द्रम्‌ ॥ 
वप्नंतुवजवस्तिप्लेत्तत्नाओषिकृतिवजेत्‌ ॥ 
सर्वांश्नेषुवरंवज्जव्याधिधोधिक्यरूत्युद्वत्‌ ॥ 
अश्नमुत्तरशैलोत्थंबहुसत्त्वंगुणाघिकम्‌ ॥ 
दक्षिणाद्रिभवंस्वल्पसत्वमस्पगुणप्रदम ॥ 
अथे-पहले बच्नासुरके मारनेकों इन्द्रने वजधारण 
करा, उस समय उसमेंत्ते चिनगारी निकलकर 
आकाश फैंठ गई, फिर वोही चिनगारी गजंते 
हुए वदछोंसें निकलकर पर्वतोंकी शिक्षरेंमें पडीं, 
उन्हींसें उन्हीं २ पर्वतोंमें अश्चक ( मोडल ) प्रगट 
हुई। यह वज़सें जो प्रगट हुई इसीसें इसको वच्ध 
कहतेहे, और वहलोंके शब्द जो प्रगट हुई इसीसें 
इसकी अश्व संहाहुई, और गगन ( आकाश ) सै 
जो गिरी इसीसे अभ्रकफी गगनसंशज्ञाहै । ईं, टाल्क, 
ग्लिमर, छा, माइंका कहतेह्े । यह आह्मण, क्षत्री, 
वेश्य और शूद्र इन भेदोंतें खारप्रकारकी है। 
इनके घणें ऋ्रमसें जानने । संपेद, छाल, पीली और 
काली । तहां चांदीके पनानेमें सपेद, रतायनमें 
लाल, सुवर्ण बनानेमें पीली और रोगॉपें तथा 
दुंतिके वास्ते कृष्णाश्नषक ठेनी चाहिये । अब 
सजञ्ञके चार भेद कद्दतेहैँ | अभ्नक, पिनाकं, 
दर्दर, नाग और वज्ज इन भेदोंदे चारप्रकारकी है। 
तहां पिनाक तंज्ञक अश्रक अप्रेमे गेरनेस परत २ 
होजाती है । यदि अश्ञानत्रे इसको खाय लेंगे तो उसके 
घोर सातकोडोंकों करे | दुद्धुरनामक अभ्रक अभिमें 
डालनेतें मेंढकके समान शब्द करतीहै, यह देहमें 
अनेक गांठों की उत्पन्न करके मृत्यु देतोहै । साग- 
संक्षक अनश्नक अप्रिमें गेरनेसैं सांपके समान फुंकार 
करतीहे, यदि इतको साथ तो अवश्य भगंदरका रोग 
करे । और बज्भवंशक भञ्क अपिमें गेरतेसें शरद्ध 
( हीरे ) के प्रमातै जैसेकी तेसी बनी रहतीहे गिगद्ती 








; को करेहे । 





है। इसीसें संपर्ण अअञ्ञकोमें यह चल्ञाक्षक 
म है, यद्द ध्याएि दृद्धावस्था और दृत्युकों हरण 
करतीहै । उत्तरके पर्वतामें जो अभ्रक उत्पन्न होतीहै 
वह बहुतसत्थ और अधिक गुणवाली है। और 
दक्षिणके पर्वतोरें जो प्रगट होतोहे उसमें थोडाखत्व 
और अहप गुण जानने । 
अभ्नकके गुण, 


अश्लेकषायंमघुरंसशीत- 
मायुष्करंधातुधिवर्धनंच ॥ 
हन्यापध्रिदोष॑बरणमेहकुष्ठ - 
छलोह्दोद्रपंथिविषरूमीस ॥ १८ ॥ 
शोगान्हंतिद्ृदयतिवपुर्वीयंव॒र्दिविधसे ॥ 
तारुणाव्यंरमयातिशतंयोषितांनित्यमेव ॥ 
दोधोयुष्का अनयतिसुतान्विऋमः 
सिंहतुल्यान्‌ ॥ 
सत्योभीतिदरतिसततंलेब्यमानंसता श्रम ॥ 
अथ-अश्वक- कषेली, मधुर, ज्ञीतल, आयुकर्त्ता 
धातुवद्धंक । प्रयोग । यह त्रिदोष, त्रण, प्रमेह, कोड, 
छ्रीहोदर, गांठ, विषविकार और क्ृमिरोंगकों दूर 
करे | सुताभ्रकके गुण । रोगोंको नष्ट करे, देहको 
इृढ करे, वीर्य वढावे, तरुणावस्था युक्त नित्य तो 
जियोसे भोग करे | दोघभायुवाले, पराक्रमी तिहके 
समान पृरुषार्थी ऐसे पृत्रोंकी प्रमट करे, निद्म सेवन 
करनेवालेके म्रताभ्रक ( अभ्रककी भस्म ) मौतके 
भयको मी हरण करेंह्े । 
अशुद्धअम्रकके दोष. 
पीडांविधत्तेविविधांनराणाम्‌ 
कुष्ठक्षयंपांडुगदंचशो थम ॥ 
इत्पाश्येपीडांचकरो त्यशुद्ध- 
मध्रेत्वसिद्धंशुरुतापदंस्थात्‌ ॥२० ॥ 
अथे-अशुद्धअश्वक सेवनसैं मनुष्योंके अनेक 
प्रकारकी पीढा, कोद, क्षय, पॉड्रोग, सूजन, हृदय 
और पत्तवार्ढेंकी पीढा, तथा, मारोताप ( घोरज्वर )- 


हरितांठके नाम और गुण, 
इरितालूंतुतार्रुंस्यादालंतालकमित्यापि ॥ 
दरितालंदिधाप्रोक्त॑पत्राख्य॑पिंडेसंशकम्‌ ४ 


निष्पत्र॑पिडसह शंस्वल्पसत्वंतथागुर ॥ 
ख्रोपुष्पहारकंस्पट्पशुर्णतात्पिडलालकम 

अर्थ-हरिताठ, ताऊ, आल और तालक ए 
हसितिलके नाम है । हरिताठ दो प्रकारकी होती- 
है, एक पत्राख्य ( तवकिया ) और दूसरी पिंड- 
संज्ञक अर्थात्‌ ढेलेकी । इन दोनोंमें पहली तवाकिया 
हरताल उत्तम है और पिंडाल्य हरताल दीनशुण- 
वार्ली हैं । पत्रार्यः हरतालके लक्षण | जिसका 
सुवर्णकासा रंग हो, भारी, चिकनी और जिसके अश्र- 
कके समान परतहा उसको पत्राख्यतारू जाननी । 
यह ग्णवान्‌ रसायन है। और जिसमें परत न हों 
गोलेके माफिक हो वह अल्पसलल और हलकी ज्रौके 
पृष्पको दरणकर्ता पिडवालक जाननी । 


हस्तालके गुण, 
हारिताकंफडुजिम्धकशयोप्णेहरेद्धियय ॥ 
कंड्कुष्टास्यरोगास्रफफपिशकचबणान्‌ ॥ 
अथे-हरतालहू-चरपरी, चिकनी, कषेली, गरम 


हैं। यह विषविकार, खुजली, कोड, मुक्षक रोग, 


रुधिरविकार, कफपित्त, घाल और त्रणकों हरण 
करेहे । 
अशुद्ध और दुर्मारितदरतालके दोष. 

हरतिचहरितालंचारुतांदेहजासाम्‌ 
सृजतिचबहुतापमंगसंकोचपीडाम्‌ । 
वितरतिकफवातोकुष्टरोगंविद ध्या- 
दिदमशितमशुरूुमारितेचाप्यसम्यरू ॥ 

अर्थ-अशुद्ध और आविधितें मारोहुई दरताल 
देहकी सुंदरताको हरण करे और घोर तापको तथा 
अंगोका संकोच और पीढाको करे, कफ वातको 
बढावे और कोड करेदे । 


नैषपाडीकुनटीगोौधाशिलादिव्योषधिःस्खुता 


३८९ 


अनः/शिक्ाशुरषेष्योंसरोप्णालेखनीकटुः ॥ 

तिकाखिमयाबिषरश्आासफासभूतकफास्तज त्‌ 
'अनं।शिकामद्वलंकरोति 
अदंबोघज्॑वरण 


सजाजुबंधकिकसूजरोण 
सचाकेरंकर्कूगदंचकुयोंत्‌ ॥ २८ ॥ 


अमिनवनिधंदु | 


| त्को नाशक, कपेला, ठेंशन, लिग्ध, भाई, 

। विधविकार, वनरफ, क्षय भर दधिराविकार 
हरण करें। इसको सहैव वृद्धिमान्‌ सेवन करे । खर्पे- 

| दर्छुरमामें सब गुण काले सुरमाके समान है । परंतु 

दोनों सुरमाओंमें काठा सुरमाही श्रेष्ठ कहा है । 

सोतोजन उपरस होनेसें फिर कहा गयाहै । 

| छुह्गा, 





अथें-मनगःशिला, मनोगुप्ता, मनोब्हा, नाग- । ईकणोमसिकरोरुक्षकफश्नोबातपिसकृत | 


जिविका, नेपाली, कुनटी, गोधा, शिझा और | 


दिध्यामहीराने, ए संस्क्षत नाम, हिं. मनसिल 
कहतेहे । गुण । मनसिल-मभारी, वर्णकत्तों, दस्तावर, 
गरम, लेखनी, कटु, कडवी, लिग्घ, विधाविका र, वास, 


कारोंकों 


रांतती, मूतवाधा, कफ ओर रुघिरके वि 


नष्ट करे । विना शोघनके मनसिक मंदवल करतीह, | 
पाक वाल मे | स्फटिकाठुकषायोष्णावातपित्तकफन्रणान्‌ ॥ 


मलरोकै शकेरासद्वित मूज्रोष और मूत्रक च्छू इनको 
फरेहे । , 
सुरमा. 

अंजनंयामुनंचापिकापोतांजनमित्यापि ॥ 
तकुस्तोतोंडजनंकृष्णेसी वी रंशवेतमी रितम्‌ ॥ 
वल्मीकशिलषराकारंभिन्नमंजनसब्िभम ॥ 
घृष्तुगेरिकाकारमेतत्स्तोतो 5जनेस्टुतम | 
स्तोतो$अनसमंशेयंसोचीरंतक्तुपांडुरम ॥ 
खोतोंउजनंस्मृतंस्वादुचक्षुष्यंकफपित्तत त्‌ ॥ 
कपायंलेखनंस्तिग्ध॑प्राहिछर्द विषापहम्‌ ॥ 
सिध्मक्षयास्रइच्छीतंसेबनीयं सदा बुध: ३२ 
सख्ोतोअनगुणाःसर्वसोचीरेधपिमताजुधः ॥ 
फितुद्योरंजनयो:भ्रेष्ठस्नोतों 5ज़नंस्सृतम्‌ ॥ 

अर्थ-अंजन, यामुन, कापोर्ताजन, ए सुरमाके 
माम हैं । तहाँ कालेसुरमाको स्लोतॉजन कहतेंहं। 
और सपेतसुरमाको सौबीरांजन कहतेहे । वांवोकी 
शिक्षरके हमान और कजलके टुकडेफके समान तथा 
चिसनेसें गैरूके आकार दोवे यह स्लोतोज़न कहा- 
ताहै । संपेद अंजनको सोचीरांजन कहतेहे। यह 
भी लक्षणोंप्ें काठे उुरमेके तद्श होताहै परंतु कुछ २ 
पॉला होताहै ।अ. कुहछ इसमुद, फा. सुममें 
अस्जानी, शै, भांटौसनी, छा. थांटीमोनाई, तहां 


काछाछुरमा स्वादू, वेत्रोंको हितकारी, कफपि- | 





। तिक्त, शीतल, पित्तनाशक, प्रम्ेह, 


अथ-सुहागा-अमि करे, रुक्ष, कफ़म और पात- 
पित्त करेद्दे । 
फिटकरी, 


स्फटीचस्फटिकाप्रोक्ताश्वेताशुअ्राचरंगदा ॥ 
; दृढरंगासुरंगाचगतरंगापिकथ्यते ॥ ३५ ॥ 


निई्वंतिचित्रवीसपांस्योनिर्सकोचकारिणी ॥ 
अर्थ-स्फटी, स्फटिका, खेता, शुआ, रंगदा, दृढ- 


| रंगा, सुरंगा और गतरंगा, ए फिटकरीके नाम है। 


मे. तुरटी। गुण | कपेली, गरम, वातपित्त, कफ, 
ब्रण, चित्रकृष्ठ, विसर्परोग इनकों दूर करे, तथा 


| योनीकों संकोचित करतीहै । 


रेवटी. 
राजावतेःकटुस्तिक्त:शिशिरःपित्तताशनः 
राज़ावते:प्रमेहम्नइछादि हि कानिवारण: ॥३७॥ 
अथे-गाजावर्त्त अधाद रेवटी। ग्रुण। कढ़, 


इनको दूर करे । 
चुंबक, 
चुंबकःकांतपाषाणोयःकांतोलोहकषेकः ॥ 
चुंबकोलेखनःशीतोमेदोविषगराप हः ॥३८॥ 
अरथे-लोहको खीचनेवाछा जो लोहा उत्को 
चुंबक भर कांतपाषाण कहतेहें। चुंबकपा- 


चाण ठेखन, शीत, मेदारोग, विष और विपवि- 
कार, इनको दूर करे । 


गेरू सुवर्णगेरू, 


गैरिकंरक्त धातुश्चगैरेयंगिरिजंतथा ॥ 
सुवर्णमारिकेत्वन्थशतोरकतरंहिलम्‌ ॥१५॥ 


हैं 


हा 
ई 


छर्दि औश हिचकी, 










अधथ-गेरिक, रक्तघातु, गेरेय, गिरिज, ए गेरू- 
के नाम । दूसरा खुवर्णगेरिक है। क. जाजु, अ. 
तिनेमगरवी अहमर, का गिलेसुर्स मिश्रो, आओ. 
ओकर, छा बॉलरुत्रा, यह पहलेसेँ अधिक लाल 
होताहै, दोनों गेरू ल्िग्घ, मधुर, कपेले, शीतल, 
नेश्ञोंको द्वितकारी । दाह, पित्त, रुघिरविकार, कफ, 
हिचकी और विधषविकार इनको नष्ट करे । 
हे स्तरी. गोरखरी, 
खटिकाकटिकाचापिलेखनी चनिगदग्यते ॥ 
खटिकादाहजिच्छीतामघुराविषशोथजित्‌ ॥ 
लेपादेतद्ग॒णाप्रोक्ताभक्षितासत्तिकासमा ॥ 
खटीगौरखरीडेचगुणैस्तुल्ये प्रकीतिते।४२॥ 

अरथ-खलटिका, काटिका और छेखनी ए संस्कृत 
नाम । भ. वेतोवहु, अ, तिने अबीयद, फा. 
गिलेसफेद, अं. पाईपक्क, छा. कार्वोनेट ऑफ कलशम्‌। 
गुण । खड़िया-दाइकों हरण करे, शीतल, मधुर, 
विष और सूजनको जीते । ए गुण लेप करनेसें करेहै 
ओर सानेसें मिश्ेके समान गुण करे । खडिया 
और गौरखडिया गुणोंमें दोनों समान है । 
। बालू. 
वालुकासिकताप्रोक्ताशकेरारेतजापिच ॥ 
वालुकालेखनीशीतावणोरःक्षतनाशिनी ॥ 


अथै-वालुका, सिकता, शर्करा और रेतजा ए 
वालूके वा रेतोके नाम है । क. हालुलु, ते. विशिका, 
अ. रमल, फा. रेग, अं. सेन्‍न्ड, ला. सीलीका । 
शुण । वालू-लेखनी, शीतठ, जण ओर छातीके 
चावको नष्ट फेरहे । 

खपरिया और तुत्यका भेद. 
खपेरीतुत्थकंतुत्थादन्यत्तद्रसकंस्ट्तम ॥ 
येगुणास्तुत्थकेप्रोक्तास्तेगुणा रसकेस्सखताः 


अथे-खर्परी, तुत्थक, तुत्था, ए मोरचूतके 
नाम है । थे. तृतिया, यु. मोरधुथू, म. मयूरतुत्य, 
सै. भेलतुतु, फा. तृत्तिया अकजर, अ. दूदिया, ओं. 
सल्फेट ऑफ कॉपर, छा. क्यूप्रेहत्फास । खपरि- 
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याकों मं. कलखापरी, फा. संगवहतरी, क्र, तृतिया 
विरमानी, ईं. ब्लाकरजाक, छा. जिकतल्फाईडम | 
तुत्यका भेदही रसक है । जो गुण लीलाथोयेमें 
है वहाँ गुण रसक ( खपरिया ) में है । 
कसीस. 

काशोसंधातुकाशीसंपांसुकाशीसमित्यपि । 
तदेवार्किचित्पीतंतुपुष्पकाशी समु च्य ते॥४५॥ 
काशीसमस्लमुष्णंचतिक्तंचतुवरंत था ॥ 
वातस्लेष्महरंकेश्यनेत्रकंडूविषप्रणुत ॥ 
सुत्रकूच्छा इमरीम्ििजनाशनंपरिफीर्तित१म्‌ ॥ 

अर्थै-कसीसको-काशीश, धातुकाशीश और पांझु- 
काशीश कहतेहें । कसीस राखके श्॒दश एक प्रका- 
रकी खट्टी मिद्दी होती है।और जो कुछ पिलाई 
लिये होताहे उसको पुष्पकाशीदा कहतेंहै । इसप्र- 
कार कसीस तीनप्रकारका है । म. दीराकत, फा. 
जाकेसब्न, अ. जाजेअखर [ असफर ), अँ. 
सल्फेट ऑफ आयरन, छा. बिटि अलमीन्‌ ! कसी- 
सके गुण । कसीस खट्टा, गरम, कडवा, कषेला, 
बातकफकों दरण करें, बालोंकों वढावे, नेत्नरोग, 
ख़जली, विषविकार, मूत्रकच्छू, पथरी और चिश्रकु- 
धको दूर करेह । 

गोपी चंदन- 

सोराष्ट्रीतुवरीकांक्षीसत्तालकसुराष्ट्रजे ॥ 
आढकीचापिसाय्यातामृत्माचसुरमृत्तिका 
स्फटिकायागुणा:सर्वेसौरा ए््याअपिकीसिता: 


अथे-सोराष्ट्री, तुवरी, कांक्षी, खत्तालक, सुराष्टरजा, 
आढकी, मृत्सा ओर सुरसखाक्तिका ए सोरदीमिशीके 
नाम है जिसको गोपीचंदन कहते है। इसमें सब 
गुण फिटकरीके समान है । 

कालीमिट्टी. 

कृष्णामृत्क्षतदाह्यस्रप्रदरस्लेष्मपित्तजुत्‌ ॥ 

अर्थें-कालीमिट्टी-घाव, दाह रुघिरविकार, प्रदर 
और कफपित्तको दूर करे । 

कीच, 

करवमोदादपिसातिशोथप्नःशीवछःसरः ४८ 


अर्थ-सं. पंक, ऋरशम-अर्थाव कीछण. गारा, मं. 





क कपास सूसनकी हूए करें, शौतक और दस्ता- | धनाथिनोजनाश्सवेरमंते5स्मिन्षतोबयत्‌ ॥ 
॥ ततोरख्लमितिप्रोरूशब्द्शाखविशारदे ० ० 


जब 


| एुंसिख्मियामपिनिगधते 
बोल. | रलक्लोवेमणिःपुं 

दोछरंधरसप्राणपिंडगोपरसासमाः॥ | तक्तुपाषाणमेदो5स्तिमुक्तादिधुतदुच्यते ५५ 
श्षोरूरसूदहरंशीतंमेध्यंदीपनपाचनम ॥ ४९ ॥ | /ध-बनकी इच्छावाले प्रार्णों इन रलोमें वहुतही 
मचुरेकटुतिकचदाहस्वेद्त्रिदोषजित्‌ ॥ | रमण करतेहें, इसोॉत होगे आदिको श्रन्दशालके 
ज्वरापस्मारकुष्टठ/ंगभोशयबविशुद्धिकत्‌ ॥ | ज्ञाताओनें रत्न एस संह्ा दोनीह। अमरकोशम 

अथे-बोल, गंधरस, प्राण, पिंड, गोपरस और | भी ठिखाह कि रत और मणि ए दोनो शब्द 
भ्रम, ए बोल-धीजाबोल । दीरावोंड रक्ताबो- | चमकनेवाले जवाहिरातमें आर मोती आदिमें कहे 
लके नाम । फा. मुर, अ. मुरम की, अं. मिरहा। | जातेहें । 
शुण | वोल रुघिरविकारकों दरण करें, अथवा , रल, 
बहते रुधिरको रोके, शीत, मेध्य (पवित्र ) दीपन | रल्लंगारुत्मतंपुष्परागोमाणिक्यमेवच ॥ 


और पाचन, मधुर, कटु, तिक्त, दाह, पसीने, | «न दी कपिल 
भिदोष ज्वर, म्गी और कोढ इनको नष्ट करें तथा | हर आओ है 
गर्भाशवकों शुद्ध करेहे । | मोक्तिकंबिदुमस्थेतिरलान्युक्तानिषनव २६ 
बे अथे-रल (हीरा ) अल (पन्ना ) 
बरेककह है पुष्पराग ( पृसराज ), माणिक्य ( माणिक ) 
दिमबत्पादशिसरेकंकुष्ठमुपजायते ॥ ' इन्द्रनोल ( नीलम ), गोमेद ( पीलेरंगकोर्माण ) 
तमप्रैकेनलिकाश्यंस्यात्तदन्यद्रेणुकंस्मतम५१ | बैदूये, मोती और मूंगा ए नौरलहै। विष्णुधमों- 
पीतप्रसंगुरुखिस्ध॑श्रेष्क॑कुष्मादिमम ॥ , पर प्रथमें भी नवरल्न कहेहे जैसें- 
इयामंपीतंलघुत्यक्तसर्च्च॑न्लेए॑दिरिणुकम्‌ ॥ | मुक्ताफलूुंही रक॑चवेदूर्यपन्नरागकम्‌ ॥ 
कंकुपकाककुष्टजवरांगकोलकाकुलम ॥ ' पएष्परागंचगोमेद्नोलंगारुत्मतंतथा ॥ 
कंकुपरेचनंतिर्ककट्टप्णंवणंकारकम्‌॥ | प्वाल्युक्तान्येतानिमहारल्ञानिबेनव ॥ ५७॥ 
छामिशोथोहराध्यानगुल्मानाहकफापहम || | अथे-मेतो, हरा, बैदूये, पच्मराग ( मानिक ), | 
अर्थ-हिमालठय पर्वतकी शिलरोंमें कंकुछ ( मुर- | :जराज, गोमेद, नील, पन्ना ओर मूंगा ए महानव- 
दासंग ) उत्पन्न होताह । तद्टां एक नलिकारुय ओर | रेल है। 
गा रेणुक कहाताहै । इनमें पीछा, भारी और । होरकःपुंसिवज्ञोज्खीचंद्रोमणिवरशसः ॥ 
कना, ऐसा उत्तम कंकुष जानना। गु. वोदार | सतुश्वेतःस्स्तोबिप्रोलोहितःक्षत्रिय:स्सखतः 
५ हे छत 
कांकरो, अं, लियाज, छा. ईवी आक्ष देमू । काला, पीतोवैद्यो5सित:श॒द्श्धतुर्व णोत्मकश्चसः 


पीछा, हलका और जिसमें सत्त न होय वो रेणुक | ; 
कंकुड है । फंकुछके नाम | कंकुष्ट, काककुष्ट, वरांग रसायनेमत्तोधिग्रःसवेसिद्धिपिदायकः ॥५९॥ 


और कोछकाकुछ | शुण । कंकुष्ट अथांत्‌ मरदासंग क्षत्रियोष्याधिविष्व॑सीजरामृत्युदरःस्स्तः॥ 
दस्तावर, कदवा, थरपरा, गरम और देहके वर्णको | वैश्योअनपदःप्रोक्तस्तथादेशस्यदारुषकूल्‌ ॥ 
डजला करनेवाछा । कृमि, सूजन, उदर, भफरा, गोला, | शुद्रोनाशयतिव्याधीन्वयस्तंभंकरोतिय 


आानाह और कफको दूर करेहे । पुंखीनपुंसकानीहरुक्षणीयानिरूक्षणैः ॥६१॥ 


आंषाटीकों । 
बन न लक “फलसंपूर्णास्तेओयुक्तावह सारा: ॥ 





४ 
रेशार्यिदु समायुक्ता:यडस्रास्तेखियःस्खताः 
जिफोणाश्रसुदीधा स्तेविश्षेयाअश नपुंसकाः ॥ 
तेषुस्थुःपुरुषाःश्रेष्टा रसबंधनकारिण | ६३ ४ 
खियःकुर्वेतिकायस्यकांतिंख्ीणां खुखप्रदाः ॥ 
नपुंसकास्त्ववीयो:स्युरकामाःसत्त्ववर्जिताः 
खियःख्री भ्यःप्रदाववब्या: हल वंक्लीबेपयो जयेत्‌ 
' सर्वेक््य+सर्वद्द्या+परुषावीयेचर्धनाः ॥६५॥ 

अथे-हीरक, वज, चंद्र और मणिवर, ए 
संस्कृत नाम, (हि. द्वीरा, म. दिरा, फा. इल्माफा, 
ला. पियोर कार्बन एडम्स, ऊँ. डायेमंड [)0007त 
कहतेहै । ह्वीरा चार प्रकारका है । तहां सपेद्रंगका 
हीरा आह्ण, छाल क्षत्री, पीछा वेश्य, ओर 
काले रंगका दीरा शुद्ग॒संज़्क जानना। रसायनमें 
ब्राह्मण हीरा लेना, यह सर्व सिद्धि देताहे । क्षत्री 
ज्ञातिका द्वीरा सकल व्याधियोंकोीं विध्वंस करे और 
बुढापा तथा छत्युको दूर करे | विश्यजातिका हीरा 
घनदाता, तथा देहकी दृढ करे । और शुद्रजातिका 

 होरा व्याधियोंकों नाश करें तथा अवस्थाका स्तंमन 
करताहै । जैपें स्वतादि भदोंत्े द्वीरेके आम्हणादि चार 
वर्णमेद केरंहे । उसीरीतिसे आकृतिभेदर्शे उसके 
पृरुष, स्नी, नपुंसक भेद प्रथक्‌ २ जानने चाहिये। 
उत्तम गोलाकार, दीप्तमान्‌ बडा, रेख्ताविंदु करके 
रहित हीरेकी पुरुषजातिका जानना । रेक्षा्विंदुयुक्त 
हिछकोनेवाले दीरेको ख्रीजातिका जानना । इसी- 
प्रकार जिकोणयुक्त लंबे दरेको नपुंसकजातिका 
जानना चाहिये । इनमें पुरुषजञातिका हीरा श्रेष्ठहै । 
स्ीजातिका हीरा देहको सुंदरता करेंई यह ख्ियोके 
वास्ते विशेष हितकारी है। और नपुंसकोंके थास्ते 
नपुंत्कहीरा उपयोगी जानना और पृरुषजातिका 
हीरा पुरुष, ख्वी ओर नपुंत्क तबके प्रयोगकेवास्ते 
उपयोगी तथा वीयबर्द्धक हे । 
अशुर्धकुरुतेवअं कुछ पा स्वेब्यथांतथा ॥ 
पांजुतापंगुरत्वंजतस्मात्संशोध्यमा रयेव्‌ ६६ 
अधे-अजद्ध और अविधिते मारेहुएहीरेके सेवन 
करनेसे कोइ, पसवाडोंमें पीढा, पांडरोय और पांगला- 


१९४ 
पणा होताहै हसीसें इसको शोपन करके फिर विधि- 





पूर्वक मारण कर सेवन करे । 
े मरेद्दीरेकेगुण, 
आयुःपुश्टिबलंवीयवर्णलीण्यंकरोतिच ॥ 
सेवितंसवेरोगप्न॑गतंवर्ज नसेशयः ॥ ६७ ॥ 
अथे-मरेद्दीरिकी भस्म भावु, पुष्टि, बल, वीर्य, 
वर्ण, सुखकों करे । और इशस्कीमस्स सेवन 
करनेश्ते निःसंदेह सकलरोग नष्ट हो । 
पन्ना. 
गारत्मतंमरकतमश्मग्शोंहरिन्मणिः ॥ 
अधे-गारुत्मत, मरकतमाणि, अश्मगर्भ और 
इरिन्मणि, ए तंस्कृतमें नाम है, हिं. पन्ना, थं. 
पान्ना, म. पांचरल, गु, पाना, फा. जपुरंद, अं, 
इमिरल्‌ड 4770/%)0, छा. स्मेरेंड्स, 
माणिक: 
माणिक्यंपद्मराग:स्याच्छोणरलेचलोहितम्‌ 
अर्थ-माणिक्य, पद्मराग, शोणरन्न और लोहित 
ए सेस्कृत नाम, ६. मानि[णि)क, चच्ची, फा« 
याकूत छाल, ईं. रूषि ए०ए कहतेहे । 
पृष्पराग. 
पष्परागोमंज्भुमाणिःस्याद्वाचस्पतिवछभ:ः ॥ 
अथे-पुष्पराग, मेजुर्माण और वायस्पातिवह्॒भ ए 
संस्कृत नाम हि, पुसराज, मं, पुष्पराज, अं. 
ठोपेज 707७2 कहतेहै । 
नीलम्‌., गोमेद- 
नीलूुतथेद्रनालंचगोमेद्ःपीतरलकम ॥ 
अर्थ-नीऊ और इंद्रगीछ ए नीऊम लद्नियाके 
नामहै, इईं, तफायर 5770 कहते है । गोमेद 
ओर पीतरल ए पीलेरंगके रक्षकी कहते है मं. गोविंद 
मणि ईं, भोविक्स (057 
वे 


दू्य 
देद्यद्रज॑रक्ष॑स्पात्केतुप्रदथछभम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथे-वेदू्य, दूरत और केतुभहवक्रम, ए वैदूर्य- 
मणिके नाम दे । ईं. केट्स थाई । 
मोती. 
मोक्तिकंशोक्तिकंमुकातथ/मुक्ताफ४ंचतत्‌ 
शुक्तिःशंसोगजकोड/फरणीमत्स्यशद्दुरः 


रैंक रे 


वेजुरेसेसमाण्यातास्तजऔैमीक्तिकयोनयः 
मोक्तिकंशीतरूचृष्यंचश्षुष्येबलपुष्टिद्म ७१ 

अथे-मोक्तिक, शैक्तिक, मुक्ता, मुक्ताफल, ए 
संस्कृतनाम | हिं. मोती, भ. ठूटू, फा. मखारिद, 
हूं, पर्ल 7९97] कहतेहे ! मोतीके आठ योनि । 
लौप, भंख, हाथी, सूभर, तांप, मछली, मेंढक और 
चांत ए मोती उत्पभ होनेकी आठजगह है । परंतु 
आजकल सीपकाही मोती मिठता है ।' मोतीके 
शुण । शीतल, वीयेजनक, नेत्रोंकी हितकारी, बल 
ओर पुष्टि बढाता है । 

मूंगा, 

पुसिल्लीबेप्रधालःस्यात्पुमानेवतुविदुमः ॥ 

अयैधपफाल और हिहुए ९ संस्क्षत आम । 
हि. मूंगा, म. पोवलें, फा. मिग्जान, वुसुद, ला. 
फोरेलियंदत, ईं, कारठ (४०१४) कहतेहें । 

रल्ोंके गृण, 


रत्नानिभक्षितानिस्युमेघुराणिसराणिच ॥ 
श्रक्षष्याणिचशीतानिविषप्नानिध्वतानिय ॥ 
मंगल्यानिमनोशानिग्रहदोषहराणिच ॥७३॥ 


अर्थे-संपूृ्ण रमेंकी भस्म खानेमें मधुर, दृह्ता- 
बर, नेन्नोंकी हितकारी, शीतऊ, रख्रधारण करनेसें 
विभनाशक और मंग्रर करनेवाले, मन प्रत्श्रकर्ता 
और भहोंके दोषोंको हरण करतेहें । तहां कोई प्रश्न 
करें कि कोनसे अहका कोनसा रल्न हैं? उसका उत्तर 
रखमांछा प्रंथतें लिखते । 

नवम्रहोंके रत. 
मारणिक्यंतरणे:छुजातममलंमुक्ताफलंशीत- 
गोमदियस्यतुविदु मो निगद्तिःखोस्यस्थगा- 
रुत्मतम्‌ ॥ 

देवेज्यस्पयचपुष्परागमसुराचायेस्यवजंदने- 
बींलेनिमेलमन्ययोनिगद्तिगोमेदवैद्य्य के ॥ 

अथे-सूर्ंका माणिक, चंद्रभाका मोती, मंग- 
लंका सूँगा, बुद्धका पन्ना, पृहत्पतका पुष्पराग, 
शहका हीरा, शनिकी मीमल, राष्टकी गोमेद, 
भोर केंतुभहकी बैदूर्यमाणि है । 
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उपरत्ष, 
उपरत्नानिकाचश्रकर्पूराइमातथेघच ॥ 
मुक्ताशक्तिस्तथाशंस्तइत्यादीनिवटटन्यपि ॥ 
गुणाययैवरत्नानामुपरत्नेषुतेतथा ॥ 
फिंतुकिचित्ततोददीनाविशेषोष्यमुदाह्मतः ॥ 

अथे-काच, क्ूरनिया, मोतीकी सीप, शंख 
इत्यादि बहुतसे उपरत्नदे । जो गृण रलोंमें कहेह वो 
हो गुण डपरत्नौमेंहें, परंतु कुछ कुछ न्यून गुण हैं । 
यह विशेषता कहीहै । 
विषके नाम और भेद. 
विषंत॒ुगरलूःश्वेडस्तस्यभेदाजुदाहरे ॥ 
वत्सनाभःसहारिद्रःसक्तुकश्चप्रदी पनः ॥ 
सोराप्रिकःशंगिकश्चकालकूटस्तथैचच ॥ 
हालाइलोपब्रह्मपुत्नोविषभेदा अमीनव ॥ ७८ ॥ 
अथे-विष, गरठ, क्ष्वेद, ए विषके संस्कृत 

नाम है। अथ् उसके भेदोंकों दिखातिह जैसैं-वत्सनाभ, 
हारिद्रक, सक्तुक, प्रदीपन, सौराष्ट्रिक, *ंगिक, काल- 

| कूठ, हालाइल, अह्मपुत्र, प्‌ विषके नौ सेद्‌ है । 

विषोंका स्वरूप. 

| सिंदुवारसहक्पञ्ोवत्सना्याकृतिस्तथा ॥ 

| यत्पाश्वेनतरोजेडिवेत्सनाभःखभाषितः ॥ 

| हरिद्वातुल्यमूलोयोहारिद्रःसउदाहतः ॥ 

| यद्‌प्रथिःसक्तुकेनेवपूर्ण मध्यःस सक्तुकः ॥ 

| बणेतोलोहितोय:स्यादीपतिमान्दहनप्रभः 

| महादाहफरमपूर्व:कायितःसप्रदीपनः ॥ <१ ॥ 

| छुराष्ट्रविधयेयःस्यात्ससौराध्रिकउच्यते ॥ 

| यस्मिन्‍्गोशुंगकेबद्धे दुग्धंभवतिलो हितम्‌ ॥ 

| सशृगिकइतिप्रोक्तोद्रव्यतत्तवविशारदैः ॥ 

| देवासुररणेदेवेहेतस्यपृथुमालिनः ॥ 
देत्यस्ययधिराज्यतस्तरुस»्वत्थसलि भः ॥ 
नियोखःकालकूठोप्स्यशुनिभिःपरिकीर्तितः 

। सोहिश्षेत्रेशंगवेरेकोकणेमलरूयेभवेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

। गोस्तनाभफलोगुच्छस्तालपत्रचछद्स्तथा || 

॥ 

। तैजलायस्यद्ह्मंतेसमीपस्थाहुमाव्‌यः ॥८५॥ 


भाषाठीका | १९६ 





छसौदालाइलोशेय भकिप्किधायांहिमालये. | रसायनमें ब्राह्मण जातिका विष, देह पृष्टिकेवास्ते 
दक्षिणाब्चितटेदेशेकीकणेडपिचजायते ॥ | क्षेत्री, कोढ दूर करनेको बैशय और मारणकेवास्ते 
चणेतःकपिलोयःस्थासथाभवतिसारतः ॥ | यद्र जातिका विष देना चाहिये। 
द्वापुत्रःसविशेयोजायतेमलयाचले ॥ <७॥ विषके गुण और अवगुण, 


अथे-सहझालूके पत्रकेसमान ( वछढेकी ) नाम | विषेप्राणहरंप्रोक्तेब्यवायिचविकाशिज ॥ 


फेसट्श जिसकेसमीप दूसरा वृक्ष नहीं जमें उसको 
5 ४ हक यंवातकफहथोगवाहिमदावहम्‌ ० 
घत्सनाभविष जानना । हलदीके समान जिम्का आने वाहिमदावहम्‌ | 


कंद होंय उसको हारिद्र्‌ विष जानना । जिसकी गांठ तदेवयुक्तियुक्तेतुपाणदायिरसायनम्‌ ॥ 
सत्तुकेतमान वीचमेंतें भरीहुई हों उसको सक्तुक- | योगवादित्रिदोषपंबंदरणवीयंब्धेनम्‌ ॥ ९.१॥ 


विष जानना । जिसका रंग छाल, अभिकेसमान । येदुगुणाविषेष्शुद्धेतेस्युहीनाविशोधनाव्‌ ॥ 


प्रकाशवाला अत्यंत दाह करता इसको प्राचीन आचा- | 0] 

वोने प्रदीपनचिष कहाहै । रा. सिंगीमोहरा, मे. / तस्माद्विषप्रयोगेषुशोधयित्वाप्रयोजयेत्‌ ९२ 
बचनाग, क. वसनवी, फा. जहर, ईं. एकोनाईंट।।  अ्थै-विष प्राण हरण कर्ता, व्यवांधी, विकाशि- 
जो सौराष्ट्र ( सोरठ ) देशमें प्रगट होताहै उस विषको | आज्मेथे, वातकफ हरण कर्ता, योगेवाही, और मद- 
साराष्ट्र विष कहतेंह । जिसको गौके सौंगस वांध- कर्ता, इसीको युक्तिकेताथ सेवन करें तो प्राणका 
नेतें दूध छाल उतरे उसको द्रव्यवलके ज्ञाताओंने | देनेवाला, रसायन, योगवाही, जिदोषनाशक, बंहण, 
शूंगिक ( सिंगिया या सिंगीमुहरा ) कहाहे | देवा- | और वीर्यवर्धक है।जो दुर्गुण अशुद्ध विषमें हैं वही 
सुर सपम्राममें देवताओंने प्रथुमालिन दैत्यकों मारा | अवगुण हीनशुद्ध अर्थात्‌ जो अच्छी रीतिसें शुद्ध 
उस दैत्यके रुधिरस पीपएलकेसमान वृक्ष प्रगट हुआ, | न हुआ हो उमपमें है, इत्तीपास्ते प्रयोग जो विष 
इस वृक्षके गोंदका कालकूटविष मुनिजन कह- | डाछे वह शोधकर डालना चाहिये । 


तेंहै । यह श्य्गवेरपुर, कोकन और मलेबारमें उत्पन्न ! 


होताँह । दाखोंके गुच्छेक समान फल आर ताल- | डपतिष, 
वृक्षकेसमान चुक्ष होताहै। जिसके तेजस समीपके । अ्क्षीर॑खुदीक्षीरंछांगठीकरवीरकः ॥ 
वृक्ष पजर जातेहै इसकी हालाहलाबिष जानना। | 


हे गुजा5हिफेनोधत्त्रःसप्तो पविषज्ञातय:॥ 
यह किष्किधापुरी और हिमालय पर्वतमें इक्षिण समु- | जा हि सतत प्रविषयातन रे के 
अर्थ-आकका दूध, थूहरका दूध, कलियारी, 


$#दरके तटके देशोंमे और कोकणमें प्रगठ होताहे । ; 2 ह 

रंगमें कपिछ और उस्ता -सार (गोदमी ) कपिल- | “लर, पूंधची, अफीम और धतूरा, ए डपविषकी 

रंगका होवे उस विषको अद्यपुत्र जानना, यह | हते जातिंहे । 

मलयाचठपर्वतमें उत्पन्न होतहै । इति क्रीअभिनवनिधघंटी धात्वादिषर्गः समात्तः 
विषके वर्णमेद, य्ड 0 


आह्यण:पांडुरस्तेघुक्षजियोलोदितप्रभ: ॥ | १ प्रथम सबदेहमें व्याप्त होकर पचे. २ ओजको 
वैदयःपीतः/सितःशुद्रोविषडक्तश्वतुविधः ॥ | सुखायकै संधिवंधनोको ढीला करदेवे. ३ अप्रिका 
रसायनेविषेविसक्षत्रियंदेदपुष्ये ॥ | अधिकांशवाला, ४ योगवाही, संगीके गुणोंको आपमी 
बैश्यंकुष्विनाशायशुद्वंद्याद्वधायद्धि ८५ | करे, ५ तमोगुणकी अधिकताएैं बुद्धिकों विगाडे. 

अर्थ-मभूरेरगका विष आद्वाण, ठालरंगका क्षत्री, | ६ ए गोणविष इनके मुणदोष पृथक २ प्रयोग्मे 
पीलेरंगका पोष्प ओर कालेरंगका विष शूद्र होतदि। | टिकेंह ते देखलेने । 








हक ' अमिनबनिर्षदु । 


शान्यबर्गे ' शालिधान्यके गुण, 


धान्यके मेद, शालयोमघुरा/जिग्धायल्याबद्धाट्पवर्चसः ॥ 
शॉडिघांन्यंश्रीदिधान्यंशकथान्यैदृतीयंकम. | फेषायालघधोरुच्याःस्वर्यावृष्याअरंहणाः दै 
शिंवीधास्य॑श्षुत्रधात्यमित्युक्तैधास्यपंचकम्‌ | अव्पानिलकफाशीता!।पिफतप्नामुत्रलास्तथा 
शाकूयोरक्तशाल्याधाजीदयःपश्टिकादूध!। | शाल्योदरघमृज्ञाताःकषायांलधुपाकिनः ७ 
यहादिकंशकथास्पंसुदाधंदिविधास्यकर ' सश्मूत्रपुरीषाश्धरूझाः्छेष्मापकर्षणा: ॥ 
कंग्वादिकंश्रुद्रधान्यंतृणधास्यंचतत्स्मृतम्‌ | कैदाराधातपिशप्नागुरवःकफशुऋलाः 
अस-काियारव गहियास्य: इुकेवान्य) वीर, कषायाअल्पवर्चस्कामेध्याश्रैवबलावहा:॥<८॥ 
धन्य और क्षपपान्य, ए पाचधान्य कहे है। तहां | स्थलजाःस्थादव:पिक्तकफप्लाबातपित्तदा: ॥ 
लाल चावक आदि शालिघान्यहै, सांठीआदि ! फिंचिशिक्ताःकषायाश्रविपाकेकटुकाअपि 
आीहिधान्य, जोंते आदिले शृकघान्य, मूंगआदि | वापितामघुरादुष्यावल्याःपिक्त्रणाशनाः ॥ 
शिंबीधास्थ, और कंगू [ कांगनी ) आदे लक्षद्र- | ेप्मलाश्याल्पधर्चस्काःकषायाशुरबोहिमाः 
भान्य कहते हैं। उसको तृणधान्यभी फह्तोहे। | वापितेभ्योगुणैःकिंचिद्धीना:प्रोक्ताअवा- 
शालिधान्य. । पिताः ॥ ११॥ 
फंडनेनविनाशुक्वादैमंताःशालय:स्छ ता ॥ | रोपितास्तुनवाबृष्याःपुराणालघवःस्मृताः हे 
अथे-जो विना फ़टके छो रंगमें सपेदहों और । तेक्यस्तुरोपिताभूयःशीघ्रपाकागुणाधिका:॥ 
अगहन पूंसमें उत्पन्नदों उनको शालिधान्य भयवा  छिन्नरूढाहिमारुक्षाबल्या:पिसकफापहाः 
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हैमातिक घान्य कहतेहैं। ' बद्धविदकाःकषायाश्वलघवश्वाल्पतिक्तकाः 
शालिधान्यके नाम, | 
पे ५ हे | अर्थ-शालिघान्य-मधुर, ल्िग्घ, बठकारक, 
रक्तशालिःसकलमःपांडुकःदइाकुनाइतः ॥ | अल्पपरिमाण,वद्धमलकों निकालनेवाले,कषाय, हलके, 


सुगंधकःकवे मकोमदाशालिश्यदूषकः ॥ ३ ॥ । रोचक, स्वरशुद्धकरता, शुक्रजनक, पृष्टिकारक, अल्प- 
पुष्पांडकःपुंडरीकस्तथामदिषमस्तकः ॥ | वातकफ़जनक, शीतल, पित्तनाशक और मूत्रकर्तता। 
दीपशूकःकांसनकोदायनोलो भपुष्पकः ॥ जो चावढ जलछीहुई मिद्टीमें प्रगट हुएंहँ थो॥ 
इस्याथाःशालूयःसंतिवदयोबदुदेशजाः ॥ |, यो के शक हक शाज पक 
प्रंथविस्तरभीतस्तेसमस्तानाजमाषिता॥५ा। | हुई जमीनमें उत्पन्न होवे वो वातपित्तनाशक, 

अथे-रक्तश्ालि, कलम, पांडुक, शकुनाहत, | भारी, कफ़वर्धक, शुक्रजनक, कषाय, अल्पमल- 
धुगंधक, कईमक, महाशालि, दूषक, पुष्यांडक, पुंड- | निश्तारक, स्मरणशक्तिवर्धक और बढ़कारी। जो 
रीक, मदिषमस्तक, दीर्धशूक, कांचनक, हायन | भान्य चिनावोई जमीनमें स्वयं पेहा होतहै वह 
और छोपुष्पक, इत्यादि अनेक प्रकारके शालि-। त्वाद, पित्तरेध्मनाशक, वातपित्तवर्थक, किंखित्‌ 
धास्थ अनेक देशोमि डरपन्त होतेहैँ वो प्रंथ बदनेके | तिक्त, स्वादू , कपाय और पाकमें कदु जोतीहुई 
भयतें सब नहीं कहे | हि. चाबठ, थ॑. चाइल, |वा बिनाजोती प्रष्वीमें वोए हुए घान्य-मधुर, 
में. मात, शु. चोखा, का, नेछू, सै; वोयमु, |वृष्य, बलकारक, पित्तनाशक, कफवर्धक, अल्पम- 
अं, भरजा, फा. विरंज, अं, राइस 0०, ला. | लनिस्तारक, कपाय, गुरु और झीतऊ । बोये- 


ओरिशा तेटाईवा, | बुर भाम्यकी भपेक्षा दिगा वोषे भाग्यके गुण 


भाषादीका ) 


१९१९ 





ल्पहं। रोपिल गबीन धान्य शुक्रननक और 
यदि ये पुराने होय तो इसके होतेहं। और ३ 
घान्वोकी अपेक्षा रोपित ( ऊगाया ) घास्य गृण- 
कारी है और शीघ्र जी होगे । जे कठकर फिर 
अमेहुए हैं वो श्लीतठछ, रूले, बलकारक, पित्तकफगा- 
शक, मलरोधक, कपेले, हलके और किंचिन्मात्र 
कदवे हैं । 

रक्तशाली घान्यके गुण, 

 शकशालिवैरस्तेघुवल्योषण्येखिदोषजित्‌ ॥ 
चशुष्ियोमूभ्नलःस्वये:शुफ्रलस्तृटज्वरापहः ॥ 
विषत्रणश्यासकासदाद नुद॒हिपुश्टिद्ः ॥ 
तस्मादव्पांतरशुणाःशालयोमहदादयः १५ 

अथे-तव धान्योमें. रक्तशालि ( दाऊद- 
खानी ) श्रेष्ठ है, बलकारक, लावण्यज्नक, जिदोप- 
नाशक, नेन्नोंकोी हितकारी, मूत्रकारक, स्वरविशु- 
ब्रिकारक, शुक्रजनक, दृष्णानाशक, अप्रिवर्धक, 
पृष्टिकारक और ज्वरन्न । ये विष, ब्रण, श्वास, 
खांसी और दाहकों निवारण करे । महाश्वालि 
आदिके गुण इस लालघान्यकी अपेक्षा अरुप हैं । 

ब्रीही धान्य, 


वार्षिकाःकण्डिताःशुक्लालीदयश्ि रपाकिनः 
ऊष्णश्रीहिःपाटलूश्वकुक्ुटांडकदत्यपि ॥१६॥। 
शालामुलोजतुमुलइत्याद्याथीहयःस्मृताः ॥ 
, कैष्णबीदिःसचिश्षेयो यत्कृष्णतुषतंडुलः १७ 
#चाटलःपाटलापुष्पवर्णकोओदिरुच्यते ॥ 
कुकुटांडाकृतिनतीदिःकुछुटांडकड च्यते १८ 
शालामुखःकृष्णशकःकृष्णतंडु लडच्यते ॥ 
लाक्षापर्णमुंयस्य शेयो जतुमुखस्तुसः ॥१९॥ 
/ शीहयःकथिताःपाकेमचुरावीयंतोदिमाः ॥ 
अर्पाभिष्यंदिनोबडवर्चस्काःषष्टिकेःसमाः 
कृष्णथीदिवेरस्तेषांसस्मादल्पगुणाःपरे॥२०॥ 
अथे-ओहीघान्य वर्षोकालमें परिपक्क होतेहें, यह 
घान्य छतनेतें सपेद रंगके होतिदे और देरमें पकतेई 
तहां ओहीधान्य अनेक प्रकारके होतेहें। जैसे कृष्ण- 


इत्यादि जिसका तुष कोर तेहुठ काले रंगका होय 
इसको कृष्णश्रीही कहतेहं | जिसका रंग पादलापु- 
ध्यकेतमान होय उसको पाटलीओही कफहतेहें । 
जिसका आकार मुरगेके अंडेकेतलमान हो उसको 
कुक्ुुटांड कहते । जिसका शूक ( कांटा ) और 
चावल काछा हो उसको शालरामुख कहतेईं । 
तथा जिसके मुखका वर्ण छास्केश्तमान होंगे उसको 
जतुसुखजीदी कहते । संपूर्ण जीही और्ण होनेपर 
मधुर स्वादवाले ओर द्वितकारी दोतेहैं । शीही- 
घान्‍य अल्प अभिष्येदी और मठरोघक, जीहीधा- 
न्योंमें कृष्णबीही उत्तम है और स्व अस्पगुण« 
वाले जानने | 


पष्टिक, 


ग्ेस्थाएवयेपाकंयांतितेषष्टिकामताः ॥ 
षष्टिकःशतपृष्पश्चप्रमोदकमुकुंदकौ ॥ २१ ॥ 
महाषश्िकदत्याद्ाःषष्टिकाःसमुदाहताः ॥ 
पतेअ$पित्रीदयःप्रोक्ाश्ी हिलक्षणद्शना त्‌ ॥ 
षष्टिकामघुराःशीतालघवोबदडूबचेसः ॥ 
वातपिशप्रशमनाःशालिमिःसश्शागुणः ॥ 
पष्टिकाप्रवरातेषांलष्यीस्निग्धात्रिदोषजित्‌ 
स्वादीम्द्वीग्राहिणीचबलदाज्वरहारिणी ॥ 
रक्तशालिगुणैस्तुल्याततःस्वव्पगुणाःपरे २४ 


अ्थे-जो गर्भमेंही अर्थात्‌ बालमेंदी पकजावे 
उनको षष्टिक अर्थात्‌ खांठी धान्य कइतेई । 
कोई कहताहे कि जो वोनेसें साठवे दिन तयार हो- 
जावे उनको षाष्टिक अथोत सांठीधान्य कहतेहें , 
नाम पष्टिक, झतपृष्प, प्रमोदक, मुकुंदकक और महा- 
पष्टिक इत्यादि पष्टिकधान्य कहततेहं । इनमें ओही- 
धान्योंकें छक्षण मिलनेसें जीही कहलातेईं | गुण । 
सांदीचावल-मघुर, शीतल, इलके, मह॒को बांधने- 
वाले, वातपित्तके नाशक, ए गुण शालिधान्यके- 
समान है । संपूर्ण घान्दोंसे दाष्दिक घान्य उत्तम 
है। इलके, लिग्घ, त्रिदोषनाशक्र, स्वादिष्ट, नम्न, 
माही, बलकर्ता और ज्वरनाञ्क, इनके गण रक्ता- 
शालिकेलमान जानने, और पान्य अस्पक्ष- 


ब्ीड़ी, पाटल, कुकुटांडक्ाति, शाठापुक्त और जतुमुक्ष | क्तिवाड़े जानने । 


श्र अभिनवनिधंदु । 


>>. न>-नन पता 3ड॑ जीजा: 
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६ शकषान्य ) जो. अर्थ-गोधूमका दूसरा नाम सुमन । हिं. मैंहूं, 


य्॑स्लुशीतशुक 'शुक्रोइतियपस्मृतः थं, गम, म. गहूं, शु. धढं, का. गोघी, लै* गोदुमू, 
रे ंअ का, गंदुम, अं. ब्हीट ४680, छा. ट्िटिके बल- 


तोक्यस्तद्वत्सदरितस्ततःस्वल्पश्चकीतितः | जरी। गैहू तीन प्रकारके हैं; जैसें-महागो धूम, मधूली 
ग्रधःकषायोमचुरःशीतवलोलेखनोमृदुः ॥ और दीर्धगोपूम | मद्दागोघूम एछाइ मारवाड आदि 
अगेषुतिलषत्पथ्योरुक्षोमेधापरिवर्सनः २६ | देशोमें होताहै। मघूलीगोंधूम महागेधूमकी अपेक्षा 


कटुपाछो5मसिष्यंदीस्वयोंबलकरोगुरः ॥ | छोटा होताहै । यह मध्यप्रदेश ( मथुरा, दिल्ली, आ- 
बहुधांतमलोवर्णस्थेयैकारी चपिचिछलः २७ | गरा, आदि ) में होताहैं। और दीघेगोधूम शूक- 
करस्थगामयणेप्मपित्तमेदप्रणादानः ॥ रहित, यह कही २ नंदीमुख गा बोला जाताहै। 
भ्वासकासोरुस्तंभलोहितलद । गेहं-मधुर, शीतऊ, वातपित्तनाशक, भारा 
पीनसश्बासकासोरुस्तंभलोदितवृद्पणुत्‌ ॥ | |. 


तियथोन्यूनस्तोक्योन्यूनतर कफवर्घक, झक्रकत्ती, बलकारक, लिग्ध, टूंटेहुए 
अस्मादर्तियवान्यूनस्ताक्यान्यूनतरस्ततः | वनको जोइनेवाठा, लावण्यजनक, ब्रणरोगका 
अथे-सपेदशूक ( सुई ) वाडेको यथ ( जो )कहते | हितकारी, रोचक और स्वस्कारक, कफवर्धक हें 
हैं। ता. वारलिआरिछु, अ. शईर, आओ, विटरवालि | | शुण | नए गेंहूंमें दोतेंदे एसनोंमें नहीं हो | बह हेतु 
शूकराहित जोओको अतियव कहतेहैं। हरे रंगके | वाग्भटने लिखांह कि वसंतकालमें पुरानें जो, 
ज्ञऑओकी तोकय कहतेहें। और सामान्य यव्रोंको | पुराने गेहूं सहत और गूल्यजांगलमांस सक्षण करना 
स्घल्पयव कहतेहें । गुण । कपेले, मधुर, शीतल, | चाहिये । मधूली गेहूं शीतल, ल्िग्घ, पित्तनाशक, 
लेखन, मृदु, अणरोगमें तिहके समान गुणकारी, | हलके, गुक्रजनक, पुष्टिकारी और पथ्य है। नंदी- 
रुक्ष, मेघावर्धक, अमिकारक, पाकमें कदु, केष्माका | सुख गेंदूँके गुण इसाकेसमान जानने । 
फैलानिवाले, स्व॒रकोी शुद्ध करता, बलकारी, भारी, | 
कांतिकारी, धातुकी समताके रक्षक, बहुत पवन | _. वि 
हे । गला हैं, ओर पिच्छठ । इनकैद्वार ह शमीजाःशिबिजाःशिबीभवाःसूप्याश्रवै- 
कंटरोग, स्वचाकी पीढा, कफ, पित्त, मेहर, पीनस, दलाः ॥ 
श्वास, लांसी, ऊरुस्तंभ, रक्तदोष और दृष्णा ए रोग | वेदलामघुरारुक्षाः.कषायाःकटुपाकिनः ३३ 
शांति होय + जॉकी अपेक्षा अतियव गुणोंमें न्‍्यून , वातलाःकफपित्तप्ताबडमृ त्रमछाहिमाः ॥ 


डं। 5४ ३2 अपेक्षा तोक्य यव अल्प- ! अतेमुद्मसूराभ्यामन्येत्वाध्मानकारिणः ३७ 
गुणवाला है । 


कं | अथे-शमीजा, शिवेजा, शिंवीमवा, सूप्या 
५ । [ सर्ग्या ] और वैदक ए इसके पर्यायवाचक नाम 

गोधूमःसुमनोपिस्थाअिविध:सचकी सितः ' है। गुण । मधुर, रूक्ष, कपेठे, पाकमें कटु, वायु- 
महागोछूमइत्याख्यःपत्चादेशात्समागतः ॥ . वर्दक, कफपित्तनाशक, मलमूत्ररोधक, शीतल और 
मधूलीतुततःकिंचिद्त्पासामध्यदेशजा )।. अफराकर्तता । इनमें मूंग और मसूरको अफणकारक 
निःशकोदीधंगोधूमःकचिब्नेदी मुखासिधः ॥ शक्ति अति सामान्य है । 
गोधूमोमघुरःशीतोबातपिक्तदरोगुदः 4. मूंगके गुण. 
कफशु्रमदोवल्यःख्िग्धःसंधानकृत्सर: |. मुद्गोरुक्षोलघुाादहीकफपित्तदरोहिमः 
जऔवनोइंदणोवण्योंअण्योरुद्य ःस्थिरत्वकृत्‌ . स्वादु<ल्पानिलोनेत्योज्वरस्‍पोवनजस्तथा ३५ 
मधूदीशीतछाज्निस्धापित्तप्नीमघुरालघुः ॥ ' मुद्गोबडु॒धिधःश्यामोहरितःपीतकस्तथा || 


शुक्रलाइंदणीपथ्यातद्नक्ंदीमुखःस्ट्रतः ३२ श्वेतोरक्तश्वतेषांतुपूर्व पूर्वी लघुःस्घतः ॥३६॥ 


। 


शिवीधान्य 


माषाटौका | १९७ 
छुश्ुतेमपुनःप्रोक्तोहरितःप्रवरोगुणः ॥ | हिं. वाढा, चवरा चोरा, रतरा और लोविया हत्या" 
चरकादिभिरप्युक्तत्षएवयुणाधिकः ॥३७॥ | दिक नाम है । थे. कलाय, म. चेवस्या, गु. चोला 

अथै-सं, मुह, हिं. मूंग, बे, मुग, शु, मत, | को वरबटा, पं. रेह, अ. फरिका, हूं. चाईनिज 
है. पेसठ, का. हेसवेंड, पंजा, मूजि, अ, मज, | दोलिकोंस। गुण । सौरा-भारी, स्वाह, कपेले 
फा. वुनुमाष, ईं. प्रीन (+7०७॥, मूँग-रुक्ष, हलकी, ; टप्तिकर्ता, दस्तावर, रूखे, वातवर्धक, रोचक, 


आही, कफपित्तनाशक, शीतल, स्वाद, अल्प वात- और प्रगटकर्ता और के । संपेद 
जनक, नेत्रोंकों हितकारी और ज्वरप्त । बनकी ऊँ और काछे तीनप्रकारके चौंरा दीलनेमें 


मुँगकेमी ऐसेही गुण हैं । मूंग अनेक प्रकारकी है |, ते! इनमें दृहद माष ( अर्थात्‌ सबसे बढ़ा चौंरा ) 
, जैसे श्याममूंग, हरीमूंग, पीलीमृंग, संपेदमूंग और : ंषिक गुणकर्त्तो जानना । 
लालमृंग । इनमें अन्योन्य दूसरी २ से पहली पहली निष्पाव, 
हलके गुणवाली हैं। खुशुतने इरीमूंगको उत्तम | निष्पावोराजरिबिःस्थाइ्ल॒कःशेतारिविकः 
कहीहै और चरकादिक ऋषिभी इसीप्रकार कहतेहे । निष्पावोमधुरोरुक्षो विपाकेधम्लोगुरुःखरः 
उरद, | कषायःस्तन्यपित्तासत्रमु त्रघातविबंधकूत ॥ 
माषोगुरुःस्वादुपाक:ख्रिग्धोरुच्योनिलापहः : विदाशुष्णोविषस्लेष्मशोथहर्छुकनाशनः ७ 
स्रेसनस्तर्पणोबल्यःशुऋलोबूंहण:परः ३८ अर्थ-निष्पाव, राजशिंवी, वहक और बेतशि- 
भिन्नमूत्रमलःस्तन्योमेद्ःपित्तकफप्रदः ॥ | बिक । हिं. मटवासु, राजसिंबीके बीज है। भ. 
गुदकीलादितश्वासपंक्तिशूलानिनाशयेत्‌ ॥ | पावटे | का. आवरे, ते. आनपचेटू , छा, लेबलेव- 
कफपित्तकरामाषाःकफपित्त करंद्थि ॥ व गेरीमू। गुण | मधुर, रूक्ष, पाकमें क्षट्े, मारी 


कफपित्तकरामत्स्थाबूंताकंकफपित्तकुत्‌ ४० ! सतावर, कपेले, स्तन्‍्य, पित्त, रुविर, मूत्र और 
| बादीकी घठानेवाले, दाहकर, उष्ण, विषन्न, फैष्मना- 


अथे-से. माष, हि. उरद, बे. मासकलाय, म. | (क्र, शुक्रक्षयक्वारक और शोथनिवारक । 
उडीद, गु. अडद, तै. मिनुउलु, का. डंदू , इं. किडनी - रे 


वीन,ला. फेसी ओलमू रेडीरेटल । गुण | उडद्‌-भारी 
पचनेपर स्वादिश्रसवाले, ल्षिग्घ, गेचक, वातनाशक वनमुद्दःस्यान्मकुष्ठकमुकुछकी ॥ 
खसन, ह॒ततिकारक, बलकारक, शुक्रवर्धक, अत्यंत | मकुष्ठोबातलोग्राहीकफपित्तदरोलघुः ॥ 
पुश्किरता, मूत्र मल और स्तनके दूधकोी निकालने-। वहिजिन्मचुरःपाकेकूमिकुज्ज्वर्नाशनः 
वाले, मेदा, पित्त और कफके वर्षक । यह बबासीर, | अ्थ-मकुषठ, वनमुद्ठ, मकुष्ठक, मुकुष्क । हि. 
अर्दित वात, वातव्याधि, श्वास ओर परिणामशूछ | प्रोठ, बे, वनमूंग, म. मटक्या, मठ, शु. मठ, ले. 
इनको नाश करें। उड़द, दही, मछली और वबेगन , क्षकंपेतताल, फा. मार्पाददी, अं, एकौनैडे लिब्डकि- 
ए चाज्यों वस्तु कफपित्तके वढनेवाली हैं। देना बिन. गुण | मोठ-वातल, प्राहि, कफपित्तहरण 
गाजमाष. कर्त्ता; इलकी, मंदाभिकरता, पाकमें मधुर कृमिकर्ता 
राजमाषोमहामाषश्रपलुश्बरू:स्सुतः ॥ और ज्वरनाशक जाननी । 
राजमाषोंगुरुःस्वादुस्तुवरस्तपंणःसर;॥४१॥ मसूर. 
रूक्षोवातकरोरुच्य:स्तन्यभूरिवलप्रदः ॥ | मंगल्यकोमसूरःस्यान्मंगल्याचमसूरिका ॥ 
श्वेतोरक्तस्तथाकृष्णख्रिविधःसप्रकी क्तितः॥ | मसूरोमछुरःपाकेसंग्राहीशीतलोरूछुः । 
योमहांस्तेघुभवतिसणवोक्तोगुणाधिकः ४२॒| कफपितास्नजिटृक्षोब्रातल्ोज्वरनाइन:॥४६॥ 
अथे-राजमाष, महामाष चपठ और चवक, | अर्थे-मंगल्यक, मसूर, मंगल्या, और मसूरिका। 
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- १६६. अमिनवमिघंदु । 


ीमिमम्मसमापककापरपतदय सपलपपनिवपक रकम यम फनसननभनस तमाम दमा नमन न नम्न्ननन नस 
.. हि; पहूर, आ. मद्ुरा, लै. मसूरपप्प, ता. मित्र | कफको नष्ट करे । लनाकी दाक-पित्त और 
-  दुबुर, का, बुनोसूर्स, आ. अदम्‌, अं. लेंटिल, छा. | कफको कृषित करे | मीगे हुए. चना-भतिकोम्रठ, 

इईस्वेक्ेश्स । शुण । पाकमें मधुर, संआही, ज्ञीतछ, | रुचिकारी, पित्त शुक्त हरण कर्ता, शीतल, केले, 
* इसकी, कफप्सिनिवारफ, रक्तरोषगाशक, दक्ष, वादी- | वातकर्ता, भराही, कफपितत हरणकर्तां भर 
कर्ता और ज्यरध्त है। हलके है । 


_ न>ज>खशटअटसेएज 








अरहर. |; मटर, केराव, 


आदकीतुधरीया पिलाप्रोक्ताशणपुष्पिका ॥ | कलायोबरुर'प्ोक्तःलतिलश्धहरेशुकः ॥ 
पा जन रिर दार | कलायोमघुरःस्थादुःपाकेरुक्षश्वशी तर: ५४ 
। -कलाय, वर्तुठ, सतिल और दरेणुक, हिं. 
अथे-भाद की, तुबरी और शनपृष्पिका | हिं. | अप हे शः बंदॉणा) के  . 
रे 5 ] भ रु ; रे पे 
पीजीअनपी । गुण । कपेली, रूक्ष, मधुर, शीतल, । स्वादु, पाकमें रूली और शीतल । 


हलकी, भाहिणी, वातकर्ता, वर्णकारक, पित्त, कफ खेसारी. 
ओर रुधिरके विकारोंकों शांति करे । जिपुटःखंडिको अपिस्यात्कथ्यन्तेतदुणा अथ 
चना. छोला. अिपुटोमधुरस्तिक्तस्तुवरोरुक्षणो भूशम्‌ ५३ 


चणकोहरिमन्थः स्यात्सकलप्रियइत्यपि ॥ | कफपिक्तहरोरुच्योप्राहकःशीतलूस्तथा॥ 

चणकःशीवलोरुक्ष/पिस रक्तकफापह:॥४८॥ | कितुखंजत्वपंगुत्वकारीघातातिकोपनः॥५४॥ 
लघुःकषायोविष्ंभीवातछोज्वरनाशनः ॥ | 
सचांगारेणसंभृष्टस्तेलभृइश्नतहुण: ॥ ४०. ॥ | डांक-छांग, अ, हतुछ बकर, अं. चि6किलिंग वेच 
आवेभूष्टोयलकरोरोचनश्रप्रकीशित: ॥ | कहतेहें । गुण । मधुर, कडवी, कषेली, अत्यंत रुक्ष, 
शुष्कशृष्टोौउतिरुक्षल्रवातकुष्ठ प्रकोपण: ॥५०॥ , कफपित्तदर, रुच्य, प्राहक्त और शीतल है । कितु 
स्थिन्नःपिस्तकफंहन्यात्सूपःक्षो भकरोमत:॥ _ यह अत्येत बात कुपित करे । बहुतदिन इसको खाय 


अथ-ब्रिपृट और संडिक, हि. खिसारी, म. 


आद्रोग्तिकोमलोदुच्यःपिक्तशुकऋदरोदिमः 
कथायोबातलोप्राहीकफपिक्दहरोलूघु/॥५ १॥ 


हो यह पेंरस सजा और पांगुरा करदेती है । 
कुलथी, 


अथे-चणक, हरिमंथ, सककप्रिय ए संस्कृत | कुलत्थिकाकुरूत्थश्रकथ्यंतेतहुणाभथ ॥ 


नाम । हि. चना, छोठा, थे. चणक, से. दरभन्या, 
का. करले, मु. चण्या, ले. शलंगाड़ू, आ, हुमस, 
का. नखुद, ओं, प्राम (४०७79, हा. सीसरए- 
रिएटिनम्‌ । गुण । सनान्शीतल, रुक्ष, पित्त, रक्त- 
कफकी नष्ट करे । इलके, कपेले, विष्ट॑मकरत्तो, | 
वातक और ज्वरगाशक । यदि इनको अंगारोपर | 
अथवा सेकमें भून लिये जावे तोभी पूर्वोक्त गुण | 


कुलत्थःकंडुकःपाकेकषायःपित्तरक्कृत्‌ 
लघुविदादीयी योंष्णश्वासकासकफानिलान्‌ 
दंतिहिकाश्मरीशुकदाहानाहान्सपीनसान | 
स्वेद्संप्रद्फोमेदोज्यरकृमिहरःपरः ॥ ५६॥ 
अथे-कुठत्पिका और कुलत्प, हि. कुल्पी, थं. 
कुलथकछाई, म. कुछित्प, मु. फलपी, ते. वुलावुद्ध, 


करे | गीकेकरके भुंने हुए चना बलकारी, रोचक | अ. हृष्वुठ किलत, से, ढोलीकोस वाई फ्छोरस । 
हैं। खूलेसुने चना-भतिरुक्ष, वात, और कोढकों | गुण । कवेली, पाकमें कटु, रक्पित्तजनक, हलकी, 
कुषित करतेहें । डथाक्े हुए चना पित्त और | विद्वाही, उष्णवीर्य और स्वेहप्रतिसेष्क । यह श्वास, 


भाषाठौका ।' १५६ 
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खांसी, कफ, वादी, हिचकी, पथरी, वीर्य, दाह, तोरी. 
अफरा, पीनस, भेद, ज्वर और इमिरोयको नष्ट करे। | तुबरीग्राहिणीओ्तालूध्यीकफविषास्रजित्‌ 
तिल, तीव्णोष्णावहिदाकंडकुष्कोक्कूमिप्रणुत्‌ ॥ 


तिलःहष्ण/सितोरखःसबण्योल्पतिलःस्ृतः |. अर्थ-मुबरी अर्वाद तोती, तोडिस, यह भाही, 
विलोरसेरूदुस्तिकोमचुरस्तुवरोगुद/५७॥ | पटक, कफ-विष ओर रुधिर विकारोंकों दूर करे, 
विपाकेकटुकःस्वाजु/क्िग्घोषण:कफपिस- तीक्ष्ण, उष्ण, जठराभिवर्द्धध । खुजली, कोड, कोठ 


जुत्‌ ॥ बल्यःकेइयोहिमस्पर्शस्त्वच्यःस्तन्यो- ( चकत्ते ) और कृमिरोगकों नाश करे । 
ह ' 
बणेहितः ॥ ५८ ॥ जा 
| दंध्यी , | सर्पपःकटुकःस्रेहस्तुन्तुभश्वकदंवकः ॥ 
बल गोरस्तुसपेपःप्राशेशसिद्धाथेइसिकथ्य ते॥६५॥ 


गत , | सर्षपस्तुरखेपाकेकटुःख्निग्भःखतिरूकः ॥ 
अन्येद्दीनतराःप्रोक्तास्तज्शैरक्ताद्यास्तिलाः | सस्जोच्णोरफेबालपोरंसाधिताभियजत, 


अर्थे-काले, सपेद और छा ए तीन प्रकारके | रक्षोहरोजयेत्कंट्कुछकोष्ठकमिप्रदान्‌ ॥ 

तिल है | छोटे तिलक्ो सचध्ये कहतेहे। म. तील, | यश्चारक्तस्तथागौर:किंतुमौरोवरोमतः॥६४॥ 
शु. तल, ते. नृब्युड, का. एल, अ. ध्षिमततिम, फा. बन े 

कुजद, अं. सिसेम नैजर सीडम, छा. स्सिमूस्‌ इंढि- | अथे-सर्षप, कटुकस्ेह, तुंदुम ओर कृषक, हिं. 
कम । गुण। तिर-कट्ु, तिक्त, मधुर, कपेले, भारी, | सरसों, मं. सिरस, बं, सषें, गु. शरशव, लै. पश्चाअ- 
पाकमें कटु, मधुर, लिग्घोष्ण, कफपित्तनाशक, बल- , रू ,का. विलियसातेव, अ, उफे अवियद, ओे. लिना- 
कारक, बालोंको हितकारी, स्पशमें शीतछ, त्वचा | फिस आशा, छा. ब्रेसिका केंपेंस ट्रीस, कहतेहै । सरसों 
( चमडी ) की स्वस्थताके रक्षक, स्तनोंमें दूध प्रग- | तीन प्रकारकी संपेद छाल और पीली । तहाँ संपेद 
टकर्शा, ब्रणकी हितकारी, दांतोंकी, स्वस्थताके रक्षक, | सेंसोंको सिद्धार्थ कहतेदे । गुण । सरसोंका 
भल्पमृञ्रका रक, भाददी, वातनाशक, अप्रिकारक, | जायका और पाक चरपरा हैं। लिग्घ, कडवी, तीएण, 
बाद्वदाता । तिलोंमें काले तिल उत्तम हैं। सपेद | गरम, कफवातनाशक, रक्तपित्त और जढराप्रिको 
तिल मध्यम, ये श॒क्र करतेहँ । और तिह हीनगुण- | षढवे, राक्षतपाधाकों हरण करे । खुजली, फोढ, 








षाले हैं । चकते और कृमिरोंगको नष्ट करे | इनमें छाल और 
तिसी, अतती' सपेदर्म सपेद उत्तम दे । 

2 राई, 
अतसीनीलूपुथ्पीयपायेतीस्थावुमाधश्ुमा ॥ कंजानिकाछुरी 
अतसीमधुरातिक्तास्निग्धपाफेकदुगुरुः ॥ राजीतुराजिकातीश्णगंधा' ॥ 
उच्णाशक्शुऋरषातप्लीकफपिसबधिनाशिनी ॥ क्षकक्षताभिजनकःकमिकत्कृष्णसर्षपः ॥६५ ॥ 

राजिकाकफपिफ्तप्नीतीस्णोष्णाररकपिश्षरूत 


अथै-अतती, नीलपुष्पी, पावती, उमा और किचिद्रक्षा प्रिदाकेडहकुछकोठकृमी न द रेत 


क्षुमा, ए संस्क्कत माम । हिं. अल्सी, तिसी, मसीना, विशेपजसदरकन्याधि 
मे. जवस, का. असगे, ले. नह्षप गसियेहु, अ. बज- अतितीध््णाविशेषेणतद्धत्कष्णापिन्तजिका 


रुठूकतान, फा. तुर्मेकतान, अं, कामनफ्ठेक्ष सीडमू। । अथे-राई, राजिका, तीक्ष्णणंघा, कुँश्निका, 
शुण। मधुर, तिक्त, स्तिग्प, पाकके समय कु, भारी, | आसुरी, क्षव, क्षृताभिजनक, कृमिहत और ऋृष्ण- 
गरम, दृश्टिशक्तिकों विभाडनेवाली, भुक्र ओर वादीके | तर््प ए संस्कृत नाम, हि. राई, थे. सरिषा, मे. 
नाक्षक, तथा कफ और पित्तकों नाश करे | महुरी । का. तासि राई, सै. वर्भालु, भ, खरदल, सं, 


१७७ अमभिनवनिषंदु | 
मस्टर्ट सीडुत ।राई दो प्रकारकी दोतीहेी । राई और समा. ञ 
कुष्मराई | शुण । फफपित्तनाशक, तीक्ष्ण, उष्ण, इयामाकःशोषणोरुक्षोबातलःकफपित्तहत्‌ 
रक्षविशजनक, किंचित्‌ रुक्ष और अभिवर्द्ध। यह | अथै-इ्यामाक अथोत समा इसको बे. शामा, 
खुजली, कोड, चकत्ते और कृमिरोगकों नष्ट करे। | मर, सांवे, शु. शामो, का. संघे, तै. श्यामाकू , फा. 
फालीराईको बंगाली कजला कहतेई। यह ' ज्ञामाख, ला. पतिक फ्रुमेन्टेश्यं । गुण । शोषणकर्ता, 
अंतितीक्षण है और सबगुण राईके समान हैं । | रुक्ष, वातठ और कफपित्त हरण कर्ता है। 
क्षुद्रघान्य- कोदों. 
क्षुद्धान्थ कुधान्यंचतृणघान्यमितिस्मृतम्‌ ॥ कोद्वःको रदूषःस्यादुदालोबनकोद्वः ॥ 
झृद्रघान्यमलुष्णस्यात्कषायंलघुलेखनम्‌ ६७ | कोद्रवोवातलोग्राद्दी दिमःपिच्तकफा पह:॥ 
भचुरंकडुरकपाकेरुक्षचक्केद शोषकम ॥ | डद्दालस्तुभवेदुष्णोश्राही वातकरोभृशम७२ 
बातरूइडविट्कंचपित्तरक्तकफापहम्‌ ६८ | अर्थ-कोद्व, कोरदूष, उद्दा आर बनकोद्रव, ए 
अर्थ-प्द्रघान्य, कुघान्य और तणपान्य । | से- नाम । हि. कोदो, मे. कोद़, हरिक, शु. कोदरो, 
शुण । क्षद्रधान्य गरम नहींहे। कपेले, हलके, लेखन, | कं” हाग्क, ते. आल्वालु, अ. कोदु, ला. पाछपेल 
मधुर, पाकमें कटक, रूक्ष कद ( त्री ) को | स्क्रोविट्युटेल्यम | गुण । कोदो-वातल, आही,शीतल, 
सुलानेवाले, वातकर्त्ता, मलको बांधनेवाले, रक्तापित्त | पित्तकफकी नाशक । उद्याल भर्थाव्‌ वनकी कोदो 
और फफ़को दूर करें । | गरम, आाही और अत्यंत वातकर्ता हे । 
कांगनी । चारुक. सरबीज. 


किुमरि ५ | चारुकःसरबी जःस्यात्कथ्यंतेतद्वणाअथ ॥ 
ख्रियाकिंगु्रियंगूद्नेकष्णारक्तासितातथा ॥ , आरके अटीरूशो रखे पलक पा पढे: 
पीताचतृथिधा्कगुस्तासांपीताबरास्खता ' बीवी लय पयत्यशाकबॉयो बताए: ध 
कंगुस्तुमझसंधानवातर हंहणीगुरुः ॥॥ थे पा ते) के बीजोंको 
रुक्षास्लेप्मदराध्तीववाजिनांगुणकूद्ध शम ' के अथे-सर ( सरपते ) के वीजोंको खारुक कह- 
| ह ४ . . | तेह। गुण। चारुक-मधुर, रूक्ष रक्तपत्त ओर 
अथे-कंगू, प्रियंगू , ए सं. नाम, हि. कांगनी, | कफ़को नाशक, शीतल, हलके, वृष्य, केले और 
फंगनी, कानि, मे. कांग, सै. प्रेकण पुचेहु, का. | वादीको कुपित करतेहटे । 
नवणे, फा. गल, छा. पेनिके मिलीयेस्यम । यह | वांसके बीज 
काली, लाल, तपेद और पीली इन भेदोंसें चारप्रकार- | यवाघंशभवारुकः पक 
की है, इनमें पीलीकांगनी उत्तम है । गुण । टूटे | गे रा अल 
रक्ष, फफहरणकर्त्ता और घोडेंके वास्‍्ते तो अर्थत '.. अथे-वांतके बीज रुख्ले, कष्रेले, कटुपाकी, 
गुणकारी है । | मृज््रोधक, कफनाशक, वातपित्तकर्ता और इस्तावर है 
चीना. । कर ( कसूमके बीज, ) 
खीनाकःकेगुमेदो $स्तिसशेयःकंगुवद्॒णः ५ | कुखुंभवीजबरटासेवप्रोक्तावरद्टिका ॥ 
अथे-एक कांगनीका भेद चीनाक अर्थात्‌ | वरटामधुरासिग्धारक्तपित्तकफापदा ॥ 
जीना है, य॑. चीने, म. राठे, गु. चीणो, का. चीनक, | फषायाशीतलागुर्वीस्थादृदृष्याउनिलापहद्दा ॥ 
फा., उरजान, अ, वारेगा, अं. मीलेट, इसमें कांग- | अर्थ-कंसूमके बीजोंको बरठा और बरदिका 
भौफे समान गुण है। | फहतेहै । हि. करें, करो, थं, कुसुमफल, मे. कर््या, 








। 
। 
। 








शु. कुल वागावी, अ. हबुलूभत्फर, फा. तुख्मकापषा। 
शुण | करड-मधुर, लिग्घ, रक्तपित्त ओर कफ़के 
नाशक हैं । कषेठे, शीतल, भारी, भवृष्य और 
वातनाशक हैं । 
गरहेडुआ. 
गवेचुकातुविदक्धि्गवेघु:कथिताखियाम्‌ ॥| 
गधेघुःकडुकास्वाद्ीकाइय कृत्कफनाशिनी 
अर्थ-गवेधुका ओर गवेघु, ए सं. नाम । हि. 
' गरहेडुभा, म. कसईचें बीज | गुण | गवेधु-कटुक, 
स्वाद, झशकरता, और कफनाश कर्ताहै । 
तीनी, 
प्रसाधिकातुनीवारस्त॒णान्षमितिचस्मृतम्‌ ॥ 
नीवारःशीतलोआ दीपिक्तप्नः:क फवातकूुत ॥ 
अर्थ-प्रशाधिका, नीवार और ठणान्न ए सं. । 
हिं. तीनी, म. देवभात, गु. बंटी, ले. निषरिवढ, 
का. ज्यरहुमेषे, छा. पेनिक इठालिक, । गुण | 
शीतल, ग्राही, पित्तन्न और क्ेष्मवर्द्धक है । 
पुनेरा, 
पथनाछोदिमःस्थादुर्लोहित*ेष्मपित्तजित्‌ 
अधृष्यस्तुवरो रुक्षःक्े दक॒त्काथितो छूघुः ७९ 
अर्थे-पब नालको हिन्दी में पुनेरा कहतेहँ | गुण । 
शीतल, स्वादु, छाल, कफपित्तनाशक, अवृष्य, 
केले, रुक, केंदकारी ओर हलके हैं । 
यावनाल, 
याघनालोयवनाछाशिखरोधृत्ततंदुलः ॥ 
दीधेना लोदीर्धशर/क्षेत्रेश्लुश्नेक्षपत्रकः ॥ 
अर्थ-यावनाल, यवनालऊ, शिलतरी, वृत्ततंदुल, 








३० १ 


घवरोयवनाल्‍ूस्तुगौल्योवल्यखिदो पजित्‌ । 
वृष्योख्चिप्रदोशों धःपथ्यंगुल्मवणापह:ः ॥ 

अथे-धवलयवनाल, पांडुर, धारतंदुल, नक्षत्रा- 
कृतिविस्तार, वृत्त, मोक्तिकतंदुर, जूर्गाव्ह, देवधान्य, 
जूर्णल, षीजपुष्यक, जुनल, पृष्पगंधघक, सुगंध और 
खगुरंदक, ए सपेदज्वारके संस्कृतनाम हैं | शुण । 
सपेदज्वार-मिष्ठ, बठकारी, त्रिदोषनाशक, वृष्य, 
रुचिदायक, ववासीरनाशक, पथ्य, गुल्म और अणफो 
दूर करे । 


धघान्योंमें विशेषता, 


| धान्यंसर्चनपंस्थादुगुरुस्छेष्मकरंस्थृतम ॥ 


तक्षुवर्षोषितंपथ्यंयतोलघुतरंदितम ॥ ८० ॥ 
वर्षोषितंसवेधान्यंगौरवंपरिमुंचाति ॥। 
नतुत्यजतिवीयस्पंऋरमान्मुचत्यतःपरम्‌॥८६१॥ 
एतेघुयवगोघूमतिलमाषानवाहिताः ॥ 
पुराणाविरसारूक्षानतथागुणकारिणः ॥८श॥ 
अथे-सष नवीन धान्य सताहु, भारी और 
कफकर्त्ता कहेहे । और जिनको रखेहुए वर्षदिन 
होचका है, वो हलके होनेके कारण पथ्य है । वर्षादिनके 


| डपरांत संपूर्ण घान मारीपना त्याग देतेहै, परंतु 


अपने २ वीयेको नहीं त्यागते, ऋमर दो वर्षेके उपरांत 
वीर्यकोमी स्याग देतेहं । इनमेंमी जों, गेहूं, तिछ, उडद 
ए नवीनही हितकारी होतेंहे, पुराने विरत, सूखे, 
ओर यथार्थ गुण नहीं करते । तहां कहतेहे कि यवादिक 
नवीन स्वस्थ और आरोग्य प्राणियोके वास्त हितकारी 
कहेहे । परंतु निर्वछ और पथ्यभोजन करनेवालोको 
तो पुरानेह्दी हितहें क्योंकि 'पुराण यवगोधूमक्षौद्रजांग- 


दीर्धनाल, दीर्घ॑शवर, क्षेत्रेज्ष और इक्षपत्रक, ए सामान्य | लशूल्यभुगिति? यह वारग्मटने कहहै । 


ज्वारके नाम है । पू. जुनरी, थे. जनार, गु. जुँवार, | 


ले. जोभकु, का. जोलठदेह सरू, फा. जुरेमका, ई. 
प्रेट्मी लेट, मे, जोंघ॑ले । 
सपेद ज्वार . 
घावलोयावनालस्तुपांडु रस्तारतंदुलः । 
नक्षत्राकृतिविस्तारोघूत्तोमौक्तिकर्तदुरः 


जूर्णाहयोवेयधास्पेजूणंछोबीजपृष्पकः । 
46 


इति क्रीअभिनव निर्घंटे घान्ययर्ः 


शाकवगेः 
पत्रपृष्पंफलंनारंकंद्संस्वेद्जंतथा ॥ 
शाकंपद्विधमुदि््युरुषिया घथोच रम्‌|। १॥ 
अथे-पत्र ( पत्ते ) फूछ, फछ, गाल केद और 





कैकर अभिनबनिधंट । 


७5८2. ८-2०. 
०७००००००: ७७७८: <5:-5-<52--5% --+552 45555 न 


संस्वेशज इसप्रकार झाक (तरकारी) छःप्रकारकी है । | ए संरक्ृतत व्ुएके माम हैं ब॑. वेशुवा, शा. विंलवी 
इन इससे वूससे भारी जननी, जैसे प्तेके शाकरस | म. चाकवत, रामचाकवत, गु. टांको, का. चक्रवती, 
कूछका, फूछैं फलका, फक्सं नाडका साग मारी है। ' ई. व्हाइटगुजफुट, दूसरा छालरंगका और बरडेफशोंका 
इतीप्रकार औरभी जागो । | जो होताहै उसको गौडवास्तुक कहतेंदें । वास्तुकशाक 
| प्राय यवोंके खेतमें होताहै अवएव इसको यवशाक 

















शाकोंके सामान्य गुण हेहें । गुण । दोनों वधुए स्वाद, क्षार, पाक 
कहंतेई । है 
हे”: पक द8:27 कडुए, अभिरीपक, पाचक, रोचक, हलके, शुक्रकत्ता, 





| बलकारक, दस्तावर और त्रिदोपनाशक। इसके मक्षण 


मिड पल 24204 40 क | करनेसे तापतित्ली, पित्तदी बबासीर और हमिरोंग 


रक हैं । ५७७५ पोईंका साग. 
शाकानिंदाके सामान्यवचन. | पोलकदे्ो 
शार्मिनसिबपुरस्थिनिदंतिनेत | पोतक्युपोदिकासातुमालबामृतवछरी ॥ 

शार्ंमिनसिबपुरस्थिनिदंतिनेत | पोतकीशी तलासिग्धास्लेष्मलाधातपिचच॒जुत्‌ 

अकडपन पक जद कपिल बज ॥ | कपल ८806 ल्‍2% पक तन 
| बलद्ारुचिकृत्पथ्यादुं कारिणी ॥९॥ 

इंतिस्व॒र्तिगतिमितिप्रबवृतितज्शञाः ॥ ३ ॥ अर्थ-पोतकी, उपोदिका माऊ॒वा और अभस्ुत- 

शाकेघुसवेघुब्संतिरोगा- वहछ़री ए संस्कृत नाम, हि. पोइंका साग, थे» 

स्तेदेवबोदेदबिनाशनाय ॥ पृशशाक, मे. वेलपोई, मयाल, गु. पोयी, ई. रेड- 

तस्माद्दघःशाकविवर्जनंतु | मत्वारनाइटप्ोट | गुण | यह श्वीतछ, . जिग्ध, 

कुयोक्तथाम्लेषुसपवदोषः ॥ ४ ॥ | कफकर्त्ता, वातपित्तनाशक, केठकों विगारुनेवाली, 


अयथे-शाकमोजन करनेसे देह, हड्डी, नेत्र, वर्ग, | “०० निद्ा छनिवाली, मुक्त उत्पभ कर्ता, रक्तपित्त- 
दुषिर, शुक्र, पक्ष ( बुद्ध ) स्टृति ( स्मरणशक्ति ) | रतिकर, बलकारक, रोचक, पथ्य, पुष्टिकारी और 
और गति इन सबको नष्ट करे, और वाल आदिको | टेंतिकारी । न्‍ 
सपेद करेंह्े। यावन्मात्र शाकहें सबमें रोग, रहतेई ॥ संपेश्मरता, लालमरत्ता, नवदा, 
और वो देइके नाश करनेके कारण है। अतएव | सारिषोबाष्पकोमापं:शबेतोरक्तश्वसस्खतः ॥ 
शाकसोजन करता यह प्राणी त्याग देवे ओर | मारिषोमघुरःशीतोविष्टंभीपित्तजुहुरः ॥ 
इतीप्रकार खदाईमें दोषों इसीते बहुत खड़ाई न | बातस्तेष्मकरोरक्तपित्तजुद्धिषमापिजित १० 


७ उड़े 4 
है पाधकब माक। 4307< | रक्तमाषोंगुरुनोतिसक्षारो मघुरःसरः ॥ 


दोगोंवरुए, | लेष्मल:कटुकःपाकेस्वव्पदोषडदीरितः ११ 
धास्तूकंवास्तुक यध्यात्क्षारपत्रंचशाकराट ॥ | है अथे--मारिष, वाष्पक, और मार्ष एु , रसेके 
तदेबतुबृहस्पत्र॑रक्तंस्याक्नौडवास्तुकम्‌॥ ५॥ अर कि देता दपप्रकारका कप तपेद 

और लाठ। दे. शेतकादानदे, लाल कांदानेढे, मं, 

कक. पक पके लेट शक ॥ | माठाची भाजी, पोकल्यायीभाजी, शु, ढांसो, डड़ि. 
स्वाउुझ्षारंपाकेकट्वितम ॥६॥ नेडदाशाग, ते. डगठकुरा, छा. एमरेयलू ट्रिलर । 
दीपनंपाचनंरुच्यंलघुशुक्रवरूप्रदम्‌ ॥ गुण । तपेर मरता-मघर, श्रीतकछ, विट्वेमी, फित्त- 
सर॑ध्वीदास्भपिसाशेःकृमिदोषभयापदम ॥७॥ | नाशक, भारी, वातकफकारी, रक्पिशनिवारक, भर 
सथ-वास्तूक, बास्तुक, क्षाएपत्र भर शाकरादू । / अमिक्री विषमताका नाशंक | छाल मरसा, अर्सतत 


भाषाटीका | 


१०६३ 





भारी गहाँईं. वह क्षारत॒भ करके युक्तहे! मथुर, सर, 
कफकर्ता, पाकमें कट, अल्पदोषयुक्तहे । 
चौलाई. 

तण्डुलीयोमेघनादःकांडिरस्तंडु लेरकः ॥ 
मेंडीरस्तंडुलीबीजोविषश्नश्थादपमारिषः १२ 
तंडुलीयोलघुःशी तो रक्ष/पित्तकफासतजित्‌ ॥ 
स्टमूजमलोरच्योदीपनोधिषद्ा रकः १३ 

अथेै-तंदुर्लाय, मेघनाद, कांडेर, तंदुलेरक, भंडीर 


तंदुलीबीज, विषन्न और अल्पमारिष, इतने संस्कृत | 


अथे-नाडिक, काठशाक, श्राइशाक और 
कालक ए संस्छत नाम । (हि. गार्डकाशाक, 
| नरिचा और कालशाकमी कहंतेहै बे. नालिताशाक, 


| तिकपादशाक । शुण । कालशाक--दस्तावर, रुचि- 


। रुचिकर, पवित्र, रक्तपित्तकों हरण करे और शीतल है। 


4 
॥ 
+ 


कारो, वादीकर्त्ता, कफ छूजनको हरण करे, बलकर, 


पढुआ. 


| पट्टशाकस्तुनाडीकोनाडोशाकश्धसस्मृतः ॥ 


नाडोकोरकपिशप्नोविष्टमीवातकोपन/॥१७॥ 
अथै-पहट्शाक, नाडीक ओर नाढीशाक ए 


नाम । हिं. चौला [रा ] ई, ब. नटेशाक, मं. | , का ना 
तादुलज, गु. तांजलजा, ता, मुद्ककरई, का. | सरकृत नाम | हि. पहुआ, थे. मिथश्पाकशाक, 
किरुकुशाले, ते, मालाकुरा, ध्र. फांडेमाट, ईं. हरमें- ' मं. मयाल, झु. नाठानीमाजी, हूं. आईपोमिया- 


फ्रोडाइंट एमेरेंच । गुण ।लघु, शीतल, रुक्ष, पित्तकफ- 
नाझक, रुघिरदोषनिवारक, मलमूत्रनिःसारक, रोचक 
अभिकारक, और विषनाशक है । 
कंचट, 

पानीयंतण्जुलीयंतुकचर्टसमुदाइतम ॥ 
कचर्टतिक्तकंरक्तपिसानिलद रंडघु ॥ १७४ ॥ 

अ्थे-पानीय,तंडुडीय, कचट, हिं. फेंचट कहतेहटै । 
बह जलचौलाई है। म. जलतांदुलजा। शुण | कडवी है 
रक्तपित्त और वादीको हरण करे, तथा हलकी है । 

पालक. 
पालक्यावास्तुकाकाराचछुरिका चीरि- 
तवच्छदा ॥ 

पलक्यावातरझाशातास्छेष्मलामेदिनीगुरः ॥ 
विषश्वभिनीमद श्वासपित्तरक्तफफापदा ॥१५॥ 

अर्थे-पाठक्या, बास्तुकाकारा, छुरिका और 
चीरितच्छदा ए संस्कछत नाम । हिं. पालक, थे. 
पालेक, मे. पालक्ष । का. पालक्य, फा. इस्पनास, 
हूं, स्पाईनेज । गुण । वातकर्त्ता, शीतल, कफकारी, 
दस्तावर, भारी, विषटंमकारी । मद, श्वास, रक्तपित्त 
और कफकों दूर करे । 

नाडढीकाशाक, 


' रिप्रेन्स, गुण । रक्तपित्तनाशक, विषटंमी और वायुक्रो 


| कुपित कर्तीहै । 

! कलंबो. 

| कलंबोशतपर्वीचिकथ्यंतेतदुणाअथ ॥ 
फलंबीस्तन्यदाप्रोक्तामघुराशुऋरारिणी १८ 

अर्थ-कलंवी । और शतपर्वा | हिं. कलंवी, थे, 
कलमाशाक, लै. तोमेवचालिचेडु । गुण । स्तनोमें 
| दूध प्रगटकरें, मधुर और वॉर्यकारक है । 

! लोणीवृहह्लेणी. 
लोणालोणीचकथिताबृदल्ो णीतुघोटिका ॥ 
लोणीरुक्षास्म॒तागुर्वी बात-लेष्महरीपडुः १०७ 
अशान्नीदी पनीयास्लामंदापशिविषनाशिनी ॥ 
घोटिकाम्लासराचोष्णावातकृत्फफपित्त हत्‌ 
चाग्दोषअणगुब्मप्रश्वासकासप्रमेहजु व्‌ ॥ 
शोधेलोचनरोगेचदितातज्शैरदाइता ॥२१॥ 

अथे-छोणा, लोणी, वृहक्केणी ओर धोटिका, हि. 
नोनियाका शाक, आंवती, कुल्फा, मं. घोल, ग़ु. 
छुणी, का. गोली, ता. कोरिलकीरइ, सै. भईल- 
कुश, अ, वक्वतुलइमका, फा. खुरफा, ई. पत्चलेन, 
ला. पोर्चठेका, ओलिरेसिया, गुण । रुखी, भारी, 
बातकफ हरण कर्शा, स्वाद निमकीन, बबातीरना- 


नाडिकंकालशाकंचआदशाकंचकालठकम्‌ ॥ | शक, अपिकारक, सही, मंदाभिनाशक और विषरो- 


कालशाकंसरंरुच्यंवातकूत्कफशो थहत्‌ ॥ 


गनाशक । घोटिका [ अर्थाद बंढी गोनिया ) कही, 


बल्मंरुचिकरंमेध्सरक्तपित्तदरंदिमम्‌ ॥ १६ ॥ | दस्तावर, गरम, दातकर्त्ता भार कफप्ततिनुहक:। 


पूं०३ अमिनवनिधेदु । 


नया: पलचओलललकपपपरफ--5:<*च्यवल्न सभसखम्ला मननलमममस्तन्‍+_|_5८ न्न्च््न््य्य्सय्स्स्च्ल्स्भ्स्स्न्न्स्स्म्स्घ्म्म्म्स्मस्स्म्पल्3 
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वह वाणी होष, था! वाणीरे दोष, धाव, गोला, _श्रास्र, शांसी, प्रमेह, . अर्थ-ब्राह्ी, शंखबरा, चारी, आह्यी, और हिल- 





सूजन और मेजरोग इनको निवारण करे । मोौचिका ए संस्छत नाम. हि. हुलहुल, हुरहुर, थे 
जागिरी, अम्विलो. हिंचाशाक, मं. हरहुची, ठडि. हिरामिचा. कहतेंहे। 

खनिरीशुफ्रिकादतशहठांबध्चासलकोणिका ॥ गुण । सूजन, कोढ, कफ और पित्तफ़ाी नाञ्न करे। 

अइम॑ंतकस्तुशफरोपिस छीचाम्लपत्रकः २२ शिरिआरी, 


खांगिरीवीपनी दच्यारुक्षोी प्णाकफवातलुत्‌ ॥ ! शितिवारःशितिवरःस्वस्तिकः छुनिषण्णकः 
क्शिखाअम्लाप्रहण्यर्शःकुछातीसारनाशिनी | भीवारकःसूजचिपत्रःपर्णकःकुछुटःशिली ॥ 
अधथै-चांगेरी, चुक्रिका, दंतशठा, अंवष्ठा, अम्ठ- | चांगेरीसहशःपत्रअतुदरूइतीरितः ॥ 
लोगिका, अइ्मंतक, शफरी, पिसठी और अम्ल- | शाकोजलाम्पितेदेशेचतुःपत्रीतियोज्यते २८ 
पत्रक, ए संस्क्ृतनाम. हिं. चांगेरी, अंविक्ोना, | सुनिषण्णोहिमोभाहीमोहदो ब्रयापहः ॥ 


5 महल ुण री, करी, | अधिदाहीलदुपवाइुःअबायोछदीपनः 
हणी, बवासीर, कोड और अतिसार इनको दूर करे । | वृष्योरूच्योज्बरश्वासमेहकुष्ठ श्रमप्रणुत्‌ २९ 


अथे-शितिवार, शितिवर, स्वस्तिक, छुनिषण्णक, 


चुका. | & कक, 

सीशातवेशिनी ॥ / श्रीवारक, सूचापन्न, पर्णक, कुकुट, शिक्षी, चांगेरी 

झुकिकास्याशुपत्रास्लारोच चिता ॥ | उट्शपत्न, चत॒र्दल, और चतुपत्नी ए संस्कृत नाम. 
शुकास्वम्लतरास्थाद्ीयातश्ीकफपित्तक॒त्‌॥ | यह सजल प्रथ्वीमें प्रगट होतीहै इसके पत्ते अंबि- 


रुच्यारूघुतराफकेजूंताकेनातिरोचनी ॥२७॥ | झेना शागकेसमान होतेहे । हिं. शिरिभारी, चोप- 
, अथे-चुक्रिका, पत्राम्ठा, रोचनी, शतवेधनी, | तिभा, थं, शुनिशाक, म. कुरडु, गु. ओटोगण, डाडि. 
ए से. हि. चूक, थे. चूकापालंग, मं. भाम्वट्चुको- | छुनछानिया, फा. अंजरा, अं. ध्लेफेरिस इड्युलीम, 
चुको, का. हुलिच कोत, ईं. ब्लेडडाक | गुण । | कहतेहें | गुण | शीतल, प्राही, मोहनाशक, जिदो- 
अत्यंत खहीं, स्वाद, वातनाशक, कफपिशसकारक, | पप्त, अविदाही, हलकी, स्वादु, कषेली, रूक्ष, अप्रि- 
रुच्य, भत्येतलघु, और पाकमें कदू और वेंगनोंमें | वर्धक, वृष्य, और रोचक । यह ज्वर, श्वास, प्रमेह, 
ढालनेतें अति रुचकारी नहीं हैं । | कोढ, और अमरोगको दूर करे । 
चंचु. । मूलीके पत्ते. 
चिंसाचंचुअंयूकीय दीघेपत्रार्साः खि क्तका | |] हे पत्र॑ंमूलक ज॑नवम्‌ 
चिंसाचंयुअंयूकीय गसतिक्तका ॥ | पाचनंलघुरूच्योषणं । 
अंचुःशीतासरादध्यास्वाद्वीदोषशञ्रयापद्दा ॥ | क्तेहसिद्धंत्रिदोषप्रमसिरू॑फफपिसकृत्‌ ३० 
घातुपुश्किरीबल्यामे ध्यापिच्छिलका रुख ता॥ । अरथे-नई मूलोके प्तोंका शाग-पाचक, हलका, 
अर्थ-चिंचा, चंचू, चंचुकी, द्ीधपत्रा और | रुचिकारी, और गरम । यह घृत तेल आदिमें छोक- 
सतिक्तका ए संस्कृतनाम |] दि चंचु, चेवुना, मे. | कर सिद्ध कराहुआ त्रिदोषनाशकहै | और कश्ा 
चुंचमाजी, गु. छछराजगरी, ते. चितचेट्ट, छा. | कफपित्तको करेंद्े । 
कक. । गुण । झीतल, दस्तावर, गोमाकेफ्ते, 
दच्च, स्वाद, माशक, घातुपुद्ठिकारक, बलकारी, द्रोणपुष्पीदलंस्थादु रुक्षेयुरुबपिसकृत्‌ 
मेबावर्धक और पिच्छल । डर कप की 
भेद्नंकामलाशो थमेहज्यरदरंकडु ॥ ३१ ॥ 
हैरहुर. अथे-भोमाके पत्ते स्‍्वादु, रूफ़, मारी, पित्त- 
प्राह्यीशंखधराचारीजहीचहिलमोचिका ॥ | कर्ता, मेहक, कामठा, सूजन, प्रमेह, और ज्यर इनको 
शोपंझइंकफ॑पिसंहरतेदिस्मोजिका ॥२६॥ | दूर करे, तथा इलके है। , 








भाषाठौकां । १०५ 
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है अअमायनके पत्ते. ॥| 3 पाचन, इलके, खिरब, वृध्य, तथा गर्म, छ्वं 
यधवामीक्षाकमाप्रेयंदर्यंधासककफप्रणुत्‌ | | 77, खांसी और छृमिरोगकों दूर करे । 
उच्णकटुअतिकंचपित्तलंलघुशूलह त्‌ ॥१२॥ । गिलोयके पत्ते, 
अथै-अजमायनका शाक, अभिकारी, रुचि- शुड्चीपतमास्रेयंसर्थज्वरहरंलूघु ॥ 
कारी, वातकफनाशक, गरम, चरपरा, कड़वा, पित्त- | कपार्यकडुतिक्तेजस्वाडुपाफेरसायनम्‌ १७ 
कर्त्ता, और शूलरोगनिवारक है । | बल्यमुष्णेचर्सश्रादिहन्याद्वोषञ्रयेत्पाम्‌ ॥ 
जकवड, | दाहप्रमेदवाताखुऋकामलाकुष्ठपांडु ताम/३८ 
दद्झ्पर्रदोषपघमम्लंधातकफा पहम्‌ ॥ | अथ-गिलोयके पत्तोंका साग, अप्रिकों वढवे, 


कंड्कासकमिश्वासदद॒कुष्ठप्रणुलघु ॥ ३३ ॥ | सब ज्यरोंकों दूर करे, हलका, कपेला, कदवा, पच- 
। ह के पत्ते जिदोषन | मेंमें स्वादिष्ट, रसायन, वलकारी, गरम, सेग्राही, 
अर्थ-चकबड, या पमारके पत्ते जिदोषनाश%, | ्रदोषनाशक, प्यास, दाह, प्रमेह, वातरक्त, कामठा, 


खड़े, वातकफके हरणकर्तों, खुनठी, खांसी, कृमि, | धर > 
श्वास, दाद, और कोढरोगको हरण करे तथा इलकेद़ै। | कोड और पाकर 20 के 
सेहुंड. । हि 
सेहुंडस्यद्लूंतीक्णंवीपनंरोचनेहरे कासमर्दोंठरिमर्द्श्वकासारिःकर्केशस्तथा ॥ 
पानी शिशाय मर गो जोगिसि | कासमद्द्लंदच्यंब्ृष्यंकासविषास्रनुत्‌ | १९ 
के हक दम का च॥ | मधुरैकफवातप्रपाचनंकण्ठशोधनम्‌ ॥ 
के । का कक लक ५ दा | विशेषतःकासहरंपिसप्लप्राहरकलघु ॥ ४० ॥ 
श् » गीला, शूठ, सुजन, |. अश्च-कासमर्द, भरिमई, कासारि और कर्कश, 


ओर उदररोग इनको दूर के । । दि, कतोदी, थे. कालकासुंदरपाता, म. कासवंदा 
पित्तपापडा. ! कहतेहे । गुण । कत्तौदीके पत्ते, रुचिकारी, दृष्य, 
पर्षटोहंतिपिसास्रज्वरतृष्णाकफश्रमा न! खांसी, विष, रुधिर विकारको दूर करे । मधुर, कफ- 


संग्राहीशीतलस्तिक्तोदाहजुद्धातलोलघुः ३५ , पतनाशक, पाचन, फेठशोधक, विश्वेष करके ख्ांसीको 


अथे-पिक्षपापडेका साग-रक्तपित्त, ज्वर, ढधा, । दूर करे, पित्तनाशक, प्राही, और इलकाहै | 


कफ और अम्को नष्ट करे। संग्रादी, शीतल, करवा, | चनेकासाग. 
दाह दरणकर्तोी, वातल और हलकाहै । ! रुच्यंचणकशाकंस्याददुर्जरंकफवातकूद ॥ 
गोभी. । अमस्लंविष्टमजनकंपित्तनुद्दंतशोथह व्‌ ॥ 


गोजिह्ाफुष्ठमेहास्रकच्छुज्वरह रोल घुर । अथे-चनेके पक्तोंका साग-रुचिकारी, दुर्जर, 
अधे-गोमी का साग-कोढ, प्रमेह, रुधिरविकार, | कफ़वात्तकर्ता, सत्त, विश्मकारी, पित्त हरणकारी 

* मृत्रकुच्छ, और ज्वर इनको हरण करे और हलका | भर दांतोंकी सूचनको हरण करे। 

है।[ यह जंगठमें जो करके समान गोभी उगतीदे | केरावा, मदर. 


सके गुण है। फूछगोमीके नहीं हैं करायशाकंभेदिस्याछघुतिकंजिदोषजित्‌॥ 
पटोठपन्न- अथे-मटरके पत्तोका साग-दस्तावर, हलका, 

पटोलपजंपिशप्नंदीपनंपाजमंलघु ॥ कड़वा और तिदोषनाशक है । 

खि्धंयूष्यंवथोष्णचज्यरकासकृमिभणुत्‌ ॥ सरसोंका साग. 


सर्थ-पटोलपत्, ( परवठके पत्ते ) पित्तनाशक, . कटुरंसार्षपशाकंददुमअमलंगुर है ४२ ॥ 


रे ई्‌ 


जज म्न्शनननसमपलतप्पनपिशप पापा फिफे कक. वन के स्का... बमुछ 


अस्लेपाफाधिदादिस्थादु बट रुक्ष॑नरिदोषजित॥ 
खक्ारंफबर्शतीश्मंस्वा दुष्ञाकेपुनिदितम्‌ ४३ 


अर्थ-सरसोके पर्तोंका साग-चरपरा, बहुत 


अझमिनवनिषंदु | 


अर्थे-सेमरके फूलोंका ताग जो घृत और सैंपे- 
निमक डालकर बनाया है वह दु साथ्य प्रदरको नाश 
करे। रसमे और पाकमें मधुर, कपेला, शौतऊ, भारी, 
कफपित्त, दपघिर, दोषनाशक आही और वातलहे । 


प्रक्ध भुका गिकासमेवाठा, भारी, पसनेमें शहा, 
दाइकसी, धरम, रक्ष, जिदोषको जोतनेवाला, क्षार- फलशाक [ कूष्मांद ] 

एुमबुक्त, मिम्रकीनरस, तीक्ष्ण, और स्वादु, यह सर- | कृष्मांडस्यात्युप्पफरूंपीसपुष्पंशदत्फलम्‌ ॥ 
सोंका साय सब हांगोमे गिदित अर्थात अधमदे। | कृष्मांडंश्हणबृष्यंगुरुपिक्तासवातसुत्‌ ॥४९॥ 


पुष्पशाक, भगस्तिया बालंपिततापदंशीतं॑मध्यमंकफकारकम्‌ ॥ 
अधस्तिकुछुमंशी तेखातुधकनिवारणम्‌ ॥ वृद्धनाविहिमंस्वादुसक्षारंदीपनंलघु ॥ 
मर्ांध्यनादशनंतिर्ककपायंकदुपाकिय ॥. बस्तिशुड्िकरंचेतोरोगहत्सवेदोषजित्‌॥५० 
पीगख-्लेप्मपिशप्रवातपझंमुनिभिमंतम॥७४४॥. अर्थे-पृष्माढ, एष्पफल, पीतपुष्प, और वृहत्फल, 
अर्थ-अगस्तियाका फूल, शीवल, चातुर्यिक ९ संस्कृत नाम । हि. पेठा, कुशझाडा, कोंहदा, बं. 


ज्वाका गाशक, रतोंबनाशक, करवा, कषेला, कटु- 


पाकी, पीस, कफ, पित्त और वातक्रे रोगोंकों दूर | 


करे । 
करलीपृष्प, 
कद्दयाःकुछुमं॑लिग्धंमघुरंतुवरंगुरु ॥ 
बावपित्तदरंशीतंरक्तपिशक्षयप्रणुत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थ-फेकाका फूल-चिकना, ज़िस्घ, मधुर, 
कबेला, मारी, वातपित्त हरणकरता, शीतल, रक्त- 
पिश्, और क्षय इनको दूर करे । 
तहजनेका पूछ 
शिक्रो:पुष्पंतुकद्ुकंतीश्णो ष्णं्ा युशो थक त्‌ 
कृमिहत्रूफवातप्ल॑विद्रधिष्री दगुल्माजित्‌ ॥ 
मचुशिभोस्त्वक्षिदितंरक्तपिक्तपप्रसादनम्‌ ४६ 
अधथे-सहजनेका फूल, चरपरा, तीक्ष्ण, गरम 
स्ायुओऑमें सुजननका करनेवाला, इमिरोग, कफ, वात, 
विद्रषि, द्वीह, और गोला, इनको नष्ट करे । इसी प्र- 
कार मधचुशिप्रु ( मीठे सहजनेका पूल ) नेत्रोंको 
हितकारी, और रक्तपित्तको दूर करे । 
सैमरकाफूल, 
शास्मछीपुष्पक्ाकंतुघृतसंधबसाधितम ॥ 


साचिकुमुडा, मं. कोहोला, गु, पदकोला, दें. कोहला, 

, श्रृशकोहला, ले. पृष्ठाह, का. दारकोहला, 
उड़ि. कखारु, आ, महदेवा, फा. भूराकदू, ईं, पप- 
कीन, कहतेहें । गुण । पेठा वीदंवर्घ क, वृष्य, भारी, 
पित्तरुधिर विकारकों दूर करे । कश्चापेढा पित्तना- 
शऊ, शीतठ, और अधकश्ञा कफक्वारी, एव पका- 
हुआ पेठा भत्यत शीतल नहीं है। स्वादु, क्षार- 
युक्त, दीपन, इलका, बल्तिशोषक, मानसिकरोग 
( अपस्मार डन्‍्मत्तता भादे ) को दर करता, तथा 
सर्वदोष हरणकारोह। 


कोहडी. 


कृष्मांडीतुभुशंलध्यीफफोरुरपिकीचितम ॥ 


ककोरुप्रोहिणीशीतारक्तपितस्तहरागुर- ॥| 
पक्कातिक्ताउ्निजननीसक्षाराकफवातजुत्‌ ॥ 

अर्थ-कोदडी, अत्यंत हलकी, इसको कको- 
रुमी कहतेहै थे, गोलसाविकुमदा । गुण । कर्का रु. 
प्राही, शीतठ, रक्तपित्तहरणकर्ता, मारी । पकौहुई। 
कड्वी, क्षारगुणयुक्त, जठराप्ति और कफ़वातना- 
शकहै । 

विलायती पेठा ( कौलछा ). 


अपरंपीतकृष्माडंगुरपित्तकरंपरम । 


प्रद्रंनाशवत्येवदुःसाध्यंजनसंशयः ॥ ४७ ॥ | अ्प्निमांधकरंस्वादुग्लेष्मप्रंवातकोपनय । 


रसेपाकेजमधुरंकपायंशीतर्लंगुरु ॥ 


। 


अथे-विलायती पेठा अथोत्‌ कोकेकासास, 


कासीफछ, बे. विछाती ऐेठा, में, तामढा मोपला, 


संघाटीका | 
शु. कोड, सै, तियागुलूटिकाया, का. डंगर, फा. 
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वाइरंग, हूं, घीगो$ु कहतेहे, यह भारी, पित्तकर्ता, 
मंदापिकारक, स्वादिष्ट, कफनाशक ओर वादीकों 
कुपित करताहै। 


हूंबी, ठृंवा, 
अलाबूःकथितातुंबीक्षिधादीघोचबतुला ॥ 
मिशएतुंवीवलंहरपित्तस्लेष्मापहेशुर ॥ 
वृष्यंरलिकरंप्रोक्तघातु पुष्टिविषर्धनम्‌ ॥५२॥ 
अर्थै-भलावू , ठुंषी, यह दोप्रकारकी होतीहे। 
एक लंबी और दूसरी गोछ हि. ठूंवा, कह, लीभा, 
रामतोरई, थ. लाड, मं. भोपला, यु. दुधी, ले. 
तीयातु, क्षद्ीकाया, का. कडंडवलछकाई, फा. कुदु- 
शिरिन्‌, ईं, व्हाईटगुड, कइतेदे | मीठीतुंधीके पत्ते 
हृदयकी हितकारी, पित्तकफके नशक, भारी, दृष्य, 
रुचिकारी, और धातुपुष्टीको करे । 
तितल्ीकी. 
इश्याकुःकटुतुंबीस्यातूसातुंबी चमहा फला ॥ 
फरटुतुंबीहिमाइथापिसकासलिधापहा ॥ 
तिक्ताकदुविपाकेयवातपित्तज्यरांतकृत्‌॥५ ३ 
अथे-इक्ष्वा कु, कटुतुंवी, तुबी ओर महाफला ए 
संस्कृत नाम । ढ. कब्वी तुंबी, थं. तितलाओ, 
मे, कड़ू दृध्या भोंपला, गु. कडवी तुंबढी, का 


| 


कद्ठिसोरे, तै. चेनिआनव, फा. कुदूतल्ख, ईं, वोट- 
लगुई, कहतेहें । गुण । कदवी तुंबी-शीतल, हंश्व, 
पित्त, खांसी, और विषको दूर करे सवाद्में कडवी, 
विपाकमें चरपरी, वातपित्त ज्वरको दूर करेंहे । 
कफडी, 

पर्यारःकर्केटीप्रोक्ताकस्य॑तेतहुणाभथ ॥ 
 करकेटीशीतकारुक्षाभाहिणीमघुरागुरुः ॥ 
रच्यापिसदृररासामापकातुष्णाप्िपित्तकृत) 

अथे-सं. (एरवाद, कर्कदी, हिं. ककडी, कांकरी, 
थे. कांकुद, ते. दोसकाया, का. कोयसीत, इं, 
ककेषर, कहतेदे | गुण । ककरी-शीतल, रुक्ष, प्राही, 
मधुर, भारी, रचिकर्ता, पित्तको शांति करे, आमकों 
करे । पदकीककड़ी । प्यातत, अप्ति भोर पित्तको 
करेदे । 


चिचेदा. 
चि्चिंडाश्वेतराजिःस्यात्सुदीधोंगहफूलका। 
चिर्चिंडोवातपिशिश्लोषछ्यःपथ्योरलिप्रद ॥ 
शोषिणोअतिहित/किचिद्गुणैन्यूंगःपटो लतः 

अर्थ-चिर्चिंडा, श्वेतराजी, सुदोध॑ और एहकू- 
लक ए सं. | दि. चिंचेढे, थे, चिचिंगा, मं, गोढ- 
पढवल, झु. पंडोला, ले. पोटलीकाया, ईं. लेकगो् 
कहते । शुण । पातपित्तको नाश करे, बलकारी, 
पथ्य, रुचिकारी, शोषकर्तों, अत्यंत हितकारी और 
यह परवलोंस गुणमें कुछ न्यून है । 

करेला-फरेली . 

कारवेलंक्िलहंस्यात्कारवेल्लीततोलधु ॥ 


| कारवेलंदिमंमेदिलघुतिक्तमवातलम ॥५६॥ 


ज्वरपित्तकफासप्रंपांडु मेहकूमीनहरेत ॥ 
तहणाकारबेछीस्याडिशेषादी पनीलघुः ५७ 


अर्थ-कारवेछ, कठिष्ठ, ए सं. । हि. कोला, व. 
करोला, म. ठघुकारली, शु. कारेला, ले. करिका, 
फा. हागठ, उडधि. फालरा, इईं. हेरी मोढिका, फा. 
कारेछाह, कहतेह्टे। और छोटे करेलो को स्तर, कार- 
वेल्ली ओर दिंदीमें करेली कहतेई । गुण | करेला- 
शीतल, दत्तावर, हलका, कडवा, वादी नहीं करे । 
ज्वर, पित्त, कफ, रुघिरविकार, पांडरोग, प्रमेह ओर 
कृमिरोग इनको दूर करें । करेलेके समानही गुण करे- 
लीमें हैं । 

नेबुआ, 
महाकोद्ाातकीभोक्ताहस्तिधोषामहाफला ॥ 
घामागबोधोषकश्वहस्तिपणेश्यसस्घृतः ॥ 
मद्दाकोक्षातकीखिसधारफक्तविक्तानिला पदा ॥ 
अथे-महाकोशातको, महाधो पा, महा फला, पामा- 
गेंव, घोषक भोर हस्तिपणे, ए संस्क्ृतनाम, हि. 
गलकातोरई, घीयातोरई, नेगुआा, थं, धरृंधुल, मं. 
मेठी घेसाली, शु. धीतोडा, 3. तरडे, का. भर- 
हरे, सै. एृच्छावीरकायां, फा. क्षियार, रा, स्यूफा 
तेटेंडा, कहतेंहे । सुण । महाकोशातकी शिकनों और 
रक्तपित्तकों हरण करे । . - 


३०८ ह अमिनवेतिघंदु | 





तोरई. विवीफलंस्वादुशीतंशुरुपिस्तास्रवातजित्‌ ॥ 
भामाग॑बगपीतपुष्पोजालिनीकृतवेधना ॥ | स्तंभनंछेलनंदर््यंविबंधाध्मानकारकम्‌ ६६ 
राजकोशातकीचेतितथोक्ताराजिमत्फछा ॥ | अर्थ-ंबी, रक्तफला, तुंदी, हुंडिकेरी, विविका, 
शअकोशातकीशीतामघुराकफातलछा ॥ | ओश्टोपपफठा, और पीक्ुपर्णी ए संस्कृत नाम । 
पिशझीदी पनी श्यासज्वरकासकृमिप्रणुत्‌ ६० | हि. कंदूरी, गुलकांछ, थे. कुंशरकी, म. त्ोंडली, गु. 
अर्थ-घामानव, पीतपुष्प, जालनो, कृतवेधना, | “चोरी कहतेहे । गुण । कंदूरोका फ़ठ-स्वादिष्ट, 
राजकोशातकी, और राजिमतफला ए सं. । हि. | गीपठ, भारी, पित्त ओर रुषिरके विकार, तथा 
तरई, हरैया, थे. धिंगा, म. मोटीघेंसाली, गु. जुम-| गदीके विकारकों दूर करे। स्तंमन करे, लेक्षन है, 
खड़ा कहतेह। गुण । तोरई-शीतल, मधुर, कफ और | रचिकारी, विबंध और अफराको करेंह्दे। मीठी और 
बातकी को, पित्तनाशक, दीपनी । श्वाल, ज्वर, | ऊँँेवीके भेदते केंदूरो दोपकारकी हे । 








खांसी भोर कृमिरोगकों नष्ट करे ! & सेम. 

परवल, | शिबिःशिवीःपुस्तशिवीस्तथापुस्तकर्शिवि 
पदोलःकूलकस्तिक्त:पांडुकःककंशचछद्‌ः ॥ | कार्शिवीद्यंचमधुरंरलेपाकेहिमंगुरु ॥ 
शजीफलःपांडुफलोराजेयश्रार्ताफलः ६१ | बल्यंदाहकरंप्रोक्ते-्छेष्मलंचातपिशजित्‌ ६७ 
बीजगर्/प्रतीकश्रकुष्टटाकासमंजन: ॥ |. अथे-शिंवि, शिंबी, पुस्तशिवी, और पुस्तकर्शिवी, 


पटोलंपायनंइ्ंतृष्यंलध्व पक्‍िदी पनम्‌ ॥ ६२॥ | ए संस्कृतनाम । दि. सेम, थे. श्रेतशिम, भौर 

सिग्धोष्णंदेतिकासास्रज्वरदोषत्रयकृमीन्‌ ॥ | मोगलाईशिम, म. सेंग, खरतंवली, श॒ु, वाठौर कह- 

परोरूस्यभषेन्मूलंपिरियनकरंसुखात्‌॥ ६३॥ तेहै । सेम दोप्रकारकी होतीहै। एक छोटी और दुधवरी 

नारूंग्लेप्महरंपत्रंपिक्तहा रिफलंपुनः ॥ | बढी । गुण । दोनोंप्रकारकी सेम रस और पाकमें 

दोषत्रयहरंप्रोक॑तद्धक्तिक्तापटोलिका ॥ ६४ ॥ | बे कप के पठकर्ता, दाहकारी, कफ़कर 
अथे-पटोल, कूलक, तिक्त, पांडक, कर्कशच्छद, | 30५७७ 

राजीफल, पांडुफठ, राजेय, अमृतफल, बीजगर्म, | छुआरसेम, 

प्रतीक, कुठ्हा ओर कासमंजन ए संस्क्ृतनाम । | कोछशिबिःक्ृरष्णपफलातथापर्यकपट्टिका ॥ 

हि, हक थे, पठतालता, के का | कोलाशिबिःसभीर्नीगुव्युष्णाकफपित्तकत्‌। 

कोम्बुपुब्छे, ता. लेसपदूछा, का. मोरहरी, छा.द्को- | शुक्राप्रिसादकदबृष्याराचिक 

सेथिस ककमेरिना, और हिदुस्तानकी माषाओंमें | छा खय जप हे तबडविद्ग॒ुर 

इसी गामतें विख्यात है । गुण । परवल-पाचक, हथ, |... + ये कालशिपि, कृष्णफला, और पर्येकफष्टिका, 

तृष्य, इलका, दीपन, लिग्घ, गरम, खांसी, रुबिर- | हि. मुआरासेम । गुण । वातनाशक, भारी, गरम, 

विकार, ज्वर, तीनोदोष और कृमिरोग इनको हर | कफपित्त कर्ता, शुक्र और जठराप्रिकों मंद करें, वृष्य, 

करे । परबलकी अंड-सुसपर्यवक दस्त करानेवाली रुचिकारी, मलको बांघनेवाली और भारी | 

है । इसकी सांछ कफको हरण करे, पत्ते पित्तकों | सहजनेकी फ़ली, 

दूर करे, और फल जिशोषगाशक हे । इसीप्रकार | सौभांजनफलूस्थादुकषायंकफपिश्तसुत्‌ ॥ 


कडपेपरवक्धके गुण क चाहिये । शुलकुष्ठक्षयश्वासगुल्मह दी पनंपरम्‌ ॥ ६५ ॥ 

शिवीरसफडालुंडीतुंडिकेरीर्िविका 5 | अथे-सहजनेके फल-स्वाडु, कपेले, कफपित्तगा- 
विदीशकफलातुंडीतुंडिकरीसविविका ॥ | श्क। झूठ, कोड, क्षयरोग, श्वास,ांसी और गोडेकारोग 
भोह्ोपसफलाप्रोक्तापीछुपर्णांचकथ्यते ६५. इनको हरण करे और अप्रिको अल्लेत दीपन करे। 





मा] 


_ 








हि माषाटीका । २०९ 
बैंगन. ला प्खिर,... 
बुंताकंखरीतुवा्साकुरमंटाफीभांटिकापिय ॥ | पिंडारंशीतर्लंबल्यंपिस्रप्रंराधिकारकम्‌ ॥ 
यूँतारकंस्वादुतीश्णेष्णेकटुपाकमपितलम ॥ | पाकेलघुविशेषेणविषश्यांतिकरंस्मृतम्‌ ७९ 
उ्वरयातवल्ासप्रंदीपनंशुकलंरूचु ॥ अर्थ-पिंडार-शीतछ, बलकारी, पित्तनाशक, 
तद्वालंकफपिक्तप्नंवृरु पिसकरंलघु ॥ ७१॥ ४ पाक हछका और विषको श्रांति करने- 
घूँताकंपिस्चलंकिचिदृगारपरिपाचितम्‌ ॥ लेखस. ककोडा. 
कफमेदोनिलामप्नमत्यर्थलघुदीपनम ॥ ७२॥ | कर्कोटकीपीतपुष्पामहाजालीतिचोच्यते ॥ 
तवेबदिगुरुखिग्ध सतैलंलवणान्वितम्‌ ||। फर्फोटीमलहल्कृष्टटल्लासादचिनाशनी | 
अपरंश्वेतरदृताकंकुक्कटां डसमं भवेत्‌ ॥ श्वासकासज्वरानइंतिकदुपाकायदी पनी ॥ 


तद्शंःसुविशेषेणहितंदीनंचपूवे तः ॥ ७३ ॥ 


सअथे-बूंताक, वार्त्ताकु, मंठाकी और भांटिका । 
ए संस्क्तनाम । हि. वैंगन, मंठा, थे, वेगुन, 
उड्ि. वाईगुण, मे. वांगी, शु,. काकडिया रिंगणा, 
ता. कुठेरकई, ले. वेकाया, का. वदने, अ, वार्द- 
जान, फा. वादेगान्‌, ६. तजिजिल , छा. तोलेनमेल, 
जोन कहतेंहे । ग्रुण । वेंगन-ह्वाहु, तीक्ष्णोष्ण- 
पाकमें कटठु, पित्त नहीं करे । ज्वर, वातकफकों नष्ट 
करे, दीपन, शुक्रकर्त्ता, हलके । छोटे २ चैंगन कफ- 
पित्तको नष्ठ करे । बड़े २ बैंगन पित्त करे और 
हलके है । अंगारेपर भुने वेगन अर्थात्‌ वेंगनका 
भरत्तों किंचित्‌ पित्तकर्तां है ।उत्ती मरतेकों तल 
और निमकके साथ वनाया जावे तो भात्र और 
लिग्घ होजातहैं। दूसरा सपेदवेगन मुरंगेके अंडेके 
समान होतहै [ यह अमक्ष है] यद सपेद्वेगन 
बबासीरवालेको अल्त्त हितकारी है और पहले पेंग- 
नोतें गृणोमें हौन है, एक मारू वेंगन होताहै. यहभी 
शीतल, वातकर्तता, स्वादिष्ट दोताह । 

देंढडस, टिंडे. 

डिडिशोरोमशफलोसुनिनिर्मितद॒त्यपि ॥ 
डिंडिशोरुचिकृकलेदीपित्तस्छेष्मा पहःस्मृत॥। 
छुशीतोबातलो रुक्षोम्तत्नलग्धाइमरी हर: ७४ 


अर्थ-डिंदिश, रोमशफल और मुनिनिर्भित ए 
संस्कत नाम, दि. ढेंढत, दिडे । गुण | ढें ढस- 
रुचिकारी, दस्तावर, पित्तकफनाशक, शीतल, वातल, 
कक्ष, मृत ४४०४६ और पथरीके रोगको हरण करेंहें। 


अथे-कर्कोटकी, पीतपुष्पा और महाजाली, हि. 
खेखसा, ककोडा, थे. काकरोल, मं. कटोंडी, शु. 
कंटोला, तै, अगोरकर | गुण | ककोड़े-मलको इस्ण 
करे, कोढ, हछास, अरुचि, श्वास, खांसी और ज्यरषते 
हरण करे, पाकमें कटु और दीपन कर्तताहै । 

करेसभा, 

डोडिकाधिषमुश्म्धिडोडीट्यपिछुमुष्टिका ॥ 
डोडिकापुशिदावृष्यारुव्यावन्दिप्रदालघुः ॥ 
हंतिपिच्चकफाशांसिकृमिगुट्मविषामयान्‌ ॥ 

अथे-डौडिका, विपमुष्टि, डोडी और सुमुष्टिका, 
हिं. करेरुभआ, गु. खरवोली कहतेहे । गुण । पुष्टि- 
कर, वृष्य, रुचिकारी, जठराभिवद्धक, हलका, पित्त 
कफ, वयासीर, कृमि, गोला और विषकेरोगोंको 
दूर करे । 

कटेरीके फल. 

कंटकारीफर्ूंतिक्तकटुकंदीपनंल्घु ॥ 
रुक्षाष्णश्वासकासप्लज्वरानिलकफा पहम्‌ ॥ 

अथे-कटेसीके फल-कडवे, यरपरे, दीपन, 
हलके, रुक्ष और गरम । श्वास, झांसी, ज्वर, वादी 


| और कफको दूर करे । 


नालज्ञाक. (सरसोंकी माल, ) 
तीस्णोष्णंसाथपंनारुंबात्छेममशणापदम ॥ 
कड्वमिदरंददकुष्टभंराचिकारकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथे-सरतोंकी नाऊझ तीक्ष्णोष्य, वात, कफ, 
जन, ख़ज़ली, वन, दाद और कोढकों नष्ट करे, 
तथा रुचिको करेहे । 


। ० अत (छल ॥ | रक्तदा कहते इसका ठालरेंग होताहै। गुण । सब. 
'औद्भोलवकंदलो इशोप्रइत्यपि ॥.| नतिके भालू शीततत, विषम, मधुर, भारी, महू: 


छढ 


५८७ | को प्रगट कर्ता, रुक्ष, दुर्जर भर रक्तपित्तको नाश 


20 लदकोदीपनोकशःकपाय:कंड कत्कड़ कंतशीकषु द करनेवालेहे । कफ, वादीकी करे, बलकर्त्ता, ईष्य 
विदशीविशदोयच्यःकफाएं: कंतनोलूघुः ॥ | जोर किचिन्मात्र अमिको वढावेह। 

. विंशेषादशसेपथ्य: छीदगुट्मविनाशनः ८१ आरई. 
सर्चेदॉर्कद्शाफानांसूरण:भ्रेष्टउच्यते ॥ रक्तालुभेदेयादीघांतन्धीषपृथिताडुकी ॥ 
दृषरूणांकुप्ठिनांरक्तपित्तिनांनादितोदिसः ॥ | आलुकीयलकृत्लिग्धागुर्वी हत्कफनाशिनी ॥ 
सेधानयोगंसंप्राप्तःसूरणो गुणवत्तरः ॥ ८२॥ | विध्टंभकारिणीतैलेतलितातिरुचिप्रदा ॥८५॥ 

अधै-सूरण, कंदओल, कंदछ भोर अज्ञोप्त ए | अर्थ-रक्ताड॒ुका भेद आदुकीहै । यह कुछ लंघी 
स॑स्कूतनाम, हि. सूरन, जमीकंद, थे. ओल, म. | और रक्ताठूते छोटी होतीहे, इसको आलुकी कह- 
धघुरण, लै. मंचाफदा, छा. एमोर्फों, फेलस-पेनिक्यू- : तेहँ | दि. भरई, घुइयां, कहतेढे | गुण । अरई-बल- 
छेटस , कहतेहँ । मुंबईमें मीठा सूरन ह्ोंताहै जो , कारी, लिग्घ, भारी, हदयके कफको नाश करे, विछे- 
खुजली गहीं करे ।गुण | सूरण-दीपन, रुक्ष, कबेला, ; भकर्त्ता, तेलमें तलकर जो वनाई गई वो अतिदृचि 
खुजली करती, चरपरा, विष्ठंभी, विषद, दचिकारी, | करे हैं । 
कफकी ववासीरकी नष्ट करे और हलका हैं । यह ' मूली-वर्डीमू ली. 


विशेष करके बबासीर रोगपर पथ्य है, ढ्ीह और : मरकंद्धिविध अरप्रोक्तेतजै के लघुमूलकम्‌ ॥ 
गोंकेके रोगोंको नष्ट करे । सब कंदोंके सांगेमे खूरण | »| टी 


शाल्मकेटकंबिस्ंशालेयंमरुसंभवम ॥ <६ ॥ 
अमन 5020 कप हे लक पड ! चाणक्यमूलकंतीक्णतथामूलकपोतिका ॥ 
आपक है: पक >म | नेपालमृलकफंचान्यत्तद्भवेह जदंतव त्‌ ॥ ८७ ॥ 
के के । सूरनका सँघाना सोरों- ' लघुमूछंकटप्णंस्थाहु व्येछयुचपाचनम्‌ ॥ 
बहुत डाल ॥ धो 2 है < 
भालू ' दोषजयहरंस्वयज्चरभ्वासविनाशनम्‌ ॥८<॥ 


निकथ्यंते | नालिका्फंठरोगप्लंनयना मयनाइनम्‌ ॥ 
काहाहुकशंजालुकह स्वथाइुका | ५5 
पिंडाहुक सप्ताछुकरक्ताकुकानियोक्तानि ८३ महशर बला मच बह ह यू 
भाइुकंशीतरसर्पविश्वेभिम घुरंगुद ॥ ' छेहलसिद्धंतदेवस्यात्‌रोषत्रयविना शनम्‌ ८९, 





रक्षंदुर्जरंर्कापिसिजुत्‌ .. झ्थे-मूली दोप्रकारकी है एक छोटी, दूसरी बढी। 
सुशसत्रमर्करक्षदु हे तहां लघु मूलक, शालप्रकंट, विस, झालेब, मरुसं- 
कफामिलकर रंबत्यं वृष्यंस्वत्पा पक्‍ि व रू नम ८७ : 


भव, चाणक्यमूलक, तीक्षण और मूलकपोतिका ए 
सर्थ-भालूको संस्कृतमें आर, आरुक, आलू , छोटीमृलीके संस्क्रत नामह ।गु, मूछा, क, मूलंगी, 
बीरसेन ओर भाठुक कहतेहे । यह छःप्रकारकाहै, जैते | ते. भूतिईंपा, फा, तुख, ईं, रेडीश। दूसरी जातिकी 
काष्टाठुक, भंसालुक, दल्थालुक, पिंदालुक, तपालुक , मूठीको नेपालमूलक कहतेहै इसकी आकृति दाथी- 
और रक्ताठुर । काष्टाल्टूडी हिं. फठालू, थं. | दांतके समान होतीहे | गुण। छोटीसूली-कटु, 
काठभालू यह कठोर होतई-इांखादूकों (हि. | उष्ण, रोचक, इलकी, पाचक, त्रिदोषनाशक और 
इंखारू, ये. शॉसआाल्‌, यह संपेदी लिये होताहै। | स्वरको शोधन करे । यह ज्यर, श्वास, नासिकारोग,- 
इस्त्पांटुक-यह लंबाई युक्त वढामारी होताहे।: फंठपीडा और नेत्ररोगकों नाश फरे | बेैडीसूली 
पिलादुऋ-गोल होतदे । सप्तालुरू मीठा रोमां- | रुखी, गरम, भारो और त्रिदोष प्रगटकर्तता । यदि 
जबुकत हंगा होते । रक्तालुकफो रताढ़ू अथवा | इतको तेल दालके बगावे तो भिरोषगाश्षक दोतीहे। 


२११ 





गाजर, 


गाजरंशूंजनंप्रोकंतथानांरंगवर्णकम्‌ ॥ 
गाजसरंमघुरंतीस्णंतिकोष्णंदी पनंलघु ॥ 
संग्राहिरक्तपिशाशोभदरणीकफवातजित्‌ ९.० 
अर्थ-गाजर, एजन और नारंगवर्णक, हिं. गाजर, 
फा. जर्दकक, अ. जजर, हूं. क्यारटरूट। गुण | 
गाजर-मधुर, तीह््ण, कडवी, गरम, अध्रिवर्धक, 
. हलकी ओर संग्राही । यह, रक्तपित्त, वबासीर, संग्र- 
9 हणी और वातकफको नाश करें । 
केराकंद, 
शीतरू:कदलीकंदो बल्यःकेश्यो मल पिस जित्‌ 
वल्िकृदाहहारीचमचुरो दचिकारकः ॥ ९१॥ 
अर्थे-केलेका कंद शीतल, बलकारी, बालोंकों 
हितकारों, अम्लपित्तनाशक, अभिवद्धक, दाइना- 
शक, मधुर और रुचिको करें । 
मानकंद्‌. 
मानकःस्यान्मद्रापत्रःकथ्यंतेतत्रुणाअथ ॥ 
मानकःशोथह्च्छीतःपित्तरक्तदरो लघुः ९२ 
अथै-मानक और मह्गापत्र ए मानकंदके नामंहे । 
शुण । सूजनको दूर करे, शीतऊ, रक्तपित्तकों नष्ट 
करे और हलकाई । 
वाराहदीकंद . 
वाराद्पित्तलाबल्याकट्रीतिक्तारसायनी ॥ 
आयुःशुक्रा प्रिकन्मेहकफकुष्ठा निकापहा ॥ 
अर्थ-वाराही कंदकों हिं. गेंठी, [ वाराही करके 
ऊपर एक बडापता होता है वो कालेतर्पके फणके 
तमान दूरसे दीखेहै, इस कंदके चीरनेसें पीले रंगका 
दूध निकलता | शुण । वाराहीफेद-पित्तकर्ता, 
बलकारी, कटु, तिक्त, रसायन, आयु, शुक्र ओर 
अपिकों करें। तथा प्रमेह, कफ, कोढ और वादीकों 
नष्ट करे । 
«-.. महिषकंद, 
शुश्नालुमेदिषकंदोडुलाय कंद धशुक्ककंद्‌ शव 
सपरोक्योबनयासीबिषकंदोनीरूकंदोन्यः ॥ 


कट्ध्णोमहिषोंदःकफकातामयापह्ः 8, 


४पे 
मुखजाअपहरोरुच्योमहालिसिकर/खितः 
अथ-शुआलु, महिषकंद, ठुलायकंद, शुहूकर, 
सर्पाख्य, वनवासी, विषकंद और नीलकद ए महि- 
पकंदके संस्कृत नगामहे । हि, मेंसाकंद, का, 
यम्मेगढे कहते । यह अनूप देशमें होताहे | गुण । 
महिषोकंद-कटु, उष्ण, कफवातके रोगोंकी और 
मुखकी जब्ताको हरण करे, रुवकारी, भहातित्ि- 
कर्ता आर रंगमे सपेद होताहै । 
कोलकंद, 
कोलकंदःका्मेघ्नअ्पंजकोाबसखरपंजलः । 
पुटालःसुपुटश्येवषुटकंदश्धसप्तथा । 
कोलकंदःक टुश्लोच्णःरूमिदोधणिनाशनः 
वांतिधिच्छदिशमनोविषदोषनियारकः । 
अथ-कोलकंद, कृमिप्न, पंजल, वस्वपंजल, पुदालु, 
सुपुट और पुटकंद ए सास नामहै। हिं. सूकरकंद, 
का. संपृथ्गेड, कहतेहेँ । गुण । कोछक॑द-करु, 
उष्ण, कृमिदोपषनाशक, वांति और दृश्वांति (रह) 
को शमन करें, तथा विषदोष नाशकहै । - 
विष्णुकंद. 
विष्णुकेदोविष्णुगुप्तःखुषुटो बहु्सपुटः । 
जलवासाबहत्कंदोदी घेवृ सो हरिप्रियः । 
विष्णुकंदस्तुमघुरःशिशिरःपिचनाइानः 
दाहझोषदरोरुच्योसंतर्पणकरः परः | 
अथ-विष्णुकंद, विष्णुगृप्त, सुपृठ, बहुसंपुट, जरू- 
वासा, वृहत्कंद, दीर्घवृत्त ओर हरिप्रिय, ए संस्कृत 
नामदे । यह कौंकण देशमें इतीनाम्सें प्रसिद्ध है । 
गुण | विष्णुकंद्‌-मधुर, शिशिर, पित्तनाश्षक, दाह, 
सूजनको हस्ण करे, रुचिकारी और ठप्त करनेवाला है। 
घरणीकेद. 
घरणीघारणीयाचवीरपत्ीछुकंदकः । 
कदालुवेनकंद्स्थवकंदाधोदंडकंद्कः । 
मधुरोधरणीकंदःकफापिशामयापहः । 
वक़्दोषप्रशमनःकुप्तकंहृविनाशनः । 
अर्थ-घरणी, घारणी, वीरपत्ी, सुकंद, कंदालु, 


श१ृ९ अभिनवनिषंटु । 
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बनकंद, कंदा और इंदकंदक। यह घरनीकंदसे ही दलभ्केरवाीकंद:संक्ोशिय- 

प्रसिदहे। का, नेऊाई कहतहें। शुण | घरणीकंद्‌- स्तिलचित्रपत्रकोवाणैः । 

मचुर कफपित्तकी व्याधियोंकों मष्टकर्तता, मुखके दोषकों लोहदाबीतैलफंदःकट्टूष्णो 

झमन करे, तथा कोड और खुजलोकों दूर करेहे 


हि घातापस्मारहारीबिषारिः । 

३4: अके शोफप्नःस्याइंधकारी रसस्य 
नकुछीसर्पंगेधायसुगंधारक्तपत्रिका।.., गेबासौदेहसि््िविधसे 
हेश्वरीनागगेंधालप्यहिभुक्स्वरसातथा । ााशापद ता दावा न 
सर्पादनीव्यालगेघाशेयाचेतिदशाहया । अर्थ-तेलकंदकोद्रावककंद, तिलांकित, दलकंदः 
अष्यामहा सुगेधाचसुवद्ागंधनाकुली । केरवीकंद, तिचित्रपन्न कहतहें । गुण । लोहको 


«व द्रावक ( पतला करनेबाला ) कटठु, उष्ण, वादीका 
सर्पाक्षीफणिदत्रीचनकुलाब्याहिमुक्चसा । | अपस्मार, विषरोंग और तूअन इनको नष्ट करें, 





विषमर्दृनिकायाहिमदनीविषमईनी । पारेको बांधनेवाला, और तत्काक देहकों सिद्धिको 
भद्दाहिगंघाहिलताशेयास्याजाद शाहया || | फरता है । ह 
माकुलीयुगलंतिक्ते कट्ष्णंत्रजिदोषजित्‌ । तिलकंद., 


अनेकविषविध्यंसीकिचचछे्ट द्वितीयकम्‌ ! अभ्वारिपअसंकाशोतिलबिंदुसमन्धितः ह 
अधे-नाकुली, सर्पंगंधा, सुगंधा, रक्तपत्रिका, । सर्धग्धाधस्थभूमिश्रतिलकंदोतिविस्तृतः 
ईश्वरी, नागगंधा, आहैमुकू, स्वरत्ता, सर्पादनी और | तिलूफंदोविषच्छदिहरोमदीरसायनः 
ध्यालगंधा, ए दश संस्कृत नाम, हि. नकुठकंद, |. अथे-कनेरके पतन्रके समान पत्र और उनपर 
का. विषमुंगरी । एक दूसरा नाकुलीकंद और होताहै | तिलके समान सपेद २ बूंद होतोहे। यह चिकनी 
उसके महासुगंधा, सुबहा, गंधनाकुली, सर्पाक्षी, | और नीची जमीन प्रगठ होताह, इतकों तिलफंद्‌ 
फणिदंत्री, नकुलाद्या, अहिभुक, विषमर्दनिका, अहि- | कहतेह । गुण । तिलकंद-विष-वमनको हरण करे, 
मईनी, विपमर्देनी, महाहिगंधा ओर अहिछता, ए  इस्तावर और रसायन है । 
बारह नामहै। गुण। दोनों प्रकारके नकुठकंद-कडवे, हस्तिकर्णं, 
जिदोधनाशक, अनेक प्रकारके विषोंको न्ठ करता, | गजकर्णातुतिक्तोष्णातथावातकफाझयेत ॥ 
इनमें पहलेकी अपेक्षा दूसरा कुछ गुणोमें थे है । शीतज्वरहरीास्वादुःपाकेतस्यास्तुकंदकः ९४ 
का पांडशोथक्रमिट्ठीहगुल्मानादोद्रा पहः ॥ 
प्रोक््ंडालकंदःस्यादेफपत्रोद्िप्चकः।. * ग्रहण्यशोविकारप्लोचनसूरणकंद्बत्‌॥ ९५॥ 
जिपक्ोथचतुःपत्रपंचपत्रद्ध मेदतः । | अथे-हस्तिकर्ण कड़वा, उष्ण, वातकफ, शौत- 
संडालकंदोमघुरःकफपित्तास्रदोषजित्‌ । ज्वर, इनको जीते । पाकर स्वादु, इसका कंइ-पांडु- 
विषभूतादिदोषसश्ोविशेयश्व रसायनः ॥ै ' रोग, सूजन, कृमि, प्लीह, गोला, अफरा, उदर, सेप्र- 
अथे-चंडालकंद, एकपन्न, द्विपत्र, त्रिपत्र और [ देगी, अर्शके विकार इनको वनसूरनके समान नष्ट 
पंचपत्र, हि. चंडालकंद, का. मादगेगं, कहतेहै। | करे ! हस्तिकर्णकों बे. ठालकचू कहतेहै । 





शुण। चंडाउकद-मधुर, कफपित्त, दघिरविकारको नष्ट केमुक, 
करे । विष, मूतादि दोषोंका नष्ट करता और रसायन । केमुकंक ठुकंपाकेतिक्तश्रहिदिमंलघु पे 
तैलकंद, दीपनंपाचनंहट्ंंकफपित्तज्वरापहम ॥ 





इसे * | कुष्ठकासप्रमेहास्ननाशनवातलंकटु ॥ ९६ ॥ 
भभोक्तः । | अयथे-केमुकको हिं, केडओँ, थ॑, केंडमूत, भें, 


भाषाठीका । 
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कोबी, फा. कलाम, ईं. केबेज । शुण । केमुक पाकमें 


कटु, तिक्त, प्राही, शीतठ, हइलका, दीपन, पाचन, 
हथ, कफ, पित्त, ज्वर, कोंढ, खांती, प्रमेह और 
रुपिरके विकारोंकों नाश करे । वातकर्त्ता और 


चरपरा है 
कसेरु. 
करसेयद्धिविधंवत्तुमहद्राजकसे रुकम्‌ ॥ 


मुस्ताकृतिलेघुस्याचसश्चियोढ मिति स्वृतम्‌ 


>कसेदकद्यंशीतंमधघुरंतुबरंशुरु ॥ 


दाह इनको निवारण करें। इचिस्दोपनाशक, भारी, 
दुर्जर, स्वादुपाको, स्तवोंमें हग्घोत्पादक, वातकर्शो, 
कफ़वर्द्धक, संग्राही, मधुर और रूकझ्ष । म्धालकी 
| झडमेंभी ऐसेही गुण हैं | वर्सित । अत्यंत कोमल, 
| विनासमयके प्रगट हुआ पुराना, ध्याधित, कौट 
| (चेटी, गिमार, दीमक ) आदिका खाया हुआ, और 
आगसे पजरा हुआ और पवनने घुखाया ऐसा छृणाऊ 
| (कमलकी नीचेकी डंढी ) अक्षण-रोगी मनुष्यकों 
| वर्नित है । अत्यंत पराना, अकालोत्पन्न, रूक्षसिद्ध 
( (जो तेल डालकैं सिद्ध न करा हो ) दुष्ट स्पानमें 


पित्तशोणितवाहप्ंंनयनामयनाशनम्‌ ॥ ९.८॥ | प्रगट हुआ हो, कठोर, अतिकोमल, शरदीका मारा, 


प्राहिशुक्रानिलस्छेष्मारुचिस्तन्यकरंस्मृतम॥ 


अथे-कसेर, चिचोड, बं. केसुर । म. कचरा, 


ते, इश्कोति, का. सेकिनगढे, छा. स्क्रिपसकैसूर ! 


कसेरू दोप्रकारका है । जेसे, राजकसेरू, और 
चिचोड। ए कसेरूके नाम, वहत्कतेरूकी राजकसेरू | 


कहते है । और जिसका आकार मोधथाके समान हो 
और इलका होवे उसका नाम चिचोड है | गुण । 
दोनों कस्तेस-शीतछ, मधुर, कषेले, भारी, भाही, 
शुक्रोत्यादक, वातकफकारक, रोचक और स्तनोंमें 
दूध प्रगट कर्ता । ये रक्तपित्त, दाह और नेत्ररोगको 
नष्ट करे । 


सेढकी. मर्सीढा, 
पझमदव्किंदःशाल्टूकंकरहाटअ्रकथ्यते ॥ 
मसुणालमूलंभिस्सांडजलादूकंचकथ्यते ९० 
शालूकंशीतलंबृष्येपिसदादास्ननु दूगुरु ॥ 
दुर्जरंस्वादुपाकंचस्तन्यानिककफप्रदम ॥ 
संग्राहिमधुरंरुक्ष॑भिस्लांडमपितद्णम्‌ ॥ 
बालंशनाचेवंजीणंव्याधितंकमिसक्षितम्‌ ॥ 
केद्विवर्जयेत्सवेयद्धाध्य्यादिविदूषितम्‌ ॥ 
अतिजीणेमकालोत्थंरुक्षेंसिडमदेशजम ॥ 
फर्केशंकोमलंचातिशीतव्यालादिदूषितम्‌ ॥ 
' संशुष्कंसकलंशाकंनाश्षीयान्मूलकफंबिना ॥ 
अथें-कमछ आदिके कंदको, शाढूक और कर- 
हाट कहतेहेँ । छणालकी मूलकों भिस्सांड और 
जठालू कहतेंदहे। गुण । दृणाऊ-शीतल, दृष्य, पेत्तिक, 


| व्यालादि (सर्पादिं ) करके दूषित ऐसें सागोंका 
| खाना निषेध है । एक मूलीक विना और दूसरे 
| ह्ाग सूले हुए भक्षण नहीं करना । परंतु सूक्षी मूली 
| गुणदायक होती है । परंतु ख्ावक छोग सब कंदोंको 
' सुस्रायके सातेहे, और अन्य मनुष्यमी सूखा साग 
| खातहे, यह वैय्ज्ञाखपें अनुचित हैं । 
; संस्वेदज शाक. 
| उक्तेसंस्वेदजंशाकंभूमिछतश्रंशिली भ्रकाम्‌ ॥ 
| क्षितिगोमयकाष्ठेषुवृक्षादिषुतदुरृचेत्‌ ॥ 
' सर्वेसंस्वेदजाःशीतादोषलाःपिच्छिलाश्नते 
| गुरवश्छ्यंतीसारज्वरण्लेष्मामयप्रदाः ॥ ५ ॥ 
| श्वेतशुश्रस्थलीकाष्ठचेशगोबजसंभवाः ॥ 
| नातिदोषकरास्तेस्युःशेषास्ते भ्योविगहिताः 
( अथे-संस्वेदण, शञाककों हिं. सांपकी छत्री, 
। छतोना, बं, कोडकछाता, व्यांगेर्छाता, मे, अलंबी, 
| भूंइफोड, ईं. मशरुम, छा. फंगाई, इसको संस्कृतमें 
| भूमिछत्र और शिर्लीप्रक्त कहतेहँ । यह मृत्तिका, 
| गोवर, लकडी और वृक्षादिक्रतेँ प्रयद होताहै। गुण । 
। संपूर्ण संस्वेदण शाकमात्र शीतछ, दोषकारक, 
| पिच्छछ, और भारी, खानेसें दमन, अतिसार, ज्वर, 
। और कफके रोगोंकों प्रगट करे । ए सब छाता संपेद- 

रंगके हैं ओर जिनके स्थान-काठ, वांस, तथा गौके 
| दरनेकी हौर है वो अधिक दोषकर्शा नहीं है। 
वाकीके जो काले रंगके और दुष्ट स्थानमें प्रगद होते 
हैं वो त्याज्य है । 

इति आअभिनवनिधंदी शाकपर्गः ॥ 


4 


: इहुड " ह जमिनवनिषंदु । 
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स्का 


:०-, - आँसको. ग्हेष्मछाशपिच्छलाश्रापिमांसपुष्टिप्रदाभशन्‌ 
' मँखिशुिद्िलेकण्यमामिरंपललंपलम्‌ तथामिष्यंदिनस्तेहिप्रायःप्थ्यतमाःस्ख्ताः ॥ 
सासिवातइरंसर्वेडृंहणेबलपुष्टिकत्‌ | अर्थ-कूलेचर, फ्रव, कोषस्थ, पादी और मत्स्य, 


प्रीजनंगुरुहंधंघरमघुर॑ससपाकयो: ॥ १॥._ | ९ पांचप्रफारकी अनूपजाति है। गुण | अनूप- 
अधै-मांसके स, पिशि प्रांस-मधुर, लिग्घ, भारी, अभ्रिमांयकर, कफजनक, 
* लात ॥ मात, अके ते, कल्य, | विच्छल, अत्यत मांसवर्धक, अति एशिकारक, अमि- 
आमिष, पठलल, और पल ए मांसके संस्क्तत |... २ पत- 
च्यंदी और प्रायः पथ्यतम है । 
नाम हैं। गुण । हवे मांस बात हरणकत्ता, डृंहण, बल 


और पृष्टिकारक, प्रीणन (ठप्तिकर्ता ) भारी, हृदयकों दरिणेणकरंगरय बार 
प्रिय, और रख तथा पाकरमें मधुर है । | इरिणेणकुरंगध्यंपृषतन्यंकुदंवराः ॥ < ५ 
मांसके भेद. राजोबो5पिचमुंडीचेत्याथाजंघालसंशकाः ॥ 


मांसवर्गोंदिधाशेयोजांगलाइनू पद तः ॥ हरिणस्ताप्नवर्ण:स्थादेणःकृष्ण:प्रकोत्तितः ॥ 
अथै-संपूर्ण मांस दोप्रकारका है जांगल और कुरंगइषत्तानश्नःस्थादेणतुल्याकृतमहान ॥९॥ 
अनूप १ आऋष्येनीलांगकोलो केसरोझइतिकीटतिंतः ॥ 
जंगल. पृषतश्चंद्रबिंदुःस्याद्धारिणात्किचिद्लपकः ॥ 
मांसबर्गोज्जअंघालाधिलस्थाश्वगुहादशय।ः २ | न्यंकुबंहुविषाणो5थशबवरोगवयोमहान ॥ 
तथापणेखुगाशेयाबिकिराःप्रतुदोईपिच ॥._ | राजीपस्तुरुगोश्षेयोराजिभिःपरितोद्दतः ११ 
प्रशद्ाअथचप्राम्याअष्ठौजांगलजातयः ॥ ३॥ | योग्टग:शृंगहीनःस्यात्समुंडी तिनिगद्यते ॥ 
जांगलामधुरारुक्षास्तुवरालऊघबस्तथा ॥ जंधाला:प्रायशःसर्वेपित्तछेष्महराःस्थ्ताः | 
बल्यास्तेइंदणाधृष्यादी पनादोषहारिण: ॥४॥ | किचिद्वातकराश्ापिलधवोबलवद्ध नाः ॥ १२५ 
मुकतांमिन्मिनत्वेचेगद्वद॒त्वादिति तथा ॥ | _ अर्थे-हरिण, एण, कुरंग, ऋष्य, पृषत, न्यकु, 
बाधियंमदराचिचछदिपमेहमुखजा नन्‍्गदान्‌ ॥ | शैबर, राजीव और मुदी इत्यादि जीवोंको जंघाल 


अप पदगंक गज कहंतह । हरिणका लालरंग होतादे, एण कालेरंगका 
दे . ६ 
्छीपद नाशयत्यानिछामयान्‌ ॥ ५ ॥ | (रण, कुरंग किंचित्‌ ठालरंगका और वढा इसकी 


अर्थ-जांगलके जीवोंकी जाति आठ प्रकांरकी । आक्ति एण ( कालेहिरण )के समान होताहे, ऋष्य 
है, जैते-जांगल, विलल्थ, गुहाशय, पर्णसृग, विष्किर, | इसका दूसरा नाम नीलांगक, इसको लोकमें रोज 
प्रतुद, प्रसह और भ्राम्य । गुण । जांगलमांस-मधुर, | कहतेहं | पृथत यह हिरणकी अपेक्षा कुछ छोटा 
रुक्ष, कपेला, हलका, बलकारक, पृष्टिकारक, वीर्य- | होताह, इसका दूसग नाम चंद्र्चिंड्ु, न्‍्येकु ( बार- 
प्रगठकर्ता, अभिवर्धक, और दोषनाशक । जांगल- | हसिया) । संबर यह रोजके समान होताहै। राजी- 
मांसके सेवन करनेसें गूगापना, नाकमें बोलना, गह्दद | बम्गके देहपर रेखा होतोहं । एवं मुंडीसूग तींग- 
(इकलायके बोलना ), लकवा (वातकारोग ), बेहरा- | रहित होताह । ए जंघालजीब हैं । गुण । इनका 
पा, अरुचि, वमन, प्रमेहतोग, मुखरोग, 'छीपद, गल- | मांस-प्राय: पित्तकफ़नाशक, किंचितू वायवर्द्धक 
गंड, और वातव्याधिकों निवारण करें । | इलका और वलकारक जानना । के कक 

आनूप. विलेशय, 

कूकेचरा:छुवाश्ापिको शस्थाःपादिनस्तथा॥ | गोधाशशशभ्ुजंगाखुशलक्याचाबिलेशयाः 
मत्स्याएवेसमाण्याताःपंचधाध्नूपज्ञातयः ६ | विलेशयाबातहरामघुरारसपाकयोः ॥ 


. अनूपाभधुरा/खिसधागुरवोबह्िसादनाः ॥ बृंहणाबद्ध विष्मृजाचीयोष्णाश्वप्रकी दिताः ॥ 
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खर्थ-गोधा (गोह ), शश ( सता, खरगोश ), 
सांप, मूंसा ( चूहा ) सेह इ्यादि विलेशय अर्थात्‌ 
बिलमें रहनेवाले जीवहें।शुण । विलेशयजी- 
बोंका मांस-कतहरणक्तो, रस भीर पाकमें मधुर, 
बुँहण, मलमूचरोधक, और उष्णवीर्य है । 

गुहाशय. 

सिहव्याप्रशुकाऋशक्षतरक्षुद्वीपिनस्तथा ॥ १४ 
बसुजंबूकमाजोराइत्यादा:स्युर्युदहाशयाः ॥ 
शुद्दाशयाबातहरागुरूष्णामछुराखते ॥ १५॥ 
लिग्धाबव्याहितानिय्यंनेश्रगुद्याविकारिणाम्‌ 

अथे-तिंह, ( सेर ),ध्याप्र, (बघेरा), इक (लिरिया, 
भिढहा ), रीछ, तरक्ष (जरख), द्वीपि (चीता ), बश्र 


अर्थ-वर्तक (चित्र विचिन्न रंगके पासोकी 
चिदेया ), ठवा, बटेर, सपेद तीतर, साधारण तीतर, 
घरका चिंडा और मुर्गा इत्यादि विष्करआतिके 
पक्षीहैं । अभ्को विज्वेरके जो खतिंहें इसीसें इनकी 
विष्करतंशञा है। गुण। विष्कर पक्षियोंका मांस-मधुर 
शीतल, केला, कटुपाकी, बलकर्चो, दृष्य, त्रिदोष- 
नाशक, पथ्य और इलका हैं। 
प्रचुद, 
हायतोधवलःपांडुश्वित्रपक्षो इृहच्छुकः २० 
पारावतःखंजरीटःपिकादाःप्रतुदाःस्मुताः ॥ 
प्रतुथभक्षयंत्येतेतुंडेनप्रतुदास्ततः ॥ २१ ॥ 
प्रतुदामघुराःपित्तकफप्नास्तुवराहिमाः ॥ 


(मोटापुच्छ और लाल नेन्नका जैतानोंला ), जंत्र॒क, लघवोबद्ध वर्चेस्काःकिंचिद्वातकराःस्ख्ता:॥ 
(स्थार, सिरकटा, गीदढ ), और माजीर (विछाष ) | अर्थ-हरियछ, पिंडुकिया, चित्रपक्ष ( तोतेका 
इत्यादिक जीव गरुहाशय (गुंफामें रहनेवाले) जानने। | भेद ), बडा तोता ( कठफोरा ), कपृतर, खंजन, और 
शुण । गुहाशय जीवोंका मांस वातहरणकर्त्ती, भागी, | कोयछ इत्यादि प्रतुद पक्षीहैं | खानेके पदाथको 
गरम, मधुर, ज्लिप, बलकारी, एवं नेन्ररोगी ओर | चोचसे तोडकर खानेसे इनकी प्रतुद्तंहा है। गुण । 


गुदाके रोगवालोंकों अस्त गुणदायक है । 

पर्णम्वुग, 
घनोफावृक्षमार्जारोबुक्षमकेटिकादयः ॥ 
पएरतेपणेस्गापोक्ताःखुशुतायैमहबिशिः ॥ १६ 
स्पृताःपण्णम्‌गादृष्याश्व क्षुस्याःशोषिणोहि- 
ता॥श्वासाशेःकासशमनाःसष्टम त्ष पुरी षकाः 

अर्थ-बानर, वनाविलाव, और वृक्षमकंटी (रूपी) 

इद्मादिक सुश्च॒तादि महर्षियोंने पणेस्रुग कहेहें । 
गुण | पणसुर्गोंका मांस-वृष्य, नेच्रोंको हित, शोष- 
रोगवार्लोकी हितकारी । श्वास, बवासीर और 
खांसीकों नष्ट करे । तथा मलमूत्रको निकालते हैं । 

विष्किर, 
"चेकालाबबर्ती रकर्पिजलठकतित्तिराः ॥ 
' »"रूगकुकुटाद्राश्वाधिष्किराःसमुदाहइताः ॥ 
विकीयेभक्षयंत्येतेयस्मात्तस्माद्धि विष्किराः 
कपिजलइतिप्राक्षेःकथितोगौरतिशिरि: १९, 
विष्किराम घुराःशोताःफषायाःकडुपाकिनः 
बल्यादृष्यास्िदोषप्नाःपथ्यास्ते८लघव:स्खृताः 


प्रतुदपक्षी, मधुर, पित्तकफनाशक, शीतल, हलके, 
मलको बांधनेवाठे, और किचित्‌ वादीकों करतेहें । 
प्रख॒ह. 
काकोग्रथ्उल्दकश्वचिलश्वशशघातकः ॥ 
चाषोभासअ्रकुररइत्याथा:प्रसहा:स्छ ताः ॥ 
प्रसहाःकी चिताएते प्रसह्याचिछय भक्षणात्‌ 
प्रसहाःखलुवीयों ध्णास्तन्मांसंभक्षयंतिये ॥ 
तेशोषभस्मकोन्मावशुऋक्षीणा भवंतिद्दि ॥२७ 
अथै-कीआ, गीध, उह्कू, चीछ, वाज, वा शि- 
करा, वा कुई, चाष (ठेकनास ), भाष (तपेदचील), 
कुर ( कुरंकुर ) इत्यादि पक्षी प्रखहजातिक़े हैं । 
ए दूसरेस छीनकें खातेहँ इसीसे इनको प्रसद् कह- 
तेह । गुण । प्रतह पक्षियोंका मांस्त उच्णवीयहै, 
इसी कारण जो इनके भांसकों भक्षण करतेंईं वो 
शोष, मस्मक, उन्माद और शक्रक्षाण होतेईं । 
प्राम्य, 
छागमेषबृषाश्ा श्वाभास्याःप्रोकामहर्पिलिः 
ग्राम्याव| तदराःस्वेदी पनाःाक फ पिच छा: ॥ 
मधुरारसपाकाश्यांदृदगावल्ूबर्स ना। ॥२५॥ 


. ११६ अमिनवनिधंद्‌ | 
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अथे-बकरी, मेंदा, बैल, घोड़ा इल्यादि “ईडझे के रे पक, इकाई जब | दातपि वातपित्तहरण कर्ता, शीतल, गंहण, बहुत मठकर्तता, 
आअछयहें । गामोमें रहमेसैही इनकी आ्राम्यतंहा है। | इष्य ओर बलवर्सकरे । 


शुण । सब भाग्यजीकोंका मांत-वातहरणकर्तता, पादिन, 

दीपन, कफपिसवर्शक, रख और पाकर मधु, | कुंमीरकूमेनक्राशगोधामकरशंकवः ॥ 

बंहण और बरऊको बढानेवाला है । धंटिकःशिशुमारश्षेत्यादयःपाद्नःस्मृताः ॥ 
कूलेचर, पादिनो5पिचएतेतुकोशस्थानांगुणैः्समाः ॥ 

छुलायगंडवाराहचमरीवारणादयः ॥ अथे-कुमीर ( मारक ), कछुवा, नाक, गोह, 


एतेकूछचरा:प्रोक्तायतःकुलेचरंत्यपाम्‌ ॥२६ | मगर, शक, ( साकुच), घडियाल और सूंस इच्चादि 
.कूलेखरामसत्पिक्तहरावृष्याबढावहाः॥ | पादिनजीव कहा क य पादित भीवोंका 
मधुराःशीतछा/जिग्धामूत्रला/्लेष्मवर््धेनाः | मांस-कोशस्थ जीवोके समान है । 

अधै-मैसा, गेंडा, तृभर, छुरेगी ( चमरपुचक- धोमीनोविक रडपशापोवैसारिणो गे , 
वाडीगौ ) और हाथी, इयादे कूलेसर (जलन | कम का आहत बला के 
किनारे रहनेवाले ) जीव दें । गुण । कूलेचर जीवॉका | शकुलीएथुरोमाचसखुदशनइत्याप ॥ रे ॥ 
मांस-वार्तापत्त हरण करे, दृष्य, बलकारी, मधुर, | रोहिताञस्तुयेजीवास्तेमत्स्था:परिकीसिताः 
शीतठ, ल्लिग्ध, मूत्र॒लानिवाला, कफवब्रंक दै।..| मत्स्याःख्िग्घोष्णमघुरागुरवःकफापिसला। 

झ्व | बातप्राबृंहणादृष्यारोचकाबलवद्धेनाः ॥ 

दंससार्सकारण्डबफफ्रॉंचदारारिकाः॥ | मधव्यवायसक्तानांदीप्ताश्नीनांचपूजिताः ३५ 
मंदीमुजीसकादंबाबलाकाया:छुवाःस्ट्रताः॥ | अथे-मत्स्य, मौन, विकार,  झष, वैसारिण, 
प्रषंतिसलिलेयस्मादेतेतस्मातव॒प्ठवाःस्म्ता॥॥ | अंदज, शकुली, ध्यूरोमा, सुदर्शन और रोहित आदि 
प्रधाःपित्तदराःखिग्घामधुरागुरबोदिमाः ॥ जो जीवहे सब मछलियोंकेही भेद हैं | गुण । 
बातस्हेष्मप्रदाश्धापिवलशुक्रकराःखराः ॥२९ । मछली -लिग्ध गरम, मधुर, भारी, कफपित्तकत्तों, 

अर्थ-हंस, सारत, चकवा, वगला, क्रोच (ढेंक ) ! 06 008 न, पल, तोचक, बज 0 जो 
कह जाय कका पर की ) राम पल | मद्रपीनेवाले, मैथुनकर्त्ता (कामी ) और जिनकी 
( बतक) और वलाका भादि पक्षियोंको हह कहतेहे। | भि 2080 उनको हितकर्तता ब जे 
जो शा गज मा बे 

० ५ | नाम गु तह. तहां प्रथम जंधाल जीव 

योका मांस-पित्तदरणकर्ता, चिकना, मधुर, भारी, | टरिणके गुण । 


शीतल, वातकफ जा शुक्र करतहै। | हरिणःशीतलोबडविण्मूज्ोदीपनोरूघुः ॥ 
इंल/शंजनसम्ापिशुक्तिशंब्‌कक्ंटा:॥ | 20३४५ यश कपल जे 
०  अर्थ-दर्णिका मांस-शीतछ, मलमृत्रकी रोकने- 

जीवाएपंविधाश्धान्येको शस्थाःपरिकी त्तिताः | बाला, दीपन, हछका, रस और पाकरमें शा 
कोएस्थामधुराःज्िग्घावातपिततहरादिमा:॥ | छगंषित और सन्चिपातकों नष्ट करे । 
दृदणाबइुपचस्कापृष्याश्ववलबडूनाः ॥३१॥ | काऊछा हरिण, 

अरथ-शंस, छोटाशंस, शीप, झंदूक ( जठकी | एणःकपायोमघुर/पेशासक्रफवातहत्‌ ॥ 
छोटी सीप ) केकदा, इयादि जीवोंकों कोशस्थ संभ्राहीरोचनोबल्योज्वरप्रशमनःस्टूतः ३७ 
कहतेहें। गुण | कोशत्प जीवोंका मांस मधुर, खिग्प, | अर्थ-कालेद्रिणका मांत-कपेला, मधुर, पित्त 


भाषादीका । 


न ल््जः के | २७७, 9८ 


ऋषिर, कफ और बातको सष्ट करे । संझ्राही, झाचि- 
करत्ती, बठकर्तता और ज्वरको नष्ट करेंहे । 
कुरंग, 
कुरंगोबृंहणोधल्यःशीतलःपित्तहदूगुदः ॥ 
मधुरोबातहवब्भ्राहीकिंचित्क फकरःस्स्तः ॥ 
अथे-कुरंगहिईंणका मांस-गृहण, वलकारी, 
झीतल, पित्तहरणकर्त्ता, मारो, मधुर, वातनाशक, प्राहदी 
और इकिंचिन्मात्र कफ करेहे । 
; रोज. 
ऋष्योनीलांडकश्चापिगवयो रोहझइत्यपि ॥ 
गवयोमघुरोबल्यःस्षिग्घो ष्णकफपित्त रूः ॥ 
अधथै-ऋष्य, नीलांडक, गवय और रोझ ए रोजके 
नामहै । रोजका मांस-मघुर, बलकारी, लिग्ध, गरम 
और कफपित्तकर्त्ता । 
चित्तल्, 


पृषतस्तुभवेत्स्थादुशओोहकःशीतकोलघुः ॥ 
वीपनोरोचनःश्वासज्वरदोषत्रयास्तजित्‌ ४० 
अर्थ-पूषत भर्थाव्‌ विंदुवाला हिरणका मांध- 
स्वाद, प्राही, शीवल, इलका, दीपन, रोचन, खा, 
ज्यर, त्रिदाप और रुधिरावैकारोंकों दूर करे । 
वारहसींया, 

न्यंकुःस्वादुलेघुबंल्योबृष्योदोषत्रयापहः ॥ 

अर्थ-वारहसींगाका मांत-स्वरादिष्, हलका, 
बलकारी, वृष्य और त्रिदोषनाशक । 

सावर, 

' सावरंपललंसिग्ध॑ंशीतर्ल॑ंगुरुचस्मृतम्‌ ॥७१॥ 
रसेपाकेचमधुरंकफद्रक्तपित्तहत्‌ ॥ 
राजीवस्तुगुणैक्ेय:पृषतेनसमो जनेः ॥ 

अर्थ-साथरका मांत-ज़िग्घ, शीतल, भारी, 
रस और पाकमें मधुर, कफकारी, रक्तवित्तनाशक । 
शाजीवद्रिगके मांतमें-चित्तल हिरणके मांस समान- 
गृण जानने । 
पाठी, 


मुंडीतुज्बदकासासक्षय श्वासापहोहिमः धर 


जद 


कल उनर। अटल इन्द्र 


अरथे-सींगराहित दिरणका मांस-ज्वर, खांसी 
रुधिरविकार, क्षय और श्वासक्रो नष्ट करे और 
शीतल है | भव विछेशयोंकों कइतेहे । 
शज्ञा, 

लंबकणेःशशःशुली लोमकर्णोबिलिज्ञयः ॥ 
शहाःशीतो लघुप्रांहीरक्षःस्वादुःसदाहितः ॥ 
वहिकृत्कफपित्तषज्नोवात साधारणःस्थृत्तः ॥ 
ज्वरातीसारशोषास्रश्यासामयहरश्वसः ४७ 

अथे-लंबकण, शश, झूली, लोमकर्ण और विले- 
शय, ए संस्क्ृतनामहे । ससे (खरगोश ) का मांत 
शीतल, हलका, प्राही, रूखा, स्वादु, सरैव हितकर्ता, 
अप्िकारक, कफपित्ताशक् और साधारण बात- 
कर्त्ता । ज्वर, अतिसार, शोष, राधिरविकार और 
श्वात् दरण कर्त्ताई । 


क्र 


सेह, 

सेघातुशल्यकःश्वावित्कथ्यंततह॒णाअथ ॥ 
शल्यकः्भश्वासकासास्रशोषदो षत्रयांपहः ४५ 

अर्थ-सेपा, शल्यक्र और श्वावित्‌ ए खेहके 
नामहे । शुण | सेहकार्मांस-भ्वासत, खांसी, रुधिर- 
विकार, शोष और ।त्रेदोष हरण कर्त्ताहै । 

पक्षी. 

पक्षीखगोविहंगश्विहगश्चविहंगमः ॥ 
शकुनिर्तिःपतन्नी बविष्किरोविकिरो5ण्ड्लः 
धान्यांकुरचराये5अतेषांमांसंलघूत्त मम्‌ ॥ 
आलनूरपबलऊुन्मांसंस्तिग्घंगु दतरंस्स तम ॥४७॥ 

अथे-पक्षी, खग, विहंग, विहग, विहंगम, शकुनि, 
वि, पतन्नी, विष्कर, विष्किर और अंडज । पश्षि- 
यामे जो धान और अंकुरको मक्षण करतेहं उनका 
मांस इलका है । जलसंचारी पक्षियोंक्रा मांत 
बलऊकारी, लिग्प ओर अत्यंत भारीहै । 

विष्कर में बढेर- 

वर्त्तीफोवत्तकश्चित्र स्ततो अ्यावतेकाःस्मृताः 
घत्तेको5भिकरःशीतोज्वरदोष भयापहः ॥ 
खुरच्यःशुक्रदोबद्योवत्तेकाटपगुणास्ततः ॥ 

अथे-तर्त्तीक, वर्त्तक, चित्र और दूसते ज्ञातिकों 


हा अमिनवनिर्घट । 








वक#ाकरपटकमकाकककषपपसल्स्स््न्स्स्स्स्सन्््ल्ल्ल््स््स्स्स््ससच्च्च््स्क्ल््त्ट्त्च्ल्ल्स- समर 
ड्न्च्य्च्य्सख्स््ा स्स्मिस्म्रट 


कर्क कहतेहे । बटेशका मास-अमिकारी, शीतल, | गवरेया, चिडा. 
ज्यर, किदोषनावाक, रचिकारी, भुक्रकर्ता, ब॒दाता | चटकःकलविंकःस्यात॒कुलिंगःकालकंटकः ।. 
और दर्सकके मांसमें वटरके मांससैं कुछ हीन गुण! कुलिंगःशीतलःजिग्धःस्वादुःशुक्रफफप्रदः 
ठ्वा पट ि न्‍ 
सक्षिपातहरोवेश्मचटकश्ाातिशुऋलः ॥५2॥ 
का दवा नव ला पा त अर्थ-चटक, कलविंक, कुलिंग और कालकंटक 
पांशुलो रकोश्न्यस्तुपोडकोवरमरस्तथा ॥ | २ संस्कृत | चिढाका मांस-शीतल, लिग्ध, स्वादु, 
रावाषह्षिकराकर्िग्घागरप्माप्राहिकाहिता | श्रक्र और कफकर्त्ता, सन्निपातनाशक, इसीप्रकार 
पांशुल:छेष्मरूस्तेघुवीयों श्वनिलनाशनः ५० | घरका चिटा अत्यंत श॒क्रकत्ताहै । 
गौरोल्घुतरोरुक्षोवहिकारीतजिदोषजित ॥ मुरगा, वनमुरगा. 
पोड्क/पित्तकत्किचिलघुबोतकफापहर ॥ कुछटःझूफवाकुःस्यात्कालाशशरणायुघः ॥ 


दभेरोरक्तपित्रभ्रोहदामयदरोदिमः ॥ ५१ ॥ 5 
| ताम्नबूडस्तथादक्षोप्रातनांदी शिखंडिकः ५५ 
थै-विष्कर वर्गमें लवाभी हैं वो चारप्रका ्‌ क्षो हे 


रके है । पांशल, गौरक, पौड़ूक और दरमर । गुण । 3320७ ७७७७७४४ ४ 
छथा, अमिकर्ता, जिग्ध,विषनाशक,भाही, दितकारी । शुढः ॥ 
इनमें पांशुलजातिके लवा कफकर्तता, वीर्यकर्त्ता, वात- चश्लुष्यःशुक्रकफफहत्बल्योबुष्यःकषाय कः 
गाशक है । मौर जातिके हलके, रुक, भभिकारी, | आरण्यकुकुटःस्रिग्धोबृंहणःस्लेष्मलो गुरुः ॥ 
अिदोषनाशक हें। पौंड्क, पित्तकर्ता, कुछ हलके, | वातपित्तक्षयवर्मिविषमज्बरनाशनः ॥ ५७ ॥ 
बात और कफइरण कर्ताहै। द्रभर, रक्तपित्तता-। अर्थ-कुकट, ककवाकु, काट, चरणायुघ, ताज्- 
शक, हृद्यरोग हरणकर्त्ता ओर शीतल । चूढ़, दक्ष, प्रार्नादी और शिखडक, ए संस्क्तत 
बंगेरा, नामहे । गुण । मुरगेका मांस-बहण, लिग्घ, उष्ण॑- 
बाढीकोर्याशयटकोयातीकश्मैजसस्मत: ॥ | वीर्य, वातनाशक, भारी,नेश्नोंकों हितकारी, शुक्र और 


वालीकोमघुरःशीतोरुक्षश्रफफपित्तनुत्‌ ॥ | फिकर्ता, पलद्ायक, दृष्य और कपैटा हैं। घनके 
अधै-वालीक, वर्सिचटक, और वार्तिक ए मुरगेका मांस-लिग्घ, बेहण, कफकारी, भारी, वात- 
संस्कृत नामहे | वगेरेका मांस-मधुर, शीतल, रुक्ष, अत कक शत भर शियुज्ता णिश तह कह] 
और कफपित्तनाशक । प्रतुदों में हग्यिल, 
कालातीतर और संपेदतीतर, हारीतोरक्तपित्तःस्‍्थाडरितोअपेलकथ्यते ॥ 
तिसिरिःकृष्णवरणेःस्याश्वित्रोउस्यो गौ रति- हार्रीतोरुक्षउष्णश्ररक्तपित्तकफापहः ॥ 
क्षिरि: ॥ स्वेद्स्वरकर:प्रोक्तएषद्दा तक रख्धस: ॥ ५६ ॥ 
तिततिरिषेलदोआही दिकादोषत्रया पहः ॥ अथे-हारीत, रक्तपित्त, और हरित ए हरियलके 
श्यासकासज्वरदरस्तस्माह्नौराधिकोगुणैः ॥ | 7 मेँ । हरियलका मांस-रुक्ष, गरम, रक्तपित्त और 
अथे-तीतर कालेरंगका होताहै, और गौर ति और किस्सा पके मे ट स्वरकों सझारनेवाडा, 
सर चित्रविय्चित्र रंगका दोताहै। तीतरका मांत 
बलदाता, प्राही, हिचकी, त्रिदोषका नाशक है । श्वास, पांडुं. घवलपांडु. 
झांसी, ज्वरके हरण करनेसें तपेद तीतरका मांस | पांडुस्तुव्िविधोशेयश्वित्रपक्ष:कलूच्यानिः ॥ 
धुणोमें अधिक है। द्वितीयोधघल।प्रोक्तःसकपोतःस्फुटरुवतः ॥ 





भाषादीका | २१९ 
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चित्रपक्षकफहरोधातप्नोग्रहणीप्रणुत्‌ ॥ अजाछागाीस्तुनाचापिछेलिकासगलछशतनी ॥ 

घयलःपांडुदट्टिष्टोरकपिक्तदरोहिमः ॥ ६० ॥ | छागमांसंलघुद्तिग्धंस्थादुपाकंत्रिदोषजु त्‌ | 
अर्थ-पांडु अथांद पिडुकिया दोप्रकारकी होती | नातिशीतमदाहिस्यात्स्वादुपीनसनाशनम्‌ 

है। एक चित्रविचित्र पांख और मीठी आवाजतसे बोल- | परंबलकरंरुच्यंदृं दर्णवीयबर्धनम्‌ ॥ 

नेबाली, दूसरी संपेदरंगकी उसको कपोत कहतेहें । | अ्ज्ञायाअप्रसूतायामांसंपीनसनाशनम्‌ ६७ 

और उसकी आवाज खुलासा होतीहै। तहां चित्र- शुष्ककासे5रुचौशोषेहितमप्रेश्यदी पनम ॥ 


पक्षरों पिचरशोधा कदतेहे, इसका मांस-कफहर, बालस्यमांसंखघुतरंस्खृतम्‌/ 
बातनाशक, संग्रहणीनाशक । घचछ (फपरोत ) का भजाइुतस्प ६८ 


मांस- श्ीतठ और रक्तपित्तको हरण करेंहै। हरयंज्वरदरंभेष्ठंसुलव बलदृभशम्‌ ते 
फ ओर मांसनिकषसितांडस्यछागस्यकफकहुद ६९० 
सयूरक्ंद्रकीफेकीमेघरावीमुर्जगमुक्‌ ॥ । स्रोतःशुड्धिकरंवल्यंभांसदंवातपित्तजुव्‌ ॥ 
शिखीशिखा वलोवहींशिखंडीनीलकंठकः ॥ के लखिक व कि व्याधि चिश्वतस्पत ॥ 
शुल्दोपांगःकलापीचमेघनादाइुलास्थपि॥ | है रप्रेछागमुण्डेंसचिप्रद॑ ॥ ७० ॥ 
रसेपाकेचमधुरःसंश्राहीवातशांतिकृत्‌ ६२ अर्थे-छागल, वर्कर, छाग, वस्‍्त, अज, छेलक, 
अ्थे-मयूर, चंद्रकी, केकी, भेघरावी, भुजंगमुरु, स्तुम, अजा। छा, स्टुमा, छेलिका, ओर मलस्तनी॥ 
शिल्सी शिलावछ बह, शिछ्लंडी नीलकंठक क्ले- शुभ । वक का हा इलका, फिरपा: लाइपाको, 
/ वि, 0 री देठा। | जिदोपनाशक, अत्यंत शीतक नहीं है, अदाहो 
प्रांग, कलापा, मघनादानुलासा, ए ससरक्ृत नाम | 


रोग, मर 5 | >. | ( अर्थात्‌ दाह नहीं करें) स्वाद, पीनसनाश्चक्क, भत्येत 
दवि. मोर, मुरैला । गुण । मोरका मां6-रुस, ओर | बलकारक, रोचक, बृंहण, और वीयोत्पादक । जिसके 





ध्टे / रे 
पाकमें मधुर, ग्राह, आर ७४3 ६ ' बच्चा न हुवा हो ऐसी बकरीका मांस अभिदीप्ति- 
कबूतर, परेवा. | कारक, यह पीनस, शृष्कलॉसो, अरुचि, शोषरों- 
पारावबतःकलरवःकपोतोरक्तवर्धनः ॥ | मको हितकारी है। बकरी के बच्चेका मांस-अत्यंत 


पाराचतोगुरुःर्नरिग्धोरक्तपित्तानिकापहः ॥| ऐलका, हथ, उत्तम ज्वरप्त, स्वास्थ्यप्रद, और अति- 


€्‌ 30 ०, 
संग्राहीशीतलस्तजश्कैःकथितोचीर्यबर्थनः ६३ | रंग पलकती । जिसके अंड निकाल डाले हो 
«_ | ऐसे बकरे का मास-कफकारी, भारी, छोतों ( छीद्रों ) 


4 जग व, छा कपराका को शुद्ध करता, बलकारी, मांसवर्द्क, और पित्तप्न 
ओह । की किगा ल म दल न 4 की ।है। बुढ़े अथवा रोगी वा खत बकरेका मांस-वा- 
मल भार, जा, पत्त पत्त, आर वातकों नष्ट कर। | (>, रूखा । बकरेके मूँड॒का मांस-हसलीके ऊपरके 


' श्राद्दी, शीतल, और वोयेका बढानेवाला है । रोगनाशक, और दचिकारीहै [ इनकी बस्ती और 
पक्षियोंके अंडे. अंडकोश शुक्रवर्दक, एवं कलछेजा और युक ए 
नातिखिग्धानिबृष्याणिस्वादुपाकरसानिच | शुकवर्दक, हैं 
' ध्ातप्लान्यतिशुक्राणिगुरुण्यंडानिपक्षिणाम)। | मेंढा, 
* आर्थ-पक्षियोंके अंडोकों थे. डिम्ब कहतेई। ये | मेंद्रीमेटोडडोमेषडरणो5प्येडको 5 पिच ॥ 
अधिक ज़िग्ध नहं है । पाकमे मिध्टरस, वृष्य, वात- | अविृष्ठिस्तथोर्णायु:कथ्यंततहुणा भथ॥७ १॥ 
माशक, अत्यंत शरुक्रकत्ती, और मारी हैं । | मेषस्यमांसंपुष्टःस्यात्पित्तप्छेघ्मकरंगुरु ॥ 
प्राम्योंमें, बकरी. तस्यैधांडविदीनस्यमांस किचिलघुस्पृतम्‌ 
छागछोवकफेरइछागो बस्ती 5जःछेलकःस्वुभः अथे-मेद्‌ , मद, हुड, मेष, डरण, एडक, भा, 








६४: अभिनवनिघंदु । 
न _......._->---+ . - ८ “ ++ पकीनपनननानन 
बड़, और ऊलोयु, ए मेंदेझे वा मेढके संस्कृत । कूलेचरॉमें, मैंसा. 
अंस । झुण । मेडा वा मेदका मांस-पृष्ट, पित्तफफ- | महिषोधोटकारिःस्यात्कासरश्वरजस्वलः ॥ 
कर्ता; भारी, यदि अंडरहित मेदा होते तो इसका | पोनस्क्रंधःझष्णकायोलुलायोयमबाहनः ७९ 
किलित इकका है । महिषस्थामिषंस्वा दुस्तिर्घोष्णंबातनाशनम्‌ 
| निद्राशुऋप्रदृंबल्य॑तनुदाद्यकरंगुरु ॥ 
वृष्यंचसष्टविण्सूत्रंवातापित्ताक्षनाशनम्‌ <० 
अथे-महिष, घोटकारि, कासर, रजस्वल, पीन- 


हुंबा. 
धडकःपृथुर्श गःस्यान्मेद:पुच्छस्तुदूं बकः ॥ 
बंडकस्यपलंशेयमेषामिप्समंगुणेः ॥ ७३ ॥ 


मैदःपुष्छी रू पंमांसंडयेवृप्येश्रमापदम्‌ ॥ 2 
करेकि हे स्कघ, कृष्णकाय, लुलाय, और यभवाहन । ए मैखेक्े 
.पिशश्लेष्मकरकिचिद्धातव्याधिविना शनम्‌ | शुण । मैंतेका मांस-स्थदिष्ट, लिग्प, गरम, 


अधे-एटक, प्रयुग्टग, मेर:एच्छ और दुबक | | वातनाशक, निद्रा, शुक्र, बलकों देनेवाला, देहकों दृढ 
हिं. एडक, इरिका, और, दुंवा कहतेई । गुण | | करें, भारी, दृष्य, मलमूत्रका निकालनेवादधा, वात, 
मेढका मांस-मेंदके मांससट॒श है। और दुंबाका मांस | पित्त और रुषिरके रोगोंको दूर करे है । 
हंध, इृध्य, अमनाशक, पित्तकफको कुछ१करे और | न 
वातब्याघिफो मह्ठ करेहे । । रह इसे 
बेहग | मंडूकःछुवगोभेको वर्षा भूद्‌ दु रो हरिः ॥ 

" प्रेड्ककःस्लेष्मलोनातिपित्ततो बलकाश्क: ८ 
बलीबदृस्तुवृषमऋष भमश्धतथायूषः ॥ | जे कत ४ रा ४ कस है 
नयाजपनकरच्कामदएलवि ७५. काम शा कप 
सुरभिःसौरभेयीचमाहेयीमौरुदाहता ॥ कई मल हक 

ला खिग्घे & | कारो, बलकर्त्ता ओर अत्यंत पित्तकर्ता नहीहै । 
गोमांसंतु गुरुख्तिग्धंपित्तसहे प्मधिच घन म्‌ ॥ 


बुंहणंबातहइल्यमपथ्यंपीनसप्रणुत्‌ ॥ ७६ ॥ | पादिषु. कछुआ, 


| कच्छपोगूढपात्कूमःकमठोरठपृष्ठकः ॥। 
सअधथे-वलौवर्द, वृषभ, ऋषभ, वृष, अनड़'न्‌, | कम थ्ड 


सौरमेय, गो, उक्षा, और भद्र ।ए बलके वा वर्दके . कच्छपोषलदोबातपित्तजुत्पुंस्त्वकारकः <२ 


नाम है। इतीप्रकार सुराभ, सोरभेयी, माहेयी, और अथे-कच्छप, गूढपाद, कूम, कमठ ओर हृढ४- 
थी, ए गौके नाम । थे. गामिर । गुण । गौकामांत- | 29 ९ फछया पा कछुभाके नाम हैं । ग्रुण । 
भरी, खिग्घ, पित्तकफवर्द्धक, वृंहण, वातहरणकर्त्ता, | कछुआका मासं-चल्दायक, वातपित्तनाशक और 


बटप्रद, अपध्य ( दुष्ट ) और पीनसनाशक है ।.. 'पंधकतानाशकह । अब कुछ विशेष कहतेहें । 
धौडा, , तहाँ प्रथम-- 
| प 
घोटके5प्यश्वतुरगातुरेगाशतुरंगमाः ॥ | किस पल आपके गुण. 
बाजिवाहायंगंधवेह यसेंघवसप्तयः ॥ ७७॥ | संस्यादृव्याधिघातियथा- 
अभ्वमांसंतुत॒ुवरंवहिकृत्कफापेशलम्‌ ॥ | | धमतम॥ 


बातहदबृंद्यल्यंचक्ुष्यंमघुरंछघु ॥ ७८॥ | "यस्थंरदहरणसात्म्यमन्यथातद्विवजेयेत्‌ <३ 
अधे-घोटक, अश्र, तुरण, तुरंग, तुरंगम, वाजि, | अये-तत्काल मारे हुए जीतोंका मांस-अखु- 

वाह, भर्वा, गंधर्व, हय, सेंपव, और स॒प्त, ए घोड़ेके | "के तुल्य, व्याधिनाशक, अवस्थास्थापक, बूंहण और 

नाम । शुणभ । घेढेका मांस-कपेला, अप्तकर, कफ | "ये है। और प्रकारका मांस त्याज्यहै । 

और पित्तकारी, वातदरणकर्तता, बृंहण, वढ़कारी, । स्वयंग्गुतका मांस. 


मेजोकी हित, मधुर, और हलका है। _ स्वयैसृतस्यचाबद्यामतीसारकरंगुद ॥ 





माषादीका | 
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अथे-अपनेभाप भरे हुए जीवका मांस, 
लिर्बठता और अतिसारकों करे तथा भारी है । 


वृद्धबालकाम्मांस, 
घुद्धानांदोषलंमांसवालानाबलदू लघु ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-वूद्ध ( बुह्दे ) जीवोंका मांस खाना 
वर्जित है, कारण यहंहे, कि यह रोगोध्यादक है । 
बालक जीवका मांत बलकर्त्ता और हलका है । 
विषादिम्वतर्मात. 
सर्पद्ष्स्यमांसंचशुष्कर्मांसत्िदोषकूत्‌ ॥ 
व्यालद्षटचदुर्शचशुष्कंशूलकरंपर म्‌ ॥ ८५ ॥! 





२२१ 
को ( रृशजीवका मांस वातकोप करें । जिस 
ज्ीवकी नाड़ी, जलतसें भर्रीही ओर जो अलमें 
मरा है उसका मांस जिदोष कारीहै पक्षियोंमें 
पुरुष उत्तमहे । और पशुओंमें ख्वीजातिका मांत 
उत्तम । पुरुषोके ऊपरके भागका मांस हलका है 
ओर ज़ियोंका मीचेके देहका मात उत्तमह । एवं 
संपूर्ण प्राणीमात्रोंक मध्यदेहका मांस भारी कहाद 
और पक्षियोंके पांख गिरगए हो तो उनका मांस 
हलका है । सब पश्चेदओंके अंडे भारीहें और सब 
पक्षियोंकी गरदन भारीहे | छाती, फंधा,'कूख, पैर, 
कमर, पौठ, त्वचा, और आंत ए कऋमसे एकसे दूसरा 
भारीहै-जैसै-छातीतं कंघा, कंपेसे अधिक कूख भारी 


हक पर कर ५ 

विषावुरुदुस तस्यत नसृत्युदोी षरुजाक रम्‌ ॥ | है, इसी प्रकार भौरभी जानो । घान ( गेहूं, ज्वार, 
अथे-सांपआदिके कार्टनेस जो जीव मराहे | बाजरा ) भादि चुगनेयाले पलेदओंका मांस 

डसका मॉंस-और सुख मांस-जिदोषकर्तताई । | हलका और वादीकर्ता जानना । जो पक्की मछली 

हिंसक जीवके काटनेसे जो मरा है ओर दूषित | खातेहें उनका मांत्त, पित्तकारक, वातनाशक, भारी 

मांस-एवं खूखा मांस शूलको करत्तह़े । विष और | जानना । जो फल खानेवाले जीवहें उनका मांस 

गेंगद्वारा, अथवा अलमें मेरेहुए जीवका मांस खाय । कफकर्त्ता, हलका, और रुक्षा कहाहै । और मांसाशी 


तो चिदाषकी कुपित करे, अनेक प्रकारके रोग तथा 
खत्युपयेत करेहै । 
छि्नमुत्क्ेशजनकंक॒शंवातप्रफो पनम्‌ ॥<८६)) 
तोयपृर्णशिराजालरूुंस्ृतमप्सुतिदोषकूत्‌ ॥ 
बिहंगेषुपुमा नश्रे ए:ख्री चतुष्पद जाति घु॥८७॥ 
पराधोंलघुपुंसांस्यातख्रीणांपूर्वा धभादिशेत्‌ 
देहमध्यंगुरुप्राय सर्वेषांप्रा णिनांस्सुतम्‌ ॥८८॥ 
पक्षक्षेपाद्टिदंगानांतदेवलघुकथ्यते ॥ । 
शुरूण्यण्डानिसवबेषांगुर्षी ग्रीवा पक्षिणाम्‌ ॥ 
उरःस्कंधोद्र कुक्षीपादी पाणी कटीत था ॥ 
पृष्ठ त्वग्य कृदं त्राणियुरूणी हय थो त्तरम्‌ ९० 
लघुवातकरंमांलंखगानांघान्यचारिणाम्‌ ॥ 
मत्स्याशिनांपिसकरंवातप्रंशुरुकीतितम्‌ ९१ | 
फलाशिनांश्छेष्मकरंलघुरूक्षमुदी रितम्‌ ॥ 
बूंहणंगुरुघातप्रतेषामेबंपलाशिनाम्‌ ॥९२॥ 
तुल्यजञातिध्वल्पदेद्दमहादे देषु पूजिताः ॥ 
अत्पदेदेषुशस्यस्तेतथेबस्थूलदेदिनः ॥९३॥ | 
अर्थ-गीलार्मास भोजन, वमन दोनेकीसी शंका 





पक्षियोंका, मांस, गण, भारी और वातप्न । याव- 
न्मात्न चडीदेहवाले प्राणी उनकी जातिमें हलके 
देहवाले प्राणी है उनका मांस हितकारी । ओर हृत्टकी 
देहवाले भीवोने जो स्पूलदेहके जीव हैं उनका मांत 
परमोत्तम है । 
मछलियोंमें-रोहू, 
रक्तोररोरक्तमुखा रक्ताक्षोरक्त पक्षतिः ॥ 
कृष्णपुच्छोझ्षश्रेष्ठोरोहितःकाथितोबुचैः ९४ 
रोहितःसर्वमत्स्यानांवरो वृष्यो इदि ता त्ति- 
जित्‌॥ 
फषायानुरसःस्वादुर्वातप्नोनातिपिचकूत ॥ 
ऊर्द्धेजज्गतात्रोगानहन्यादोहितमुंडकम ९.५ 


अथे-रोहित अर्थात्‌ शेह्मछलीक पेट, मुख, 


निन्न, और पांश ए लाल्रंगके होतेहैं पूंछ कालेरं- 


गकी । सब मछलियोंमें रोहमछली उत्तम, यह 
कब च ७ 


अधिक पित्तकर्त्ता नहीं हैं, रोहित मछली किंचिन्माश्र 


| कषेली, स्वाद, वृष्य, बातनाश्क और अर्दितवात 


( ठकवा )को शांति करें । रोहका मस्तक मक्षण 
करनेत्ठें देहमें इतलीके ऊपरके रोगोंकों दूर करेदे । 


कद अभिनवनिर्धदु | 
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शिलीध. वर्डक, पित्तहत्तों, कफक्ती, वृष्य, इलके और बात- 
सखिलीभरम्लेघालोबल्योपिपाकेमचुरोगुरुः ॥ | नाशक जानने । 
वातपिसदरोहयभासवातकरश्सः ॥ ९६ ॥ सीरी. 


अशे-हिलींध (व. शाटमत्त्य.) यह कफा््क, | शष्कुीआहिणीइद्यामचुरातुवरास्मृता ॥ 
बलकारक, वातपिशनाशक, हथ ओर आमवातरों- | अर्थ-सौरी (बं, शंकरमत्स्य.) यह भ्राही, हथ, 
मोत्वादक । यह मक्षण करने6 पचनेके समय मधुर | मधुर और स्वादमें कषेली । 


भोर मारदे। वैलगगरा- 


भाऊुर. ६ ४पिसलः ४ 
भक्ुरोमघुरःशीतो वृष्य/षेष्मफरौगुरुः ॥ गर्गरःपि्तलःकिचिद्वातजित्कफकोपन/२॥ 
बविश्म्मजनकम्धापिरक्तपिक्तह र:स्स्तः ॥ अथे-चेलगगरा ( बं. खयग. ) यह किचित्पतत- 

अर्थ-भाकुर ( थे. वेलियामत्स्य. ) यह मधुर, कारी, वातनाशक और कक है। 
शीतल, वृध्य, कफकारी, भारी, विष्टेमी और रक्त- कवर. 
पिस्तनाशक । कविकामचुरास्िग्धाकफप्नारुचिकारिणी ॥ 

मोई. किलित्पित्तकरीवातनाशिनीवहिवर्घिनी ३ 
मोचिकावातहद्वल्याइंदणीमघुराशुरुः ॥ अर्थ-कवई (वयं. कई.) यह मधुर, जिग्प, 
पिक्तहतकफरुदुच्यादरृष्यादीप्ताझ्येहिता ॥ | कफप्त, रुचिकारक, किंचित्पित्तजनक, वातनाशक 

अथे-मोई (व. कातला, ) यह वातनाशक, बल- | और अपिवर्दक । 








कारी, पृहण, गुरु, पित्तनाशक, कफवर््धक, रोचक, वर्मीमछली. 
वृष्य और दीप्ताभिवालोंकों हितकारी है । वॉमिमत्स्योदरेद्वा्तपित्तंसचिकरोलघुः ॥ 
पठिना-वुभारी. अर्थ-वर्मों मछली वादी हर और पिस तथा 


पादीनःछेघ्मलोवल्योनिद्रालःपिशिताशन:ः 
दूषयेद्रुधिरंपिक्तकुछरोगंकरो तिच ॥ ९९ ॥ 
अथै-पढठिना (थं. वुयाल. ) इसको संस्कृतमें 
पाठीन, कैष्मल, बल्य, निद्रालू और पिशिताशन कह- 
तह । सेवन करनेतें दाधिरकों विगाडे, पित्तविकार 


ढके रोगों को करहे । 2 हि 
और कोढक़े रोगेंकी कर॥ कदवा, रक्तापित्तशांतिकर, कफन्न, वातका अविरोधी, 


सिंगी. । ड, 
शृंगीतुब ५ | शुक्रकर्तो आर बलवर्द्धक । 
तशमभनी ज्िग्धास्लेष्मप्रकोपनी ॥ | जम 
रसेतिकाफषायाचलूच्धीरुच्यास्सखृताबुचेः ॥ . _. .  . . 
3 हि | प्रंगोमघुरःस्निग्धोविष्टभीशीतलोलघुः ॥ 
अथे-सिंगीमछी वातको शांति करे । स्िग्घ, | प्व-अरंगी (थे. चेरं हे 
अथ-अरंगी (बे. चेरंगमत्त्य. ) मधुर, ज्षिग्ध, 


कफ कृपित करता, कडवी, कंपली, हटकी और  _ । 
रुचिकर्ताहै। विष्टंभी, शीतल और हइलका । 


हिलसा. पपता, 
इलिसोमघुरःस्िग्घोरोचनोवहिदर्धनः ॥ | महासफरसंजस्तुतिक्तःपित्तकफापहः ॥ 
पिशिइत्कफकरिक चिछ॒घुदृष्योडनिलापहः १ | शिक्षिरोमधुरोस्च्योबातसाधारणःस्मृतः 
सर्थे-इछ्ितमत्त्य, मधुर, हर्ष, रोचक, बल-.. अथे-पपता महातफरी, ( छ, म्तरछपुंठी, ) 


रुचिकों प्रगट करे तथा हलकी है । 
दंढारी. 
दं डमत्स्यो रसातेक्तःपित्तरक्तकर्फहरेस्‌ ॥ 
घातसाधारणप्रोक्तःशुक्रलोबरूवर्धनः ॥ ४ ॥ 
अथे-दंड मत्स्य (बे. वानम्त्स्य. )का स्थाव्‌ 
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च्र्द्ड 





कडवी, पित्तनाशऋ, कफन्न, शीतल, मधुर, रुचिकारी मछलीकेअंडे, 

और वातके अविरोधी है । मत्स्यगर्भाभशवृष्य/ल्चिस्ध:पुष्टिकरोछूघुः ॥ 
गई. कफमेहप्रदोवल्योग्लानिकृन्मेहनाशनः ॥१०॥ 

गरप्लीमधुरातिक्तातुवराबवातपिश्तह्डत्‌ ॥ अर्थ-मछलीके अंडे ( थे. मत्मदिम्ब ) अति- 


फफप्लीरचिकुलछध्वीदीपनीबलबीयकूत्‌ ॥ ६॥ | दृष्य, खग्पताकारक, ऊधु, कफकर्ता, मेदोवर्ड्क, 
अथे-गैरई मछली-मधुर, करी, कपेटी, वात- | पलकर्तता, ग्लानिकर ओर प्रमेहनाशक है । 


पित्तनाशक, कफन्न, रुचिकारक, हलकी और अधि- सूखीमछली, 
दीतिकर तथा बलवीदेंत्पादकहे । शुष्कमत्स्थानवाबल्यादुर्जराविड्विदंधिनः । 
मंगुरी, अथे-सूखी मछली ह्वितकारी नहीं है, हुर्जर 
मंगुरोबवातहद्वल्योवृष्धप्कफकरोलघुः ॥ | और मलरोघक है । 
थै-मद्दर ( मंगरी ) मछली वातनाशक, बल- | भुनोमछली. 
कारक, वृष्त, अल इलकी है । दग्धमत्स्योगुणै:भेष्ठ:पुष्टिक्द्रलवर्घेनः ॥ 


अर्थे-भुनीमछली गुणोंमें थे5, बलदाता और 


सपाद्मत्स्योमेधाइन्मेद्ःक्षयकरश्वसः ॥ | पुद्धिकारक है । 


यातपित्तकरश्धापिरुचिरृत्परमोमतः ॥ ७ ॥ 


धे-ह कूआओोरसरोवरकी मछली. 
अथे-टेगरामछली-मेघाका रक, मेदक्षयकर, वात- | ,३ ्ह्था 

कापमत्स्थाःशुक्र ४ 
: पित्तजचक और विलक्षण अर्थाद्‌ अद्भुत रुचिकार- | मृत्रकुष्टकेष्मविवर्धनाः ॥ 


पहे । इस मछलीकें पर होतेहँ । सरोजामधुराःस्िग्घाबल्यवातदिनाशनाः 
सफरी पोढी. । अथे-कूएक्ी मछली खानेतें शुक्र, मूत्र, कुष्ठ, 


भार कफकी वृद्धि होय । सरोवर अर्थात्‌ पृष्कर- 
प्रोष्टतिक्ताकट॒ुःस्वा दुःशुक्र - 
ष्ट डास्वाइःछ | णीकी मछली, मधुर, लिग्घ, वऊुकारक ओर वात- 


नाशक हैं । 
ज्निग्धास्थात्कंटरोगप्लारोचनीचलघुःस्मता | 


थे-पोठी (बं, पुंटिमत्य ) इसको सं हाथ 
, अथे- ये, पुंटिमत्स्य ) इसको संस्कृतर्म 
सफरी और प्रोष्ठी कहतेहे । झुण | कडवी, 'चरपरी । नादेयाइंदणामत्स्यागुरवोधनिलनाशनाः ॥ 


स्वाइ, शुक्रनाशक, वातकफनिवारक, लिग्ध, रोचक, ' रक्तपित्तकरावृध्या/स्नग्घोष्णाःस्वल्पव' 
लघु, एवं मुलरोग और कंठरोगनाशकद्दे । चेस: ॥ १३ ॥ 
छोटीमछली, अथे-नदी की मछली, ब्रंहण, मारी, षायुनाशक, 
झुद्रामत्स्याःस्था दुरसादो षभ्रयविना शनाः ॥ रक्तपित्तकर्ता, वृष्य, लिग्घ, गरम भौर अन्पक्‍्रऊ 
लूघुपाकादखचिकराबलदास्तेटितामता:॥९॥ | * वाली ६। 
अथे-छोटीमछली लादिइ्ट, त्रिदोपनाशक, चोढ्य भोर तलावकी मछली, 
ठघुपकी, रुचिकारक, बठकारी और पथ्यहे। चोड्यापित्तकरा:स्तिग्थामधुरालघवोदिमाः 
तिक्षद्रमत्स्य ताड़ागागुरवोदृष्याःशीतलाबरूसूअदाः ॥॥ 
अतिघख्श्मा!पुस्त्वद् रारू्याःकासानिलापदा | ताढागावानिश्षरज्ञाबछायुमंतिदक्करः ॥ १४॥ 
अथे-बहुतछोटी मछली, पुरुषत्वनाशक, दचि- | अथे-चौडुय ( चोआ ) की मछली-पित्तकारक, 
कारी, सांसीको शांतिकर्ता ओर वातनाशक है।.. लिग्प, मधुर, हछकी और शीतल । तलावकी, 








 शरह अभिनबनिधंटु । 
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महलीमारी , शृष्प, छीतल, बलकर्त्ता और मूत्रका- ' मारी होताहै, परंतु वही दुष्ट अन्न यदि घीते बना होय 
रक हैं । झरनेकी मछली संपूर्ण तठावकी मछडीके | हो वो हलका और ट्वितकारी होताहै । 


सम्त मुग कत्ताहै। विशेषता इतनीहै कि बल, आयु, | भातनाम साधन और गुण, 
पुद्धि बीए दृष्टिशक्तिको यदाती है । | भक्तमप्नंतथांधश्नक्चित्कूरेचकीतितम्‌ ॥ 


ऋतुविशेषकमें पत्स्य वेशेष, | ओोदनो ४स्री खियाभिःस्सादी दिविःपुँखि- 
देम॑तेक शिशिरेसा | ४ $ 
पञामत्स्या:शिशिरेसारसाहिताः ॥ | कप ० लक 
ध्रस॑तेतेतुनादेयाभीष्मेचों ड्य समुऊ्ध वा:॥ १५॥ | खुध न 
तडागजातावर्षासुतास्वपथ्यानदीमबा:॥ | 7 +्छतेच 3 सिम के 
नैश॑रा:शरदिधेष्ाविशेषो प्पमुदाइतः ॥ १६॥ | हे सर काद प ल्घु॥ 
है. ।॒ थ्र गुत्र शट 
अथे-हेमंतक में कूएश मछली, शिशिर- | अधातमशूृत्त वयूववाात काइय ॥ 8 ॥ 
ऋतुमें सरोघरकी, बसंतकालमें नदीकी, गरमि, |. अथे-भक्त, अन्न, अंप, कूर, ओोदन, मिःस्ता 
योमे बोएकी, धर्षाकाठमें तस्वाघक्री और रूर- | और दीदिवि ए भातके सत्कृत नामहे । बनाने. 
हतुमे झरनेकी मछली द्वितक़ारी होती हैं। बर्षो- | वध ।! दर विने 3 हुए सच्छ चावलॉको 
कऋतुमें नदी की मछलियोंका खाना निषेध: ॥ । 2 जलभ पाप जब ।त्द्ध हाजाव तब उता- 
३ 45 ० भ्मां गैः रक्र जडझ छावदाल, यह गरमागरमस गुणकाराो जानना । 
इतिभी अभिनवनिधंटेमांसवर्ग: | गुण । मात, अप्निकर्ता, पथ्य, तप्तकारी, रोचक, 


* है | इलका है | बिनाधुले चावलोका मात और विना 
कृतान्नव्ग। | ओंटाहुआ शीतल, भाग, रचिकत्तो और कपकारीहै। 
अन्नताधन ओर सिद्धअभ्केगुण. । दाल ( सुपर ). 


४ | दलितंतुशमीधघान्यंदालिदयर ली भे॥ 
समवायिनिदेतौयेम्ुनिभिगेणितागुणाः॥ ' हे बा रिय है 
कार्येडपिसेडक्षिलाशेयाःपरिभाषेतिमाषिता। | फल टेसिडालवणादकहियु ने: 

| संयुक्तासूपनाञ्नीस्वात्कथ्यंतेतद्ृणाअथ ७ 


कथित्स॑स्कारसेदेनगुणभेदो मवेध्तः॥ | |; सिह पते चिश 
भकंलघुपुराणस्पशालेस्तशिपिटोगुरः ॥९॥ | पे त्षमफो रुक्ष:शी तस्तुसचिशेषतः ॥ 


क्ाचि्योगप्रभावेनगुणांतरमपेश्यते॥_. /  स्यपोश्टटसंखिडःछाघवंखुतरांजजेत्‌ ॥4॥ 
कईक्षंगुरुसापश्चलघूकत छुहितंभवेत्‌ ॥ ३॥ | थे फर्क दलेहुए ( मूंग चना अरहर भादि) 


छा फ 
श दि हि | धानोंको दाल कहंतेहे । आधतेर जठमें १ छटठांक 
सर्थ-मुनीश्राने समवायहेतुर्मे जो जो गुण कहेंदे, | (द् डाठे, जब अप्रिपर सीज़ जाय तव उसमें निमक 


उत्त समवायी कार्यमेंभी वोही ९ सब गुण जान ठेने, | आदर, होंग और भनन्‍्य मत्ताला डाले । तो यह 
यह परिभाषा कह । अर्थाद जो जो गुण गेहूँ, | सूच अर्थात दाल बनकर हयारहों । गुण | दाल- 
चना, मूंग, उड़द, मिश्री, गुड, दप, पूरेआदि पदाथोमे | (३६ भक्कारी, रूखी, शीतल यदि भादमें भुनीहुई दालके 


सं 8 कब रे 
कर, मरी, री, अलेरी, आदिम जे चाहिये, पक्के करी जावे ते असर हडकी होप हे 
फिती २ वस्तुमें संस्कार मेदसें गुणमेद होजाता है । लिचदी. 
अतैपुरतन चाबले।का भात हलका होताहै परंतु उन्हीं तण्डुलांदालिसंभिश्नालवणाद्कदिंगुमिः | 
शालियाबडॉके बने हुए चिरवा [ संस्कारमेद होनेसे | संयुक्ताःखलिलेसिदाःकृशराकथिताबुचैः ९ 
भारी द्वोतेई । कोई २ द्रध्य वोगप्रभाव करके अपने | कृुशराशुक्रढाबल्याशुरुःपेक्षकफप्दा ॥ 
गुणोंकी त्यागढर अन्य गुणोंको फरेहे, जैते। दुष्टभभ्न | ठुज्लेराबुद्धिविष्रंभमलमूत्रकरीस्खृता ॥ १०॥ 
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अर्थ-दाऊ चांवलोको मिलाय और निमक, अद- | ख्च्छ धी मिलावे [ चौके लोग सौर सिद्धकर पत्त- 


रस होंगे आदि ढालकें जलमें सिद्ध करे, उसको 

झंशरा अथांत खिचड़ी कहतेहें। झुण | खिचडी- 

वीरयदाता, बलकत्ती, भारी, पित्तकफकर्ता, देरमें 

पचे, बुद्धि, विष्टम, मऊ ओर मूृत्रको उत्पन्न करतीहै। 
ताहरी, 


घृतेदरिद्रासंयुक्तेमाषज्ञांभजयेदवरीम्‌ ॥ 


“तंडुलांश्वापिनिधोंतानसददैवपरिभर्जयेत्‌ १९ 
हिसिद्धयोग्यंजलंतत्रप्क्षिप्पकृशलःपचेत्‌ ॥ 


लवणाप्रेकहिमूनिमात्रयातत्ननिक्षिपेत्‌ ॥१२॥ 
एपासिद्धिःसमानश्षाप्रोक्तातापहरीबुधः ॥ 
भवेत्तापदरी बल्यादृष्यास्लेष्माणमाचरेत्‌ ॥ 
इुंहणीतपेणीरुच्यागुर्धी पिसहरास्मृता ॥१३॥ 
अशथे-हलदी मिले घौमें प्रथम उढदकी बढ़ियोंकफो 
तथा इन्द्दीके साथ धुलेहुए स्वच्छ चावढोंका धघोय 
लेवे, फिर जितनेमें ए दोनों सिद्ध होजावे इतना जल 
चढायके पचावे, ओर निमक, अदरख, हॉंग ए अनु- 
मान माफिक ढाले तो यह ताहरी सिद्ध होय । 


' ह्ुण । तापहरी ( ताहरी ), बलकारी, वृष्य, कफ- 


कारी, बरंहणी, ठप्तिकरता, रुचिकारी और पित्तको 
दरण करे | 
खीर. 
पायसंपरमाश्न॑स्यातृक्षीरिकापितदुच्यते ॥ 
शुद्धेधभपके वुग्धेतुघृताक्तांस्तण्डुलान्प चे त्‌ 
तेखिद्धाःक्षीरिका ख्याताससिताज्ययुतो- 
क्तमा॥ 


' क्षीरिकाडुजराप्रोक्ताबंहणीबलर्वाद्ध नी॥१५॥ 


नालिकेरंतनूस्कृत्यश्छिन्नंपयसिगोःक्षिपेत्‌ ॥ 


' खितागव्याज्यसंयुक्तेतस्पचेन्सु दुनाउग्नमिना 


नारिकेरोर्ूपाक्षी रीज्चिग्धाशीतातिपुश्टिदा । 


” शर्वीखुमधघुराबृष्या रखपित्तानिलापद्ा ॥१७॥ 


अथै-पायस, परमात्न और क्षीरिका, ए संल्‍्कृत 
सीरके नामहे | खीरके बमानेकी विशि। निप- 
निया अधोटे दृधमें धीके भुवे चावक ढालके पचावे 
तो की होय । इसमें तपेद वूरा और भौका 
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न््न्ग्न्य्य्श्श्च्य्य्श्स्स्य्म्प्च्र 


लगें परसके ऊपरसे दूरा ढालतेहं परंतु अन्यजाति- 
वाले उसीमें दूरा ढालदेतेईं ]। शुण | खीर देरमें 
पचे, ब्रेहणो, बलकों बढानेवाढी । नारियलकी 
खीर | नार्यिठकी ग्रिरीको चाकूर्स बारीक कतरके 
अथवा घियाकसपर बारीक रगठकर दूघमें सांद ओर 
गौका घी ढालके मंदाभि्ें औटावे तो यह नारियल" 
फी खीर पने | गुण | यह लिग्घ, शीतल और अद्यंत 
पुश्कारी, भारी, मधुर, दृष्य, रक्तापित्त, और वादीकी 
दूर करेह्टे । 
सैमई. 
समितांवर्तिकांकत्वासृक्मांतुयवसन्षिभाय ॥ 
शुष्काक्षीरेणसंसाध्याभोज्याघृ्तखिता- 
न्यिता ॥ १८॥ 
सेविकातर्पणीबल्यागुर्वीपित्ता निछापहा ॥ 
आहिणीसंधिकृद्च्यातांखादेश्नातिमात्रया ॥ 
अथे-उसनी हुई मेंदाके बहुत बारीक ढोरेके 
माफिक बत्ती बनायकें धूपमें सुखायछे, फिर इनको 
विनापसे भातके समान दूधमें सिद्ध कर लेवे, तथा 
इसमें सपेदबूरा और घी ढालके सेवन करे | शुण । 
सेमई-धातुओंको ह॒प्त करता, बलकारी, भारी, पित्त 
और वबातको नष्ट करे, माही (मठकों रोकनेवाली ), 
संधिकर्ता ओर रुचकारी है। इनको अधिक नहीं 
खानी । इक्षमें जॉँके समान मोटी लिखीहै सो सैंमई 
हमारे वृजमें बालके माफिक पतली होतोडे और 
प्राय सामनके महिनेमें तीज और सलुनोंकेदिन वृज- 
बासी इसकों बहुत बनातेहे । 
मंडा, 
गोधूमाधवलाधोताःकुट्टिताःशोषितास्ततः 
प्रोक्षितायंत्रनिष्पिष्ठाक्नालिताःसमिताः 
स्मृता।॥ २०॥ 
चारिणाकोमल्ांकृत्वासमितांसाधुमदयेत्‌ ॥ 
दस्तलालनयातस्यालोपत्रींसम्यक्प्रसारयेत 
अधोमुखघटस्थेतडिस्त॒तंप्रक्षिपेद्गहिः ॥ 
सदुनावहिनासाध्य:सिद्धोमंडकडच्य ले ॥ 
दुग्धनसाज्यसंडेनमंडकंमक्षयेश्वरः ॥ 
अथवासिदमांसलेमनसतकघटकेनबा || ३३ ॥ 





ह पोकेश्रिमचुरोभादीलधुदों पत्रयापदः ॥२४॥ 
. ५ अथे-संपेद गैंहुओंको जठमें घोयकें ओखडोीमें 
दाल मूंततर्त कूट दाले-फिर इनको पृूपमें सुखाय 
धक्कीमं पीस हांगी ( मैदाछाननेकी चालनी ) में 


छागकर मैंदा कर छेवे । फिर इस मेंदाकों जलसें 
कीमठ उसनकर खुब मर्दन फरे फिर हाथतें इसकी 
लोईकों बढाय पूढीके माफिक वेल लेवे, फिर चूहहे- 
पर ऑबे मुक्षके खिपडेपर इसको डाल मंदाप्ितें 
केक लेवे।ए सिके हुए मंडक कहलातेहे । मंडकोंको 
दृ-धी सांड ( पूरा )के साथ मोजन करें, अथवा 
बमेहुए मॉलके साथ, अथवा दहीवडेके साथ भोजन 
करे । शुक्ष । बंहण, इृष्य, वऊकारी, निरंतर झाचि- 
कारी, पाकके समयभी मधुर, भाही, हलके और 
तीनोदोपोंकों नाश करतेह । कोई डबलूरोटीको ही 
संडक भानतेहें । 


पूरी ( पोलिका. ) 


कुयोत्समितयाघतीवतन्वीपपंटिकाततः ॥ 
स्वेदयेशसंकवांतुपोलिफांजगदुबु धाः ॥ 
तांक्षादेप्लिकायुक्तांतस्यामण्डकबहु णाः ॥ 

अर्थ-मैंदाकी अथवा चूनकी बहुत बारीक पूड़ी 
बैलके धीमें सेक लेवे उनको पूडी, पूरी, अथवा 
लुचंई, ठुश्वी और दुनोरी कहतेह ।सेस्क्रतमें पोलि- 
का कहातीहै। मेंदाकी पूडी पंजाबी ओर हमारी- 
आतिमें कुलीन चोंवोंके धरमें उत्तम बनतीदे। इनको 
मोहनवोग वा लप्छी ( सीष )के साथ भोजन करे, 
इसके गण सेडकके समानहै। [ इनको कोई तवेपर, 
भोर कोई कडेयार्मे सेकतेई |। पूडियोंकादी भेद, 
प्रामंठे, जिनको मंजेडेरि, पलेटा, उपरायठे, टिकरा 
'कव्योर भादि कहतेहे। इनमें थी पहुत कम लगताई 
इत वास्ते मरीबलोग बहुत बनाते हैं । 

उप्सी ( सीश, ) 

लमितांसर्पिषाभूष्टांशकेरांपयसिक्षिपेत्‌ ॥ 
तस्मिनधभीछतेन्यस्येलुबंगंसारिखादिकम ॥ 
सिडैपालप्सिकाव्यातागुणास्तस्या- 


घदाम्यदम्‌ | 


ल्श्ल््््श्य्भ्््म्स्र 








लरप्सिकार्ड बृंहणीवृष्याबल्यापिक्तानिकापददा | 
खिग्धास्लेष्मकरीगुर्वीरोचनी तर्पणीपरम ॥ 


अर्थ-मैदके समान घी लेकर उतमें मैदाको 
मंदाभियें मून लेते, फिर इसमें भेदाके समान खांडका 
। जल ढालता जाय और चलाता जावे, जब संव जऊूू 
सोलखकर खिलजावे तब इसमें ठीग, कालीमिरच, इला- 
यची आदिका चूर्ण और कतरीहुई भेषा ढाल देवे, 
इत्को संस्कृतमें लाप्सिका कहतेहै। माषामें सीरा, 
वा हपसी अथवा मोहनभोग कहतेंहें । मोहन- 
मोग-सूजीका उत्तम पनाताहै, और भी अनेकप्रका- 
रका होताहै। जिनको देखनेकी और बनानेकी इच्छा- 
हो हमारे पाकरलाकर मंथमें देखे । 
सेटी ( रोटिका, ) 
शुप्कगोधूमचूर्णनकिचित्पुष्टांचपोलिकाम्‌ ॥ 
तप्तकेस्वेदयेत्कृत्वाभूयेगारे४पितांपचेत्‌ २८ 
सिड्डैपारोटिकाप्रोक्तागुणानतस्या:प्रचक्ष्महे। 
रोटिकाबलद॒द्गुच्यावृदणी धातुवर्धनी ॥ 
वातप्लोकफहन्ुबीदीप्ताप्नीनां प्रपूजिता॥२९५॥ 
अथे-सूख्ते स्वच्छ गेंहके आटेको उस्तन रोटी 
वेलऊ% तवेपर डाले जब दोनों बगल सिक जावे तद 
उतारके इसको अंगारोंपर फलाय लेवे । यह संरक्ष॒तमें 
रोटिका ओर भाषामें रोटी कहातीहे, इसके 
गुणोंको कदृतेहे | गुण। रोटी-बलूकारी, राचिकारी 
बृंहणी ( पृष्रकर्ता ) और रसरक्तादि धातुओंको 
घढानेवालीदे । वातनाशक, कफकर्त्ता, भारो और 
प्रदी्तमिवालोंको द्वितकारीहे । परंतु यह वाक्य पूर- 
वके देशवाले तथा बंगालियोंके प्रतिंदे, और हमारे 
पश्चिमोत्तर देशवालों को रोटोही पथ्यह । लोहेके तवेकी 
रोटीसें खिपढेके तवेकी रोटी हछकी होतीहै, और 
रोटी पतली खमीरकी करनी चाहिये । 
अंग्राकर धाटी, 
शुप्कगोघूमचूर्णतुसांबुगाठ॑ घिमईयेद्‌ ॥ 
बिधायबटफाकारंनिधूंभेज्श्नोशनेःपचेत्‌ ३० 
अंग्रारककेंटीहोपाबृंइणीशुकलारूघुः पे 
दीपनीकफहद्बल्यापीनस भ्यासकासजिव । 
भर्थ-सुलेहुए उत्तम गैहंके आदेको गादा इसम- 


माषादौका । 
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कर हायोंलें वद्ेके समान वनाकै घूंआ रहित अंगारों- 
पर घीरे २ लेक छेवे, इनको संल्क्ृतमें अंगारक- 
कटी कहतेहें । भाषामें अंगाकर और लिट्टीकह- 
तेहै। और कुछ नरम चूनकी गोले बीचमें गदुढेदार 
माटी होतीदें वो जब पिककर फटजावे तव उत्तम 
होताहै । गुण | अंगाकर-बहणी, शुक्रकर्ता, हऊुकी, 
दीपनकारी, कफकारी, बलकर्ता, और पीनत, श्वास 
और खांसीको दूर करेहे। अंगाकरस वार्टी अधिक 
गरिष्टह । ये वठवान्‌ पुरुषको और रास्ते चठने- 
(झोंकी पचतीहेँ। वाटी राजपतानेमें उत्तम बनतीहं । 
हु जवकीरो टीके गुण. 
यथज्ञारोटिकारुच्यामधुराबविशदा लूघुः ॥ 
मलशुक्रानिलकरीबद्याहंतिकफामयान्‌ ॥ 
अथे-जाकी रोटी रुचिकत्ती, मधुर, विशद, 
और हलकीहै । मल-शुक्र-और वादी करतीहे, बल- 
कारी, तथा कफके रोगोंकों नाश करे । 
उडदकी रोटी. 





अर्थ-मूंव भथवा उरद आदिकी शालकों मकर 
मिगोयदे जब मौत जावे तवठहकों जरमें बोदके 
छिलके निकाल ढाले । और उसको छिल्वदलेईं 
बारीक पीस लेवे, और मसाला मिलायदे इसको 
संल्क्ृतमें पिष्टिका और भाषामें पिट्ठी कहतेहें। 

बैढईं. 

माषपिष्टिकयापूर्णणमोगोबूमयूणंतः ॥ 
रचितायोटिकासैवप्रोक्तावेहमिकाबुनैः ॥| 
भवेद्वेदमिकाबल्यातृष्यारुद्या 5निछा पहा ॥ 
उपष्मसंतपेणीगुर्वीबृदणी शुक्रलापरम्‌ ॥३८॥ 


| भिन्नमूत्रमलास्तन्यमेदःपित्तकफप्रदा ॥ 


गुदकीलादितश्वासपंक्तिशूलानिनाशयेत्‌ ॥ 


अथे-उड्दकी पिद्ीकों उतनेहुए गेंदुँके अटेकी 
लेईमें भरकै वेऊ डाले, फिर रोटीके माफिक सेक- 


| लेवे, इनको वेढई कहंसेहैं, और कुछ छोटी वेलके 


धीमें सेंक लेवे तो कयोड़ी कहातीहै | गुण । 


माषानांदालयस्तोयेस्थापितास्व्यक्त कं चुकाः वेदई-घलकारी, दृष्य, झचिकर्त्ता, वातनाश्क, मर- 
आतपेशोषितायंत्रेपिष्टास्ताधूमसीरुमृता ३३ | माफी बढनेवाठी, भारी, गृंदणी और वीर्य प्रगट 


धूमसीरचितासैवश्रोक्ताशझरिकाचुचैः ॥ 
झरझरीकफ़पित्तप्नलोकिचिद्धातकर्रास्मृता ३४ 


की 


अथे-उडश्की दालकों जलमें भिगोयक्रै उस्तक 


छिलकोंकों धोयक्रे उतार डाले फिर धूपमें सुखाय 


| कर्ता । मून्न, मलको भेदनकर्त्ता, स्तनसंवंधी दूष, 
| मेद, और पित्तकफकारी है। यह गुदाकेमस्से, ऊकवा 


वात, खास और परिणाम शूलकों नाश करे । 
पापड., 


चक्कीमें पीस आटा कर ठेवे ।इस धृमसी (आंडे ) | धूमसीरचिताहियुहरिद्वालवणैयुता ॥ 
की बनीहुई रौटीयॉको संस्कृतमें झझेरी ऋतेहँ। | जीरकस्वजिकाभ्यांचतनूझृत्यचबेछिता ४० 


शुण । कफपित्तनाज्षक ओर कुछ २ वादीकरेह । 
चनेकी रोटीके गुण. 


पपेटास्तेसदांगारभ्ृश्ा:परमरोचखकाः ॥ 
दीपनाःपाचनारुक्षागुरवर किचिदीरिताः ॥ 


'चणक्यारोटिकारुक्षास्टेष्मपित्तासजुहुरः ॥ | मौद्राश्वतह्वणा:प्रोक्ताविशेषाल्घचोदिताः ॥ 


विटंभिनीनचक्षष्यातद्ुणाचातिशष्कुली ॥ 


चणकस्थगुणियुक्ताःपपेटाश्रणकोरूबाः ॥ 


अथे-चनेकीरोटी रूखी, कफ पित्त और रुषि- | स्तेहमृष्टास्तुतेसर्वेभवेयुमेध्य माणुणैः ॥४२॥ 


रे विकारकों दूर करे, और भारोहै, पेटकोी फुलाबे, 
नेश्रोंको हितकारी नहीं है | इसकेसे गुण अतिशष्कुली 


अर्थात्‌ वदीरोटीमें है । 
पिठ्ठी ( पिश्टिका, ) 
दालिःसंस्थापितातोयेतसो5पह्वतकंचुका ॥ 


अथे-उडदकी रोटीमें घूमसी बनानेकी विधि 
लिक्ष आएट्टे । उसमे हींग, हछदी, निम्रक, जीरा 
और पापढखार डालके उतको करडी ठतनलठे, फिर 
खूब ओखलीमें कूटकर एकजीव करठेवे, फिर 
छोदी २ लोई तोरुकर चकलेपर बारीक पेके | इयको 


शिलख्ायांसाधुसंपिष्टापिष्टिका कथिताबुचेः ॥ | अंगारोंपर अथवा पीमें भून ढेवे । शुज। ए पापड़ 


इभ्रं 
अऑषिमनपमनपनन$फनपपफसभानकाधाप्पतपकी पा पाए जी न्‍ना पता न ध्भा भत्ता चित 
परम शचकारी, दीपन, पाचन, रुक्ष, कुछ २ भारी 
ए उशदके पापडोके गुणहें | मूंगके पापडोंके 
मं मुण डडढदके पापडोंके समानहें परंतु ये उददंक 
पापकोर्स हलके हैं और पथ्यहे। चनेकेपापड मे 
खनाके समान गणहें ।ए अभ्रिपर मुनेहुओंके गुणहे, 
यहि इनको धी तेलमें फूने तो गुणोमें मध्यम होजातेह । 


कथचोरी, 


माषाणांपिष्टिकांयुंज्याल्वणाद्रेकहिंगुमिः ॥ 
सयापिष्टिकयापूर्णासमिताकृतपोलिका ४३ 
वतस्वैलेनपक्रासापूरीकाकथिताबुधेः: ॥ 
रुष्यास्वादीगुरःस्िग्धाषल्यापित्तास्र - 
दूषिका ॥ ४४ ॥ 
अक्षुस्तेजोहरीचोप्णापाकेवातविनाशिनी ॥ 
तथेषबधृतपक्काइपियक्षुष्यारक्तपिसतहत्‌ ॥४५॥ 


अरथे-उढ्दोंकी पिट्ेमें निमक, जदरख, हींग, 
डालके मेदाकी ले॥ईमें भरकै वेले, फिर इतको तेठमें 
अथवा धीमें तेक ठेवे । इसको संस्क्ृतमें पूरीका 
कहतेहै । ओर भाषामें कचोडी कहंतेई, यदि मैंदामें 
तेल धीका मोमन देकर बनाई जावे तो उनको 
खस्ताकचोडी कहंतेंह । गुण । तेलकी कचौडी 
रुचकारी, स्वाद, मारी, जिग्घ, वलकारी, रक्तपि- 
क्षकों कुपित कक्तो, नेन्नोंके तेज ( ज्योति ) को 
मेद करता, पाकमें गरम ओर वादोंकों न करें। 
चीकी वनीकचौड़ी नेन्नोंको हितकारी और रक्त- 
पिक्तको हरण करेंहें । 





बरा. मंगोरा, 


माषाणांपिशिकायुक्तालवणादेक दिंगुमिः ॥ 
हत्वाविद्ष्याइ्वट कांस्तांस्वेलेषुपचेच्छनेः 
पिशुष्कायटकाबल्याबंहणावीयेबर्धनाः ॥! 
बातामयहरारुच्याधिशेषाददितापद्दा॥४७॥ 
विवंधमेद्नःलेष्मकारिणो अत्यमिपूजिताः 
संचूण्येत्रिक्षिपेसक्रेश्शजी रक्ियुमिः ॥ 
रषर्णतत्रवटकानसकलानपिमज्येत्‌ ॥ 


शुकाछस्तभवटकोबलहइद्वोचनोगुरः ॥४९॥ | 


अमिनवनिषेदु | 





नल पाओए उक्रा जमाना ना नानिभ््च्च्नच्ध्यचस्््य्स्य्प्स्ममाल 


। विवंधददिवाही चस्लेप्मलःपिवनापदः ॥ 
' राज्यक्तपातिनोवान्यानपाचनांस्तांस्तुमक्ष* 
येत्‌ ॥ ५० ॥ 
अथे-उढदकी पिट्ठीमें निमक, अदरक्ष और हींग, 
इनको मिलाय बड़े बनाय तेठमें धीरे २ पथचावे, 
अथवा उस्र पिद्ठीमें जलडालकै हाथोंतं मथ ढाले 
फिर इसके तेलमें मगोंडे तोडके सेक लेवें। गुण । 
घड़े और मगोड़े बलकारक, वृंहण, वीर्ववर्द्धक, 
' बादौके रोगहरणकर्ता, रुचिकारी, और विशेष करके 
' अइ्दितवात ( छकवा ) को दूर करे | मलेके पंघकों 
तोबनेवाले अर्थात्‌ दस्तावर, कफकारी और दीप्ताभि- 
वार्लोकों हितकारी हैं। यदि गाढे २ दहीमें मुना जीरा, 
हींग, मिरच, और निमक मिलायके उन पूर्वोक्त पढे 
मर्गोंडोंकों भिगोय देव तो ये दृह्दी बड़े और दहीकी 
' पकोड़ी कहलाती । गुण । तहां दहोवढे-वीयकर्त्ता, 
: बलकर्त्ता, रचिकारी, भारी, विवध हरणकर्ता, दाह 
करंनवाले, कफ़कारी 'और वातनाशकहै । भथवा 
रायतेमें मिलायक अथवा अन्य पांचनपदार्थके साथ 
मिलायकै भक्षण करे । 
काजीवरा, 
| मंथनीनूतनाधायोकठुलैनलेपिता ॥ 
| निमेलेनांबुनापूर्यतस्यांयूणविनिक्षिपेत्‌ ॥ 
| राजिकांजी रलवणहिंगुशुंदीनिशाकृतम ॥ 
निक्षिपेद्वटकांस्तत्रभांडस्यास्यंचमुद्रयेत्‌ ॥ 
ततोदिनतश्रयादूध्वेमस्ला:स्युवेटफाशुबम्‌ ॥ 
कांजिकवटकोरुच्योवातघ्नःसछेष्मकारकः ॥ 
शीतोदाइंशलमजाणदरतेश्गामयेप्चहितः ॥ 
अथे-एक मिट्टीकीगगरी लेकर उसके मीतर 
कडवा तेल चुपढ देवे, फिर उसमें स्वच्छ जल भर 
इसमें राई, जीरा, निभक, हींग, सॉढ और हलदी 
इनका चूर्ण डालके उढदके बड़े उत्त जलमें मिगोय 
देवे और माजनके मुश्षकों बंद कर किसी एकांत- 
स्थठमें धर देवे तो तीनदिनमें थो बढ़े खट्टे होजायेंगे 
उसको कांजिकबटक कहतेहें | गुण । कांजीके 
वे रुचकारी, वातन्न, कफ़कारक, शीतछ, दाह, बल 
और अजीर्णको हरण करे, यह कांजीके वंढे नेभरोग- 
वालों अहितहें । 


माषादौका | 


११९६ 





ः 
अग्लिकांस्वेद्यित्वातुअलेनस हमईयेत ॥ 
वरीरेकतर्सेस्कारेवटकान्मझयेजनतः ॥५४॥ 
अम्लिकावटकास्तेतुरुच्यावन्दिप्र री पनाः ॥ 
घटकस्वथगुणेःपूर्वरैषोपिचसमन्वितः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ-पकी इमलीको ओंटाकर जलमेंदी उसे 
खूब मोढे, फिर किसी कपड़ेमें डालक उस पनेकी 
छान छेवे, और उसमें निमक, मिर्च, जीरा, आदि 
डनमानके मिलायकर मगोडी मिगोय देवे तो इसम- 
लीके पड़े बने | यह रुचिकारी, अमभिदीपन, 
और जो पहले बढोके गण कह आएंहे सोई गण 
इनमेंभी हैं । कोई ९ देशवाऊे इनकों झोरवडा 
कहतेहें । 

मूंगवरा, 
मुहानांवटकास्तक्रे भार्जितालधवोदिमाः । 
संस्कारजप्रभावेनत्रि दोषशमनाहिता॥ ५६॥ 
अर्थ-मूंगकेवडे छाछमें परिपक् करके मक्षण 
करे तो हलके और शीतलहे, तथा संस्कारके प्रमावसत 
त्रिदोषनाशक और पथ्यहे 

माषवडी. 
माषणांपिष्टका हिगुलवणादेकसंस्कृता । 
तयाविरचितावख्रेवाटिकाःसाधुशोषिताः ॥ 
भॉजितास्तप्ततिलेस्ता अथवांबुप्योगतः ॥ 
वरकस्यशुणैयुकाशातब्यारुचिदाभशम्‌ ॥ 
अथे-उददकी पिही पीत उसमें निमक, अदरक्ष 
मिलायके कपढेके ऊपर वडी तोढ देवे, जब सूखजावे 
तब उसपरसें उतारे । इनकी गरम तेठमें अथवा 
कृदीआदिमें डालके परिपक्त करे, ये वड़ी वडेके 
समान गुण करे और भत्यंत राधि प्रगठ करतीहै । 

पेठेकीवडी, 
फूष्मांडकबरटीशेयापूर्वाक्तवाटिकागुणाः ॥ 
विशेषात्पिस्रक्तप्नीलष्वीचकथिताबुधैः ॥ 
अथ-पेठेकीवडी, पूवोक्त वढियोंके समान 
गुंण करनेवालीहैं, विशेष करके रक्तपित्तकों नाश कर- 
नेवाकी और हलकाहें । 


मूंगकीवरी. 
मुहानांवटिकातदद्रचितासाधितातथा # 
पथ्याशय्यातथालष्बीमुदसृप्शुणास्छुता ॥ 
अ्थ-इसीप्रकार मंगकी वडो बनायके तयथार 
करे । गुण । पथ्य, रुचिकारी, हलकी और इन 
वरडेयोम मूंगकी दालकेस शणहैं 
अलीकमत्स्य, 
माषपिप्चिकयालिसंनागव्लीद्लेमहत्‌ ॥ 
तक्षुसंस्वेद्येद्युक््यास्थाल्यामास्तारंकीपारि। 
ततोनिष्काइयतंखंड्यंततस्लेलेनभर्जयेत्‌ ॥ 
अलीकमत्स्यउक्तो5यंप्रकारःपाकपण्डिवैः ॥ 
तंबूंताकभरटिश्रेणवास्त्‌ृकेनच भक्षयेत्‌ ॥ ६२॥ 
अथे-डढदकी पिद्ठीमें वडे २ सावतपानकों लपे- 
टकर युक्तिसे कढ्ाईमें सेके फिर उनको उतारकर 
छुरातें कतर लेवे, और तेलमें तल लेय। ये अली- 
कमत्स्य कहलातहैं। इनको वेगनके भूरतेसें अथवा 
व्ुआके साग या रायतेसैं भक्षण करे । पूरवर्मे इनको 
रिकवछ कहतेहें । 
कढी. 


स्थाब्यांघ्रृतेबातेछेवाहरिद्रादिगुमजयेव ॥ 
अवलेहनसंयुक्तंतकंतत्रैवनिक्षिपेत्‌ ॥ 


| बपषासिद्धासमरिचाक्थिताकथिताबुधेः ६३ 


कथितापाचनीरुच्यालष्चीयह्विप्रदीपनी ॥ 
कफानिलविवंधप्नोकिचित्पिसप्रको पिणी ॥ 
अलीकमत्स्याःशुष्कावाकिवाक्ाथितयापुनः 
बृंहणारोचनावृष्याबल्यावातगदापहाः ॥ 
कोष्ठशुड्धिकरा:शुक्रयाकिचित्पि्षप्रकोपना: 
अर्वितेखइलुस्त॑भेविशेषेणद्विताःस्मृताः ॥६६ 
अर्थ-प्रथम कढाईमें घी डाठके अथवा तेल 
डालके हरदी और हींगको भूने फ़िर वेसन और छाछ 
दोनोंको मिलायके उत्त कढाईमें छोंक देवे, और 
अनुमान माफिक, निमक, मिरच, मसाला, डालदे। 
इसको हंस्कृतमें क्रथिता और हिंदीमें कढी कहतेहैं। 
परंतु यह रांडकढी कहलाती और पकोडी आदि 
ढाऊदीनी जवे तो खुदागिलकदी कहावे | गुण । 


आदीक विषेषकों गष्ट करे, भौर कुछ रुच्याविष्रेभजनभोवल्यापुष्टिकरोस्म॒ता ७३ 
* फिशको कुषित कोंहे । अस्तोकमत्स्य, से, |. (रद दमेकी विनी छनी दाठकों चक्षीमे पीछै 
अप्रक्ष कड्ोमें डाठके सेवन करे तो ये वृहण, रोचन, | इस चूनकों बेसन कहतेहे । बसनकों वऱियोंको 
बे, बठकारों, वादीके रोगनाशक, कोेको करते | भर्षाद, पकोडी कर्ममें ढालके शोटई हुई रचि- 
करे, चु्कर्ता और कुछ २ पित्तकों कुपित 3 है। | कारी, विध्मकत्ती, बलकारी, और पुष्टि काने- 
पे छकगा और हइनुर्स्तन भादि वादीके रोगोपर | बालो हैं । 

| मांत्प्रकार-तदमातम्‌, 

०७७७४ पाकपाशत्रेघृतंदयात्तलंचतदभावतः ॥ 

मुद्पिापिरायितानवर्टांस्तेडसपाचितान ॥ तत्रहिंगुद्दारिद्रांचभर्जयेशद्नतरम्‌ ॥ ७४ ॥ 

दस्तेगसूर्णयेत्सस्यक्तरस्मिश्ूणेविनिक्षिपेत्‌ छागादेरस्पिरहितंमांसंतत्खडितेश्षुवम्‌ ॥ 


भृषंहिग्वाइकंसध्मंमरीचंजी रकंतथा ॥ धौत॑निर्गालितंतस्मिनघ्रतेतक्नजयेच्छनेः ७५ 
मिवृरलंयवार्नीजयुक्त्यासर्वेधिसिश्रयेत्‌ ६८ स्ड्योस्यंजरूंदत्वालबणंतुफ्चेसतः | 
मुश्पिश्पलेत्सस्थक्स्थाल्यामास्तारको पारि सिद्धेजलेनसंपिष्यवेशवारंपरिक्षिपेत्‌ ॥७६॥ 


तस्यास्तुगोरूककुर्यांसन्मध्येपूरणक्षिपेत द्ृब्याणिवेशवारस्यनागव्शीद्छानिज ॥ 
यितायांगिम- | तंडुलाश्वलवंगानिमारिचानिसमासतः ॥ ७७ 
जयेत्‌ ॥ अनेनविधिनासिदंशुद्धमांसमितिस्मृतम्‌ ॥ 
गोलकाःपाचका:प्रोक्तस्तेत्वादकबटाअपि शुद्धमासंपरंवृष्यंबल्यंरुच्यंचबंहणम्‌ ॥ 
झुहादेकर्याटायच्या ऊघयोबलफा रका: | जअिदोषशमककंश्रेष्ठदी पनंघातु कँओ । वर््धनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
दौपनास्तर्पणाः पथ्यार््रिषुदोयेघुपूजिताः शेर अर्थ-अब मांसप्रकार ( राक्षसी ) भोजन कहते- 
अर्थे-मूंगकी पिट्रैसि वनी वर्दियोंका तेलमें तठ- | है। प्रथम शृद्धमाँस अर्थात्‌ खुधयांझु बनानेका 
कर हां चूर्ण करदाले इसमें भुनीहींग और छोटे २ प्रकार कहंतेहे । कठाईमें घी ढालके अथवा तेछ 
अदरलके टुकड़े मिर्च जीरा नोबूकारस और | डाठके गरमकौ, फिर उसमें हींग और इलदीकों भूनछे 
अअमायन एसवयुक्तिसें मिलायके उस पिह्ठीको कदा- | फिर ह्दौीरहित बकरेके मांसके टुकड़े कर और 
ईमें भथवा तवेपर फैलायरे फिर इसके गोडेवनायक | जलते घोथके धोमें डालके भूनें इसमें अनुमानके 
भीतर मसाछा मरकै उन गोलोंकों तेलमें सिद्ध करे, | माफिक जल डाठके भौंर निमक दालके पचावे, फिर 
जब ठिक जावे तव उतारकै कहोमें ढाल देवे । झुण। | जब तिद्ध होजाबे तव गरम मसारझा ढालके उतारले। 
ये भौछक ( पकोडी ) पाचक और इसीप्रकार अद्र- 7हा पान चावऊ लोग मिरच ए मसालेके पदार्थहे । 
सकी पढ़ी प्रचकं । मूंग अद्रखकी वर | इसप्रकार सिख हुएको भुद्धमास कहतेहे । शुद्ध- 
शचकारी, हलकी, बलकारी, द्ीपन, घाहुओको मांसकेशुण । वृष्य, बलकारी, राचिदायक, भरहण, 
बट पष्य, और ताबोंद्रोपोंको वाझ करने- | ल्िदोप घमनकर्त्ता, दीपन और पातुबद्धक है। 
। 


हर्वांसु. 


पकोरी ( मगौरी, ) छागादेमांसपूवांदे'कुट्टितंसंडितंपुनः ॥ 
दारूयआशकानांतुनिस्तुप्रायंत्रपोषिता; ॥ शुर्ुमांसविधानेनपचेद्तत्सहाइंकम ॥ 
तूर्णवेशनंप्रोक॑पराकशाखविशारदे: सहाप्रेकशुणप्रेथेशुडमांसगुर्णस्णु 


; ॥ सम्‌ ॥3९॥ 


भआषाटीका | 
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अथै-भकरेकेमास और मूर्वा भादिके टुकड़े करे 
और कूटकर पृष्लोक्त शुद्धमांसकी विभितें अदरलके 


५३१ 


ब्रयकरलयदपॉकटम2 पल धयलिमयपपकटसपल गम 


चलितमांस- 
शुद्यमांसविधानेनमांसंसम्वक्असाबितम ॥ 





'. स्ाथ प्रकाबे, इतके अररखयु्त शुद्ध मांसके हमान | पुनस्तदाज्येसंभू्टतलितंमोच्यतेदुवैः ॥८जञा 


गुणहें । 
ह अक्षनी, 
पाकपाजैघृतंदस्यादरिद्वादिगुमजयेत्‌ ॥ 


छागादेःलफलस्यापिखंडान्यपिचभर्जयेत्‌ ॥ 
खिद्धयोग्येजलूुंद्त्वापचेन्श् दुतरंयथा ॥ 


तलितंबलमेधाप्िमासीजःशकंषुदिकत ॥ 
तर्पेणंलघुसुस्िग्धंरोचनैदढ॑ताकरम ॥ ८८ ॥ 
अ्थे-जैते शुद्ध मांतका' साधन लिखाई उसी 
रीति मांत परिपक करके फिर उत्तकों घौमें तल- 
ठेवे, उतको तलितमांस कहतेई । गुण । तलित- 


जीरकादियुतेतक्रेमांसलंडानितारयेत्‌ ॥८१॥ | प्रांस, बढ, बुद्धि, भमि, मांस, ओज और शक्रकों वृत्रि 


तकमांसंतुपातप्ंलघुरूच्यंबलप्रदम्‌ ॥ 


करे । तर्पण-इलका-जिर्मध रचिकारी और देहको 


फफप्म॑पिसलंकिचित्सवांहारस्य पाचनम्‌ ॥ | दृढ करताहै । 


अधें-कढाही अथवा देगयौमें घी, होंग, और 


तींसये. 


इलदी डाठके भूने फिर बकरी आरके मांस टुक- | कालखंडादिमांसानिभभथितानिशलाकथा ॥ 


डॉकों डालके भूने, फिर इसमें भनुमानका जलशलके 
मंद मंद आंचते पकावे, फिर जीरा आदि मसाला 
मिठी छाछमें उन मांसके दुकडोंकी डाल देवे। 
गुण । तक्रमांस ( अखनी )-बातनाशक, हलका, 
रुचिकारी, बलदायक, कफन्न, किचिन्मात्र पित्त- 
कर्ता और सब खाएहुए पदार्थोंकी हजम करताह। 
आस. 
पाकपाभेतुश्हतीमांसखण्डानिनिक्षिपेत्‌ ॥ 
पाजीयंप्रचुरुखपि:प्रभूत॑ है गुजी रकम्‌ ॥८३॥ 
हरिद्रामाद्रेफेशुंटीलवर्णमरियानिच ॥ 
तेडुलांश्रापिगोधूमानजंबीराणां रसान्वहन्‌ ॥ 
यथासवांणिवस्तूनिसु पकानिभवंतिद्दि ॥ 
तंथापचेत्तुनिपुणो बश्ुमासंक्षितियंथा ॥ <५॥ 
प्षाहरीसाबलकत्वातपितापद्दागुरुः ॥ 
शीतोष्णाशुक्रदासख्तिग्धासरासंघानकारिणी 
अथे-देगचीमें मांसके वढे २ टुकड़े डालके 

/ अऊ और अधिक घी डाले, तथा हींग, जीरा, हलदी 
अदरख, सोंठ, निमक, काठीमिरच, चावल, गेंहूं , 
जभमीरीका रस, इन सब वस्तुओंको डालके पकवि, 
जब खूब पकणावे तब उतार ठेवे | गुण । यह 
इरीया ( हरीरा) बलकारी, वातपित्तनाशक, भारी, 
श्ोतोष्ण, शुक्रक्ता, लिग्ब, दस्तावर, और दूटीह- 
बढ़ी भारिकों भोरनेषाल़ा है । 


घृतेसलूघरणद् त्वानिर्धमेदहनेपचेत्‌ ॥ ८० ॥ 
तसुशूल्यमिद॒प्रोकंेपाककमेधिचक्षणैः ॥ 
शल्यंपलंडु धातुल्यं रूचयंवन्दिकरंलघु ॥ 
कफवातदरंबल्यंकिजित्पिसकरंदितम्‌॥९०॥ 

अथे-बकंर भादेके कठेजेके मांसको कूट निमक 
मिला घी मताला मिलायकै लोहेकी सलाईमें लपेढ 
देवे, फिर इनकी घूंआरदहित कॉलोपर पकादे, इसको 
पाकके जाननेवाले शूल्यमांस भर्थात सीखे 
कहतेई । ग्रुण । ठांक्षे अमृतके तुल्य, रुचिकर्ता, 
अप्रिकर्ता, हलके, कफवात हरणकर्त्ता, बऊकारी 
और पित्तको करतेह । 

मांसकेसिंधाडे, 

शुद्धमांसतनूकृत्यकासितंस्वेद्ितंजले ॥ 
लवंगहिंगुलबणमरिचादंकलंयुतम ॥ ९१ ॥ 
पलाजीरकधान्याकर्नियूरसलमन्धितम ॥ 
घृतेसुगेधेतकध्मांसंश्टंगाटकोच्यते ॥ ५२ ॥ 


» | मसिशंगाटकंरुच्यंयृं द्णबलछद्गुरु ॥ 


वातपित्तदरदुष्यकफप्ंवीयेवर्धनम्‌ ॥ ९३ ॥ 

अथ-शब्य भांतको बारोक कतर अलमें भौंटावे, 
फिर इसमेछोग, हींग, निमक, काठीमिरण और भद- 
रक्ष ढाल़े, तथा इज़ायच, ओरा, बनिया, नींनूका रक्त; 
दाढ़े फिर सुगंधित धीमें इसको भून छेवे तो यह 


१३२ अमिनवनिषंदु | 


मांखश्टैगाडक कहातहै। शुण | आंसशगाटक- एकालवंगकर्पूरमरीचा्ेरलछते ॥ 
इचिकारी, इंडण, फलकर्त्ता, मारी, वातपित्त हरण- | मज़यित्वासितापाकेततस्तंचसमुझरेत्‌ ९९ 
करे, दृध्य, कफनाशक, और वीर्यको बढाताहै। | अयप्रकारःसंसिद्धोमंटश्त्यमिधरीयते॥१००॥ 
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भासरस ( सोरभा. ) मंठस्तुवृदणोबृध्योबल्यःसुमधुरोगुर- 
सिझमांसरसो रुच्यःअमश्यासक्षयापहः ॥ पिखानिरू के खुपूजि 
| हरोरुच्योदी प्ताझ्नीनांसुपूजित॥ १॥। 
मीणयोबातपिशप्नःक्षीणानामत्परेतसास्‌ ९४ समिता.सकैरासापानिर्मभिताअपरे5पिये ॥ 
विश्लिएमप्मनसन्धीनांशुद्धानांशुद्धिकां- 


क्षिणाम्‌ ॥ प्रकाराअमुनातुल्यास्ते5पिचेत्तद्रणा स्द्ृता: 


स्मृत्योजोबछद्दीनानांज्यरक्षीणक्षतोरसाम्‌॥.. अंथे-प्रपम भेदार्मे मोमन देकर उसको जलतं 
शस्यतेस्वरद्दीनानाइएथायुःअवणाधिनाम्‌॥ | के छू गूरे और उसमें इछायचीदाने, लौंग, 


गम ललेमंबा कपूर और कालामिरच भादिके चूणकों डाठफे टिकरी 
प्रकाराःकथिताःसतिबदयोमांससंभवाः॥ (साय घीमें मद अक्रि्ठैँ सेक छेवे, फिर इनको 


भ्रथविस्तारभीतेस्तेमयानात्प्रकीतिता: ९६ निकालके चासनॉमें तल ठेवे । इस प्रकारसे बनोहुई 
अथे-सिद्धकरा हुआमासका रस अर्थात्‌ लोखआ मंठरियोंको (मठ यामिद्वीमठरी ) कहतेंद । शुण । 

हचिकरत्तो, भ्रम, श्ात, क्षय, इनको दूरकरे, प्रीणन, मिठीमठरी, बहण, वष्य, बठकारा, मधुर, भारी 

बातपित्तनाशक, क्षीण ( छंदेहुए ) और अल्पवीर्य- | पित्त वादीकों हरणकत्तों, राचिकारी, यह दीप्तामी वा, 

बालेंके देह और वीर्यकों पृष्ठ कत्ती, विश्वरीहुई | झोंको हितकारी हे। इसीप्रकार मेदा ज्लाइसे घीके बने- 

और दूठी तथियोंकों जोबनेवाला, शुद्धिकी आकाक्षा | पदार्थ ( वाट्साई, मेदाके छढड, पंगेमा सकलपारे 

करनैबेटि तथा वमनविरेचनादिस जो श॒द्ध हो चकेहे, | भारे जो पदार्थ बनाए जात ह वोभी ) इसीप्रकारते 

स़था जो श्मरणशक्ति ओज और वलहीन ६, जो | बनते है उनमेंभी ऐंसेही गुण हे । 

” करते क्षीण और स्व॒रहीन उनके वास्ते यह पर- | सयाव (गूझा गुक्िया ) 
ऋीत्तमंदे। जिनको दृष्टी आय सुननेकी शक्ति एवटा | पर्षट्यःसाज्यसमितानिर्मिताघृतमर्जिताः ॥ 


है" बा पक कक का का या न हे 
बढनेके मयसे इस मावप्रकाश प्रथम नहीं कहे । त्रचूणण। देलालवंगमारिचानिच ॥ 
नालिकेरं॑सकर्पूरचारबीजान्यनेकधा ॥ ४ ॥ 


नानेकी विधि 
कप रकरमिक हिपब्काब दो रे घताक्तसमितापुष्टरोटिकारचिताततः ॥ 


रूबणंचास्लचूणोदिसिद्धेहिगूदकक्षिपेत्‌ ॥ तस्थांत.पूरणंतस्यकुयोन्मुद्रांदढांखुधी ॥५॥ 
इत्येबसघेशाकानासाधनो 5भिद्दितोधिधि. ॥ । सपिषिप्रचुरेतांतुउु पचचेन्निपुणोजनः ॥ 
अंश आएत होगको लक सेहत कि प्रकारशैःप्रकारो5यंसयावइतिकीर्ति तः ॥६॥ 


कडाईमें ते डाडे उसमें हींग और जीरा भूनके साग अधे-मेदा ओर घी मिटायके पापडी बनाय घीमें 
छोंक देवे, फिर निमक क्षटाई, और मसाला डाले । , 7 ते) जेब सिक जावे _तब निफालकै कूट डाले, 
जब सिद्ध होजाने तब होंगका जछ डालके उतारले । | फिर बारीक चालनीमें डालकै छान छेवे, इसमें सपेद 
इंसौपरकार सर्वतागोंकों बुद्धिमान मनुष्य बनाय छेवे। रा मिलायके एकजीव करे, और इलायचीदानें, 
मीठी महरी ) लोग, कालीमिरय, नारियछ॒की गिरी, वरात्त और 

( मठ चिरोजी ए डाले फिर मोमन दोनी हुई मेंदाकी मोटी 
सम्रितामदयेद्न्यअलेनझ्पिचसच्नयेत्‌॥ | और बडी रोटीसी बेटके उसके मौतर इस कूरकों 


तस्पास्तुषदिफांहत्मापचेत्सपषिनौरसम्‌ ॥ मरे, और फिर इसकी गुप्तिया बगायके मौक गूय 





भाषाटीका | 











केवे, किर यहुतरले घौमें सके इस : कारकों पंडितजन अथवा सुगंधित बरेमें लंपेट पेट छेवे। पह फैनी कहा- 
संयायर कहते है अर्थात्‌ मूंझा गुझिया कहते हैं । | तीहे इसमें गुण मंडकके समान है । परंतु मंडकरं 


कपूरवाली. 
घृताव्ययासमितयालूंबंकृत्वापुटंततः ॥ 


कुछ इलकी हैं यह इनमें विशेषता है । 
मैदाकी पूढी, श्ष्कुली: 


लबंगोल्वणकर्पूरयुतवासितयाउन्वितम ॥७॥ | समितायाघृताक्तायालोप्ती छृत्वा चबेलयेत्‌ 


पचेदाज्येनसिद्धैयाशेयाकपूरनालिका ॥ 
संयावसदशीशेयागुणैःकपूरनालिका ॥ ८ ॥ 

अर्थ-मोमन दीनी हुई मैदाको उत्तनके लंबा 
संपुट बनावे उसमें छोंग बरास ( भीमसेनीकपूर ) 
और खांड मिलायकै भर देवे फिर मुख बंदकर धीमे 
सेक लेवे इसको कपूरनालिका कहते हैं इससे 
संवायके समान गुण हैं। 

फेनिका (फैंनी ) 

समितायाघृताक्यायावर्त्तिदीघांसमाचरेत्‌ ॥ 
तास्तुसशब्रिदितादीधोःपीठस्योपरिधारयेत 
चेलयेड्ेहनेनेताययैकापपटी भवेत्‌ ॥ 
ततइछुरिकयातांतुसलप्नामेयकरत्तेयेत्‌ ॥१०॥ 
ततस्तुवेछयेद्लयःसइकेनचलेपयेत्‌ ॥ 
शालिचूणधृर्ततोयंमिश्चितंशइकवदेत्‌ ॥११॥ 
ततःसंबुत्यतल्लोपत्रीविद्धीतपृथकू पृथक ॥ 
पुनस्तांवेलयेली पत्नी य थास्यान्मण्ड लाकृतिः 
ततस्तांखु प्चेदाज्ये भवेयुम्ध पुटाःस्फुटा: ॥ 
खुगंधयाशकेरयात दुद्धूलनमाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
सिद्धैषाफेनिकानाज्जोमंडकेनसमागुणेः ॥ 
ततःकिंचिल॒घुरियंबिशेषो जय मुदाहतः १४ 

अ्थे-प्रथम मेंदाको सानकें उसमें थी डालके 
लंबी २ बत्तीसी पनावे, और फिर उसको लपेटकै 
फिर लंबी बत्तीकरे, फिर श्नको वेलनतें वेछकर 
पापडी बनावे । फिर इसको छुरीसें कतरकर फिर 
बेके, और फिर इनपर सदहकका लेप करे, चावढका 
चुन, थी और जऊ इन सबको मिलाय हथेलीसें 
सथडाले इसको सहक कहते है, इससे उत्त छोईको 
लपेटकें बेल छेवे। जैसे गोल चंद्रमाके आकार 
होजावे, फिर इसको घीमें सेके तों उत्तमें अनेक 
तारसे रा जाविगे फिर इनको [चासनीमें पाग लेंवे] 


आज्येतांमजयेत्सिद्धांशष्कुडी फेनिकाशुणा । 

अथे-मोमन डाली हुई पेदाको उसनके लोई 
करे, फिर इनकों पतली बेठऋर धी छोड देवे, जब 
सिक जावे तब उतार लेवे इसमें केनीके समान गुण 
हैं। पूरवके देशमें सुह्दारी कहते है । 

सेवके लड़. 

घृताव्ययासमितयाकृत्वासूत्राणितानितु ॥ 
निपुणो भर्जयेदाज्ये खण्डपाकेनयो जयेस्‌ ॥ 


| युक्तेनमोदकानकुयांत॒तेगुणैमडकायथा १६ 


अधे-मोमन ढालीहुई मैदाके सेव तयार करके 
घीमें सेक ठेवे। फिर इनके टुकड़े करके खांडमें पाग- 
कर लड्डू बनायलछे । सेबके ट्यूओंके गुण मंड- 
कके समान है । 

बृदीके लड़, 

मुद्रानांधूमसीसम्यक्धो लयेप्षिमेलांपबुना ॥ 
कटाहस्थधघृतस्योष्बंझपेरंस्थापयेचतः ॥ 
घूमसींतुद्रबी भूतांप्रतिपेवुझ्झरोपारि ॥ १८ ॥ 
पतंतिबिंद्वस्तस्मातृतानसु पक्कानसमुझ रेत्‌ 
खितापाकेनसंयोज्यकुयांद्ध स्तेनमोदकान ॥ 
लघुप्ोहीजिदोषसध्न:स्वादुःशीतो रुचिप्रदः ॥ 
चक्षुष्योज्वरहद्वल्यस्त पेणो मुहमो दक; २० 

अथे-मूंगकी पूमसीको स्वच्छ जलमें धोलके 
मथलेबे, फिर घीके भरेहुए कंदावपर बढ़े २ छित्र- 
वाली इंझरी रखकै उसमें उस मूंगकी सनी हुई धूम- 
स्रीको मर देवे, और धीरे धीरे उद्धको कढाबपर 
ढोके तो उन छिद्ोंसें छोटी बूंद दूटकर धीमें पडेगी 
डनको सिकनेपर निकालके चासनोमें पाग लेंवे, फिर 
चासनीको गाढी होनेपर ठड्ठ बनाय ले गुण | 
बूदीके लड्डू हलके, प्राही, त्रिदोषनाशक, स्वाइ, 
शीतल; दौचदायक पैजोंको हितकारी, ज्वर हरण- 


शक अमिनवनिधंटु । 


5 टन 

कर्चा, बककारी, और घातुओंको तृप्त करे ए प्रेमकी दविप्रस्थांसमितांतअदध्यस्लेप्रस्थल॑मितम्‌ ॥ 

पृदीवाले लडभोंके गुण हे । धृतमर्धशराघंचघो लवित्वाघृतेक्षिपेत्‌ ॥ 
मोतीचूरके लू. | आतपेस्थापयेक्ताबद्याधद्यातितद्म्खताम्‌ ॥ 


| 
एबयमेंधप्रकारेणकार्या-वेसनमोदकाः ॥ कल शशि केक मयुतत का 


, लेबब्याजधवःशीताकिचिद्धातकरास्तथा ॥ | 
विदंभिनोज्वस्थासश्यपिशरक्तकफापहाः २१ , पुनाःपुनस्तदाबुत्तयाविदष्यान्मण्डडाकृतिम्‌॥ 


॥ 
सथे-इसीपकारसे गेतनकी बूदीके लड्डू | पेरादिखुगंधचस्रापयित्वोजरेक्तत ॥0०॥ 
पषाकुंडलिनीनाजन्नापुश्टिकांतिबलपदा ॥ 


बनावे । शुण । घलफत्तो, हलके, शीतठ, किंचित्‌ , 


वातकत्तो, विषंभी ज्वरनाशक, रक्तपित्त और कफको | . + 
नाश करते हैं । ह धातुद॒द्धिकरीवृष्यासच्याचक्षिप्रतर्पणी ३१ 
दुग्धकापिका, !।. अथे-नवीन महीके घढेमें एक सेर श्षट्टे दहीका 


भैधिभिश्रि रेणसांद्पिष्ठेन ' लेप करेवे, फिर उत्तमें दोसेर मेंद्रा ढाठे भार १ 
तंडुलूचू तनछक्षी ॥  जेर कश्न ही डाले, थी पावण्र ठे सबको घोलके 


दृढकूपिकांबिद ध्यात्तांचपलेत्स पिषासम्यक्‌ | उपरते धीको दाठके घोर दाठे, फिर इसको जब- 
अथतांकरोरितमध्यांघनपयसापू्णंग्ी्ग ॥ | तक खधह्टी नहोंवे तवतक घूपमें रख देवे, फिर इसको 
शइकमुद्वितवदनांसपिषिसुपक्रचद्नांच २३ : पैदीमें छेहहो उस हांडीमें भरकै तईकों भष्टीपर 
अथपांजुखण्डपाकेस्रपयेत्फ पूरवासितेकु- | चढाय घी भर देवे, जब ग़रम होजावे तब उसपर उत्त 

शलः ॥ ; छेंदवाली द्ांडीको फेर २ के जलेबी बनावे ओर 


अथदुग्धकूपिकासाबल्यापित्तानिलापहा | जब वो सिक जावे तव निकालकै इकतारी चास- 
थड॒ग्धकूपिकासाबल्यापित्तानिलापद्या २४ | नीमें पाग ठेंवे, ओऔर दस चातनीमें कर्पूरआवि सुगं- 


का बम रिय दा | घित पदायंभी ढालने चाहिये । फिर निकाल लेवे । 
षा ष्टेडिंदूरप्रसारिणींडुचि- | गुण । यह कुंडलनी ( जठेबी ) पुष्टिकर्ता, कौति- 


रम ॥ २५ ॥ | कर्ता, बठदायक, रसरक्तादे धातुओको वढावे, 

अशे-चावलॉका यू्गकर उसमें गादा १ खोहा : इंध्य, रुचिकारी, ओर तत्काऊ घातुओंकों तर्षण 

बा हृब्कूपिका ( कुप्पीस्ी ) बनावे उनको | करता है। 
डढकर पचावे, फिर उनको निकाल बीचमें | प 

छेदकर गादा २ मिश्री मिला दूध मरदेवे, ओर शह- । जल अन्दर ) 
कर्तें मुख बंदकर फिर धीमें पद: करे, जब पीले- आदौमादिषसस्लमंदुरहितंदध्यादक 
रंगकी होजावे तब घीमेंसें निकालकै कपूर मिली | शर्कराम्‌ ॥ शुध्रांप्रस्थयुगोन्मितांशु- 
चासनीमें तठ छेवे । गुण । ए वुग्धकूपिका,,.. चिपटेकिचिब्र्किचितृक्षिपेत्‌ ॥ ढु- 
बलकारी, पित्तवातनाशक, वृष्य, शीतल, मारी, वीये | ग्घेताडेंघटेनसन्मयनवस्थाल्यांरढंस्राव- 
करनेवाली, इंहणी, रुचिकारी हैं। देहको पृष्टक्तों, येत्‌ ॥ एछावीजलपंग्च॑द्रमरिचैयों- 


और नेत्रकी ज्योतिको वहानेवाली हैं । । ग्यैश्नतचोजयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पूंडलनी ( जठेवी ) ,.. भीमेनप्रियमोजनेनरखितानाप्नारस 
नूतनंघटमानीयतस्यांतःकुशलोजनः |. रास्वयं ॥ भीकष्णेनपुरापुनःपुनरि- 
मस्थार्सपरिमाणेनद्झ्ाउश्लेनप्रलेपयेद २६ | यंप्रीत्यासमास्थादिता ॥ एचायेनव- 





माबाठीका | २६१९ 
संत्थजितदिनेसंसेव्यतेनित्य श- बल्प॑रुथ्यंलघुस्वादुबातपित्तप्णाशनम्‌ ॥ 
स्यादतिवीयदूडिरमिशंसवैद्ियाणा- | मूच्छोकृदित्षादाहज्वरशांतिकरंपरम्‌ ३८ 
बलग्‌ ॥ ३३ ॥ अथे-शीतल जठमें उपेद, वूरा वा खांढके ओले 
ग्रीष्मेतथाशरदियेरपघिशोषितांगा घोल फिर छोटी इलायची, डौंग, मौमसेनी कपूर 
येचप्रसक्ततनितासुरतातिखित्ाः ॥ और काली मिरच इनकी जठसैं बारीक पीस उस : 
बेखापिसागेपरिसख पेणशीणेगाजास्ते- खा सकल ये के पीकर अपन ते; 

» ससे संल्कृतमें शकेरोद्क और हिन्दीनें खर- 

पामियंबपुषिषोषणमाशुकुयोत्‌ ॥ ३४ ॥ बत कहते हैं | गुण । वीर प्रगटकरे, शीतल, दस्ता- 
रसालाशुऋलावल्यारोचनीवातपिसजित्‌ ॥ | वर, वल॒कारी, रुचिकर, हडका, स्वादिष्ट, वातपित्त 
दीपनीबंहणीखिस्धामधुराशिशिराखरा ॥ | नाशक, मूरच्छो, वमन, तपा, दाह, और ज्वर इनको 
रक्तपिशंत्षांदाहंप्रतिश्यायबिनाशयेत्‌ ३५ | शंति करें [ एक सरवत थो होता है कि जिसमें 


अरथे-प्रथम खटाई और जलराद्वित गादा मैसका 
इही ४ सेर लेवे, इसमें ९२ सेर सपेद बूरा मिलावे 


"फिर इसको स्वच्छ गाढे कपदेगे दालके हाथेति मले ! 


तो सब दही छन २ के नीचेके पाज्नममें एकत्र होवे 


भौषधोंका अर्क डालके अभिपर तिद्द करते हैं, जैसे 
बूका तरवत, सहतृतका, अनारका, अंगूरका, 


प्रपानक ( पनों ) आम. 


परंतु इसमें पंचसेर दूधकी धार डालकर छाने, और | आज्नमाममंजलेस्विज्नंमर्दितंडढ पाणिना ॥ 


नीचे मिट्टीका पात्र रक्खे जब सब दही छन जावे तव 
इसमें इलायचीकेषीज, छोंग, मीपसेेनी कपूर, काली- 
मिरच, इनका चूर्ण [ सहत ] डाले । यह भोजन- 
प्रिय भीमसेनने रसाछा बनाई और श्रीक्षष्णने परम 


प्रीतिके साथ वारंवार मोजन करी । जो प्राणी इसको । 


सिताशीतांबुसंयुक्तेकपूरमरिचान्वितम्‌ ३९ 

प्रपानकमिदं श्रेष्ठ मीमसेनेननिरमितम्‌ ॥ 

सद्योरुचिकरंबल्यंशीप्रमिद्रियतपेणम्‌ ॥४०॥ 
अथे-कनश्ची अमियाओंकों जलमें ऑटाकर उनके 


वरततऋतुकी त्यागकर नित्य भोजन करंतेंह्े उसके | गूंदेको द्ाथोंसे मीड डाले, फिर इसमें सपेद बूरा, 


अत्यंत वीर्य वृद्धि होय, भौर सर्वेइन्द्रीयोंमें बऊ 
आवे । भीष्मऋतु वा शरदकऋतुममें सूफी धूपसे शुष्क 
देहवालोंकों तथा प्रमत्त ख्नौके साथ विलाप्ष करनेतं 
खेद्दित होगए हैं, तथा जिनका बहुत रास्ता चलनेत्े 
देह विखरगया है उनके देहकों यह आरीसंड तत्काल 
पुष्ठ करता है। रसाला ( श्रीखंड ) शुक्रकर्ता, बल- 
, कर्ता, रुचिकारी, वातपित्तको जीतने वाली, दीपनी, 
' बृंहणकारी, जिग्घ, मधुर, शीतछ, और दस्तावर । 
» यह रक्तपित्त, प्यास, दाह, सरेकर्मा, इनको नष्ट करे। 


शर्करोदक ( सरवत ) 
जलेनशीवलेनैघघोलिताशुस्रशकंरा ॥ 
एलालघंगकर्पूरमारिचेश्नसमान्थिता ॥ ३६ | 
शकेरोदकनाश्राततप्रसिदंधिदु्धामुखे ॥ 
शकेरोद्कमाज्यातंशुक्ररंशिदिरंसरम्‌ ३७ 


शीतलजऊर, और कपूर, कालीमिरच, ए अनुमान 
माफिक डाले तो आमकापना वने | यह श्रेष्ठ प्रषा- 
नक भीमसैनने निर्माण कराहै-यह तत्काल रुचि- 
कारक, बलकारी, तत्काल इन्द्रियोंको तृप्त करने- 
वाला है । 
अम्लिका प्रषानकम्, 

अस्लिकाया:फलूंपकंमा[दि तंचारिणारढम ॥ 
शकेरामरिजवैमिश्ंल्वंगेंदुसुबालितम ॥ ४१॥ 


अस्लिकाफलसं भूतेपानकंबातनाशनम्‌ ॥ 
पिशण्लेष्मकरेकिलित्छुरुव्यंवन्शियोधनम । 
अर्थ-पकीहुई उत्तम इमलोको जलमें भिग्ोय 
देवे फिर हाथोंसे मठकर कपदेसें छानछेवे, फिर 
इसमें सेठ बूरा, कालीमिंरच, लौंग, और मीमपेनी 
कपूर अनुमान माफिक मिलाने यह इसलीका पाना 


कर द ह द ढ अभिववनिधंदु । 
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३ शुण ६ वातनाश्क, कुछ ६ पित्तकफफर्ततों, | ज्ञालिददरतिजिब्दायाःकुंठत्वंकंडशो घिनी ॥ 
इजकारी, और अभिको दीपन करनेवाला है । ! मंदेमंद्तुपीतासारोचनीवन्दियो घिनी हा । 


निषूकफल प्रषनकम्‌, अै-कथी अमियाओंकों पीस उसमें राई, सैधा- 
'आफैकंसिचुअंतोयंघड्भागंशकंरोद्कस्‌ ॥ | तिमक, भुनीहोंग, इनको मिलायकै जठमें घोलकर 
' छबगर्मारेजेमिश्रपानंपानकमुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ | जो पदार्थ तयार करा जाता है उसको झाली (जाली ) 


कहतेहेँ । गुण । जाठी जीमके जिकडनेकों दूर करें, 


सिंबुफलमर्थपानमत्यम्लेघातनाशनम्‌ ॥ 
को पीये मिको दीपन 
बम्दिदीधिकरंदज्यंसमस्ताहारपाचकम्‌ ४४ की इ्भ पीबे तो दाचिकरे और अभिको दी 


अथै-नीवूकारस १ भाग, संपेदवुरेका सरवत ६ बक 


भाग, तथा लौंग, काीमिरच, इनको पीसकर मिलावे लुर्बादोभजछेन 
तो यह सब पानकॉमें उत्तम नीबुका पना बने । ! संयुतमतिस्थूलंसदम्लंदधि ॥ 


शुण । अद्लेत साध, वातनाशक, अभिदीत्तिकर, | प्रायोमाहिषमंबुकेनविमलेसद्भाजनेगाल्येत्‌ 
रुचिकारी, और सैपर्ण भोजन करेहुए आह्वरकों ' भृष्ट॑ईंगुचजीरकंचलवणणराजी चकिचिन्मि 
पाचन करनेवाला है । | ताम्‌ पिष्ठांतश्रधिमिश्नये क्ूचातित- 
घान्याकपानकम्‌. । खक्रंनकस्यप्रियम्‌ | ४९ ॥ 
दिछायांसाधुसंपिष्टंघान्याफंवखगालितम॥ | तऊरुचिकरंवन्हिदीपनंपाचनंपरम्‌ ॥ 
शर्करोदकरसंयुक्तंकपूरादिद्चुसंसक्तम्‌॥... उद्रेयेगदास्तेषांनाशनंतृप्तिकारकम्‌॥ ५० ॥ 
नूतनेसस्मयेपात्रेस्थितंपित्तहरंपरम्‌ ॥ ४५ ॥ । अथे-भत्यंत गांड ओर खेट्टे दहीकों इसमें भी 
अर्थ-प्रथ राज्िमें घनियेको किसी कोरे कुल्ह- | मैपका होय तो बहुत उत्तम है उसमें द्का चतु- 
हमें मिगोय देवे, फिर प्रातकाल शिललोढेस पीसके | पथ गेठ डालके मर्ठीके बरतनमें छान लेवे, फिर 
कंपडेतैं इसको छान ठेंबे, फिर मिश्रीका सरवत  ससतमें भुनी हींग, जीरा, निमक, राई, इनको पीसके 
मिलाय कर्पूर आदिसे सुगंधित करे इसको कोरे | “मान माफिक मिलाय देवे तो यह तक्र (छाछ ) 
मिहके कुल्हढोंमें भरकैं पीवे, तो पित्तके उपद्वकों | किसको प्रिय नहीं होती। गुण । छाक्-राचिकार्री- 


७3202 | दीपन-अत्यंत पाचन-ओर पेटके रोगोंको नाशकर्त्ता 
कांओ. । तथा ढप्त करनेवाला है। 
कांजीकेरोचनेरुत्यंपा लनंधन्हिदीपनम्‌ ॥ दुग्ध ( दूध ) 


शुराजीणेविवंधप्रंकोप्टशुद्धिकरंपरम्‌ ॥., पिदाहीन्यनश्नपानानियानिभुंक्तेहिमानयः ॥ 
नभवेतकांजिकंयत्रतत्प्मा ली:प्रदीयते ॥४६॥ । तेडिदाइप्रशांत्यथेभोजनांतेपयःपिबेत्‌ ५१ 
अथे-कांजीके वनानेकी विधि प्रथम कह | अथे-दूधका विशेष वर्णन भागे दुग्धवर्गमें कहेंगे 
आए हैं अब उसके गुण कहंतहैं-संचक, पाचक, | यहां थोढेतै गुण कहतेईें । गुण । यह प्राणी जो दाह 
अपिकों दीपनकत्तो, शूल, अजीण और विवंधफों दूर | करता अन्न जलोंकी सेवन करता है उनके दाह शांति 
करे, कोठेको शुद्ध करताहै जहांपर कांजी न मिले | केरनेकों भोजनके अंत दूध पीना चाहिये। 
तहीां जञालीदेनी चाहिये तो लिशतेदे । | क््त 
जाली. हे 
कद ! पात्यानिप्राहपृष्टानियंपिद्ानिशकणः ॥ 
ध्आ “चावल-ेंहू आदि धान्योंको भाडमें मुंना 
। : यके चक्कीसैं पीस छेतेहें उत चूनकों सत्तू कहतेहे । 


भाषाटीका | 





औकात. 

यंधचआःशक्तवाश्शीतादीपनालघवःसरा ॥ 
कफपिश्तदरारुक्षालेखनाभ्प्रफो्शथिताः ५२ 
तेपीतावलदादृष्याबूंदणामेद्नास्तथा ॥ 
तर्पणामचुरारुच्या:परिणामेबलापहाः ५३ 
कफपिकतअमक्षत्तडयूद्धिनेत्रामयापहाः ॥ 
प्रशस्ताधमंदाहा व्थव्यायामार्स शरीरिणाम 

अथे-जोंके सत्तका । गरुण। जोंका सत्त-शीतल, 
दीपन, हलका, दस्तावर, कफपित्तनाशक, रुक्ष और 
लेखनहै । इसका पीना बलदायक, वृष्य, बृंहण, भेदक, 
ठप्तकर्ता, मधुर, रुचकारी, अंत बलनाशक है । 
तथा कफ, पित्त, परिक्षम, भृंख, प्यास, अंडवृद्धि 
और नेत्ररोगको नष्ट करे । यह पसीनेस और दाहते 
ध्याकुलंह तथा दंड कतरत करके थकित उनको हित- 
कारी कहाह । 

थना और जोंकासत्त्‌, 

निस्तुषैश्चणकैरं शैस्तुयाशेश्थ यवैःकताः ॥ 
शक्तवःशकंरास पियुक्ताअीष्मेषतिपूजिताः 

अर्थ-छिलके रहित भुने चनोंमें तुषा रहित 
चौथाई भाग भुने जो मिलायके जो सत्तू बनाया गया 
है, वो चनाजोंका सत्तू कहलाताहै । इसमें तपेद 
बूरा-घी, ढालके गरमियोंमें भक्षण करना हितकारी है । 

शालिसचू, 


शक्तवःशालिसंभूतापन्हिदालूघधवोहिमाः ॥ 
मधुराध्राहिणो रुच्यापथ्याश्ववलशुक्रदाः ॥ 
नभुक्तानरदेद्छित्वाननिशायांनवाबहन ॥ 
नजलांतरितानर्धिःशक्तुनचाश्रफेवछान ५७ 
पृथकपान॑ंपुनद्ोनमामि्षंपयसानिशि ॥ 
देतच्छेदनमुष्णंचसप्तशक्तुषुवजैयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अथे-चावलॉका सत्तू-अपिवर्द्धक, इछका, शीतल, 
मधुर, झाही, रुचिकर्त्ता, पथ्य, वठ और शुक्रको कर- 
तहै । अब सक्तू भक्षणके नियम कइतेहै। मोजन 
करके सच न साय, दांतोंस रॉयकर न खाय, राभिमें 
न साय, वहुत न खाय, एक जडमें दूसरे प्रकारका 
जल मिलायके न खाबे, मिठाई आदिके बिना केवल 


२१७ 
जठलसें सत्तू मात्र न साय । अलऊंगपिना, एक वार 
देकर दूसरे देना, मांतके साथ और दूधके, साथ, 
राज्निमें दातोंसें रॉयकर और गरम करके ऐसे सतूमें 
खात प्रकार वर्जितहैं 
बहुरी. 

यवास्तुनिस्तुषाभृष्टाःस्ख्ताधामाइतिखियां 
धघानाःस्युदुंजेरारुक्षास्तुट्प्रदाशुरघअआताः ॥ 
तथामेहकफच्छदिनाशिन्य:संप्रकी विताः 

अथे-तुषरहित भुने जोंओंकों थाना (वोहरी ) 
कहंतेहेँ । गुण । बोहरी-दुर्जर ( कठिनतासे पचे ) 
रूसी, पा लगानेवाली, भारी । तथा प्रमेह, कफ 
और वमनके नाश करने वाली जाननी । 
खील (लाजा ) 


येषांस्युस्तण्डुलास्तानिधान्यानिसतुषाणिच 
भ्रष्टानिस्फुटितास्याडहुलोजानितिमनीषिणः 
लाजा'ःस्थुमेघुराःशीवालघबोदी पनाश्व ते ॥ 
स्वद्पमूत्रमलारुक्षावल्याःपिस्तकफब्छिद्‌ः 
छद्येतीसारदाहास्रमेहमेद्स्त्घापद्दाः ॥६१॥ 

अथै-छिलके युक्त चावलोंके घान्यकों भून लेवे 
फिर जब वो खिल जावे तो उनके तुसोंको सूपें 
फटककें दूर करे, इनका नाम संस्क्ृतमें छाज्ा और 
हिन्दीमें खीछ कद्तेहै । गुण । मधुर, शीतल, हलकी, 
अमर दीपनकर्त्ता, अल्प मूत्रके करने वाली, रुक्ष, 
बलकर्सा, पित्त, कफ, वमन, अतिसार, दाह, राधिर- 
विकार, प्रमेह, मेदरोंग और ठ॒षा, इनको दर करें । 
अपने देशमें खीछू दिवालीके दिन बहुतवर्त्ती जातीईं। 
ओर इनको बतासोंके साथ खातेहें । 

चिउरा ( चिरमुरा ) 

शालयःसतुषाआदाभ्रशअस्फुदिताश्ते ॥ 
कुट्टिताम्रिपिटा:प्रोक्तास्तेस्ट्रताःपृथुकाअपि 
पृथुकागुरवोबातनाशनाः्लेष्मछामपि ॥ 
सक्षीराबंहणावुष्याबल्यामिन्रमछाश्ते ६३ 

अथे-तुपसाहित हरे शालीचावलोंकों भुनते हैं। 
फ़िर उन बिना छिले हुएनको ओखलीमें डालकै गर- 
मागरमोंको कूटतेईं । तो वो कुटकर चपदे होजाति 
हैं। उनको धंस्कृतमें पृथुक्क और हिन्दी भाषामें 


श्र अमिनवनिधंदु । 


अननिननननाभाप- हक अभनससभनरभपना नस भसससस्ननसस्नसनआ्ततननतनततनतततततत तन नलतनतततततततनललततत तह 
खिरदा अथवा खिउरा कहतेहें | गुण । भारी, | ते हैं। गुण | मलकत्तों, दृष्य, वातनाशक, कफार- 
वातनाशक, कर्फकर्सा, यदि इनको दूधके साथ मक्षण | तकर्ता, इंहण, मारी, झिर्प, और अधिक मूत्र ढत- 
करें तो इंहण, वृष्य, बऊकारी और दस्तलानेवाले | रनेको दूर करें। 
आनने । । पीना. 

होला. तविरकिईंतुपिण्याकंतथातिलखलिःस्खुता ॥ 
भरद्धेपकेःशामी धान्यैस्तृणभ्रैशहोलकः ॥ | पिण्याकोलेखनोरुक्षोविष्ट॑भीदष्टिदृषणः ६८ 
दोलकीाअदपानिलोमेंदकफदोषणयापदः ॥ अर्थ-तिलोंम्रेे तेल निकल जानेपर जो कीट 
मवेधोद्दोलकोयस्यसचतक्द्गुणोभवेत्‌ ६४ | रहजाती है उसको तंस्कृतमें पिण्याक तथा तिल- 


खलि और हिन्दीमें खल कहते है । गुण । लेशन 
अथै-फलियॉंके धान आधे मुनेहुए और तिनका | ० हे 
जिनका जछ गया हो उनको होलक भर्थाद होला, | *? विध्भी, और नेन्नकी ज्योति विगाढने वाली है । 


वा होरा कहतेहें। गुण | जिस घानका होय वो चामर, 


स्न्न्ब 


उसी घानके समान गुण करताहै । जैसे चनेके होले | तंडुछोमेदज॑तुप्नःसनवस्त्वतिदुजरः ॥ ६० ॥ - 


चनेके समान गुण करते हैं । अथे-चावल-प्रमेह, और क्ृमिरोगकों नष्ट करे 





डंबी. | और नए चावल अत्यंत दुजर होते है। 
मंजरीत्वथैपकायायवगोधूमयोम॑बेत्‌॥ रवि भी अभिनवनिर्धटे छृतान्षवर्गः । 
तथानलेनसंभ्ष्टाथुवैदंबीतिसास्खता ॥ बारिबमो 
उंदीकफप्रदावल्यालध्वी पिचानिकापहा ६५ अयथवारिवग; 
अथे-ओं गेहँंकी अधपकी बालकों तिनकेकी , जलके नाम. 


आगमें भून ठेवे। इसको पंडितजन डंयी कहते है। ' "नीयंसलिलंनीरंकीलालंजलमंतुच ॥ 

शुण । कफकर्त्ता, बलकारी, हलकी, और पित्तक- | आपोयाबोरिफंतोयंपयःपाथस्तथोद्कम्‌ ॥ 
फक्की नाश करे है । | जीवनंबनमंमो5णों प्मृतंघनरसो अपिच ॥ १ ॥ 
घूघनी . | पानीयंश्रमनाशनंकुमदरंमूच्छोषिषासापहं॥ 
अधस्थिन्नास्तुगोधूमा अन्‍्येषपिचणकादयः ॥ | तंद्राच्छार्द विबंधहद्टछकरंनिद्वाहरंतर्पणम्‌ ॥ 

कुब्माषाइतिकथ्यंतेशब शास्त्रयुपंडिते: ॥. | इ्यंगुप्तरसंहाजीणेशमकंनित्यंदितंशीतल ॥ 
कुल्माषागुरपषोरुक्षयायलाभिन्ननर्धसः॥६६॥ लघुच्छरसकारणंनिगदितंपीयूषवर्ज्जायनम्‌ 
अथे-गेंडू , थने आदि धानोंकों अधभुने करलेबे | अ्थ-पानीय, सलिल, नौर, कीलाल, जल, भय 
इनको संल्‍्कृतमें कुल्माथ ओर हिन्दीमें घूंघनी | आप, वार, वारि, तोय, पाथ, उदक, जाँवन, अंभ, 
कहते हैं। गुण । भारी, रुक्ष, वातकर्तता और इस्त- | अर्ण, अद्ृत और धनरस, ए जलके संस्कृत नाम 
लानेताले हैं । | है। हि. पानी, म. पाणी, तै. नीर, का. मुनौक, 
तिलकुठा. अ. माय, फा. आ, ईं, वाटर, छा, एका । गुण । 
पलछ॑तुसमाश्यातंमैक्षबंतिकापिष्रकटम्‌ ॥ | “शक, ग्लानिनाशक, मूर्छा, प्यास, तंद्रा, वमन, 
प॑लमलश॒दुष्यंघातप्ंंकफापेसरूत्‌ ॥ | है पं श्तकों हुए करे, बकारी, निदनाशक, इस्ि- 


गा जा जम हितकारी, इसका रस छिपा- 
इृंहणंजगुरुख्ग्ध॑मूआधिक्यनियरसंकम्‌ हुआ है । अजीणनाश्क, नित्य हितकारी, शी 
अरथे-तिलॉमें गुट अथवा सक्षर सकोद्मा आदि | हलका, निर्मल, रसोंका कारण बोर अद्तके कं 


डाठके कूट डालें इसको तंस्कतमें लिलकुट कह- / तब प्राणियोंका जीवन है । 


माषाटीका ). शेरे९ 


जके भेद. ! गांगमाइवयुजेमासिप्रायोवणेतिवारिदः ॥ 
पाजीयंमुनिभिःप्रोरृविष्यंभौममितिद्धिधा ॥ | सर्वयातञरलंदेयंतयेबजरकेबचः ॥ ९॥, 
दिव्यंचतुविधप्रोक्तेथाराजकरकाभपम्‌॥ | स्यापितेदेमजेपाघेराजलेसन्मयेअपिवा ॥ 
अर्थ-मुनीखरोंने दिव्य और सौम इन दो | काजल कक का हे का ररशकापईम पु शी 
भदोंसे जल दोप्रकारका कहा है। तहां द्व्यजल | विस्न॑ंचदोषलतीद्णसर्थकर्मसुनोदित कह 
चार प्रकारका है | जैसे-घाराज, करकामव, तौषार ' स्ल॑ंचदोषलतीदर्णस म्‌॥ 





| सामुद्र॑त्वाश्विनेमासिगुणै्गागब ५ 
और में णॉमें अष्ठ दाद्शेव॒१२ 
। लक गुण ' यतोश्गस्त्यस्यविव्यघेंरद्यात्सकलंजलम, ॥ 
घारामिःपतितंतोयंग्रहीतंस्फीतवाससा ॥ | (58२५ लक १३ 
शिलायाबांखुधायांवाधौतायांपतितंघतत्‌ ७ | ता एर्माव्योमचारिणाम्‌ ॥ 


'सौवणेराजतेताश्रेस्फार्टिकेकाचनिभिते ॥.: *'" डेसविषंतोयंदिब्यमप्याश्विनंबिना १४ 


भाजनेसस्मयेवापिस्थापितंधारमुच्यते॥ ५॥ ._ अथे-सत्युरुषोंका कथन है कि आकाशगंगा 
धारंनीरंत्रिदोषशमनिर्देश्यरसंलछु ॥ | संबंधी जलको दिग्गज लेकर मेघोंमें छिपेहुए प्राय 
सौम्यंरसायनंबल्यंतर्पणंल्दादिजीबनम्‌ ॥६॥ | “ ि महिनेमें मेघद्वार वर्षा करतेहें, वो जझ 


ह | सर्वथा सबको देना चाहिये, तथा चरकमेंमी 
पाचनंमतिहन्मूच्छोतंद्रादा दअ्म कमान ॥ | लिखाहे । गंगाजलकी परीक्षा | सुवर्भके अथवा 


तृष्णांदरतिनात्य थेषिशेषात्प्रावषिस्थितम७ | चांदीके अथवा मिश्मैके पाश्रमें चावल डालके जल- 


अथे-धारारूपसै गिरेहुए जलको कपदेसे छानले। | भर देवे, यदि वो चावल विगड़े नहीं न ढनका वर्ण 

वह धृलीहुई शिलार्म अथवा चूनेमें होवे । उम्रमेंसे ' पलंटे तो गंगाजल जानना। यह सर्व दोषनाशझक 

सुवर्णके, चांदीके, तांवेके, स्फटिकमणिके, काचके, ! है, और यदि चावऊ सड जांवे ओर रंग पलट जावे 

अथवा मिट्टीके बासनमें मर लेना उसको घाराजछ . तो उत्त अछको समुद्रजल जानना यह सर्व दोष 

कहतेहै । गुण । घाराजल-त्रिदोषनाशक, गुप्तसस, | कत्तीहै | यह खारी, शुक्र, दृष्टि, और बढका नाशक, 

हलका, शीतऊ, रसायन, बलकारी, दक्तकर्त्ता, आल्हा- ! दुर्गेषवाला, दोषकर््ता, तीक्ष्ण, और यह सर्व कर्मों 

दकर्त्ता, जीवन, पाचन, बुद्धिषठानेवाला, मूच्छो, तम्द्रा | हितकारी नहीहै । परंतु भाश्विन महिनेमें जो समुद्र- 

दाह, श्रम, क्रम ( उकलाहट ) और ठपाकों दूर करे। , संबंधी वर्षोका अल थो गंगाजलके समान गुण कर- 

। परंतु ये गुण शरदऋतुमें करें, वर्षाऋतुमें थे गुण अल्प | नेवाछा जानना। कारण कि आख़िन महिनेमें 


करता जानना । ! अगत्स्य काप्रिेके उदय होनेसे संपूर्ण अछू निर्मल, 
घाराजलके भेद. | निर्वेष सडक. भुक्रकर्ता, और अदोषकारी, होते । 

| ञ कि नेवाले 
(धाराजलंचादिविघंगांगलामुद्र मेदतः ॥ | अनस्यज्मी लिशाहै कि आकाशमें विथरनेवाले सापोंके 


| फूंकारकी विषैल पवनसैं वर्षाऋतुमें दिध्यंजलमी 
अथे-घाराजल दो प्रकारका है एक गंगाका और | विषयुक्त होजातिंदे । परंतु भाशिन महिनेमें विषयुक्त 


दूसरा समुद्रका । | नहीं होते । 
गंगाजल और तमुद्रअलका लक्षण: | अनासंवजलके दोष, 
आकाशगंगासंबंधिजर्मादायादिभाजाः ॥ । अनाशेव॑प्रमुंचतिधारियारिधरास्तुयत ॥ 


मेबैरेतरिताइटिकुवेतीतियचःखताम्‌ ॥ ८॥ | ततूत्रिदों वायसर्वेबादेदिनांपरिकीसितम १५ 


॥ ३ 


है 
' देई>- अभिनवनिधंदु । 


>ंतमप नर मिले परत नेबन आम +लरिसतननन ने भाप कम कप रमतर+ 











शा हर ल्‍ 9४४0७ 20% एएिनभशनाणा्र हि नाता किन जता ्ए 
अर्थ-आओ ( फूपतें ठेकर चारमहिने पयेतके वर्षा अर्थ-हिमालय सदृक्ष गफ़ानि पहादोंते ओ 

“ जडहे वह दर अर्थात्‌ कुकतुका जल आनगा। | गलकर जल टपकता हैं उसको परंद्धिमान्‌ दिमअजल 
' चह कंपूर्ण आजियोकों मजिदोष करनेवालाद । कहंतेहें । गुण । बर्फका ज़ल-शीतल, रश्ष, दारुण, 
करकाजटके क्षण और गुण | सूक्ष्म, यह वातको दूषित नहीं करे, न पित्तको न 


* कफको दूषित करतहै । 

' विव्यवारवस्लिसंयोगात्सहताःखात्पतंतियाः भौमजलके भेद. 
पायाणलण्डपश्यापस्ताःकारिफ्यो४ह तोपमाः भौममंभोनिगदितंप्रथमंत्रिविधंदुयैः ॥ 
करकाजंजलंरुक्ष॑विशद गुदवस्थिरम्‌ ॥ ! जांगल्ूपरमानूपंततःसाधारणंक्रमात्‌ ॥२२॥ ' 
दायणंशीतर्सांद्रंपिसइत्कफवातकृत्‌ १७ | अथे-भोमजल अर्थात्‌ प्रथ्वीसंबंधी जल तीन 

अधै-दिष्य पवन-विजलीके संयोग ताढित हो | प्रकारकाहै, एक जांगलजल, दूधरा अनूप जल, 
जो जरू आकाशलें पत्थरके रूपहे भर्थाव्‌ ओले । और तीसरा साधारण देशका इनके ठक्षण और 
रूपतैं गिरताई उसको करकाजछ कहते है, यह ; गुण आगे कहतेहै । 
भम्ृतके तुश्यं। झुण । ओलेका जल रुक्ष, विशद, जांगलजलके लक्षण. 
भारी, स्थिर (बंधाहुआ ) दारुण, श्लीतछ, गाढ, | अ्पोदको5्ट्पवृक्षअ्रपित्तरक्तामयान्वितः ॥ 


पित्तहरण कर्ता और वादीकफ़क्ों करने वालहै। | झ्ातव्योजांगलोदेशस्तत्नत्यंजांगरंजलम्‌ २३ 
तीषारजलके लक्षण गृण. । अथे-जिस देशमें थोदा जल और थोडे वृक्ष हों। 


| तथा जह्वं प्राणी पित्त औ 
अपिनधा:समुद्रांतेवहिरापस्तदुक्नचाः॥.. इश्क बज परी < 
धूमावयवनिमुक्तास्तुषारास्यास्तुताःस्घताः ' _िलूज़र कहंतेहें। 
अपथ्या:प्राणिनांप्रायोभूरुद्याणांतुनोहिताः ॥ | अनेक कल 
के कप सर कीफे, ४ । अहबुबेहुश॒क्षश्नवातस्छेष्मामयान्वितः | 
हु न की कलह | देशोध्नू पशतिख्यातआनूपंतद्भधवंजलम २७ 

अथे-नदीसें ठेकर समुद्र पर्यत अप्नि हे उम्त। अर्थ-जिस देशमें बहुत जल और बहुत वृक्ष हो, 
अमित हलक का गे कक राहत तुप्गारख- ! तथा जहांके रहनेवाले प्राणी वात्कफकी विमारी पैं 
शक कहाताह, अर्थात्‌ जितको ओस कहतेद, वह । /दैमार , उसकी अनु! ज््क 
प्राणियोंको अद्दितहें और वृक्षोंकी हितकारीहै। गुण ४ पदेश जानना, उस देशके 


ले थे | जलकों अनूपञजल कहतेईं । 
तुपारकाअल-बश्ीतर, रूक्ष, वातकर्ता ओर पिच नहीं | 





करे । कफ, जंधा, स्तेमता, कंठ, जठरामि, प्रमेह | साधारणदेशके जलके उक्षण, 

और गलगंदाई रोगकों दूर करे । । मिश्रचिहस्तुयोदेश+सहिसाधारणःस्मृतः ॥ 
हेमजठके लक्षण.भौर गुथ, । तास्मन्देशेयदुद्कंतक्ुसाधारणंस्टृतम्‌ २५. 

दिमबड्छिलरादिश्योद्रवीभूयामिवर्दति ॥ | जे गाव के हे और अनूप दोनों " 


देषदिमंदेमंजलमा देशोंके लक्षण मिलते हों तथ छ 
यशदेवहिमंदेमंजलमाइमंनीपिणः ॥| होतीहों उस देशको आबाटिज कट मिश्नित 
दिमांबुशीतंपितप्नंगुर्वातविष द्धेनम्‌ हक अनूपादि त्रिविधिजलके गुण 
दिमंतुशीतरंरुक्षंदायपंसूश्ममित्यापे ॥ | जांगलंसलिलंरुक्षंलवर्णलघुपिशलुद्‌ कर 
सतदूषयतेघातंनलपिसिनवाकफम0 २१॥ | बहिहत्कफहत्पध्यंविकारानहरते खा न 


- माषादीका 


आलनूर्पधाय भिन्‍्यंतिस्वातुछघषिप्धंधर्ंणुद | 


साआरजंतुमधुरेदीपनंशीतरूुंहणु ॥ 


तर्पणरोचनंवृच्णादाशदोपतयप्रणुव्‌ ॥ २८ ॥ ता वो पपाआा जो स्व 


अर्थ-आंगलजऊ कक्ष, निमकौन, हऊका, पित्त" 
इरण कर्तों, जठरामि वर्द्धध, कफब्राशक, पथ्य, भोर 
यह बहुतसे विकारोंको हरण करे। अनूपजल- 
अमिरष्यदी, स्वादु, ज्षिग्पघ, गादा, मारी, मंदाभिकर्तता, 
- कफकारी, हथ, और अनेक विकारोंकों करताहै। 
साधारण-जल मधुर, दीपन, शीतल, हलका, दप्त- 
कारी, रोचन, ठपा, दाह और तिदोषको हरण करे। 

नदीज्ञलके लक्षण गृण. 

नथानवस्पवानी रंनादेयमितिकी त्तितम्‌ ॥ 
नावेयमुद्केरुक्षबातलंलघुदी पनम्‌ ॥ 
अनभिष्यंद्विशदंकटुकेकफपिसनुत्‌ २९ 
नद्यःशीघ्रवहा लघ्ज्य/सवीयाश्वामलोदकाः ॥ 
शुब्य:शेवलसंछन्नामंद्गाःकछुषास्थ याः ३० 
हिमवत्मसवाःपथ्योनथो5इमाहुतपा थसः ॥ 
गंगाशतद्सरयूयमुनाद्यागुणोत्तमाः ॥३१॥ 
सहायरेछभवानद्योवेणागोदाचरी मुखाः ॥ 
कुवेतिप्राय शःकुषछ्ठ मी घद्धातकफा पदाः ॥३२॥ 
नदीसरस्तडागस्थेकूपप्रद्धवणादि जे ॥ 
डद्केदेशभदेनगुणानदोषांश्वलक्षयेत्‌ ॥३३॥ 

अथे-नदी और नदके जलको नादेयजल कइ- 
रहें । गुण । रुखा, वातकर्चा, हटका, दीपन, अभि- 
ध्यंदी नहींहे । विशद, चरापरा, तथा कफपितत हरण 
कत्तीहै । जो नदी जल्दी वहनेवाली तथा जिनका 
निर्मल जले उनका जऊू इलका है, भर जो मंद- 
वहतीहै तथा जिनका जल काईसैं ढका रहताई तथा 
गइला रहता हैं उनका अऊू भारी जानना । हिमालय 
पहाढसें उत्पन्न होनेवाली नदी ओ पत्थरोंते टकरा- 
तोहुई पहींहे । जैसे-गंगा, सततलज, सरयू .( घाधरा ) 
और यमुना भादे इनका अछू पथ्य ओर गुणोंमें 
उत्तमदे । सह्याचलपवंतरदँं निकली वदी कृष्णावेणी, 
गोदावरी भा ये प्राय कुषरोग करें । ओर कुछ, 


शव 
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वातफफकों करतीहें । नही, तरोवर, तर्क, कूआ; 


आनगने चाहिये । ॥ 
औड्िद, 


॥ 
तक्तोयमोद्धिदंनामथद्ं तीतिमहेयः ॥ ३७ ॥ 
औजिद्धारिपिक्तप्रमविद्ाह्विदीतरम ॥ 
प्रीणनेमधुरंबल्यमीषद्भातकरंकघु ॥ ३५ ॥ 

अथ-गीची प_ृथ्वीको फाढकर जो बडीभारातें 
वहे ठस जलको औद्धिद्जल कहतेहं।शुण। ठक्धि- 
दजल-पित्तनाज्षक, अविदाही, अतिशीतल, प्रीणन, 
मधुर, बलकारी, किंचिन्मात्र वातकरता, और हलकाहै । 
झरनेके जलंके लक्षण गुण. 
शेलसासुसतरवद्वारिप्रवादोनिर्शरोझरः ॥ 
सतुप्रस्तवणश्वापितत्रत्यनेशेरेजलम ॥ ३६॥! 
नैशेरं॑दचिकृन्ीरंकफप्लंदीपनंलघु ॥ 
मधुरंकदुपाकंचधार्तस्याद्पिपित् लऊम॥३७॥ 
अर्थ-जो पर्वतके सानुर्से जल वहताई। उस प्रवा- 
हको निर्झर, झर और प्रसवण कहंतेई । उस प्रसवण 
जठको नैझेर भर्थाव्‌ झरनेका जल कहतेंदे । गुण । 
झरनेका अ>-दाचिकारी, कफनाशक, दीपन, इलफा, 
मधुर, कड्ुपाकी वातकर्त्ता और पित्तकर्त्ता आनना । 
सारसजलके ठक्षण गुण. 
नद्याःशैलादिरद्धायाय तसंप्रित्यतिष्ठति ॥ 
तत्सरोजछसन्छन्नंतदं भःसारसंस्मृत म्‌ ३८ 
सारखंसलिलंबल्यंतृष्णाप्नमघु रंखघु ॥ 
रोचनंतुचरंरुक्षबद्ध मूजमर्ूंस्ख्तम ॥ ३९० ॥ 
अर्थ-जहां नही, पर्वत आदिसे रुककर ठहर 
जावे उसको सर ( झीऊ ) कहंतेईं ओर उस जलकों 
सारसजरू जानना । गुण । सारसजऊ-बलकर्शों, 
तृपांनाशक, मधुर, हलका, राचिकारी, कषेला, रुक्ष, 
तथा मलमून्नका बाधनेवारद। 
तलावके जलके लक्षण गुण. 
प्रशस्तभूमि मागस्थोषड्ड्संबत्सरोषितः ॥ 
अलाशयस्तडागःस्पात्ताडागंवजरूंस्उतम्‌ 


१४९ अमिनवरनिधदु । 
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साडोगशुबकेस्थावुकपायकदुपाकिल ॥ बक्यंयहिकरंगीरंरुक्ष॑ंकफदरंलघु ४ 
चकोतलंचदविजुमूभमसफपित्तकफापहम ४१ मधुरंपिशलुदुच्यंपाचनंविशवस्थ॒तम न 
अशै-ठत्तम प्थ्वोके मागयें बहुत वर्षोके सेंचित |. अ्थ-जों गइढा चारों ओएसे पत्वरकी शिला- 
जरूाशयको सड़ाग ( तालाव ) कहतेईं, ग्सके जलको | ओह व्याप्त ही तथा जिसका जठ गीलअंजमके 
ताडॉम' अल कहतेहें । गुण । तलाबका अल-स्वादिष्ट, | समान होगे, और उसके ऊपर ठठा, चल छा रहीं 
कंपेा, कटुपाकी, बातल, तथा मलमूजञका बांधने- | हों उसको चौड्पय कहते । कोई वैद्य कहताह कि 
बाछा, सपा रधिरविकार, पित्त और कफको नष्ट करे । । जो परयर आदिसें न बनाहो किंतु स्वयं बनाहुआ 
बावबडीके जलके लक्षण गुण. | हे, इसको चौंड्य कहतेहें उसके जलको जोक्य- 


यूदसर द्ंक, रक्ष, कफदर, 
पाचाणैरिष्कामियां बडःकूपो :॥.. | जल कहतेहे । गुण । जठरामिवर््धक, रुक्ष, 
खससोपानामवेद्धापीतह्ञलंवाप्यमुच्यते ॥७२॥ | हलका, मधुर, पित्तनाशक, रुक्ष, पाचन और विशद 


तलैयाके जलके लक्षण गृण, 
सदेबमिष्टंकफकत्बातपित्तहर॑भबेत्‌ ॥४३॥ | (रपंसरःपल्यलूंस्थादत्रचंद्रक्षंगेरवी ॥ 
अर्थ-जो पत्थर अथवा ईंटॉसें बढा कूआ बनाया ! अरियुसिडर्लकिंचिप्ततअर्थंबररिपसवलम्‌ ॥ 


जावे भौर उसमें जाने आनेको पैंडी ( पलकारी ) | “वार्य भिष्यंचि 
के लंवायेभिष्यं यादुचतिदोषरुस ॥ 
बनाई जावे, उसको बापी अर्थात्‌ बाबड़ी कहोह। भिष्यंदिगुरुस्था दुत्रिदोषकुत्‌ 


छ्े 
और उत्त वापढ़ीके जलको बाष्यजल कहतेहें। अर्थे-छोटेसे सरको 0८48 भर्थात्‌ पक 
शुण । वाषडीका जऊ यदि खारी होय तो पित्त- कहतेहें । इसमें भ्रावणके महिनेमें अर्थात्‌ वर्धातमें 
का्तों, केपेबातनाशक । और मीठा होग वो कफ | सटे रहताहै, फिर नहीं रहे इतको पादवरछ कह- 


अिडजज:ंटित 





कर्त्ता और वातपित्तदरण कर्ता जानना । तह । यह अमिष्यंदी, भारी, स्वादिष्ट, और त्रिदों- 
कुअ'के जलके लक्षण गण पको करनेवालाहै । 
भूमौखातो :ट्पविस्तारोगंभीरोमण्डछाकृतिः विकिरजलके लक्षण गुण. 





मद्यादिनि 


बड्धो5बद्धःसकूपःस्याशदस्भःकौपमुख्यते | दैनिकटेभूमिया भवेद्यालुकामयी के 
कौपंपयोयदिस्वादुज्रिदोषपंदितंलघु ॥ उद्धाव्यतेततोयजुतज्ञऊंबिकिरंधिदुः ॥५०॥ 
ततक्षारंकफवातप्लंदीपनंपिस्तकत्परम्‌ ४५] बविकिरंशीतलंस्वच्छनिरदो षंलघुचस्मृुतम्‌ ॥ 
अर्थ-पृष्वीमें छोटासा गहरा गोल गड़ढा खोद- तुबरेस्थादु पित्तपंक्षारंतात्पत्तलूंमनाक्‌ ॥५१॥ 
कर जब जल निकल आवे तव उसको इंट पत्थरोंसै | अथे-न्दीके तमीपकी प्रथ्वी जो वाल़युक्त है 
बनायले अथवा कथाही रखे उसकी कूप ( कूआ ) | उसमें गड्ुंढा खोइकर जलऊो निकालतेह उत जलको 
संज्ञाहै। उस कूपजलको कौपजल कहतेईं | भुण | | विकिर जल कहंतई । गुण । यह जीतल स्वच्छ, 
कूएका जठ यदि मिष्ट होय तो तिदोषनाशक, द्वित- | निर्दोष, इछका, कपेला, स्वादिष्ट, पित्तनाशक, सारी 


कर्ता, इलका | और खारी दोय तो कफवात नाश्क, | ओर किंचित्‌ पित्तको करेहै । 
होपन, और अत्यंत पि्तकों बढाये । 


बल केदारजलके लक्षण गुण. 

चोजाजलके लक्षण गुण, केद्ररंक्षे भमु दिए कै दा र तञलंस्थृतम्‌ 
पक प्त केदारंबायोमिष्यंदिमघुरंगुददोपक॒त ॥५२॥ 
लताबवितानसंछचं: स्थामिघोयले ७६ हे 
अधस्‍्मादिभिरवर्दयसक्योंड्यामितियापरे ही अरे कगार शान खेतका है इर्ते सेतके जलकों 


कब केदारजल कहतेईें | गुण । कैदारजल, अभि- 
तत्रत्यमुद॒कंच क्यंमुनिर्मिस्तवुदाइतम्‌ ॥ '्येद़ि, मधुर, भारी और जिदोष कर्चा है. 


माषाटीका । २४६ 
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बर्षाके अलके ठक्षण जुण. किरणोंहें झीतऊ रहें उस जलकी अंशुदक संशहै। 
बार्षिकंसददर्गृष॑भूमिस्थमहितंजलम्‌ ॥ । बह और ब़िदोष नाशक, अंगमि- 
जिराजमुपितंतशप्रसच्ममसतोपमम, | ५ह ॥ ध्यंदी, निर्दोष, और आकाश जऊके तुल्य, बलकारी, 
अर्थ-जो वर्षाका जल उसीदिन न बल रसायन, पवत्र, शीतल, हट और, अदृतके 
पृष्वौमें ल्थित अहितो, यदि बी जड़ तीन तर तुल्पहै । अन्य प्रंथांतरोंमेंमी लिक्षाहे जैंतें- 
बाधित दोगया होय अर्थात्‌ तीन राजि व्यतीत होने- शराविस्वच्छमुदयावगस्त्यस्पालिसशितम्‌ 
पर वह स्वच्छ अल अरृतके तुश्यहे । पौधेधारिसरोजातंसाधेतसुतडागजब ॥ 
हेमंतादि कालमें विद्वितजल, फाल्युनेकूपसंयूतंचैबेजों क्यंदितंमतम ॥ 
देमंतेसारसंतोयंताडागंवाहितंस्थृतय्‌ ॥ बाज जी का ॥ 
दे वबिशिततोबंलिशिरेशशेश्यते ही पंआावणेद्व्यमेदण ॥६१॥ 








बसंतप्रीष्मयोःकौपंयाप्यंवानैश्े रंजलब ॥ भाद्ेकौप्यं पयः शस्तमाश्विनेचों क्यमेवय ते 
मादेयंबारिनावेयंवर्सतपरीष्मयोदु पैः ॥ कारसिकेमागेशीपेचजलमाअंप्रशस्यते ॥६२॥ 


विषवश्ञनकृक्षाणापत्रायैदूघिंतेयतः ॥ ५५॥ | का कर सर्व 
कक हे । कदतोह । पौषमहिनेमें छरोवग, शीट बड़ 
शस्तंशरदिनादे रैजुंइंनिशिशीतकरांशुमि मां तठावका, फाड्युणमें कूएका, शर्म 
दिवारविकरैजुडंनिशिशीतकरांशुमिः ॥ | चोएका, बैशाख झरनेका ज्येइ्ने औद्धिदजल, 
शेयमंथुद्‌ कंनामस्तिग्धंदोषञ्नया पहम्‌ ॥५») | अषाढ़में कूएका, झ्राचणमें भाकाश संबंधी दिव्य- 
 अनमिष्यंदिनिदों पमांतरिक्षजलो पमम्‌ ॥ । जल, भाद्व पद्म कूएका, आश्विनमें चौंद्य, और 
बल्पंरसायनंमेध्यंशीतंजघुछुधासमम्‌ ॥५4॥ | कार्तिक तथा मागेशिरके महिनेमें सर्व जलमात्र 
अर्थ-हेमंतऋतु ( अगहत, पौष ) में सरोवर | खेवन करने चाहिये। 

झीलका अथश तालाबका जल पीना हितकारी है, | जठप्रहणका का. 

और जो हेमंतऋतुर्मे कहहै वह शिकशिरकतु ( माघ, । मौमानामम्मसांभायोप्रहर्णप्रातरिष्यते ॥ 
फाल्गुण ) में घाह्दे । बसंतकतु ( चैत्र, वैश्ाख ) शीतत्थ॑निर्मेलत्वंजयतस्तेषांमतो गुण: (६३४ 
शोर ओोष्म ( ज्येठठ) आपाद ) में कूएका जह | अधे-एप्वीसंबेधी जल ( नदी, ताक॒व, धरोवर 
अथवा बाषडीका अथवा झरनेका जऊ पीना । वर्स- | आदिके जछ ) प्रातःकालही महण करने अपांत 
तकतु और प्रीष्मकठुमें नदीका जछ नहीं देना | प्रातःकालमें मरंके छावे, इसका यह कारण कि 
चाहिये । इसका यह फारणकि एस ऋतुमें पतझड | जठमें मु्य गुण शीवछ, और निर्मेता लीनी है, हे 
होताई इस वास्ते उन पत्तोंते वह नदीका जल विष के | 6 दोनो मुण श्ञात;कालही होतेहैं, [ हूछरे लानादिकर्द 
समान होजातादे [ दूसरे नदोंमें मनुष्य-पशुभादेके | प्री जड दिववदनेपर विगढ़ जात ] 

रहानेते जऊ दूषित होताई ] घोऋरतु्म भौद्धिद जलपानविधि 

अल अपवा अंतरिक्ष ( भाकाश ) का जठ भषवा ह 
दूएकाजल सेवन करना । शरदऋतुर्मे गदौका जल, अत्येदुपानाभ्नविपच्यते5आ- 
भधवा अंशूदक ( इंतोदक ) सेवन करे। जो सूर्वकी निरंबुपानाधयसएयथदोषः ॥ 
किरणोंति रिनेमें तप रहे, और राजिमें छंद्रप्ाकी तस्माक्रोषन्हिजिव रू नाय- 


विरणोत दिशा अपर 
+ दिन हब दिन केगा भर राफिएें सब सुदुसुदरारिपिवेदभूरि ॥ ९४ ॥ 
पत्रिका भहणहे ह अर्थ-बहुत जल पीने्े भोजन करेहुए अभका 


शुशड़ 
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परपाक जही होता, भर विसकुछ जरू न देते | 
: की कही दोष आर्थाद अन्न नहीं पसे इस वाले यह 
आएगी जद रामिको बदानेको वारंगार ठहर २ के बोडा 
अंक पीये । 
झीवटअलके धोग्य प्राणी, 
सुऋक्ोपितोप्णदाहेशुतिषेरक्तेमदालवये ॥ 
,अमेश्ववेत्िवस्थे5लेसमफेवसथौतथा ॥ 
कर्ष्षग्रेश्कपिशेचश्ीसमंदुप्शस्यते ॥ ६५॥ 
जये-मृच्छोरोग, पित्ताका, गरमीवाला, दाह- 
जैंगी, विभरीगी, रधिरकारोगी, मरात्ययवाला, परि- 
अप, अपतरोयवाक्ा, विश्म्मभशवाक्रा, तमकश्ाप्ती, 
वमननरोगी, भर ऊध्यंगत रक्तापित्ती इनको शीवतल- 
अल हितकारी है । 
शीतलजजऊ देगा निषेध, 
पाश्वैश्लेगतिश्याये बातरोगेगछ भहे ॥ 
आध्मानेस्तिमितेकोह्टेसथ:शु दौनवज्वरे ॥ 
अदबिभ्रदणीगुल्मश्वासकासेघुषिद्रधों ॥ 
दिक्कायांखदपानेयशीर्तावुपरियर्जयेत्‌॥६७॥ 
अधे-पतवाडेका शूलवाला, सरेकमां बाला, 
वादीका रोग, गलगढ, अफरा, बद्धकोष्ठ, जोः तत्काल 
ज्ुद्मव लेकर चुका हो, नवीन ज्वर, भरुृचितोग, 
पंप्रहणी, गोला, श्वास, खांसी, विष्विरोंग, हिचकोरोग 
भौर जिसने घृत तैलादि सेहपान करा होते इन ! 
सबको शीतलजल पीना निषेथरे । | 
अल्पञजल देने योग्य प्राणी. 


अरोजकेप्रतिश्यायेमंदेपभौश्वयथौ क्षये ॥ 
मुखप्रसेफेजट रेकृप्ठेनेभामयेज्बरे ।॥ 
अणेचमधुमेदेचपियेत्पानीयमल्यकम ॥६८॥ ! 
अथे-अरुति, सरेकमां, मंदाम्ि, सूजन, क्षयरोग, 
मुखसें जल वहा करे, डदररोधी, कोडी, नेश्रोगी, 
ज्वरवाला, अगरोगी, भोर सधुमेही, ए सब थोडा २ 
जठ पीवे। [ अधिक पीनेहैं इनके रोग बढातड़ ] 
जहुपनकी आवश्यकता, 
जीवर्भजीवियांजीयो जगत्लघेतुतन्तयमर्‌ ॥ 
वातो3त्पंतनिषेधेनकदाचिद्वारियाय्यते ६९ 


अभिनवनिधंदु । 


्च्श््य्य्यटट 


तष्णागरीयसीधोराखश!प्राणविभाशिनी / 
तस्मादेयंद्वाक्तोचपानीयेप्रणधारणम्‌ ७० 
तृषितोमोहमायातिमोदात्माणानविसुंजति॥ 
अतःसर्थास्थवस्थासुनकाजिद्ारिवर्जयेत्‌ ॥ 

अथै-जीवन ( अल ) यह प्राणियोंका जीवन है। 
अतएव यह संपृर्भ जगत अलप्य है । इसीसैं भत्यंत 
निषेध नहीं है। अर्थात अप्रुक रोगीको सवेधा जल 
देना ही नहीं ऐसी भाजा कहीं गहँदे इसवास्ते कोईसे 
रोगमें दषावाऊेकों पोंडा बहुत जऊरू अवद्य देगा । 
दारीतमेंमी लिखाहे। टपा अत्यंत शोर तत्काऊ 
प्रागके हरण करनेवालीहै । अतएव ठपारतको प्राणोंका 
घारण कर्मेदाठा पानी अवश्य देना चाहिये । ह॒पा 
(प्यास ) हैं बेहोश होताहै, और बेहोश होकर प्राण 
छोड देताहै, भतएव हर्व अवस्थाओंम कद्दीमी जल 
देगा वर्जत नहीं है [ हमारे हिन्दुत्थानी बांदाल 
वैश रोगीको जछके बिना मारढालतेद ] 

उत्तम जल. 

अगंधमब्यक्तरसंसुशी तंतर्षनाशनम्‌ ॥ 
अच्छंलघुचइधंचतोयंगुणवदुच्यते ॥ ७२ ॥ ४ 

अर्थे-जिसमें दुर्गेध न आतीहो और कोईपा रस 
प्रथथ न मालूमहो, शीतल, हषानाह्क, निर्मल, 
इलका, हरयको हितकारी, ऐसा अलउच्तम कहहे। 

निंदितजल, 

पिच्छिलंकमिलंक्लिक्षंपणेरैवालकई मै ॥| 
विवर्णविरसंसांद्ं दुर्गैधनिद्तंअम्‌ ॥ ७३॥ 
कलुषंछत्नमंसोजपर्णनीडीतृणादिमिः 


४॥ 
वुःस्पर्शनमसंस्पृधसीरचांद्भरीचिसिः ७४ 
अनासेंबंबापिकंतुप्रथमंतश्षभूमिगम ॥ 
ध्यापप्रंपरिहर्सब्य॑सवेदोषप्रकोपणम्‌ ॥७५॥६/ 
तत्कुयोत्खानपानास्यांतृष्णाध्यानसिरज्य- 
कासाप्रिमांधामिध्यद्कंटूगंडाविफंतथा 32 ७, लिन शा 
कासाप्निमांधामिर्यद्कंडूगंडाविफंतथर ४ 
श्थे-पिच्छल ( मठमला ) की: ५ पते 

और कीच विगढाहुआ, कक 33 ( क 
लाइका ) गाढ, (गंध, जितमें शातीहों बहु 


- * शाषासैकार 
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अवा्कटफटपलरटटफिििपॉेपटल्‍लत्य्लककप्यट प्फपकवपससपपफरयपरनर+<२ररततलभनन्मभ पन्ना मनम्मध्चिपम्प्पपप्प्पप्प्प्पचपरन्प्भ्स्ध्न्म्््स्््न्न्न्स््म्न्न््न्न्न््न््न्स््न्न्् 
रिनोका जशहुभा, कडुपित ( दहला ) जो कम्तठ | पत्तों (अऋ्रलणत्ती ) अर आस अादि. कमलकीआअड़, 


प्रते मीछी और तिसके आरितें दकाहुआ ही, | गांठ, मे्ती 


खुब्ब, , क्िदार ( काई ) शोमेद, 


जितका सपई बुरा ऊगे, सपा जिसपर सूई और थंह- | कप्रदा [ कौर निर्मठी शादियों | अऊकों प्रवित 
माकी किरण ज पदतीही । 'विशा ऋतुका ६ शीस- | करेगा चाहिये । 


आदियारम हिनेके वर्षाका अल) और ओ वर्षा ऋतुमें । 


प्रयमही वर्कर एथ्डीमें सराहुआ हो, तक्षा व्यापस्त 
( विगद्ा हुआ ) ऐला अठ कदा चित ध्साोथमें गईं 
हेमा । यह सर्वदोषोंको कुपित करनेवालाई । यदि 
इस दुष्टअछमें ख्रान और पान करें तो यह ढधा, 
अफरा, बहुतदिन रहनेवाला ज्वर, खांसी, मंदापि, 
भेजा मिध्यंद, छूजली, और गठगंदादे रोगोंकों करे । 
बुृष्टणलका झोधन, 
पिदितेजापिफनीयंकृथितं सूर्य ताधितम्‌ ॥ 


पीयैजलकेएककी भपष्ि, 
आमंजलंजीयबेतिपामयुग्माव्‌- 
ऐ 


पयभ्पपाफेजयफ्वकाकाः ॥ ८१ | 
अशथे-कक्काजऊक पीयाहुआ दोपहरमें पचतादे 
तथा शितऊुकश जलर १ प्रहरमें 
फ्थताह, तथा जो ओंटाकर कुछ २ गरम रहाहों 
यो ॥१॥ घंटेमें पचजावा है, इसम्रकार जलपाकके 


सुवर्णरजतंलोइंपाषाणंसिकतामपि ॥ ७७ ॥ | तोनही काल है। 


अुशशसंताप्यानिर्वाप्पलपधधासाधितंतथा ॥ 
कर्पूरजातिपुन्नागपाटलादिसुवासितम्‌ ७८ 
शुखिसांद्रपटसाविश्षुद्रजंतुविवर्जितम ॥ 
स्वच्छंकनकमुक्तायेःशुरूंस्या दोष शिसम्‌ ॥ 
पपोशूछविसअंथिमुकाकनकशेवलेः ॥ 
गोमेदेनअवर्स्रेणकुयोदुदुप्रसादनम्‌ ॥ ८० ॥ 
अथै-यदि जहांपर दश्षम जल न मिलता होय 
तो उस जंगे दृष्जलफोही प्रथम खूब ओोटावे, फिर 
ठसको घूपमें रखदेवे, पलात्‌ सुबर्ण, चांदी, लोह, 
पत्डर, और वाकू इनको गरम करकरके सात ३ 
वार छठ जलमें बुछावे । फिर इसको उत्तम मिह्कीकी 
सुराही, कुल्इटे, अश्रवर कोरेघडेमें मरके उसमें कपूर, 
'मेली, पुृश्नाग, पादर भाडिशनन्दस सतभादि सुगंषित 
चस्तु डालके बातित ( छुगंधित ) करे, छोटे ९ जीव 
न रहे, तथा सुबने मेतती आदिसें शुद्ध कराहुआ जल 
योषथर्जत होता दे। जलपंवित्रकरनेकीयस्तु | 
९ जो पागी अमकवार होताहै वह पाचक नहीं । 
ब्ोता और जिसमें अरायुओ वस्तु मिलीड़ो वो काम- 
का नईंहै । आजकल पानाकों 
विधि । एक टिकदीसीनपायैकी ओर तौन खनकी 
बनाबे, फिर चारघदे लेवे। एक ऊपररक्षे और उसमें 
पके कोले भर देवे, उसके नीचे वालूरेतका भरा घढा 
कर उसके नीसे औओ ककरीली अमोसतें कंटक 


शुद्धफरनेकी 


इसि औममिनबनिर्धदे बारिबगेः 


अय दुर्बबर्ग: 

इूबके गामगुण. 
वुस्यंशीरंपयःस्तम्थंबाज जीवनमित्यषि ह# 
दुग्धघुमधुरंखिग्धंधातपिशहरंसरम्‌ ॥ १ ॥ 
सद्यःशुककरंशीतंसात्म्यंसवेशरीरिणाम ॥ 
जीवनंबृंदर्णबट्यंमेध्ववाजीकरंपरम ॥ २ 
अयःस्थापनमायुष्यंसंधिकारिरसायमम्‌ ॥ 


प्रदण्यांपांडुरोगेजदाहेद्पिडदामये ॥ ४3 ॥ 
शुछोदाव्तेगुल्मेघुबस्तिरोंगेगुदाकूकुरे ॥ 
रखपिशेशतिसारेसयोनिरोगे्रमेक्मे ॥ ५ ॥ 
निकाड़े जते है वो मरे, और तीमोंकी पेदियो्म 
आरीक छिश्कर तिनका बाद दिया जादे, और 
ऊपरही ऊपरके धंढेकों जलसे भर देवे, और तीनो 
घडोके नीजे साफ धरेंका सपेह कष्देसि धुत बाघ फर 
भरे तो तीनो घडोंतें जल टफ्क नीजेके घढेंव एक श्र 
होवेगा यह घर हैं। इसमें जो चिकनाई भादि 
दोष होते हैं वो बाटू, और कंडक भादे 
बोस ऐसे हैं।.. 


श्शश्‌ 
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गमेखायेजसतत्तहिसंमुनिषरैःस्युतम्‌ ॥ 
वारूबुदक्षताहीणा:शुदध्यधायकशाओ्ये | 
से+पशलदाधिशयितंहितमेतदुदाइतम्‌ ॥ ६॥ 
खजशे-दुग्प, क्षीर, पय, स्तन्‍्य, बालजीवन, ए 
दूपके स्वेस्कृत नाम ! म. दुघ, तै. पातृ, का. हाठु, 
अ. खबुक, फा. शौर, सा. लक्टत, ई. मिल्क । 
सुण | मधुर, लिग्प, वातपित्तहरणकर्ता, हस्तावर, 
तत्काल वीर्यकर्ता, शीतल, हर्वप्राणियोंकी भात्माके 
अनुकूलदे। जीवन, पृंदण, बलकर्ता, मेध्य, वाजी- 
करणकतों, अवस्याकों साधने वाला, आावु- 
अ्यकर्ता, संधिकर्ता और रतायन है। विरेक (जुलाब) 
बमन और बरित हनके समान गुण बाला, भोजव- 
डक । प्रयोग | जीणेज्वर, मनसंबंधी गेग ( उन्मा- 
दारिक ) शोष, मूर्च्छा, अम, संप्रहनी, पांडुरोग, दाह, 
ढषा, हृदयरोग, शूल, उदावत्ते, गोलेकारोग, बहिति 
( भस्ताने )का रोग, बबातीर, रक्तपित्त, अतिप्तार, 
धोमिके रोग, परिक्षम, ग्लानि, और गर्भका गिरना 
इन रोगोंमें दूध भुनीश्वरोंने निरंतर दितकारी कहा 
है। बालक, बृड़्दे, क्षतक्षीण, भृंखे, मेथुनकरनेतै जो 
क्षीण,दोगए हैं उनको हु सदेव अत्येत द्वितकारी 
कहा है । 
गोदुग्घके गुण, 
गब्यंदुग्धविशेषेणमधुरंरसपाकयोः ॥ 
शीतलंस्तस्यछतूरिग्धवातपिसासनाइमम्‌ 
दोषधातुमठक्तोतः किचितक्केदकरंगुर ॥। 
जरासमस्तरोगाणांशांविकृत्सेविनांसदा ॥८ 
अरथे-गौकादूथ विशेष करके रस और पाकरमें 
मधुर है, शीतल, स्तनोमें दूध बढामेवाला, ब्रिग्प, 
वातापित्त और दृष्शाविःका नाश्क ( अथवा रक्त- 
पिसगाशक ) दोष, घातु, मठ, और छिप्रेरति किचि- 
नमाज क्ेशकारी, मारी जो प्राणी दूधकों सदेव पीया 
करते हैं । उनके बृढापेकों तथा यावन्मात्र रोग है 
सबको गौकादूध झांत कर्ता है । 
गोकेवर्णविशेषकरके दूपके गुण. 
कृष्णायागोमंत्रेहस्धंबातदारिगुणाघिकम ॥ 
पीवायादइरसेविसंतथायातहर॑भघेत ॥ 
फेष्मरूंगुयशुक्लाघारक्तचित्राचवातहूतू ॥ ५ 


अभिनवनिषंदु | 


भ्पा 


अथे-कालीगौकादूब वातहरणकर्ता, अभिन्न 
मुगवाला, पीछोगीक्ा दूध-पित्तडों भोर वातको 
हरणफरे, सपेद गौ का दूध कफ़कारी और भारी है, 
एवं छाल और खचितकवरीगौका दूध वातहरण 
कर्ता आनना । 

छोटा वछडा, वक्षढारहितनौकादूघ, 

बालऊघत्सवियत्लानांगवांदुग्घ॑त्रिदोषकृत ॥ 

अर्थ-जिन गोभोंका छोटा वक्ढ़ा हैं, भयवा 
जिनके वक्दा नहींहे उनझा दूध भिदोष कारक है? 

वकेनीगौ. 

बष्कयण्याखिदोषप्तपेणंबलछत्पयः ॥१०॥ 

अथ-बाखरी गोका दूध जिशेष गाशक तसन 
कर्ता, और बलकारीहै + 

देशवशद्‌ ग्रे गुण, 

जांगलानूपरैलेघुवरंतीनांयथोत्तरम ॥ 
पयोगुरुतरंस्रेहोय थाद्वारंप्रयर्श ते ॥ ११ ॥ 

अर्थ-जो गो जगलदेश अनूपदेश और पर्॑तोंमें 
थरा करतीहैँ उनका दूध यथाक्रम भारी जैसे-जंगल- 
देशकीस अनूपदेशमें चरनेवाली और अनूप देशकी 
बरनेवार्लसैं पर्वतोमं चरनेवाली गोका दूध मारी 
जानना । ओर ये जैत्ता ( वनौछे-वांट ) खाती हैं 
ऐसाही उनके दूधमेंसें भषिक घी निकलता है । 

आद्वारवशद्घ के गुण, 

स्वस्पान्नमक्षणाज्जातंक्षी रंगुरकफप्रदय ॥ 


म््॥ 

पलाछदृणकारपांसवीजजातंगुणैहित ॥ १२॥ 

अथे-जो गो थोदा अश्नमी खातीहें दनका द्ष 
भारी ओर कफ़कारक जानना । यह दूध अत्यंत बछ- 
कर्ता, और वृष्य अतएव यह बलवान मनुष्योंको 
गुनदावक हैं। जो करवी ( कुटी पाछा ) घास और 
वनौठा चरतीहैं हनका दूध अलेत हितकारी जानना। 

मादिसंघुरमव्याद किन कदरतुद मैतदूपके गुण, 
पासूद्िस्ध॑ ए 
निद्वाकरम भिष्यंविश्षुघाधिक्यकरंहिमय, हे 
भ्रथे-मैंसका दूध गौ दूपसेंमी अधिक 


माषाटींका | २४७ 
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' मीठा, लिग्प, बीईकर्ता, भरी, निद्राकर, अमि- दंटनीकाइच. 


व्यंदी ओर अधिक भूंक लगानेवाठा भोर शीतल है। औरंदुस्धंलघुस्थादुलबर्णदीपनंसथा ॥ 
पकरीकेदुग्पके शुण, कमिकुठ्कफानाहशोथोद्र हरंसरम्‌ ॥ १९ ॥ 
छारंकपायमंचुरंशीतंप्राहितथालघु ॥ अर्थ-ऊंडनीका दूध हछका, स्वादिष्ट, गिम- 
रक्तपिस्ातिसार्क्षयकासज्वयरापदम्‌ १४ | कौन, दीपग, कृमि, कुष्ठ, कफ, अफरा, सूजन, और 
अजञानामद्पकायरवात्कदुतिक्तनिषेवणात्‌ | *इररोग इनको हरण करे तथा इस्तावरहे । 
स्तोकांबुपानाद्थायामास्सवेरोगापदईपथः हथनीकादूच. 
: “+-खकरीकादूप करेला, मधुर, शीतल, प्राही, | इंदर्णदस्तिनी दुस्ध॑मधुरंतुबरंगुरु ॥ 
!" “का तथा रक्तपित्त, अतिसार, क्षयरोग, खांसी, | वृष्य॑बल्यंदिमंख्िग्घ॑जप्लुष्यंस्थिरताकरम्‌ ॥ 
. “उक्को नाश करें। बकरियोंकी छोटी देंह | अथ-हथनीकादूथ-पृंदण, मधुर, कपेला, मारी, 
ै ण दोतीहै, क्या वो कडवी यरपरी वनस्पतियों को खाया | वृध्य, बलकारी, शीरल, ख्ग्ष, नेन्रोंकीदितावह, बोर 
,करतीई । तथा जल बहुत थोडा पीतीह। और | हहको स्थिर करनेवालाहै। 
“जंगलमें दिनभर विचराही करतीई इत्तीतं बकरीका खीदुरध, 


'दूध स्वरोग नाशकहै । [ ओ वकरो घरमें रहाकरतीदे लकी 
उसके दूधमें थे गुण नहोंहे। ] नायोखूघुपय-शीतंदीपनंधातपिक्तजित्‌ ॥ 
सृगा दिदुग्धकेगुण, चक्षुःशूलामिघातपंनस्याकपोतनयोब रम्‌ 
#सुगीनाजांगलोत्थानामजाक्षी रगु्णपयः ॥ | अर्थ-स्रीकादूध-हलका, स्लीतठ, दीपन, वात- 
अरथ-जंगलकीस्तगी ( हिरनो आदि ) का दूध | पित्तनाशक, गा को दूरकर तथा नस्‍य 
'बकरोके दूधके समान गुण करताई। और आश्वोतन कर्ममें उत्तमहे । 


भेदकेदूपकेगुण, घारोष्णादिगण, 
अधिकबलस्दो ५ चारोष्णंगोपयोगबल्यंलघुशीतंसखुधासमम्‌ ।॥। 
| अर कम कर, मम । जुव्‌ दीपनंचत्रिदोषप ता राशिशिरंत्यजेत्‌ २२ 
शुरुकास्रेडनिलो रहूतेफेवलेखानिलेवरम्‌ १७ जारोल्वेशस्यतगन्य॑ चार शीतल दिंपत, ॥ 
श्टतोष्णमाजिफंपथ्यंश्टतशीवमजापयः रे३े 


अथे-मेडकादूध निमकीन, ख्िग्ब, गरम, और आमंक्षीरमशिष्यंदि गुस्से 
पथरीको नष्ट करताहै। हृद्यकों भहित, द्तकर्ता, मंक्षीरमभिष्यंदिगुरुेप्मामबर्दनम्‌ हे 
वृष्य, शुक्र, पित्त और कफ करनेवाला है। मारी- बेयंसवेमपथ्यंतुगब्यमाहिषवाजतम्‌ ॥२४॥ 


वादीकी खांसौका रोग अथवा केवऊ वादीके रोगमें | नारीक्षीरंस्थाममेबद्दितंगतुशुतंदितम ॥ 
हितका रहे । शूतोष्णेकफबातपंशतशीतंतुपिचचजुत्‌ २५ 
४ घोडीकेदुग्धकेगुण. अधोदर्कश्वी राशिएमामाछुघुतरंपयः | 
रश्षोप्णयडधाक्षीरंदल्येशोषानिडापहम्‌ ॥ | जलेनरदितंदुग्धमतिपकंय थायथा ॥ 
पम्लंपटुलघुस्थादुसर्वमैकशफंतथा ॥ १८॥ | तथातथागुरुखिग्घ॑दृष्यंबछविवर्द गम्‌॥ २६॥ 
अथे-घोडीका दूध रुक्ष, उष्ण, बलकारी, |. अर्थ-गौका आारोध्ण (यनइुहा ) दूध बलकारी, 
प्तोषरोग, और बादीके रोगको दूरकरें, क्षतठा, निम- | इछका, शीतल, अखृततुल्य, दीपन, ओर भिदोप नाश- 
होग, हलका, स्वादिइदे | इसीप्रकार यावस्मात्र दक- | कहै, यदि मौके दूधकी चारशीसछ होगईं होय तो 
घुरबालेपशु्दे उन सपका दूध घोटी के इध समानहै । | त्याज्य है । मौका दूध घारोच्ण उेना और धार- 





आइए अभिनवनिषेदु । 
झा मैखका दूब' खेत हेगे । मेडका दूष | पियूदादिकों के गुण- 
' * आऑडाडुआ ददामयमान दितकारी, और बकरीका दूध च 


ओंद्रका बीदल 





- पाफी संद रो दूध अपव्य हैं। परंतु खीका दूध 
सो कथादी हिंतकारों हौताहै किंतु भोदा हुआ हित 
मगहीं होता । अन्यदूष ओटे हुए गरम कफवात नाशक 
और ऑटाकर झीतलकरेहुए प्रित्तनाशक़ आनने, 
जिस, दूधमें भाषा जल जरजावे तव उतारले । यह 
के दूशतै भी _लका है। विगा जलडाले जो दूध 
आऔदाया जावे वो जैसे ९ भोटताद उसी २ प्रकार 
मारी, लिग्ध, वृष्य और बढका बढानेवाला है। 


पियूष, किलाट, 
सीरंतल्काऊखूतायाघनेपीयूषमुचज्यते ॥ 
सहदुग्धध्यपक स्यपिणद:प्रोक्तःकेलाटकः ॥ 
अर्थ-तत्काल व्यादीहुई मो मेसके गाढे २ दूध को 
पियूष कह्टतहैं, इसको छोकम फेरस संहाहै। 
और जो दूध जरके नष्ट होगया हो तथा गोला बंघ- 


गया हो ढक्षको किलाट भर्थात्‌ खोहा। खि्री, 
कहतेई । 


क्षीरक्नाक, तऋषिद, मोरट., 
अपकमेवयशर्सी रशाकंदितत्पयः ॥ 
खज्नातकेणवानईदुरधंबरुसुवाससा ॥ २८ ॥ 
द्रषभावेनसदितेतकपिण इ:सउच्यते ॥ 
नश्वुग्धंभवेज्ञी रंमोरटंअज्टो 5श्रवीत्‌ ॥२९॥ 


अथे-जो विना ओंटाये ही दूध नष्ट हो जावे 
भधोंत्‌ गादा हो जग उपकी क्षीरशाक (सिरिता) 


पिंड' कहतेंए । जेज्जट आचार कहताह कि दूध गष्ट 
झोकर ओ अल हे जातादे उसकी मोशद संता है। 
ऊेकमें इसको फटे दृधका अर कहतेरें । 


पेयूबंजकिसमटम्पक्षीरशाकंत्यैयाज 
कराहुआ ठैगा चाहिये । कश्ा- | तकपिण्डइमेवृध्याइंदजावरूवर्डनाः ॥ ३० ॥ 


कुक आम दी, भारी, कफ, और आमके वढाने 


| कसाप्रीनांबिनिद्ाणाविद्धधौद्याभिपलिताः 
मुलशोषत्वादाहरकतपित्तज्वरप्रणुव्‌ ॥ 
रूघुवेलकरोरुख्योमो रटःस्यात्सितायुतः इर 
अर्थ-ऊपर कहेहुए पेयूष, पत्नी | 
झाक और तक्रपिड ए दृष्यहैं, बृंहणें, 
मारी, कफकर्ता, हथ और वातपित्तको :न९ 
वालेह | जिनकी प्रदौप्त अभिहै, जिनको धदा नह 
आती और जिनके विद्रधिक्रा रोग है, उनको दित- 
कारी है। मोरटमें वूगा ढालके प्रीवे तो मुखशोष, 
ढपा, दाह, रक्तपित्त, ज्वर, इनको हरण करें। तथा 
हलका, बठकारी और रुचिकर्सा जानना | 
संतानिका. 
संतानिकागुरु:शीताबृष्यापित्तासत्रधातञु व्‌॥ 
तर्पणीइंहणीजलिस्धाबलासबलशुक्रका ॥३३॥ 
अ्थे-मल्ताई, मारी, शीतल, वृष्य, रक्तपित्त, 
| वादी इनको दूर करें| तथा तप्तकाता, बंडणी, ज्ञिग्प, 
कफ़, बल ओर शुक्रकों बढाने वाली है । [ मलाई- 
| इंघ और दहीफी ऐसे दोप्रकारकी होतीहे तहां ये गुण 


दूधकी मलाईकेई, दहीको मलाई दहीके समान गुण 
करती है ] 





। सांबयुक्त दूध, 
| संडेनसद्दितंदुग्धंकफक्रत्पवनापहम ॥ 
| खिताखितोपलायुक्तशुकरू| | 


सगुडंभूअकुच्छुझंपितस्छेप्मकरंपरम ॥ ३४ ॥ 


|. अर्थ-शांड 

! पूरा आदि दालाहुआ दृध-कफ ता, 
संहादे | जो दी अथवा छाछके वननेसैं दूध नष्ट | और वातनाशकर । रे 
होगवा हो फिर उत दही वा छाछको कपरेमें वांधक | है दा कक भोर 
उसके जलको निकाऊ डालमेतें ओ पिंड बंध जातहै | सडमिला दूध, मूत्रइच्छूक्ो म४ करे, 
जौर जितमें कुछ जलका बंध होने, उसको तक- | को करेदे। ' 


थौर जिममें सपेद मिश्री पढ़ी ॥ 


त्रिदोष नाशक आजमा । 
और पिच, 


प्ातः:काठआरिमें होनेवाढे दूधके उाजीचेशभशषिकशाइब्शय लक 


प्राभातिकंतदाप्ाय'प्रादोषाद्गुरुशीतखम ५ 


माषाठीका ३ 
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दिवाकरकरोघोतादुब्यायामानलसेघनात्‌ ॥ 
प्राभातिकासुधादोष॑लंघुवातकफापहम ॥३६ 

अर्थ-रात्रिमे चंद्रगुणकी अधिकतासें और कसे- 
रतआदि परिश्रम राजिके समय न करनेसें प्रातःका- 
लका दूध प्रायत्तायंकालके दूधसैं, भारी हैं और 
शीतलहे । इसीप्रकार दिनमें सूर्यक्री किरण अर्थात्‌ 


जिनको दृध अधिक प्रियहै, डनकों दूध अत्यंत्र हित- 
कारी है। क्योंकि यह तत्काल शुक्रका करनेवाकाहै । 
मयेहुए दूधके गुण. 
क्षीरंगव्यमथाज॑बाकोष्णंद॒ण्डाहतंपिवेत्‌ 
लघुदृष्यंज्वरहरंबातपित्तकफापद म्‌ ॥ ४१॥ 
अथे-गौका अथवा वकराके दूधको थोडा गरम 


घुूप लगनेतें_ तथा दंड कसरत आदि परिश्नमकी । क्र रईसें मथकर पीषे, यह मथाहुआ वूध-ह- 
ममीके सेवन करनेसे सायकालका दूध प्रातःका- | छुका, वृष्य, ज्वर हरणकर्त्ता, तथा वात्पित्त और 


। .. से हऊका और वादी तथा कफको नष्ट करे। 
५5 दूध सेवनका समय. 
युष्यंब॑दरृणमपश्िंदीपनकरंपूवो हकालेपयो । 
मध्याहेतुबलावहंकफहरापित्तापहंदीपनम । 
बालेवृद्धिकरंक्षयेक्षयकरंव दे घुरेतो वह ॥ 


बदंतिपेयंनिशिकेवर्लपयों 
भोज्यंनतेनेहसहौद नादिकम ॥ 
भवेद्जीणनशयीतशरबरी- 





कफको नष्ट करताहै । 
फेन ( जाग ) के गुण, 
गोडुग्धप्रभवेकिवाछागी दुग्धसमुरूवस | 


| भवेत्फेनंत्रिदोषप्मरोचनंबलघर्द्धनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


हे | बहिवृद्धिकरंवृष्यंसचस्तृप्तिकरंलघु ॥ 
राज्ोपथ्यमनेकदोषशमनंक्षीरंसदा लेब्यते ३ : 


अतीसारेइश्रिमांचेचज्वरेज़ीर्ण प्रशस्यते ४३ 
अथे-गौके दूधके अथवा बकरीके दूधके झाग 

त्रिदोपनाशक, रोचक, बलवर्द्ध,, अभिकी वृद्धि 

कर्ता, वृष्य, तत्काल तप्तकत्ती, हलके, अतितवार, 


क्षीरस्यपीतस्यनशेषमुत्सजैत्‌ ॥ ३८ ॥ | मंद ओर जीणैज्वर इनपर देने चाहिये। 


विदाहीन्यश्नपानानिदिवा्ुक्तेदियश्षरः 


निंदित दूध. 


तदिदाहप्रशांत्य धरातौक्षारंसदापिबेत॥३९॥ । विवर्णविरसंचास्लंबुगर्धभथितंपयः ॥ 
दीप्तानलेरुशेपुंसिबातदृद्धे पय:प्रिये ॥ | बज्लेयेदस्ललबणयुक्तबुदधादिहद्यतः ॥ ४४॥ 
#मतहिततमंपथ्यंसच्चःशुक्रकरंयतः ॥ ४७० ॥ _' अथे-जिसका रूप विगरगया होवे, वेजायका 

अथे-दिनके प्रथम प्रहरम परीयाहुआ दूध | दोगया हो, खड्टा, दुगेषयुक्त, गांठदार, तथा जिसमें 
वृध्य, बंहण, अभिदवीपन कर्ता है । मध्याहमें पान- | कटाई और मिमक गिरगयाहों उस दूषित दूधको 
करा दूध-बददाता, कफ हरणकारी, पित्तनाशक ओर | त्याग देना क्‍योंकि यह बुंद्ी भादिको हरण 
अप्रिकों दीपन करताहै, वालकोंकों वढानेवाला, क्षवी- | फैरतड़े । 


रोगकों क्षयकत्ती, इद्धपृरुषोंके वीये वद्धक, तथा /. इति श्रीअभिनवनिधंटौ दुग्धव्गः । 
रात्रिके समय दूध पान करा अनेक दोषोंकों शमन क्‍ल्ललनलल 


करताई और पथ्यहे इसवास्ते सदैव पीना चाहिये । ” ” अथ दिवर्गः 

कोई वेथोंका संमतिदे कि राजिके समय केवल रहे गु ५ 

दूधही पीना उसके साथ भात रोटी आदि नहीं | . ग्‌ अिनयंधसाशादेर्स 
खानी, राजिमेंनीद नहीं आवे तथा प्रीत दूधकों शेष | दृध्युष्णंदी पनंद्धिग्धंकपायालु रसंगुर ॥ 


न छोडे । दिनमें यह प्राणी जो दाहकर्ता अन्षपान | पाकेअलंश्वासपिश्षास्नशोथमेदःकफप्रदम्‌ ॥ 
करताई उस दाहके शांति करनेकों राजिके प्मय | सूत्रकूच्छेप्रतिश्यायेशीतगेविषमज्थरे ॥ 

नित्य दूध पिया करे । जिनकी दीक्ाम्हि और | अतीखारेप्दचौकाश्येशस्थतेबलशुककृत ॥ २ 
ञञो कं जिनके देहमें वातकी वृत्रि रहतोदे भौर | अर्थ-दही-गरम, दीपन, लिग्ब, कपेला, भारी, 
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'पर्समेंप्रं' बहा, शाह, पित्त, रुपिर, विकार, घूजन, | जानने । जित दड़ीका मिठान्ष नह होकर शहा 
- मैदररील और आफ़को वदानेवाऊ॒हि । मूत्र॒इच्छू, सरे- | होगया हो उसकी अम्छ संशहै । मुण । सट्टादही, 
कर्मा, झीतमें और विधम ज्वरमे अतिसतार अरु- | दीपन, पित्त, रक्त और कफको बढातहै। जो दही 
' बिरोथ, इंशता, इनमें दहीको सेवन करे यह बल | भर्थंतसप्त, दांतोंकों लड़े और रोमांचोको करे तथा 





और शुकको करनेवालहै । कंठ आदियमें दाह करे, वो अत्यम्छ कह्ातहै। गुण। 
अप इहीके भेद. | यह दौपन, रक्त, वात और पिश्ञकों करनेबाठाहै । 
आदौम॑दंततः न्‍ । गौके दहीकेगुण, 
'स्थादुस्वाहस्लंचततःपरम्‌॥ | नि पेय इसके 
अम्छंथतुर्थमत्यम्लंपंचमंद्धिपंचधा ॥ ३॥ | गव्यंदधिविशेषेणस्थाह्वम्लूंचरुचिप्रदम्‌ ॥ 
अथै-प्रधम थोडा सट्टा, फिरमीठा, फिर खट्- पवित्रंदी पनंहर्यपुष्टिकत्पषनापहम्‌ ॥ 
मीठा, फिर चतुर्थथमय ख्टा और पांचवे अटंत | उक्तदक्नामशेषाणांमध्येगव्यंग्रणाधिकम ॥ 
सप्त होताई । ऐसे रहोके पांचमेद कहेई । | अर्थ-मौकेदूधका दृदह्दी-विशेषता करके 
मंदादि दहीके उक्षण, | ह्वादिष्ठ, खट्न, रुचिदायक, पवित्र, दीपन, हृद- 


इकिंचिद्धन॑म यको हितकारी, पुष्टकरनेवाछडा और वादीकों नष्ट 
कर बजकर ॥8 / तह । सपप्रकारके दहियोँमें गोका दही गुणों 
मंदंस्यातस्प्रविष्सूतंद । < 
यत्सस्यस्पनतांयातंव्यक्तस्थादु रसंभवेत्‌ ॥ 25303 मैंसका दही. 
अध्यक्तास्लरसंतत्तस्वा दुविश्वेर्दाइतम्‌ ॥५ | माहिषंद्घिछुस्िस्ध्॑लेष्मलंयातपि 
स्वाउुस्याद्त्यामिष्यंदिदुष्यमेद्‌:कफावहम। | 
वातप्लंमधुरंपाकेरकापिशप्रसादनम्‌ ॥ ६॥ 





सजुत्‌ ॥ 
स्वादुपाकमभिष्यंदिधृष्यंगुर्वश्नदूषकम्‌ ॥११ 
स्वाइम्लंसांद्मघुरंकपायाठुरसंभवेत्‌ अथे-मैंसका दृह्दी-लिग्ध, कफकर्त्ता, वात- 
याजुरसंभवेत्‌ ॥ पित्तनाशक, पाकके समय स्वादिष्ट, अिष्यंदी, वृष्य, 
स्वाइम्डस्यशुणाहषेयाःसामान्यद्घिबजञनैः ७ | भाशे और रुपिरकों दूषित करनेवाडहै। 
तद्सलकम्‌ ॥ | बकरीकादही, 
अम्लतुदीपनंपित्तरक्तस्ेष्मविवर्धंनम्‌ ॥८॥ ! आजंद्ध्यु्तमंप्राइिल्घुदोषज्यापहम्‌ ॥ 
तद्ल्यम्लंदंतरोमदरकंडादेदाहछूत्‌ ॥..' शस्यतेश्वासकासाश:क्षयकाइयेघुदी पनम्‌ ॥ 
अत्यस्लंद्रीपनंरक्तवातापि 
थे पराकस्परम ॥ ५ ॥ अर्थ-बकरीका दृह्ी-उत्तम, भाही, इलका, 
', चैथें-जी दूध कुछ २ जम कर गाद हुआहो | त्रिदोषनाशक, यह श्वास, खांसी, बवासीर, क्षय और 
ओर जितमें सध् मीठा कितीप्रकारका स्वादन ' ऋशताके रोगोंको नष्ट करे, तथा दीपनहै। 
माठूमदी उप्की मंदृ्क्षाद । शुण । यह मल पोंटाहु 
मूत्रकों निकालने वाला, तिदोष और दाह करनेवाला |. नल ही 
है। जो जमकर गादा हुआहो और जित्में मिठात पकदुःधभवेदव्यंद्धिज्विग्धंगुणोत्तमम्‌ ॥ 
माठूम होगे ओर खठाई प्रतीत न हो, उसको वैथयोंने | पि्तानिलापहंसवेधात्वपिबल्बर््नम्‌ १३ 
स्वाहु उंशककदाईे। गुण। त्वाएु दही, अमिध्यंदी, अर्थ-ओदेद्ूघका जमाया दही-रुचिकर्ता 
वृष्द, मेह और कफकरनेवाडा वातनाशक, पाकर... झिग्ध, गुणोमें उत्तम, पित्त-जादीफा नाश्क, तथा 
मीठा, और रक्तापित्तकों नह करने वालहै । जो | पेषधातुओंको, एवं जठराप्ति और बलको बढावे । 





इही अंसंत गाठा और क्षक्त मीढ़ा दोनों रसपुक्त सारर 
होगे, तया कुछ २ फरेशा होयउहकी स्थाहस्क सा 
सेहरे । स्वाइम्ड दहीके गुण स्ामान्य दहीकेसे | थि अतर्टलघु ॥ 


॥ईढा 


आपाटीका | 
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अर्थे-प्रषम दृथकी भचकर भक्‍शन चिकाटलटेवे 
५ दिए उसका दही अमावे, वो! अथवा 
' इुद्दी-आही, शीतर, वातकर्त्ता, इलका, विश्टंभी, 
दहीपन, रुचिकारी भीर संभहणी रोगकों नाश करें। 
छनहुए दहीके गण 
गालितंदघिसुस्निग्धंवातपंकफरूद्सुरु ॥ 
बलपुष्टिकरंरुव्यंमघुरंनातिपिशकृत्‌ ॥ १५ ॥ 
“ श्रथ-कपढेमे छनाहुआ दृहो-ल्िग्ध, वातना- 
९ है कफकारा, मारा, बलकर, पुष्टकर, दरायकारा 
““( आर अत्यंत पित्तकत्ता नहोंहे । 
शकंरादिसहित दहींकेगृुण. 
सशकरंदाधिभ्रप्टंतृष्णापित्तालदाहाजित ॥ 
सगुडंवातजुद्धष्यंइंंदणंतर्पेणंगुर ॥ १६ ॥ 
अथ-दहोमें दुरा ढालके झ्लाना उत्तमहे, यह 
ठपा, रक्तापिश और दाहको नष्ट करे । यांद दहीमे 
गुढमिलायक सेवनकरें तो वादीको नष्ट करे । वृष्यहै, 
बंहण, तपंण और भाराह । 
रातिमेंदही सेवन निषेध 
ननक्तंद्धिभुंजीतनलाण्यघृतशकरम्‌ ॥ 
नामुहसूपंनाक्षोद्वंनोष्णंबाम लकाथिना ॥१७॥ 


अथ-रातिमें कदाचित्‌ दही संवन न करे ओर 
यदि रात्रिमं सेवन करना पंडे तो बिना धृतदांडके। 
बिना मूंगकी दालके, बिना सहतके, विना गरम करे 
और विना आंवठोंके सेवन न करे । अन्य त्र्भो 
डिखाहै कि राजिम दही न खाय। यदि सेवन 
करे तो जल और धो प्रिठायके करें, परतु रक्त- 
पिच और कफके रोगमे जलघृत मिलायकरभी 
सेवन न करें। 

ऋत॒परत्वदह्मो सेवनका विधिनिषेघ, 

हेमंतेशिशिरेसापिवषासुदधिएशस्यते ॥ 
शरदभ्रीष्मवर्सतेघुआयशस्तादिंगदितम॥ १८ 

अथ-हेमेतकतु ( अगहन पौष ) शिशिर ( माघ 
फाह्गुन ) और वर्षाकतु इनमें दही सेवन करें, 
परंतु शरदकतु और प्रोष्मऋतुर्मं कदायित सेवन 
नहों करना | कारण यहदे कि इृडी गरमहै इतवास्ते 
शरद और प्रोष्मकतुर्म पित्त कुपित करताहै । 


विभिरहिततद्ीकीवनकेदेत, , 
फ्यराशक्पिशवीसर्पकुछपांडामयस्तमान्‌ । 
प्राहयातकामलांशोआंपजिसपिधित्वादलिपरिय 


अरथे-ज्वर, रघिरविकार, वित्तविकार, विसर्ष, 
कुष्ट, पांडरोग, अम और घोर कामलाका रोग प्रात- 
होतहि जो विधिका त्यागकर दही तेवन काता है । 

सरऔरमस्तुकेलक्षण भीरणृण, 

दष्मस्तूपरियोभमागोधनःख्तेदसमन्वितः ॥ 
सलोकेसरइत्युक्ोद्श्लोमंडस्तुमस्त्थाति ॥२० 
सरःस्वा दुगुरदबृष्योचातवहिप्रणाशनः ॥ 
साम्लोवस्तिप्रशमनःपिशतस्लेष्मविवर्डनः २१ 
मस्तुक्तमदरंबल्येल्घुमकामिलाषछूत ॥ 
स्रोतोविशोधबंहादिकफत्ष्णानिलापहम ॥ 
अवृष्यंप्रीणनंशीम्ंभिनशतिमलसंययम्‌ ॥२२॥ 

अथ-दह्दीके ऊपरके चिकनाई युक्त माढे मागफो 
अर्थात्‌ मछाईकों लोकमें ख़र ऐसें कहतेहँ और 
दहीके मंडको अर्थात्‌ दहीके पानीकों मस्‍्तु ( तौर, 
तोढ ) एसे कहतेहै । दोनोंकेशुण । सर ( दहीकी 
मलाई ) स्वादिष्ट, भारी, वृष्य, वादी और वम्हिको 
नष्ट करे खट्टा, वस्तिविकार नाशक, पिशि और 
कफकों वढातीहै | मस्तु । कृम ( ग्छानि ) को 
दूर करे, बलकारी, हलका, मोजनकी अभिलाषकत्तों, 
देहके छिद्रोंकों शुद्ध करे, आल्हाद ( भानंद ) कर्तो, 
कफ-तषा और वादीकों नष्ट करे, अवृष्यदे पालन- 
कर्ता ओर तत्काल मलके संचयको तोडनेवालछाहै । 


इते आऔअभिनवनिधंटो दृधिवरगेः । 


* तक्रवर्ग; 
तक्रकेमिशनाम लक्षण औरमुण. 
घोलंतुमथितंतकमुंद्श्विच्छाब्छिकापिथ ॥ 
ससरंनिअंलंघोलंमथितंत्वसरीदकम्‌ ॥ १॥ 
तकंपादअछंप्रोक्तमुद्‌श्विस्थसे कारिकम ॥ 
छब्छिकासर रद्टीनास्यात्स्वच्छाप आर - 


वाशिका | २.४ 





२९२ अमिनवनिधंदु । 
घोलंतुशर्फरायुक्तशुणैजेयंरसालयत्‌ ॥ | अम्छ, गरम, दीपन, वृष्य, प्रीणण, वातनाशक, 
वासापितचहरंसद्ादिमायितंकफपिक्तद्गत्‌ ॥3॥ । कपेला, गरम और विकासी होनेसें तक्त फफकों नष्ट - 
वकप्रादिकषायासलंस्थावुपाकरसंलघु ॥ | करताहै । तक्क सेवन करनेवाला कद्ाचित्‌ व्यथा 
बोयौष्णेदोपनंबूध्यंप्रीणनंचातनाशनम्‌ ॥४॥। | ( दुःख ) को नहीं प्राप्त होता । और तक्रतें जलाए 
अदण्यादिमतांपथ्य॑ मर्वेत्लंप्राहिलाधवात्‌ कर | गए रोग फिर नहीं होते । जैसे स्वर्गमें देवताओंको 
फिंचस्थादुविपाकित्वाज्षसपित्त क धबात्‌ । | तह, उद्तीप्रकार प्रथ्वीमें मनुष्योंके लिये तक्रहे । 
अस्पोक्वेबीपाजुप्यंपी नरवधातशे प्रकोपणम्‌ ५ | इदस्वित्‌ कफकरे, बठकारी, आमनाशकहै । 
। ।शनम्‌॥ | छच्छिका-शीतल, हलकी, पित्तश्नम और ठ॒पाफो 





कषायोष्णविका शित्वादोश्याशापि- | दूर करे, निमक ढालकर पीवे तो वादी हरण करे 
कफापहम ॥ ६ ॥ | और कफकरे तथा दीपन कर्त्ताहै । 
जतक्रसेबीज्यथतेकदालितश्न | तक्रोके भेद. 
तकद्रधाःप्रभवंतिरोगाः | ५ हे 
बशाध जम आक ! स्तोकोद्धृतघृतंतस्माद्गुरुवृष्यंकफा व हम ॥ 
' अनुद्धुतघृतंसांद्गुरुपुष्टिकफप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथानराणांभुधितक्रमाडुः ॥ ७॥ ४ मेंसे धलानि ० 
उद्श्वित्कफहद्वल्यमामपंपरमंमतम्‌॥॒ कि पक केक देकर जिसमे के 
छब्छिकाशीतलालष्वीपिक्तश्रमत्षाहरी ॥ घृत गज हे कप बदले जो आह बा 
वातबुत्कफछत्सातुदीपनीलबणान्बिता ॥4॥ , और कफकर्त्ता है। और बिना निकाला घतवाला 
समुद्धतघृतंतक्रंपथ्यंलघुविशेषतः ॥ तक्र गाढ, भारी, पृष्टी और कफ़कों करेहै । 

अथे-घोल, मधित, तक्र, उदस्वित्‌ और | दोष विशेष और व्याधि विशेषमें तक, 
छरिछका इसप्रकार तक्रपांचप्रकारकाहै । तहां ' बोस तऊशुंटीसैंघवस 
जो सलाईयुक्त मथागया और जल जिसमें न डालाहो बातेघलंशस्यतेत्ंशुंटी सेंघवर्सयुतम्‌ ॥ 
का घोल संश्ञहै । और जिसमेंसें मठाई निका 'पेस्‍्वाडुसितायुक्तेंसव्योषमधिकेकफे १० 
ठकैं बिना जठमथा गया हो उसकी म्राथित हिंगुजीरयुतंघोलंसेंधवेनचर्स 
संज्ञाहै । जिसमें ३ हिस्सा दही और १ हिस्सा जल ' हर फल पर प 
डालके मथागया दो उसकी तक्र (छाछ ) संज्ञाद । ' ८ चदपुष्टिदंदल्यंबरि 7रहत्परम्‌ ॥११॥ 
और आधाजऊ डालेहुएकी उदस्थित्‌ संज्ञाहि। रांचदृपुष्टिद्‌दल्यंबस्तिशुलाविनाशनम्‌ ॥ 
ह गा दकेलमां अर्थात्‌. जिसमें जठ वेप्रमाण , च्क्रेतुसगुडंपांड्रोगेसचित्रकम्‌ ॥१२॥ 
छाहदीवे वो सारहीन स्वच्छ है। | ई-वादी के रू 

कर कोहए का कहातीहै। '._ अर्थ-वादीके रोगमें-सोठ, सैंघानिमक, इनका 
बेब करे तो सिखरनके हा हर ' चूर्ण मिलायकै सहद्मा तक्र पीना । पित्तके रोगमें खांद 

समान गृण करें भौर | मिलाय मीठा तक्र से 
वातपित्तको हरण करे, तथा आनंद देताई। मधथित  ब्योष ( सो, शरद कि ' हे इस 
कफपित्तकों नष्ट करे । तब ( छाछ ) श्राही | पीना चाहिये। घोलमें हींग आह र्श् कक 
६ मलको रोकने वाला ) कषेला, सट्टा, स्वादुपाकी, | ढालके सेवन करे तो अंत हक सम प 
हलका, उष्णवीर्य, दीपन, वृष्य, परुशईकर्त्ता, वात-' सीर और अतिसारकों वातनाशक, तथा बबा- 
नाक्नक, संप्रहणी ( और अतितार आदि रोगवा- ' करे, वलकर, बस्ति औः हरण करे । रुचि करे, पुष्टि 
लॉकों ) पथ्यदै । हलका होनेतें यह भाहीहे, और | ऋमें घोल ओर शूलको नष्ट करे । मृत्रक- 


ल्वादु विपाकी होनेसें पित्तकों कुपित नहीं करे, | चित्रकफा बाज हो | पीवे और पांदुरोगमें 








श्विज्रकोष्ठगतध्याधोन्‌ कुछशो थतृषाकृमी न्‌॒| 

अर्थ-शीतकाठमें, मंद्राभि, वादीकेरोग, अरुचि | 
- और छिद्रोंका रुकना इनमें तक्र अम्ठृतफे तुश्य गृण- 
दायक है । यह विषविकार, वमन, प्रसेक ( दारका 

बहना ) विषमज्वर, पांडुरोग, मेदरोग, संप्रदणी, 
: बवासीर, मून्नकृच्छू, भगंदर, प्रमेंह, गोला, अतितार, 
शूलरोग, छीहा, उदर, अरुचि, संपेद कुष्ठ, कोठेके 
रोग, कोढ, सूजन, ठपा और क्ृमिरोग इनको तकऋ- 
सेवन दूर करे । 

तक्र देना वर्जित, 

नेवतक्रक्षतेद््यानश्नोष्णकालेनदुर्बले ॥ 
नमूच्छो म्रमदादेघुनरोगेरक्तपित्तज ॥ १७॥ 

अर्थ-धाववाले रोगीकों छाछ नहीं देना, गरमीकी 
ऋतुमें, हुबंछ मनुष्यको, मूछोरोगी, अम, दाह 
और रक्तपित्त रोगवालेकी छाछ पीनेकों कदा- 
चित्‌ न देवे । 


गध्यादि तक्रोंके विशिष्ट गुण, 
यान्युक्तानिद्धीन्यश्ौतद्रुणंतऋमादिशेत्‌ ॥ 


-. अर्थ-जो प्रथम आठ प्रकारके दही कहेद्दे उनके 
तक्रमेंमी उन्हीं २ दहियोंके समान गुण कहेंहे । 


इति क्रीअभिनवनिधंदो तऋषर्गः। 








भाषादीका । २९३ 
के पके तकके गुण, नवेनीतवर्गं 
. शक्षमामंकर्फकोप्चेहंसिकंठेकरोतिय ॥ नवनीत ( मक्खन ) के नाम और गुण, 
पीनसश्वासकासादोपक्रमेबप्रयुज्यते ॥१३॥ | श्रक्षणंसरजंदैयंगवीनंगवनीतकम ॥ 
अर्थ-कच्चा तक्र कोठेके कफकों नष्ट करे और | नधनीतंद्ितंगव्यंत्रृष्यधर्णबलाप्रिकृत ॥ १।॥ 
कंठमें कफको करे, अतएवं पीनस, श्वास और खांसी | संग्राहिवातपिश्तारक॒क्षयाशों दितका- 
आदिजो कफकी बिमारीहै उनमें ऑटाहुआ तक्र हि सइत्‌ ॥ 
रोगीको देना चाहिये । तडितंवालकेबद्धे विशेषादसतंशिशों 
. हे + श॥ 
* तक्रतेवनके निमित्त, न ह 
हि दिमारोजतंवाबाताम सबसे अर्थ-प्रक्षण, सरज, हैयंगवीन, नवनीत, ए 
“तकाले5 ॥ | संस्छृतनाभ | हि. मक्शन, माणनग, मं. झोणी, 
अरुचौस्नोतसांरोधेतक्रंस्याद्र्तोपमम्‌ १४ | ग॒ु. मालण, तैः पेन्ना, का. वेणो, अ. जुब्द, फा. 
तत्तुदंतिगरछदिप्रसेकविषमज्वरान्‌ ॥ मसका, ईं. बटर, छा. बुटिरम्‌। ग्रुण। गौका 
पांडुमेदोअदहण्यशों मूजप्रहभर्गद्रान्‌ ॥ १५ ॥ | नवनीत-द्ितकारी, दृष्य, व वर्ण ओर अभिको 
मेहंगुद्ममतीसारंशूलप्ली होदरारुचीः ॥ करें । प्राही, वात, पित्त, रुषिर, क्षय, बवासीर, 
लकवा, खाँसी इनकों दूर करे यह बालक और 


वृद्धोंकी हितकारी और विशेष करके वालकके वास्ते 
नवनीत भम्वृततुल्य गुणदायक है। 
महिषनवनीत, 

नवनीतंमहिष्यास्तुवातस्छेष्म करंगुरु ॥ 
दाहपित्तअमहरंमेदःशुक्राविवर्धनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अर्थ-मेंसका नवनीत-वातकफ कर्ता, भारी, 
दाह, पित्त और श्रमकों हरण करें, तथा मेदा और 
शुक्रकों बढाता है। 

दूधके मक्क्षनके गुण. 

दुग्घोत्थंनवनीतंतुचक्षष्यंरक्तापिसजुत्‌ ॥ 
वृष्यंबल्यमतिख्तिरधंमधुरंग्राहिशीतलूम्‌ ७ 

अर्थ-दूधर्स निकाला हुआ मक्श्षन-नेत्नोंको हित- 
कारी, रक्तपित्त नाशक, वृष्य, बठकारी, अतिज्षिग्घ, 
मधुर, माही और झौतलहे। 

तत्कालके नवनीतके गुण, 

नवनीतंतुसच्यस्फंस्वादुआदिधदिमंलघु ॥ 
मेच्यंकिचित्कषायास्लमीषशक्रांशसं ऋ्रमात्‌ 

अथे-तत्कालका निकाला हुआ मकस्धन स्व्रादु, 
झाही, शीतलठ, इलका, मेध्य ( पविन्न ) तथा कुछ 


छाछका अंश रहनेतें किंचित्‌ कपेठा और ला 
होतादे। 


हा बैग... भा  अननननिििनितनिनी ४ 

अकफक्फललन न ला ससम सम तत नम +क्‍क््््सता श् न 

॥ पुपनैनबनातके गुण 

सक्ारएकटुकाम्नत्वास्छचंस कुष्टकारकम ॥ 

'श्छेध्मलंगुयमेदस्थंनवनोताचिरंततम ॥ ५ | 
अकख्षन-सारदुक्त, चरपरा आर 


कहा है। जानेसे पमन, बबासार ओर कोढकों कर, 
कुफकर्तों, मारो, ओर मेदकों बढाता है। 
इंति भोख्रमितवनिधंटों नवसोतवर्ग!। 


घृतवर्गः 
घृतके नाम और गुण. 
बवःसपिःकथ्यन्तेतद्रणाअथ ॥| 





। गुणोम शअ्रष्ठ है । 


अभिहमनिधंद । 


नकल सकल 


बल्पेपवित्रमायुष्वेछुमंगल्यरसायनम, कल 4 .न्‍ ते 
खुगंधंरोचनंचादसर्वाज्येष॒गुणा पकम ० . पर ०+ 


अथ-गोका घो-विशष करके तेत्रोका हित 
कारो, वृष्य, अभिकर्त्तो स्वादिष्ट, पाककरता, शोतल, 
बातपित और कफको नष्ट कर, मषा, छावण्पता, 
कांति, ओअ, तेज इनकी वृद्धि करें । अलठक्ष्मी, पाप, 
राक्षसकों नष्ट करे । अवस्थाका स्थायन करे, मारो, 
बलकर, पवित्र, भावुकर, मंगलकारों, रसायन, तुम 
चित, दचकर्त्ता, सुंदर, तंपूर्ण एतामं यह गाका च्च 


मसका धी. 
मादिषंतुधृतंस्थादुपिक्तरकानेलापहम ७ ७. 4 के 


म्‌॥ 


घृतंरसायनंस्वादुअश्षुष्यवाहदापनम्‌ ॥ १॥ शीतूस्टेष्मलंबृष्यं से 000 22202 गुरुस्वादुविपच्यते ॥७॥ 


इोतवोयजियालक््मीपापपिशानिलापहम (| 


बुदिकत्‌ ॥ २।। 
स्वरस्टूृतिकरंमेध्यमायुधष्यंबलकुहुरु | 
उदावकेज्वरो 
खिग्धंकफकरंरक्ष:क्षयधासपरखनु व्‌ ॥83॥ 

अथ-घत, आज्य, हवे ओर ताप, ए संरूछत 
नाम । हिं. थो, म. तूप, ते. नई, ञ. दृहनुलू बकर, 
फा. रोघनेजई, फहतेदें। गुण। घृत-रसायन,त्वा दि 
नन्नांकों हितकारो, अभि हॉपन कंरता शोतत्री , 
विष, भकक्ष्मी ( अशोभा ) पाप ( वृरापना ) पित्त 
आर वादी इनकी दृर कर, अल्प अभिष्यदि, कात 
भोज, तेज, ठावष्य ( छोन ) ओर वुद्धिकों करे । 
हथा स्वर, हमरणशाक्तिकों करे, पविन्न, भायु भोर 
बलकों करे तथा भारोहे । ठद्ावत्ते, ज्वर, उन्माद, 
शऊल, अफरा, जग इनको दूृह कर । चिकना, कफ" 
कर, राक्षत्, क्षयरोग, वोसपरोग और रघिरविका- 
रको दूर कर । 
गोधृतके गण 
गंब्यंघृतोविशेषेण चशुष्यंवृष्यमभिक्त ॥ 
करंशीतंवातपिसकफापदम्‌ ॥ ४ै॥| 
मेघालावण्यकांत्ोजस्तेजोदूदि करंपरम्‌ 
फष्सीपापरक्षोप्नंचय सःस्थापकंगुद १ ९ ॥ 


अर्थ-मैंसका घी-स्वादिट, पित्त, रुधर और 
वादौकों नष्ट करे । शीतल, 'िंष्मछ, इष्य, भारी 
और स्वादुपाकी है । 
बकराका धी. 
आजमाज्यकरोलयप्निंचक्षुष्यंयल वर्डेनम्‌ ॥ 
फासेश्वासेक्षयचापिद्िितंपाकेभवेत्कडु ॥ <॥ 
अथ-बकरोका घी-अपिकर, चश्मृष्य ( नेश्नोको 
हितावह ) बलवर्द्धक, खांसी, आस, क्षय, इन रोगों - 
पर अत्यत द्विकारी और यह कटुपाको है । 
ऊरटर्नाका घी. 


ऑपंकटुधृततपकिशोषक्रिमिविधापहम्‌ 2० 6 


गरध्रंकड धृरतपादे | 
दीपनंकफवातप्मंकुष्टयुल्मोदरा पदम्‌ ॥ ९ ॥ 
े अथ-ऊंदनीका घो-कटुपाकी, शोष, कृमिरोग, 
विषरोंग, कुष्, गुल्म और उदर, इनकों दृर करें, 
दोपन और कफवातनाशक है । 


बे 


भेढका धो. 
पाकेलध्वाविकंसाप:स्वेरोगविनाशनम ॥ 
जुर्ध्धिकरोतिचास्थीनामई्मरीशकरापहम ॥| 
चक्षुष्यमपिघुक्षणंधातदोषनिवारणम्‌ ॥ १०॥ 
अथे-मेडका घो-पाकम्मं इलका, सर्व रोग 
नाश्करत्ता, हद्ढियोंको बढावे, पयरी, शर्का और 


साधषाटीका | 


२५९५६ 





वादीको दूर करे, मेजोंकी हिलंकारी ओर जठरा- 
मिक्की प्दछ करनेवाला है । 
ख्रीघृत, ' 
कफेषनिलेयोनिदोषेपिचिरक्तेधतद्धितम्‌ ॥ 
चक्षुष्यमाज्यंखीणांवासपिःस्थादरुतो पमम्‌ 
अर्थ-कफरीग, वादी, वोनिरोग, पिंत्त और 
रुषिरकी विमारीयोमें खीका घी हितकारी है। 
# दितकर्ता तथा स्लीका घी अम्रतके तुल्यहै । 
धोडढीका धी. 


' ृद्धिकरोतिदेशाप्रेल॑घुपाफेविधापहम ॥ 


तपेण॑नेत्ररो गप्नंदाइनुद्धडधाघृतम्‌ ॥ १२ ॥ 
अर्थ-घोडी का घी देह और जठराभिको बढावे, 
पाक इसका लघ, विषदोष नाशक, तर्पण, नेत्ररोग 
नाशक और दाहको नष्ट करे । 
दुग्घका धी. 
घृतंदुग्धभर्ग्राहिशीतलंनेत्ररो गहत्‌ ॥ 
(नह तिपिक्तदाहांसमदमसूच्छो ध्रमानिलान ॥ 
अथे-दूधर्से निकालाहुआ घी म्राही, श्रीतठ, 


लेत्नरोगनाशक, पित्त, दाह, रुघिरविफार, मद, 


मूच्छा, भ्रम और वादी इनको दूर करे । 

डैयंगवीन घत 
द्विश्येस्तन दुग्धोत्थंतत्स्यादधय॑गर्वानकम्‌ ॥ 
देयंगवीन॑चक्षुष्यंदी पनंराखिक्रत्परम ॥ 
बलऊरूद्धंद॒णंजरष्यंविशेषाज्ज्वरनाशनम्‌ ॥१७॥ 

अथे-जो घी पदले दिवसके दूधमेंसे निकाला 

होय दसकी दैयंगवीन तंशाह । गुण । नेश्रोंको 
हितकारी, दीपन, रुचिकारी, बलकर्तता, बृंहणं, दृष्य 
और विश्लेष करके ज्वरको नाश करे हे । 

परानेधके गुण, 
धर्षोदूध्येभवेदाज्यंपुराणंतंबश्रिदोषञु व्‌ ॥ 
सूच्छोकुष्टविषोन्मादापस्मारतिमिरापहम्‌ ॥ 


' यधायथा5खिलूंसरपि:पुराणमधिकंभवेत्‌ ॥ 


तथातथागुणैःस्वेःस्बेरघिकंतदुद्इ॒तम ॥ 
अथे-एक वे व्यतीत होनेशें धीकी भाखीत 


संशाहो जाती है । अर्थात पूरानांधी कहते, यह 
तभिदोषनाशक, मूर्छा, कुछ; विषविकार, 'तेन्प्राद 
( मालीश्ोलिया ) घगी, तिमिर इनको दूर करें। 
सपधी जैसे जैठे अधिक पुराने होते जातेहं तेसे २ 
जो जो गुण जिस २ घीके कहेंहे उन मुभोंको 
अधिक करेहें । 
नवीन धी योग्य. 

योजयेन्नवमेवाज्यंभोजनेतर्पणेअमे ॥। 
बलक्षयेपांडरोगेकामलानेत्रो गयोः ॥ १७ ॥ 

अथे-मोजनमें, नेश्वतर्पणमें परिश्षम ( इंडदकसरत 
वालेको ) बलक्षय, पांडुरोंग, कामठा, और नेन्नरोग 
इनमें नवीन ही घृतदेना, पुराना नहीं देना । 

घृतदेना वर्जित, 

राजयश्मणियालेचबूडेस्लेप्मरूतेगदे ॥ 
रोगेसामेविषृच्यांचविबंधेचमद्त्यये ॥ 
ज्यरेखद्दनेमंदेनसापिबेहुमन्यते ॥ १८ ॥ 

अथ-राजयक्ष्म (खई) बालक, वृद्ध, कफके 
रोगमें, आमरोगमें, विषचिका (हैज़ा ) विबंध, ज्वर 
और मंदाभि, इनमें घतका देना निषेध है । 

इति अआअभिनवनिर्धटो घुतवर्गः । 


पूत्रवर्ग; 
गोमूत्रके गुण, 
गोमूजकडुतीक्णोष्णंक्षारंतिक्तकषायकम ॥ 
लष्बभिदीपनंमेध्यंपित्तकत्कफवातहत्‌ ॥ १॥ 
शूलगुल्मोद्रानाइकण्डूक्षिमुखरोगजित्‌ ॥ 
किलासगद्वातामबस्तियक्कुष्ठनाइनभ ॥ 


कासश्वासाप्रदंशोथकामलापांडुरोगहत्‌ ॥ 
कण्डूकिलासगदशूरूमु लाक्षिरेगान्‌ 


गुल्मातिसारमसदामय मूजरोधान ॥ 
कार्ससकुष्चज़ठरफिमिंपांडु रोगान्‌ ॥ 
गोमूजमेकमपिपीतमपाकरोति ॥ ३ ॥ 
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शूरूशुल्मदआमाइकामलापांडुरोगहत्‌ 


शूलंशुब्मदआनाहइकामलापांड्रोगहत्‌ 
कार्यतिक्ततीसणंचपूरणादकर्णशुलखुत्‌ ॥ 

अर्थ-गोसूत्र कटु, तीक््ण, दष्ण, क्षारयुक्त, 
कदवा, कपेला, इलका, अभिदीपनकत्तो, मेध्य, 
पित्तकत्तों, कफवात नाशक, शूल, वायगोंठा, उद्र, 
अफरा, खुजली, नेश््रोग, मुखरोग, किलासरोंग, 
आातवात, बस्तिकी पीढा, कोट, सांती, श्वास, 
सूजन, कामठा ओर पांडुरोगकों दूर करे। तथा 
खजठी, किठास, शृर, मुख और नेश्नरोग, गोला, 
अतिसार, आमवात, पृत्ररोष, खांसी, कु, उद्दर, 
ऋषि और पांडुरोंग इनकों केवठ एक गोमूत्रह्ी 
पीना नष्ट करताहै । सब मून्नोमें गोमृन्न गुणोमें श्रेष्ठ 
है। अतएव जहां कहीं सूत्रशब्इ आवे उस जगे वैद्य 
गोमूशत्र लेवे । प्लीह (पिलही वा-तिही ) उदर, 
श्वास, खांती, सूजन, मलरोध, शूल, गोला, भफरा, 
कामछा और पांडुगेग इनको दूर करे । कषेला, 
कड़वा, तीक्ष्ण और कानमें ढालनेते कानकी 
पीढाको दूर करे । 

मनुष्यका मूत्र. 

नरसूभगरंदतिसेवितंतद्सायनम्‌ ॥ 
रक्तपामादरंतीश्णंसक्षारलूवर्णस्म्तम्‌ ॥ ६॥ 
गोजाविमदिषीणांतु(्रीणांमू अप्रशस्यते ॥ 
खरोष्टेसनराश्वानांपुंसांमूत्॑द्वितंस्तुतम्‌ ॥ 

अथे-मनुष्यकासूभ विष ( जहर ) को दूर 
करे और सेवन करनेतें रसायन दे, रुघिरविकार 
खुजडीको दूरकरे | तीएण खाम्बुक्त निम्रकान है। 
गी, बकरी, मैंत, इनमें ख्रियोका सूच उत्तमहें। 
और पुरुषोर्म गद्धा, ऊंट, हार्था, मनुष्य और घोढा 
इनका पत्र उत्तम होताहे । 

इतिश्रीभभिनवनिधंटो सूत्र वर्ग: । 
तेलबर्ग; 
तेलका स्वरूप, 

तिलादिल्िग्धवस्तूनांज्रेहस्तैलमुदाइतम ॥ 
तकुवातदरंसवंधिशेषासिछसंभवम्‌ ॥ १॥ 


. अर्थ-तिठ आदिश्वन्दसे ध्रतों भलती भादि 





थे ““ पाप के पहें। सोतकोक को तेल कहतेहं । वोसबतेल 
बा करता हैं । का इनमेंभी तिलतैल विशेष 
करके वादौकों हरण करेहे । 
विलतैलके गुण. 

तिलतैलंगुरुस्थैयेबलवर्णकरंसरम ॥ 
वृष्यंविकाशिविशद्मधुरंरसपाकयोः ॥ २ ॥ 
सूश््मंकषायाजुरसंतिक्तवातकफापहम्‌ ॥ 
वीयेंणोष्णंदिमंस्पर्शडहणंरक्तपिस्तकृत्‌ ॥३॥ 
लेखनंबद्धविण्मूत्न॑ंगम भोशयविशोधनम्‌ ॥ 
दीपनंबुद्धिदमेध्यंब्यवायिश्रणमेहडुत्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रोत्रयोनिशिरःशुलना शर्नलघुताक रम्‌ ॥ 
त्वच्यंकेश्यंचचक्षुष्यमन्यंगेसो जनेधत्यथा ५ 
छिन्नभिन्नच्युतोत्पिष्मथितक्षतपिश्चिते ॥ 
भग्नस्फुटितविद्धा प्निद्ग्धविश्छिष्दारिते ६ 
तथाभिद्दतनिर्भु प्रस्गव्यात्रादिविक्षते ॥ 
बस्तोपाने5श्नसंस्कारेनस्येकर्णा क्षिपूरणे ॥»॥ 
सेकाभ्यंगावगाहेषुतिलतैलंप्रशस्यते ॥ 
रुक्षादिदुष्टःपवनःस्नोतःसंकोचयेयदा ॥ 
रसो$सम्यग्वहनका इर्यंकुर्या दक्ताद्वर्डयन * 
तेषुप्रवेष्टसरत्वसोध्स्यस्निग्धत्वमाद वे: ॥ 
तैलंक्षमरसंनेतुछशानांतेनदृंदणम्‌ ॥ ९, ॥ 
व्यवायिसश्मतीक्ष्णोष्णसरत्वैमेंदस:क्षय म्‌ ॥ 
शने:प्रकुरुतेतेलंतेनलेखनमीरितम्‌ ॥ १० ॥ 
द्ुतपुरीषंबश्नातिस्खलितंतत्पवत्तये त्‌ ॥ 
प्राहकंसारकंचापितेनतैलमुदीरितम ॥११॥ 
अतमब्दात्परंपक्कंद्दीनवीयेप्रजायते ॥ 
पलंपकम्पकंवाबिरस्थायिगुणाधिकम्‌ १२ 

अथ-विरूका तेल भारी, स्थिर, बलवर्णकरता, 
दस्तादर, दृष्य, विक्राशि, विशत और रख तथा 
पाकर मिश्दे । सूक्ष्म, कषेला, तिक्त, वातकफना- 
शक, चीयम उष्णवीयं, स्पर्शमें शीतल, बंहण, रक्त- 
पित्तकरता, ठेख्लन, मठमूज्के बंधनेकों और गर्भा- 
शयको झोघनेवाला, दीपन, ब॒द्विदाता, मेध्य, ध्यवायी, 
त्रण और प्रभेहको नष्ट करता, कान, योनि, शिर 
इनकी परींढाकों नष्ट करे तथा इनको इलका करे। 


शव 





उच्ण, तीएण, पित्त और रुघिरको दूषित करनेबाला 


, त्वचाकों और वालोंकों उत्तम करे | नेश्रोंकी दित 
ए गुण तैल मालिस करनेके हैं । और यदि इसको 
भोजन करा जाय तो कहेहुए गुणों्से विपरीत गुणोकी 
करेहे । छिन्न, मिन्न, च्युत ( गिरआना ) पिसजाना, 
मथ ( मसल ) जाना, घाव, प्रीखजाना, दूठजाना, 
फटजाना, विधजाना, आगे जलजाना, स्थानसैं 

“इटजाना, चिरजाना, अमिहत ( चोटलंगना ) देढाहो 
जावे, छूग ( द्विरन ) ध्याप्र ( वधेरा ) आदिसे घायल 
“-+नहों इन सबपर, तथा बल्तिकर्म, तेलपान, भन्न- 
) -/हर ( तैठलैं छोंकना अथवा तेलतैं पदार्थ बनाना ) 
“॑स्यकर्म, कानमें और नेश्नोंमे डालना, तरढाडालना, 
मालिप्त करना और तेलमें बैठना, इन सबमे तिलीका 
तैललेना उत्तम हैं । कदायित्‌ कोई प्रश्नकरे कि तेल 
बहण है वो लेखन कैसे होसक्ता है! इसवास्ते कहतेह 
रुक्षत * गृणवाली पवन यादि देहके छिद्दोंकों संकु- 
चित कर देवे, तव वह रस उत्तम प्रकारसे नहीं वहे, 
अतएव वो रुधिरको नहीं बढावे तब यह प्राणी कश 
होताहै । ऐसे ऋशप्राणीके देहमें यह तेल सर, सूक्ष्म, 
लिग्घ और दछुदुताके कारण उस रसको वहनेमें सम- 
येहै । भतएवं कृश मनुष्य इस तेलके लगानेतें पृष्ठ 

' होतिहें । और यह तेल व्यवायी, सूक्ष्म, तीक्ष्ण, उष्ण 
और दस्तावर होनेके कारण घीरे २ मेदाकों क्षय 
करताहे । अतएवं तेठको छेखनत्व (कृशकारित्व ) 
है। तत्काल मलको बांध देवे और जो मल स्थानसैं 
छूटचुका है उसकों तत्काल निकालदेताहै इसीसे 
तेलकों श्राइकत्व और सारकत्व है | धी एकवर्ष 
ध्यत्तीव होनेपर पकाहुआ हीनवीरय॑ होजाता है । परंतु 
तेल पकाहुभा अथवा विनापका जितना अधिक 
पुराना होयगा उतनाही अधिक गुणवाला होताई । 


सरहोऔरराईकातेल. 
दीपनंसाषेपंतैलंकटुपाकरखंलघु ॥ 
लेखनंस्पशंवीयोष्णंती&णंपिक्तास्नदूषकम्‌ ॥ 
कफमेदो 5निला शो प्रैंशिरःकर्णा मयापदम्‌ ॥ 
कंड्कुछकमिश्वित्रकोददुष्टकूमिप्रणुत्‌ ॥ 
' शड़द्राजिकयोस्तैलंविशेषान्सूत्नकुच्छुछत ॥ 


अर्थ-सरसोका तेल दीपनो पाफमें कट, 
इसका रख हलकाह, लेखन, स्पर्श और थी सखेमें 
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कफ, मेदा, वादी, वबासीर, स्षिएपीा, कामकैरोग, 
खुजली, को, कृमि, संपेदकीढ और दृष्टकृममि इनकों 
दूर करे । इसीप्रकारके गुण काली और लाल राईके 
तेलमें है। परंतु राईकातेल विशेषकरकै मूत्र॒इच्छूको 
करताहे । 
तुवरीतैल, 
तील्णोष्णंतुवरीतैलंलघुभादिकफासजित्‌ ॥ 
वन्हिकृद्धिषहत्कंडुकुछकोठकुमिप्रणुस्‌ ॥ 
मेदोदोषापहंचापित्रणशो थदरंपरम ॥ १५ ॥ 
थे-तुबरी ( तोरईकेवीजो ) का तेल, तीदण 
उच्ण, हलका, प्राही, कफ और रुघिरकों नष्ट करे. 
अप्रिकर्ता, विष, खुजली, कोढ, चकत्ते, कृमि इनको 
दूर करे। तथा मेददोष और जणकी सूजनको दूर करे। 
भलतीतैल, 
अलसौतैलमाप्नेयं स्तिग्धोष्णंकफपिसकृत्‌ ॥ 
कट पाकमचक्षुष्यंबल्यंवातदरंगुद ॥ १६ ॥ 
मलकृदसतःस्थादुआहदित्वगदोषहव्घनस्‌ ॥ 
बस्तोपानेतथाश्यंगेनस्पेकर्णस्यपूरणे ॥ 
अजुपानविधौचापिप्रयोज्यंबातशांतये ॥१७॥ 
अथे-अलूखीकातेल अपमिकत्तों, लिग्ष, गरम, 
कफपित्त करनेवाला, क॒टठुपाकी, नेश्रोंको भहित, बल- 
कत्तो, वातहरणकर्ता, भारी, मलकारक, रसमें 
स्वादिष्ट, माही, त्वचाके दोषोंको हरण करे, गाढहै 
वस्तिकर्म, तैठपान, मालिस, नस्‍्य, कर्णपूरण 
अनुपान विधिमे वातश्ोति करनेको देना चाहिये। 
कुसुंभतैल. 
कुसुंभतेलमस्लंस्या दुष्णंयुदविदादिय ॥ 
चक्षुभ्यांगद्ितंबल्यंरकपिसकफपदस ॥१८॥ 
अरथ-कसूम अर्थात कसूमके बीओकातेल 
सहाय, गरम, भारी, दाह करनेवाछा, नेश्ञोंको अहित 
बलकारी, रक्तपित्त और कफ़को करनेवाला है । 
सतखसतेऊ 


तैलंतुलसथी जानांवल्य॑वृष्यंगुरुस्तुतय ॥ 
बातहत्कफहच्कीतंस्वादुपाकरसंचतत १९ 
अर्थ-लसखसकतिल, बलकर्त्ता, पृष्य, भारी, 
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वककाह मरा , खीतल, हा इसका रस 
पाक स्वादिशद ४ 





अंदीकातैल, 
प्रकवैजेसीश्णोप्णेदीपनंपिविछलेगुर ॥ 
कृध्वत्यध्वंचयःस्थायिमेघाकांतिबलप्रदम ॥। 
कथायातुरसंसल्मयोनिशुकऋविशो धनम्‌ ॥ 
विस्तस्थादूरलेपाकेसतिकंकटुकंस रमस्‌ २१ 
विषभमज्वरहद्रोगपृष्ठमुद्मादिघललु त्‌ ॥ 
इंतियातोद्रानाइगुल्माष्ठटीकाकटिप्रदान्‌ ॥ 
बातशोणितविश्यंधबध्मेशोथामधिद्रधी न ॥ 
जामवातग्जद्स्यशरीरचनचारिणः ॥ 
एकएचनिदंतायमेरंडल्तेहकेंसरी ॥ २३ ॥ 
अर्थ-मंडीकातेल--तीक्ण, गरम, दौपन, 
गिलछग्रिला, भारी, हृष्य, त्वचाको उुधारनेवाला, 
अवस्पास्थापक, मेषा, कांति और बलकरे | केले 
रसवारू, सूक्ष्म योनि और शुक्रकों शोधन कर्त्ता। 
विक्ष ( आामभंबिवाला ) सर और पाकमे स्वादिष्ठ, 
कहवा, चरपरा, दसस्‍्तावर, विषभज्वर, हृदयका रोग, 
पीठ, बुह्ानस्वानके कूलकों दूरकरे। वादी, बंदर, 
अफरा, गौका, अरष्टीझा, कमरके रहजानेको, वात- 
रक्त, मलप्भद, बद, सूजन, आमवात भोर ' विद्रधि 
इनको दूर करें । शरोररूप-वनमें विचरणेंवाला 
भामवातरूप प्रदवह्ा थीके पारनेको यह एक्दी अदीका 
तेककुप सिह, 
रालकफातिल, 


नाशनम्‌ ॥ 
कुछपामाक्रिमिहरेयातस्लेप्मामयापदम ॥ 

अथे-रालकातेछ-विस्फोट ( फोडे ) घाव, 
कोड, खुजली, कीड। और वातकफलें होंनेवाले 
सेगाकों दूर करे । 

सबतेंलोंकेगुण, 

तैसंस्वयोनिगुणकद्धास्मदेयालिलंमतम्‌ ॥ 
अतोषस्यवैलस्थगुणावेय/स्वयोनिवत्‌ ॥ 

अधे-सस्मद आचार्यने हंपूर्ण तेछ् अपनी 
पैड अर्पात, जो तैक जिससे प्रमद हुए है वो उसीके 





अमिनवनियंद | 
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आस 
समान गुण करतेहै। ऐसा कहाई, इसीसे जो तेल इस 


मावप्रकाशमें नहीं कहे मए उनको अपनी २ योगिके 
तमान गुणवाले जानलैने चाहिये । 


इतिआऔ अभिनवनिर्धदी तैलचगेः । 


संधानवगः 
कॉजिकलक्षण. 


संधितंधान्यमंडादिकांजिककथ्यतेजने थे कै 


कांजिकंभेद्तीवणोष्णरोचनंपाचनंलूधु ॥१॥ 

अथै-धान्यादिके मेडकों दो तीन दिन रखा 
गहने देवे, जब वो खद्दा होजावे उतको मनुष्य 
कांजी कहतेहं | गुण | भरी, तीक्ष्णोष्ण, रोचन, 
पाचन, हलकी, लगानेसे दाह और ज्वरकों नष्ट करे 
ओर पीनेसें कफको नष्ट करतीहे ! 


दाहज्वरदरंस्पशांत्पानाह्ातकफापहम ॥ 
माषादिवटकैय सुक्रियतेतद्युणाधिकम्‌ ॥ 
लघुवातदरंतत्तुरो चतंपायनंपरम्‌ ॥ 
शूलाजीणं॑बिबंधामनाशनंबस्तिशोधनस््‌ ॥ 

अथे-प्रथम उडदके वड़े बनायकें राईके जठमें 
मिगोय देवे और निमक काठीमिरच-जीरा डालके 
दो तीन दिन घरा रहने देवे, यह फांजी अन्य 
कॉंजियों्स गुणों अधिक । यह हलकी, बात- 
हरण कर्त्ता, रुचिदायक, अत्यंत पाचन, शूछ, भभीण, 
विवंध, और आम इनको नष्ट करे, और बह्तिको 
शुद्ध करतीह । 

निषैध, 

शोषमूच्छाश्रमार्तानांमदकंहविशोषिणाम्‌ ॥ 
कुप्िनांरकपिक्तीनांकांजिकंनप्रशस्यते ॥ ४॥ 
पाडुरोगेयश्मणिचतथाशोपातुरेघुच ॥ 
क्षतक्षीणेत्थाश्रांतेमंदज्वरनिपीड़ि ते ॥ 
एतेषानद्ितंग्रोक्तकांजिकंदोषकारकम्‌ ॥५॥ 

अथे-शोष रोगी, मूर्च्छा, भीर, मद्से मतवाला, 
खुजली जिनका देह सूल गया, कोही-और रक्तपि- 
सबाला इन रोगियोंकों कांजी कदाफित, नहीं देना । 


| शंडूरोग, खाई, शोफोगो, ढरःक्षत्रहै ह्लीण, परिच्षमी 


भाषाहीका + 


३६६, 
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और मेदण्वरतें फीडित इन सब प्राष्योकों कांगी | अर्थ-शालियावसोंका चूर्ण अथवा कोदोंके 





“ प्रीषा भहित और दोषकर्ता है | 


तुपीरक, 
तुषोद्कंयवैरमेःसतुयैःशकलोहतेः ॥ 


इतेपांवुदीपनंहरधपांडुकमिगदापदम्‌ ॥ 
सीक्णोच्णंपायनंपिसरकतरकद्गस्तिशूलजुत्‌ ॥ 
अर्थ-कथ और तुपसदित ऑओको कूंटकर 
५ देवे, जब चटाई आय जावे तब तुषोदक 
'संद्ध होय। यह तपोदक दी पन, हथ, पॉंडुरोंग, क्ृमि- 
रोग, रक्तपित्तकों करें और बहितके झूलकी नष्ट करे 
तोश््णोष्ण और पाचन है । 
तोवीर 


५ € ८ 


सोधोरंतुयवैरामःपक्रवानिस्तुषेःकृतम !।| 
गोधूमैरपिसीयीरमाचार्या:केखिदूचिरे ॥ 
सौची रंतुप्रहण्यशे:कफप्न मेद्दी पनम्‌ ॥। 
उदायक्षोंगमदास्थिश्ूलानादेघुशस्यते ॥ 

अधे-कचे जो अथवा पकेहुए ऑओके तुष 
( छिलका ) दूर कर कूटडढाले किर इसको कांजी 
पनाते इसकी सोवीर सका है। कोई आचार्य कह- 
तहें कि कच्चे अथवा पक्के गहूंओंसे सोथोर वन 
ताहै। गुण । यह खोबीर, संप्रहणो, बवासीरमें 
देवे कफप्न, भेदी और दीपन है, उदावत्ते, भंगोंका 
दूटना, हृषड्डियोंका दर्द और अनाह ( अफरा ) 
रोगपर देना | 

आरनाछ 

आरनालंतुगोधूमैःरामैःस्यात्रिस्तुषीकृतेः ॥ 
पक्र्षासंधितैस्तशुलौषीरसदरशंगुणैः ॥ ९५ ॥ 

अथ-तुषरदित के गेंहूुओंकों भिगोनेंत्ें आर- 
नाल संक्षक कांजी बनतीडे । अथवा पंकहुए गेहूंसें 
जो साधन करी गई उसकीभी आरनाल संशाहे। 
इसमें सो सोवीर कांजोके तमान गुणहे । 


चघान्या नल, 
घान्यास्डंशारिचूर्ण बकोद्यादिकृतमवेत्‌ ॥ 
भाग्यास्लंधास्यथो नित्वात्प्रीणनंलूघुदी पनम्‌ 
अ्रदचौयातरोगेदुसबेंध्यास्थापनेहितम्‌ # 





घुनकों झालके जो कांग्रे, अमाई गई उहकों भा 
न्यास कहते हैं। बह घान्योंते बनताड़े 
प्रोगन ( प्रालनकर्चा ) हलका, दीप्रन, अदुचि और 
संपूर्ण वातके रागोंमें भाश्यापंन बस्ती करनेकों 
हित । 
शिढाकी . 

शिडाकीरयजिकायुकैःस्थास्मूलकद्लदबेः ॥ 
सर्षपस्वरसेबांपिशालिपिष्टफर्सयुतैः ॥ 
शिडाकीरोचनीगुर्वी पित्त ्लेष्मकरीस्मूता ॥ 

अथे-कंद, मूल, फऊ, पत्ते, इनके दृब्यर्म राई 
डालकर जो कांजी बनाते टसकी संडाकीौ संशा है। 
कोई कहताद कि सरसोंके रसमें शालि चांवलोंका 
चून ढालके जो बनातेहे उतकीमी शिडाकी 
संज्ञाहै । शुण । शिंडाकीरोचनी, भारी और पित्त 
कफ करनेवाली है । 

भुक्त, 

कंद्सूलफलादी निसस्षेहलूवणानिल ॥ 
यत्रद्व्य प्रभिषृयंतेतच्छुक्तमभि घी यते # १२३ 
शुक्तकफप्ल॑ंतीश्णोष्णेरोचनंपचनंलजु ॥ 
पांडुकिमिहरंकक्षमेद्नसकपफित्तकुद ४ झे१ ॥ 

सअथे-कंद, मूठ भीर फलादिकर्म विमक और 
तैल डालके जो वस्तु तथार करी बातीहे शशकी 
सूक्त (सिकर ) कहतेहे । खिफो-कफमाश्रक, 
तीक्ष्मोष्ण, गेथन, प्राथन, हलका, यरांझ्रोग और 
कमिरोगको हरण करे । रुक्ष, मेदक और रखू- 
पित्तको करने वालहि । 

8 संभान, 
कंदसूलफलासयंयततसुविजेषभाहुतम ॥ 
तहुच्यंपायनंवातइरंजघुचिछेवतः ॥ १४ # 

अथे-जो केबल फंद मूलफलांदिकोंमें राई जादि 
मसाऊझा डालके रखा रहने देबे-उतको आख़ुत 
अर्थाव आयार वा सथाना कहतेहे | यह झुचि- 
कारी, पाचन, वबातह्रण कर्ता और विश्लेर करके 
हलका हे । 


१६० 





मयथके नाम, 
मर्धतुसीचुमैरेथमिराचमदिरासुरा ॥ 
कार्दबरीवादणीचदालापिबलपछमा ॥ १५॥ 
| 
॥ 
मर्थ॑ंसर्वेमवेदुष्णपिक्तकद्धातनाशनम्‌ ॥ 
सेद्नशीअपाकंचरुक्षंकफदरंपरम ॥ १७ ॥ 


अमिनवनिधंद । 
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है । भाहिणी, सूजन, गोला, बवासीर, संग्रहणी भर 
मूत्रकुच्छूको नष्ट करै । 
वारुणी. 

पुनर्नवाशिलापिशेवोरुणीबविद्दितास्टृता ॥ 
संहितैस्तालख्जूररसैयासापिवादणी ॥ 
सुरावद्वारणीलध्वीपीनसाध्मानशललजुत्‌ ॥ 

अथै-फिर नवीन शालीचावर्लोंकफो शिलापर पीस- 
कर जो बनातेहै उसको वारुणी कहतेहँ । और कोई 


॥ | “पुनेनवाशिलापिष्टे ” ऐसा पाठ लिखतेहँ उत्तका 


अर्थे-मथ्, सीधु, मेरेय, मिरा, मदिरा, सुरा, 
का्दबरी, वारणी, हाठा और वलवज्नमा । याव- 
भ्माज महकर्ता, पीनेके पदाथेहै उनकी मय तंशाहै। 
जैसें-भरिष्ट, सुरा, साधु और आसवादि अनेकहै-। 


शुण । संपूर्ण मथ-गरम, पित्तकर्त्ता, वातनाशक, का 


मेदन, जीप्रपाकी, रुक्ष, कफहरणकर्त्ता, सं, दीपन, 
इचकारी, पाचन, आशुकारी ( श्ञीघ्रता करनेवाले ) 
तीरेण, सूक्ष्म, विषद, ध्यवाई और विकाशी । 
अरिप्ट, 
पक्कौषधांबुसिद यन्मदंतत्स्यादरिष्टक॑ ॥ 
आरिहंख्घुपाकेनसवेतगुणाधिकम ॥ 
समाः ॥ 


यह अभहै कि पुनर्नवा ( तांठकीजडढ ) को शिछापर 
पीसके बनावे उसको वारुणी कहतेहै । और कौई 
भाचाय कहतेहे कि ताड और खिज़ूरआदिके रससें 
जो ताढडी और खिजूरी पनातेहँ उसको बारुणी 
कहतेहे । गुण । वारुणीके गुण सुराके तुल्य है विशेष 
हलकी, पीनस, अफ़रा और शूलकों दूर 
करती है । 

सीधुऔरभी तरत्त, 
इक्षोःपक्ैरसे /सिद्ध:सीघुःपकरसब्धसः ॥ 
आमैस्तैरेवयःसीधघुःसचशीतरसःस्मृतः ॥ 
सीधुःपक्करस:श्रेष्ठ:स्वराप्चिबलवर्णकूत्‌ ॥ 
वातपित्तकर:सद्य:स्तेहनो रोचनोहरेत्‌ ॥ 


विबंधमेदःशोफार्श'शोफोद्रकफामयान्‌ ॥ 
सर्थे-जो पकीहुई ओषधोंके जललें अर्थात्‌ काथ 22 े 
आदिसे मद्य वनतोह । उसकी झरिष्ठ संजद | जैसे | देल्पयुणःशीतरखःसंलेखनःस्खृतः ॥ 


शक्षारे्ट, इशमूलारिष्ट ओर बबूलारिष् । गुण। | 


आरिष्ट तधुपाकी होनेसें सब मयोतें गुणोंमें भधिकहे, 


अथे-जो इंखके पकाए हुए रससै मद्य बनाया 
जाता है उसको सीधु फहतेहे । और जो अपक 


बह अरिष्ट शिस्त वस्तुर्ते बनताहै उसी २ वस्तुके समान | ( कचे ) ईखके रससे दारू बनाई जातीहै उसकी 


गुण आनने चाहिये। 
छुरा. 


शालिपष्टिकपिष्ादिकृतंमर्ध सु रास्ता 
खुरागु्षीबलस्तम्यपुष्टिमेदःकफप्रदाः | 
भ्रादिणीशो थगुल्माशों 


शीतरस तंज्ञाहै । गुण । पकरसवाली साधु उत्त- 
महे-स्वर, आमि, बल, वर्णको करे । वात पित्तकर्ता 
तत्काल ल्लेहन और रोचन है, यह विबंध भेद सूजन, 
बवासीर, उदग्की सूजन और कफके रोगोंको हरण 
करेहे । एवं सीधु्तें कुछ भल्‍्प गुण शीतरसमें है 


प्रदणीसूअरकूच्छूज त्‌ ॥ भोर यह लेखन है ॥ 


' अर्थे-शालियावक और सांठीचावउ और पिष्ट 


आसव, 


( पिश्ताअन्न ) आदिसे जो मद्य बनाया जाता है यव्पक्ौषधांबुस्यांसिडंमचंसआसव: 9 


उसकी झुरा संहाहे। गुण । सुरा-भारी, बल स्तन्य 
६ खौके स्तनोंमें दूध ) पृष्टि, मेद और कफ करती 


| भासवस्यगुणाक्षेयाबीजद्व्यगुणैःसमाः ॥ 


अर्थ-जो विनापकी अथात्‌ कथी औषधोंस मथ 


- भांषाटीका | ६! 








बनाया जाताहै उसकी आसदव संताहै, जैसे द्राक्षा- मथगंधनाशन,... 
स्व, दशमूलासब । आसवके गुण उल्की बीअद्वव्य मुस्तैलघालगद्जौरकथान्यकेका | 
भर्थात्‌ जिन २ 2 बने उसके तुस्य जानने ' यप्धर्वयन्सद्सियासममिव्यनक्ति ॥ 
नवीनभओोरप्राचौनमथ, स्वाभाविक॑मुखजमुज्मतिपूतिगंध । 
मर्यंनधमभिष्यंदितिदोषजनकंसरम्‌ ॥ गंधंसमचलशुनादिसबंचनूनम ॥ ३१॥ 
भिदधंबृंदरदादि दुर्गेधविशवंगुरू ॥ २६ ॥ अर्थ-नागरमोंथा, एलवालुक, कूठ, जीरा, घनिया 
जीर्णतदेवरोचिष्णुकमिस्छेप्मानिद्धापहम्‌ ॥ | और छोटीइटायचीकों मक्षण करके जो समामें वार्ता 
'खुंधिगुणवलघुस्नोतोचिशोघनम्‌ ॥ | करताह, डसके मुखस स्वाभाविक मुखदुगेष दूर ढोवे, 
+  अथै-नवीनमच- अमिष्यंदी, त्रिदोषकरता, | तथा मथ और लटह्टसन खानेसे जो मुखकी दुर्गेघहे 
दस्तावर, हृदयको अह्वित, बृंहण, दाहकरनेवाला, दुर्गं- | उसकोमी दूर करे । 
पवाला, विशद और मारी जानना । वही मद्य यदि | इतिश्री अभिनवनिधंटोौ संधानवर्गेः। 
पुरानाहोय तो रुचिकारी, कृमिरोब, कफ और वादी तप पक 
इनको दूर करें । हृदयको द्वितकारी, सुगंधयुक्त, गुण- मंजब्म) 
कर्ता, हलका और छिद्रोंको शोधन करने वाला है। | 3 ह रे ४ 
सात्विकादिमशपीनेवालों के लक्षण. मधु ६ सहत ) कनामगुण. 
सात्विकेगीतद्वास्थादिराजसेसाहलादिकम्‌ | नजमाक्षीकमाध्वीकक्षद्रसारध्यमीरितम्‌ ॥ 
तामसेनिद्यचकमोणिनिद्वांचमादिरा55चरेत्‌ ॥ मक्षिकावरटीशंगवांतपुष्परसोहूबम ॥१॥ 
अर्थ-गयकी तीनअवस्था होती है। तहां | जैशीतंलघुस्वादुरुक्षेप्रादिविलेखनम्‌ ॥ 
सात्विकमद्यसेँ गाना बजाना हांसी ठिटोरी करे, च्षुष्यंदीपनंस्वयैजणशोधनरोपणम्‌ ॥ २ ॥ 
राज़सीमदम उाहसादिक (एुरुषा्थके वीर कर्मोको) | सोकुमायेकरंसूक्ष्मंपरंस्तोतोविशोधनम्‌ ॥ 
करे ओर तमास मद्यपै निंदित कर्म ( अगम्या | कषायालुरसंब्हादिभ्सादजनकंपरम ॥ ३ ॥ 





गमनादि ) को करे ओर सोबवे है । वर््यमेघाकरंदृष्यंविशद्रो चनंहरेत ॥ 

विधि भविधितमयपीने केगुणा गण. कुष्ठाशेःकासपित्तात्लकफमेह क्मकूमी न ॥ 
विधिनामाजयाकालेहितैरजैयथाबल्म्‌॥ | मेदस्टष्णायमिश्वासदहिक्कातीसारधिड्प्रहान्‌ 
प्रह्टोयःपिवेन्मचंतस्यस्थादस्तंयथा ॥ | दाइक्षतक्षयांस्तक्तुयोगवाह्यत्पवातर्ूं ॥ ५ ॥ 
कितुम्॑स्थभावेनयथेषाश्नंतथास्मतम्‌ ॥ 


अयुल्ियृलरॉगाय यु यु अथे-मधु, माक्षिक, माध्वीक, क्षोद्र ओर सारष्य 
युक्तेयथाअश्वतम्‌ ॥ | ए, सहतके भेदहै। मक्खी-वर्-ततैया-और भौंरा इनके 

अ्थे-जो प्राणी मदग्यपानकी विधिसै, मात्राके | पृष्परसकी वांति (वमन) को मु ( सहत वा 
अनुपार, यथा समय, द्वितकारी अन्नोंके साथ, बला- | सहद ) कहतेहे थे. मौ, म. मघ, से. तेनी, क, जेन- 
बल विचारकै, प्रसन्न चित्ततें जो पीतहै उसको मश्व | तुप्प, फा. शाहद, ईं. हनी, छा. मेल कइतेहै । गुण। 
अमृतके तुस्य गुणोंकों करेहे । किंतु मय स्वभाव- | सहत-शीतल, हलका, स्वादु, रुक्ष, ग्राही, लेक्षन, 
चैंड्ी अन्नके समान गुणवालाहै, जो अयुक्ति अथांत्‌ | नेत्रोंकों हितकारी, दीपन, स्वरश्ोघक, जणको शोधन 
अविषितें पीवे उसको रोग करताई और जो विधि- | और रोपणकर्ता, सुकुमारता करनेवाला, सूक्ष्म और 
पूवक सेवन करे तो अन्नके समान अमृततुल्य गु्णोंकों | छिद्रोंकी अत्यंत शोधन करने वाला, इसके सेवनके 
करे । मद्ञपानकी विधि चरक आदि भंथोमें लिक्षीहे | पश्चात्‌ करेला रस प्रतीत होता है, आन्द्वादकर्ता, 
तो देखऊेता । अत्यंत प्रद्रभता करनेवाल़ा, देहके वर्णकों ढजला 





करें, जेषा करता, वृध्य, बिजह और रोचक । यह 
५ कौड, आधी; उच्तवित्त, कफ, प्रमेड, कम, क्रमि, मेद- 


, गैंग, ठड, वम्म, श्रार, हिचकी, अतिसार, मठरोध 


हाई, धौंवे, क्षय और योगवाही-अर्थांत जैसे पढा्यके 


हाथ मिल उक्ीकें सप्राम गंण करनेशी भौर पोरा 
२ आंत करेगे बाला है। 


भधषुकिमेद, 
माक्षिकंच्रामरंक्षौद्पीतिकंछातमित्यपि ॥ 
आऊ्यमोहाककंदाऊमित्यश्टोमघुजातयः ॥६॥ 
अरथें-माक्षिक, भामर, क्षाद्र, पौतिक, छात्र, 
आर्ष्प, भोदाकू और हाल, ए सहतको आठजाति 
है। भष इनके भेद कहतेईें । 
माक्षिक, 


मक्षिकाःपिंगब्रणोस्तुमहत्यो मधुमक्षिकाः ॥ 
ताभिःकृतंतैलबर्णमाशिफंपरिकीर्सितम्‌ ॥७॥ 
माशक्षिकेंमघुघरुश्चेष्ठनेजामयहरंलघु ॥ 

कामलाश/क्षवश्वासकासक्षयचिनाशनम्‌ ॥! 


अर्थ-पीले रंगकी वही मक्श्षीयोंका निर्माण करा 
तेलके रंगका जौ सहतहे । उसको माध्षिक सहत 
कहतेह | शुण । सब सहतोंमें माक्षिक धहत ठत्तमहे, 
नेश्रोगोंकों हरण करे, हठका, कामलठा, बयासीर, 
घाव, श्ास, लांती भौर क्षय इनको नष्ट करें। 
आ्रामर. 


किंखित्युश्मेःप्रसिसे भय: घर्‌पदे भुयो इकिमि- 
खितस्‌ 0 
लिमेलंस्फटिकामंयत्तस्मधुश्रमर॑स्स्तम्‌ ॥ 
आमरंररूपिश्षप्रंमूत्रजाश्यकरंगुद ॥ 
स्वादुपाकममिष्यंदिधिशेषात्पिच्छिलेहिमम्‌ 


अरथे-मौंसतें कुछ छोटी प्रतिद्ध ओंराके जातिकी 
प्रक्खीयोंका निर्मेल स्फटिक मणिकी सहश जो सहत 
होतहै यो ख्रामर संशक सहत कहलाता है । शुण | 
रक्तपित्त दूरकरे ओर मूजकी जदताद़ों करे, भारी, 
शड्ाएपाको, अभिष्यंदी, और विशेष करके पिक्छल 
( निक्मिका ) और श्रीतल्दे 





कुवेतिछत्रकाकारंतजंछात्रेमघुस्मतम 
छात्रंकपिलपीतं॑स्यातरपिच्छिलंशी तलंगुद ॥ 
स्वादुपाकंक्रमिश्चित्रस्कपित्तप्रमेहजिव्‌ ॥ 
जमतृण्मोहविषह्पंणंच्रगुणाधिकम्‌ ॥१५॥ 


ह् | 
मक्षिकाशकपिलारसुहमा/शुप्रा क्यास्तत्कृते- 


घुनिमिःक्षेद्रभित्युर्कतदर्णादकपिलंभबेत्‌ ॥ 
गुणैमोक्षिकबसक्षी द्रंजिशेषास्मेहनाशनम्‌ 
अर्थे-मूरे रंगकी मोहार मक्खी छोटी छुद्रँ 
संक्षक उनके बनाए हुए मधुकों मुनीश्ररोंने क्षौ्र- 
संज्षक कहा है, यह कपिझ ( भूरे ) रंगका होताहै। 
इसके गुण माक्षिकके समानहैं और विशेष करके 
प्रमेहकों नष्ट करतांदे । 

पौतिक, 
कष्णायामशकोपमालघुतरा'प्राथोम- 
हापीडिका । वृद्धानांतरुको टरांतरगताः 
पुष्पासबंकुर्वते । तास्तजजैरिहपूतिका 
निगदि्तास्तासिःछतंस पिंषा । तुल्यंयन्म- 
घुतद्धनेचरजनेःसंकीवितंपोतिकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पौतिकंमघुरुक्षोष्णंपिस्तदादास्रवातकूत्‌ ॥। 
विदाहिमेहकूरुकुप्रंप्रंध्यादिक्षतशोषिल १३ 


अरथै-मच्छरके सप्तान कालेरंगकी छोटी प्रधु- 


| मक्लख्षी जिनके काटनेसे अत्यंत पडा होतीहै थो बड़े 
। २ भारी वृक्षोंकी खोतरोंमें छत्ता छगमाती हैं और 


उसमें सहतको एकत्र करतीहै, उन मक्लियोंकों 
पूतिकमक्खी कहतेहँ। उनके करेहुए घृततुल्य मधु 
( सहत ) की वनके रहनेवाले ( अहैरिया, भील 


आदि ) कापोत संजशञक कहतेहें। गुण | रुसा, 
गरम, पित्त, दाह, वातरक्तको करें। विद्ही, भमेद्द, 
मून्नकच्छू, इनको दूर करे और अथी भादि तथा 


धावकी आरदताको मुखाताहै। 
छात्र, 


वरटाःकपिलाः पीता! प्रायोहिमवतोचने ॥ 


श्छे 


अर्थ-मुरेंगकी और पीढ़ी मथुमक्द़ी प्रात 






_ ( बर्फान ) बजमें हेतीहें, वो छन्नके आकार 


अपने छत्तेकों बगातीईं, उसमेंसें ओ सहत मिकलताहै , 


दो छात्र सेक्षक मपुद । शुण | छात्तह्॒त-मभूस और 
पीलेश्ंगका होताहै, यह पिच्छल ( गिलगिला ) शीतल, 
भारी, स्वादुपाकी | कृमि, स्पेदकुष्ट, रक्तपित्त, 
ई अम, तथा, मोह और विपविकारोंकों हरण 

। दप्तकर्ता भौर अधिक गुणवाला है । 


आधर्थ्य, 


६क्वृक्षनिर्यासंजरटकावो:अमोरूबम ॥ 
'झ्व॑त्याश्येतदाण्यातंश्वेतकंमालबेपुमः ॥१६॥ 
तीश्णतुंडासुयापीतामक्षिकाःघद्पदोपमा :॥ 
आध्योस्तास्तत्क॒त॑यत्तदाध्येमित्यपरेजशुः 
आध्येमध्वतिचश्रुध्यंकफापिसहरंपरम्‌ ॥ 
कषायं कटुकंपाफेतिक्तेचबल पुष्टिकत्‌ ॥१८॥ 


अर्थ-जरत्कारु ऋषिके आश्रममें उत्पन्न महुआ- 
वृक्षका निर्यात ( गोद ) को स्रबंती और आर्य 
मधु कहतेई । माठवेमें इसको शवेतक नाम कहतेहें। 
अन्य आचार्य ऐसा कहतेहें कि जो तीएणतुंड (मुख्त ) 
बाली पीलेरंगकी भौराके समान मधुमविखयोंको 
आय कहंतेहे । इन मक्खियोंने ओ बनाया मधु 
उसको आध्यमच्ु कहते । शुण । आधर्ध्यमरधु 
अत्यंत नेश्रोंकी हितकारी, कफापित्त हरण कर्ता, 
कपेला, पाकमें यरपरा, कड़वा, बलप्रद और पुष्टि- 
करने वालाहै। 


भोदालक-, 
व्रायीवल्लीकमभ्यस्था:कपिलाःस्व्पकीरकाः 
कुबेतिकपिलंस्वल्पंतत्स्थादोदाऊकंमधु १९ 
ओऔद्यालकंसजिकरंस्पर्यकुप्नविधापहम ॥ 
कषायमुष्णमम्लंचकटुपाकं॑ चापित्तकुत्‌ ॥२०॥ 


अर्थै-प्राय बमईमें भूरेरंबके छोटे छोटे कौडे 
होतेहें । वो मूरेरंगका और थोरा २ अपरिमित एक 
प्रकारका मधु संचय करतेहँ उसको उद्दाल संश्षक 
कहोहे। गुण। उददालमधु रुविकाएक, स्वर शोषक, 
कुष्ठ और विष नाशंक, कपेला, गरम, क्षह्ा और 
कदुपाकी तथा पित्त करमेवाऊाहे । 


अथे-जों तहत पृष्पतँ चुचायकर पत्तेके ऊपर 
सेचित होकें, तथा जिसका मघुर शर्ट और कवेला 
रखहोवे, उसको दालसंशक मधु कहतेहं | गुण । 
दाल मधु, लघुपाक्नी, दीपन, कफनाशक, किचित्कवाय 
रसवाद्म, रुक्ष, रवकारी, वम्न निवारक, प्रमेह- 
नाशक, अत्यंत मीठा, लिग्ब, बृंहण, वोझल और 
तोलमें मारीदे । 

नवीन पुराना मधु, 

नव॑मघुभवेत्पुश्यैनातिस्छेष्महरंसरम ॥ 
पुराणंत्राइकंझक्षमेदोप्नमातिलेलनम ॥२३॥ 
मधुनःशकेरायाश्वगुडस्या पिविशेषतः ॥ 
एकसंवत्सरेवृत्तेपुराणत्व॑स्ट॒तंबुघेः ॥ २७॥ 

अर्थ-नवीनसहत पुष्टिकारक और दस्तावर 
यह विशेष करके कफ नाशक नहींहे | पुराना 
सहत-प्राहक, रुक्ष, मेदररोग गाशक भौर अखंत 
ऊेखन है ।मधु (सहत ) भोर क्षांद तथा गुरू 
इनको एक वर्ष व्यतीत होनेसें पुराने कहततेहं। 

शीतगुणमथु और गरमियोंमें निंषेष, 

पिषपुष्पाद्पिरसंसविधाश्रमरादयः ॥ 
गृद्दीत्वामघुकुषेतितच्छीतंगुणबन्मचु ॥२५॥ 
विषान्वयात्तदुष्ण॑तुउष्णेजोष्णेनवासह ॥ 
उष्णारततस्योष्णकालेचस्थृ्तविषसमंभधु २६ 


अथे-विषैठ भौरा आदि विषेल फूलसैं मघुकों 
संचय करके सहत वनातेहं । वो शीतल रहनेते गुण- 
कारीहोंताहै । विषांश रहनेसें यह सहत गरम करा 
अत्यंत उपद्रव करताहे । इसीप्रकार यरामियोंमें अथवा 
गरम वहतुके साथ भंदवा गरमीरोबबाले दोगीकों 
शहत किवके तुल्य अवगुण कत्तोह ।[ इसीहें सर्वण 
पाकाहिकोमें शीतल करके फिर कहत मिठारतेँ ] 


मयनंतुमधूरिछट्टमधुशेषंजसिफ्थकम्‌ ॥ 
मध्याहारोमद्नकंमघूषितमपिस्खतम्‌ ॥२७॥ 
मद््नझदुसुस्तिग्धंभूतप्नेत्रणरोपणम्‌ ॥ 
मश्संघ्रानकृद्धातकुष्ठ वी सपेंस्कजिस्‌ ॥ २८ ॥ 

अ्धे-मयन, मधुत्किट, मधुशेष, तिक्थक, मध्वा- 
हार, मदनक और म्रधुषित ए संस्क्ृतनाम, हिं. 
मोम, थं. मधुच्छिष्ट, भ. मेज, गु, मिण, फा. मोंमेज् 
हैं, यलोवेक्स, कहतेह । गुण । मोम-दृदु, सुलिग्ध, 
भूतप्न और घावको भरनेवाला है । 


इतिक्ओी अभिनवनिधंटो भधुचगेः 
इश्षुवगः 


इंसकेनामगुण, 
इछ्छुदीघंचछद्॒‌:प्रोक्तस्तथाभूमिरसो5पिच ॥ 


शुड़मूछो४खिपत्रश्धतथामघुठणःस्टृतः ॥ १॥ 
इक्षवोरक्तपित्तप्नाबल्यादृष्याकफप्रदाः ॥ 


स्वादुपाकरसाःखिग्धागुरवोमूत्रलाहिमाः २ | 





'वातपिशंप्रशमनोमधुरोरसपाकयोः ॥ 
सुशीतोबृंदणोबल्यःपों डको मीरुकस्तथा ॥ ५ 
अथे-तपेरपोंडा और भीरक पौंडा वातपित्त 
नाशक, रस और पाकरमें मधुरहें, शीतल, ब्रंदण 
और वलकरत्ताहैं। बं-बेत पॉडाकों श्यामसाडा' 
और भीरुकपोंडेको साचिइृक्कु और म. पांदराजंत 
कहतेहं । है 
कोशकार, 
कोशकारोगुरुःशीतोरक्तपित्तक्षयापह्दः ॥ 
अर्थ-फोशकार संजक पोढा भारी, शीतल, 
रक्तपित्त और क्षयकों नष्ट करताहै । 
कांतारेक्ष, 
कांतारेक्षुगुंरुवृष्यःस्लेष्मलोबृंदण:सरः ॥ ६॥ 
अथे-कांतारेक्षु ( काटेरंगका पौंदा ) भारी, 
वृष्य, कफकारी, इंहण भौर दस्तावर॥। 
दीर्घपीर और वशक, 
दीर्घपोरःझखुकठिनःसक्षारोबंशकःस्मृतः ॥ 
अर्थ-दीधेपोर तंशक, ईंख, कठिन और बंशक- 


अथे-पृक्ष, दीर्घच्छद, भूमिरत, गृढमूठ, अतिपत्र | र क्षारयुत्तहे । वंशक इखकों बंबई इस कहतेहे । 


और मधुद्वण, ए संस्कृत नाम हि. ईंल, गांढो, 
गन्ना, म. उंच, गु. शेरढी, ते. दिरकु, का. कब॒एदु 
भअ, कसूबुस शक्कर, फा. नेशंकर ईं, श्युगरकेन, 
शुण | इंस-ररूपित्तनाशक, बलकारक, दृष्य, कफ- 
जनक, स्थादुपाकी, ज्िग्प, भारी, मूत्रकारक और 
शीतल । 
ईलकेमेर, 

पौड्कोमीदफश्ापिवंशकःशतपोरकः ॥ 
कांतारस्तापसेक्षुश्वकांडे क्षुःसूचिपत्रकः ॥३॥ 
नैपालोदीधेषत्रश्चनीलपोरोष्थकोशकः ॥ 
इस्पेताजातयस्तेषांकथयामियुणानपि ॥ ४॥ 


सर्थ-पौंदक, भौरक, वंशक, शतपोरक, कतार, ! पपई, कहते 


शतपोरक, 
शतपवांभवेत्किंचित्कोशका रशुणान्वितः ॥ 
विशेषात्किचिदुष्णश्वसक्षार:पवनापद: ॥ ७ 
अर्थ-शतपोरक इश्ठ अर्थात्‌ नि्तमें बहुत गांठ 
होवे वह किचित्कोषकार ईसके समान गुणकत्तोड़े । 
अधिकता यह कि किंचित्‌ उष्ण क्षारयुक्त और 
वातनाश्नक है । 
तापसेक्ष, 
तापसेक्षुम॑बेन्तद्वीमघुरास्छेष्मकोपनी ॥ 
तपणीरचिक्श्यापिवृष्याचबरूफारिणी ॥ ८॥ 
अर्थ-तापसेक्षु बँ-चीनेरबंवई अर्थात्‌ चिनिया 
। यह झूदु ( नरम ) मधुर, कफ कुपि- 


वासतेक्षु, कांदेक, सूचीपत्र, नैपाल, दीर्धपत्र, नील. | तफेची, ठप्तकारक, रुचिप्रद, वृष्य और बलकारक है। 


पोर और कोशक इतनी ईसकी जात हैं। भव इनके 
गुणोंकी सी फहताई । 


कांरेक्ष 


पबंगुणैस्तुकांदेशु:सतुबातप्रकोपन: [| 
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भर्थ-कांडेश्ुु तापतेक्ुके समान गुण करने | अथे-दांतोंसे चवायकर, श्लोखीहुई ईसका रस 


वाऊाई विज्ञेष करके बातकुपित करताह । 
सूचीपन्न-गीलपौर-नैपाल दीर्घपञ्रकं. 
सूचीपतञ्नोनीलपोरोनैपालोदीर्घपत्रकः ॥ 
धातलाःकफपिशप्नाःसकषायाविदाहिनः ॥९ 
है मी सजीव ( जिसके बहुतबारीक पत्ते 
हैं ) नीलपौर ( जिसकी गांठ नीलेरंगकी होती 
है) नैपाल (नेपालदेशमें होने वाठा) और दी घपत्र 
( जिसके बहुत लंबे पत्ते होतेहैं) ए चारप्रकारके पौढा 
बातकर्त्ता, कफापतनाशक, कपेऊे और दाहकत्ताहें । 
मनोगुप्ता. 
मनोगुप्तावातहरीतृष्णामयघिनाशिनी ॥ 
खुशीतामधुराज्तीवरक्तपित्तप्रणाशिनी॥१०।॥ 
अर्थ-मनोगुप्ता नामक ईख-वातनाशक, ठृषा- 
रोग नाशक शीतल, अत्यंत मघुर और रक्तपित्त 
निवारक हे । 
बालयुवावृद्धेक्ष, 
बालइक्षुःफफंकुय्यान्मेदोमेहकरम्धसः ॥ 
युवातुवातह्वस्वादुरीषत्तीश्णश्रपित्तजुत्‌ ॥ 
रक्तपित्तदरोवृद्धःक्षतह्द्लबीयकूत्‌ ॥ ११ ॥ 
अथे-भवस्था भेदर्स ईल्के गुण कहतेहं-बाल 
( छोटी ) ईख-कफ प्रगट कत्तों, मेद्ा बढाने वाली, 
तथा प्रमेहरोगक्ो करेंहे। युवा ( जवान ) ईख-वायु- 
नाशक, स्वथादु, कुछ २ तदीक्षण और पित्तनाशक, 
घुछ्ू ( पुरानी ) ईख-रुघिरनाशक, घावनिवारक, 
बलकर्त्ता और वीर्योत्पादन करेंह । 
अंगनेदस भेद. 
>सुलेतुमधुरोध्त्थमध्येअपिमधुरःस्ख्तः ॥ 


अप्नेग्रंथिषुविज्येय इक्ुःपटु रखो जनेः ॥ १२ ॥ 


अर्थ-इंख, जड़की तरफ्तें भथोत्‌ नीचेका भाग 
अत्यंत मधुररस्त युक्त, भध्यभागर्मीदा, ओर ईखके 


- ऊपरकीमंधी ( पंगोडी ) में निमकीन रस रह- 


ताहै-भर्पात्‌ नुनक्षरा रसहै। 

दांतोर्तैपीडितईल, 
दलनिष्पीडितस्थेक्षोरसःपिशासत्नाशनः |! 
शकेंशसमदीयेःस्पादविदाहीकफप्रदः ॥ १३ 


* | रक्तपित्त नाशक, खांदके द्र॒म्नान वीवाढा, अवि- 


दाही अर्थात्‌ दाह नहीं करे और कफकरनेवाका है। 
यंत्रनिष्पीडितईस- 
सूलाग्रजंतुजग्धादिपीडनामपठसंकराद ॥ 
कफिचित्कालंविध्ृत्याचपिकृतियातियांतिकः 
तस्मादविदादीविष्टंभीयुरःस्याद्यांतिकोरस: 
अथे-इंक्षकी जढ़ और भग्न जंतुओने खायाहो तथा 
गाठ सकल यंत्र ( कोठू ) में पेलीगईहों भर्थात्‌ दवाई 
गई, तथा मैल आदिके मिलनेसें, तथा कुछअधिक 
कालपर्यंत घरे रहनेसें, वह कोछूका पिछाहुआ रक्त 
विगदध जाताहै। ऐसा उक्तरूप दूषितरख विद्वाह- 
कर्ता, विष्रेनी और भारीदे । 
वासितईखकारस. 
रसःपर्युषितोनेशेद्यम्लोबातापदोगुरुः ॥ 
कफपिसकर:शोषी मेद्नश्रातिसूतरलः ॥ 
अथे-वासित ( वासा ) ईंखका रस विगढ जाता 
है ऐसा रस स्वादमेंसह्ा, वातनाशक, मारी, पित्तक- 
फकारक, शोषक, इस्त करनेवाछा, और भत्यंत्त 
मूत्र कत्ताहे । 
पकी इंस. 


पक्कोरसोगुरुःख्तिग्घःसुतीस्ण:कफवातझुद्‌ ॥ 
गुल्मानाहप्रशमनःकिंखचित्पिसकर:ःस्घुतः ॥ 

अर्थे-ईलका अभिपर पकाहुआ रस भारी, 
स्निग्ध, तीकण, वातकफनाशक, गोलानाशक, और 
फिंचिन्मान्र पित्त करनेवाला है । 


इक्षरसविकारोंकेगुण, 
इक्षोधिकारास्तृडदादम्‌च्छापिचास्त- 
माशना। ॥ 

गुरवोमधुराबल्याःखिग्थाबातहरा:सराः ॥ 
वृष्यामोदररा:शीताइंद णाविषश्वारिण) 0 

अर्थ-हक्ष विकार अर्थात्‌ गुढादिकपदार्थभारी, 
मधुर, बलकारक, ल्निग्घ, वातनाशक, दत्तावर, 
वृष्य, मोहनाशक, झीतल, बृंहण ओर विषक्न। इनका 


सेषन द्षा, दाह, मूछा और रक्तपित्त रोगकों 
नाशकरे । 


सदर 





इसोरखश्तुवःपकःफिजिहाडोबहुद्रचः ॥ 





अमिनवनिधघंदु । 








अर्थ-पुरानागुरड-हझका, पथ्य, अनभिष्यंदी, 
अपमिकारक, पृष्टिकर्ता, पित्तनाशक, मधुर, ब्ृष्य, 
वातनाशक और रुषिरकों स्वच्छ करने वाला है । 


ग्फाणितसंश्या ॥ 
फाजितंगुर्वभिध्यंद्रिंदणकफशुक्रकत्‌ ॥| नवीनगुड. 
वातपिसअमानइंतिमूत्रवस्तिविशोधनम्‌ ॥ | गुडोनवःकफश्यासफासकृमिकरो5प्रिकृत्‌ 
अर्थें-कुछ २ गादा और अधिक भाग पतला ऐसे | छेष्माणमाशुविनिदतिसदादंकेण ॥ 


चकेहुएरसको फाजित अर्थात्‌ राव कहतेहें। गुण । 


फाजणित रस-भारी, अभिष्यंदी, वृंहण, कफकर्ता, तथा 


पिशंनिहंतिचतदेषहरीतकीमिः ॥ 


शुक्रोत्पाइक । यह वात, पित्त, आम, मूत्रके विकार | छुठ्यासमंदरतिधातमशेषमित्थं ॥ 


और वर्सिरोधषोंकों निवारण करे । 

मत्स्यंडी, 
इक्कोरेसोयःसंपक्तोघनः किंचिद्द॒वान्वितः ॥ 
अंदयत्स्यंद्तेतस्माशन्मत्स्यंडीनिगद्यते ॥ 


अति, फेवर ध्यीपित्तानिलापदा 
दोषापहास्म्ूता ॥ 
अर्थ-किंचित्‌ दव युक्त-पक्र-गाढे ईखके रसका 
नाम मस्सख्यंडी (मिश्री ) भर्थाव्‌ मन्द, स्थंदन, 
करण इब्मादि हेतुओंतें इसका नाम मत्स्यंडीहै। गुण । 
मिश्री-मेदक, बलकारक, हलकी, वातपित्तनाशक, 
मधुर, बृंहण, वृष्य और रक्तरीष निवारकहै । 


गुड. 7 
इक्षोरलोयःसंपक्ोजायतेलोप्टवद्दढः ॥ 
सगुडोगीडवेशेतुमत्स्यंब्पेबगुडोमतः ॥ 
शुड़ोवृष्योगुरु:ःर्िग्थोधातप्रोसू तो धंनः ॥ 
नातिपिशदरोमेद्ःकफकुमिबलप्रद्‌ः ॥ २३ ॥ 

अथे-इंखके रसको पकायकी डेठेके समान हृढ 
( गाढदा ) करा गया हो ठस्तको गुड़ कहतेहै । परंतु 
बंगालेमें मि्रीको गुड़कहतेह । म. गुरु, गु. गो, 
का. वेत, ते. वेदत्राम, अ, केदेअतवद, फा. केदे- 
सियाह, ई. ट्रीकठमीछासीस कहतेंह | गुण । गुड- 
वृष्य, भारी, स्तिग्प, वातनाशक, मृत्रशोषक मेदाव- 
दक, कफकर्ता, कृमिजनक भौर बलकर्ता, यह 
विशेषकरके पित्तनाशक नहींहै । 
पुराना गुड. 


शुद़ोजीजोलशुःपभ्योप्तमिष्यंधपक्‍िपुशिकृत्‌॥ 


पिशप्रोमघुरोबृष्योवातशोप्यकप्रसादनः ॥ | 


दोषश्रयक्षयकरायनमोशुडाय ॥ २५ ॥ 


अशथैे-नवीनगुड-अभिकारकहे, इसका सेवन 
करना कफ, श्वास और कृमिरोंगकों कहे । नित्य 
अद्रखके रसमें गुडमिठायके सवन करनेसे कफ 
नष्ट होय। हरडके साथ गुड खानेसे पित्तनाशक 
और सोठके साथ गुड मक्षण करना संपूर्ण वातवि- 
कारोकों न करें । अतएव हे त्रिदोपनाशकंगुर ! 
तुमको नमस्कार है । 

खां, 

खंडतुमधुरंवरष्यंचक्षुष्यंबृंदणदिमम ॥ 
वातपि्तहरंत्निग्धंबल्यंबांतिहरंपरम्‌ ॥। 

अर्थ-खांड-मधुर, वृष्य, नेत्रोंकों हितकारी, बृहृण, 
शीतल, वातपित्तनाशक, स्निग्घ, बलकारक और 
वमननिवारकहै । बं. खांडको, खांडगुढ मे. साख्तर, 
ते. पांचादारा, का. मालखंड, फा. सकर, ला. 
साक्कीरमू, ईं. शुगर कहतेदे । * 

सपेदक्षांद. ( चीनी ) 

लंडंतुसिकतारुपंसुश्वेतंशर्क रासिता ॥ 
सिताखुमधुरादच्यावातपित्तास्रदाहह त्‌ ॥ 
_ अथे-खांडको पाकद्वारा वाढ़के समानरवा २ 
के समान करीहुईको चनीखांड कहतेहँ । चीनी 
सुंदर सपेद रंग दोतीदे, इसके संस्कृतनाम शर्करा 
ओर लिता। शुण । चीनी-मधुर, रुचकारी, वातपि- 
त्नाशक, रुषिर दोषनिवारक, दाइशांतिकर्त्ता शीतल 


भक्रः ७ 
और शकजनक, इसके मक्षण करनेसें मूच्छा, वमन 
ओर ज्वर नष्ट होव। - 


अनेकार्थनामवर्ग । 
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गुरुझकरा मिभ्री, 


बंरोव्लपेरतस्राच्चुलताहक 


श्र+ 





अपराजिता-कोयलर और शाऊपमी, 
अमोघा-वायविडंग और पराढर | 


कारिणों ॥ | *॒ेणाठ-सखत और लामंजक, 


भ्वेत्युष्पसिताशोतारकतपिक्तहरी लघुः ॥ 
सितापलासराल्च्वोयातपिसहरीदडिमा ॥। 
अथ-गुरुशर्करा (फुलचीनी ) और मिश्रोके गुण! 
फूलयोनी घोतल, रक्तप्तनाशक और हलकों, 
मिओदस्तावर हलकी, वात पित्तनाशक और शीतलहै। 
मधुखंद. 
मधुजाइकरारुक्षाकफपित्तहरीगुरुः ॥ 
छद्यतीसारतृडदाहरक्तद्वक्तुवराहिमा ॥ २९.॥ 
अर्थ-सद्तसे बनी शर्करा ( ख्ांद ) रूक्ष, पित्त- 
कफ नाशक, भारी कपाय और शीतल । इसके 
सेवन करनेसें वमन, अतिसार, ठषा, दाह और 
रक्तरोषकों निवारण करें। 
यथायथैषांनेम॑ल्यंमधुरत्वंयथायथा ॥ 
स्नेहलाघवशेत्यादिसरत्वंचतथातथा ॥ ३० ॥ 
'अधे-ऊपर लिखे इंलके विकार समस्त जैसें २ 
स्वच्छ करे जावे तैसे २ मधुर, ज़िग्ध, लघु, शीतल 
ओर दस्तावर होतेहें । 
इतिआओऔी माथुर कृष्णलाल तनयदत्त- 
रामकते अभिनघनिधंटो इक्ष॒यगः 
अनेकार्थनामवर्ग: । 
ब्यर्थनाम « 
अब यहांसें आगे उन ऑषधोंका वर्णन है कि 


जिनके अनेकअर्थ होतेहें, तहां प्रथम दो अर्थवाली | 
ओऔषध लिखतेंहें, इसमें हमने भावप्रकाशग्रंथ । सेजनी-तेजवल्कल और मूर्थो. 


कर्त्ताके अनुक्रमको अभकाराक्षरके ऋमर लिख दोना 


अरुणा-मजोंठ और भरतीस. 
अद्मंतक-छड्टोलोनी और कोविदार, 
आस्फोता-कोयर और पवन. 
उश्रृगंधा-वच और भजमायन- 
उ्दुबर-गूलर और तांमाधातु. 
पेल्द्री-दृस्दायन और इन्द्रवारुणी, 
कर्ट्भरा-कुटकी और स्थोनाक. 
कणा-पीपल और जीरक. 
कठिल॒क-करेले और लाल पुननवा. 
ककेश-कबीला और कसोंदी. 
कुटंनट-टैंटू और केवटोमोथा. 
कुनदी-घनिया और मनसिल- 
कुंडली-गिलोय और कोविवार- 
कुलक-परवल और कुचला. 
कोशातकी-त्रैयां और गलकातोरहे. 
कृमिन्न-वायविडंग और हलदी. 
गोलोमी-सपेदद्व और बच. 
गंडीर-गंडारीसाग भौर मजीठ- 
गंधफली-पियंगू ओर चंपेकीकली. 
गंधारी-धमासा और गेषपलाती, 
घोटा-सुपारी और वेर. 
चर्मेफषा-सातला और मासरोहिणी. 
खित्रा-इंद्रायन और वढीदंती. 
तालपर्णी-मूथलीओर मुरागंधवब्य, 
तुंडकेरो-कपास और केदूरी. 
तेजन-सरपता और बांस. 


च् 


त्रिपुरा-निर्तोंध और छोटो इलायची. 


है कि जिससे औषधके खोजकरनेमें परिश्रम न होवे। | दीप्यक-अजमायन और भजमोद. 


अंगारबल्ली-भारंगी भोर घूँघची, 
अश्लि-चित्रक और भिलावा. 
अप्लिसुखो-मिलाया और कलयारी., 
अप्लिशिखत-फेशर और कसूम. 
अज़श्ृंमी-मेंटातिंगी और काकडासिंगी, 
अभंजन-कालासुरमा और सपेदसुरमां, 


दीधेमूल-जवासा और शालपर्णी, 
देवी-मूर्वा ओर स्प्रकाओषधी. 
देतशठ-जंभीरी और कैथ. 
दंसशठा-इमली और चूका. 
घान्य-धनिया और शालीचावढआएरि. 
आारा-गिलोंय और क्षीरकाकोली. 
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- अंदीचूक्ष-वेलिशापीफर और तूगी, 
ा कक को और मारंगी. 
' पय-दूष ओर जल, 
' सरिव्धाध-+कनमर और कह 
पारशतपदी-माठकॉयनी और काकजंघा, 
: पिऋछला-सेमर का सौसोका कक्ष, 
पीखुचयी-गूर्ती और कपूर. 
चुष्पकरू-कैथ और पेंठा, 
पीटगछ-गरसर और कांत. 
प्रियंशु-फलनी ( खिरनी ) और कांगनी, 
सूँग-मौगरा और तज, 
वबारूपञअ्ञ-कत्या और जवाता, 
चाह्ीक-केशर और होंग. 
अधूलिका-मूर्दा और जउमुलहरी, 
अमदबक-मरुणा और मेनफल. 
मोया-केल और पेमर. 
थषफल-इन्तजों और वांत, 
राजादन-खिरनी और थिरोंजी. 
रुखक/कालानिम्क और विजोरा. 
रुदा-दृव और मांतरोहिणी. 
रोचन-फवीला और गोरोचन. 
छोणिका-नोनियाका साग और चूकेका साग. 
पछुक-छालआक और सारी निमक,.._ 
तप ओर पाए 
धनिया और नीलाथोथा. 
विश्या-सोंट भोर भतौस, 
ब्राक्मणी-सारंगी और स्पृक्कावव्य, 
शकुलादनी-कुटकी और जलपीफल, 
शठी-कथूर और गंधपलासी. 
शारदी-सारिवा और अलपीपल. 
दीतशिव-तैंबानिमक और सोफ, 
इयामा-सारिवा और प्रियंगु. 
झार-सभीसार और अवाश्ार, 
समंगा-मजीठ और जाल. 
सदस्रत्री्या-नीलीदूद भोर महाशतावर. 
खिद्दी-कंटेरी और भइसा, 
सेब्य-शत और कस 
स्थादुकण्टक-गोलरू और विकंकत, 


अमिनवानिधंटु | 





तीन अर्थके शब्द. 


अनंता-घमासा, नौलीदूव और कलियारी. 
अमसृवा-गिलेय, हरढ और भांवले. 
आरिप्ट-नीम, छ॒सन और मथका भेद. 
| अव्यधा-हरड्वडी, मुंढी और कमलनी. 
| अक्षीच-सहजना, वकायन और समुद्रलवण, 
| अंव्टा-पाढ, चूका, मोइया. 
इन्द्रद्ु-कोद, देवदाद और कुटज, 
इक्षुगंघा-काँस, तालमसाने, गोखरू और हे 
दारी. 
ऋष्यप्रोक्ता-अतिवला, महाशतावरी भौर छ. 
कपीतन-अंबाढा, सिरसवृक्ष और गईमांड, 
' कारवी-कलौजी, ततावर और अजमोद, 
| कालमेषी-मजीठ, वावची और काठीनिसोंध, 
कालस्कंध-स्यामतमाल, तेंदू और कालाखैर. 
| कालाजुसाय्य-पीलाचंदन, तगर और छरीला, 
| काइमीर-केसर, पुहकरमूछ और कंमारी. 
काश्मीरी-मगुंद, पटेरा और परपता, 
कृष्णबूंता-पादर, गंभारी और माषपर्णी, 
| कृष्णा-पीपल, कछौजी और नील, 
| ऋमुक-सुपारी, सहतृत और पठानी छोघ. 
| क्षीरणी-दुद्वी, क्षीरकाकोली और सपेद सतारिवा, 
! कुरक-तालमल्ाना, गोखरू और तिलकपृष्प, 
| गुन्द्रा-प्रियंगू, भद्रमोथा और नागरमोथा- 
| चपिय-चंपा, नागकेशर और कमलकी केशर. 
चुकरमू-चूका, अमऊवेत, तंतरीक, 
| ज्ीवंती-गिलोय, जीवंतीकासाग और बांदा. 
ताम्नपुष्पी-धायकेफूल, पाढल और निसोध. 
दुस्पशे-जवासा, कौंछ और करेसी. 
| धामागेब-ठाछ ओंगा, गठकातोरई और तोरई, 
नादेयी-अरनी, जलछजामुन और अलवेत. 
परास-दाक, गंधपलासी और पत्रज. 
पलंकणा-गूगछ, गोखरू और छाख. 
पाक्य-विड, फाछानौन भौर अवाखार. 
पीतदरु-हरत, देवदार और धरल, 
पारिसद्र-नीम, फरहह और देवदाद, 


, पढ़ी इलायची, हिंगपन्नी, 


| प्रियक-प्रियंगु, कंदव, विजैत्तार. 


तीन अर्थके शब्द|. 


न्स्सस्स्श्सस्श्कल्चसडलफमिफि<:+४-कड._-.--.. -२5८८--. 





भूतीक-चिरेता, कत्तण और भूतिक. 
अुग-मौगरा, तज और भोरा जीव. 
मदन-मैनफल, धतुरा और मोम. 
मधु-सहत, पुष्परस और मद. 
मचुपर्णी-गिलोय, कंभारी और नील. 
छिप अजमोद और लौला थोथा. 
--कौंछ, चिराचिरा और करंजा. 
महौषध-सोंठ, लद्सन और सिंगियाविष. 


११९ 





सोमयल्छी-पावची, गिलोय और आम 

-छाल कमल, कह्ण और गंघक, 
सौची र-सपेद सुरमा, बेर और कांजीका भेद. 
हैमचती-दरड, सफेद वच, पीले दूषकी कटेसी 


( थोक ) 
वहपनाम. 
अक्षशव्दःस्मृतोष्टासु सौयचेलाविभीतके । 


मंडूकपर्ण-स्योनाक, [णीं ] मंजिष्टा और ब्रह्म | कर्षपच्ाक्षरद्राक्षशकर्टेद्रियपाशके ॥ है ॥ 


माडूकी. 
रक्तसार-लालचंदन, पतंग और सैर. 
रखा-राज़ा, सककौ और पाठा. 
राखा-नाकुली, नीछ और सम्दाल्‌, 
लूता-सारिवा, प्रियेगु और मालकॉगनी. 
लब्मी-द्ठि, वृत्धि और छोंकरा. 
लौदद-लोह, फांसा, और अगर. 
बरवा-हुरहुर, असगंध और वराहीकंद, 
बसिर-लाल ओंगा, गजपीपल और समुद्रलवण, 
पिशल्या-कलियारी, गिलोय और छोटीदंती. 
धीर-कोह, वीरणतण और काकोली . 
+पीरतरु-कोइ, वीरणतृण और सरपता. 
चंज्ञुल-अशोक, बेत और तिनिप्त. 
शतपवो-वांस, दूव, और बच. 

' शिछा-मनसिल, शिलाजीत और गेरू. 
श्रीपर्णी-गेंमारी, गणकारिका और कट्फल:. 
ओेयसी-दरद, राजा और गजपीपल. 

खबिड्प्रंथा-व्च, गेघपठासी और करेज- 
सदापुष्प-सपेर आक, छाल आक और कुंद, 
समुद्रांता-धमासा, कपास और स्प्रका. 
सहस्तवेधी-अमलवेत, कस्तूरी और हींग, 
सहा-मुह॒पर्णी, केंगही और गुलाब. 

िरभी-सद्की, मुरागंघद्वन्य और एलवालुक. 
सोमघल्क-कदफल, सफेद खदिर और घृतकरंज. 


काकाख्यः काकमायी थ काकोली काक 
जैसिका ह 

काकर्जधा काकनासा काकोकुंबरिकापि थे 
सप्तस्वर्थेचु कथितः फाकशणब्दो विचक्षणैः २ 
सपेडिरिद्मेषेघषु सीसके नागकेसरे ॥ 
नागयरयां नागदंत्यां नागशब्दः प्रयुज्यते ३ 
मांसे दवे चेक्षुरसे पारदे मघुरादियु ॥ 
बालरोगे विषे नीरे रसो नवरु वरतते ॥ ४ ॥ 

अथै-अब उन शब्दोंकों लिखतेहँँ जिनके अनेक 
अर्थ होतेहँ । अद्वशब्दके आठ अर्थ है। जैसे कि 
संचरनिमक, बहेंडा, १ कर्षतोल, पद्माक्ष, रुद्राक्ष, 
छकडा, इन्द्री और फांते । काकशब्दके मकोंय 
कालोडी, छाल घुंघवी, काकजंघा, काकनाता, कदू- 
मर और कौआपक्षी ए सात अर्थ है । नागशब्दके 
सांप, हाथी, मेंढा, शीशा, नागकेशर, नागरवेलपान 
और नागदंती इतने अर्थ है । रखशब्दके मांस, रस, 
इईंखका रस, पारद, मधुरादि छः रस, बालकका एक- 
रोग, विष और जछ, ए नों अर्थ हैं । 


इति श्रौभावप्रकाशांतगते 
आभिमचनिधंटो दृष्यसंड: 


खसमात्तः 


इति श्रीदत्तरामनिर्भितआमिनवानिधंदुभाषानुवादः समाप्त+ । 





॥ श्री ॥ 
आओशम्पन्दे । 
श्रीनिकुअजजविहारिणे नमः 


अभिनवनिधण्टुका परिशिष्ठ: 





इस भागमें फारसी अरबीके शब्द अधिक आएंडे 
इसवासघ्ते उनका खुलासा नीचे दिया जायहे। 
दोषः खिल्तइतिप्रोक्त: सचतुर्धोनिरूप्यते । 
सोदा सफरातथावलूगम्‌ तुरीयं खूनडच्यते 
अथे-जिसे आयुर्वेद दोष कहतेंदेँ उसीकी 
पूनानीमें खिहत संज्ञाहै ( आयुर्वेदर्म वात पित्त और 
कफ तीन दोष हैं परंतु यूनानीवाले) चार खिल्त 
मानते जैसे सौदा (वादी), खफरा (पित्त), 
चलू्गम ( कफ ) और खून ( रुषिर )। 
आहारस्यरीपाके फेनस्थात्कफर्संक्षकः 
सम्यक्यकस्तु रुधिरोकरृूवकारी रसस्मघुतः २ 
अर्थ-भोजनकी पाकावस्थामें जो आहार पच- 
नेके समय फेत ( झञाग ) प्रकट होताहै वही कफहे । 
यदि वह आहार ठीक २ पच गया द्वोंय तो वह रुषि- 
 रके ठत्पन्न करनेवाला रस कहाहे । २। 
सकेदूसच केमूसयरुदंगोन्मुख्तोयदि । 
खरपाकस्तु पित्तस्याकहृस्मसोदासमीरितम्‌ 
अथे-वह उत्तमरस जब यक्ृद ( कलेजे ) की 
तरफ गमन करताहै तव बसे कैल्ूस और कैसूस 
/ कहतहे । यदि उसका खर (अत्यंत) पाक होजाय 
तो वह पिक्त दोजातहै ।उस जले हुए भस्म 
( खाक )को तोदा ( वात ) कहतेह । 
तञ्सोदाधरातत्व॑ंरुक्षंशी तंस्थभाषतः । 
पिचमश्नेस्घरुपंतु सफरायक्षम॒ष्णकम्‌ ॥ ४ ॥ 
घल्गम॒वारिस्वरूपंस्यात्सकफःर्ग्थशीतल 
अस्ंवायुखूनशतिल्िग्घोष्ण॑तेघुतक्र म्‌ ॥५॥ 
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तत्संवद्धास्परंदोष त्रयंसस्थनिराकते । 
निराकृताः समस्तास्युयेतोरोगनिषदेणम ॥ 

अथै-तहां सीदा (वात ) का प्रथ्वीतत्व वह 
स्वभावधेही रुक्षा और शीतठ है। अभि रूप पिख 
( सफरा ) वह रूक्ष और उच्ण है ।४। घलगम्‌ 
( कफ़ ) जल रूप वह लिग्ध भौर शीतलहै और 
रुघिर वात मिश्नित (खून) वह ज़िग्ध और उष्णहै इन 
सर्व दोषोंमे खूनही उत्तमहँ। इसीके संबंधसे अन्य 
वातादि तीन दोष है, इसी खूनके निराकरण (त्याग 
अर्थात्‌ निकालनेते ) सर्व दोष निकल जाते है और 
उस फस्तके स्तोलनेसेही सर्व रोगमात्र नष्ट होते हैं । 
पवनाद्धिरान्तानां चतुर्णोशाकिबैभवात्‌ 
द्रव्येषुपरकरतिजोता तवियत्‌साप्रकीशिता ७ 
शीतोष्णब्निग्धरुक्षत्ववीयेद्वपग्रुणद्यया त्‌ 
चतुद् मेदमापक्षाखतुर्भिश्चपृथक्तया ॥ <॥ 

अथे-पवन, पानी, आग और ज़््मान चारोकी 
शक्तिके वैभव ( प्रतापसे ) द्रष्योमे जो प्रक्ृति हुई 
उसे तंबियत कदतेहे | धीतठ, गरम, लिग्ध और 
रूक्ष इन दो २ वीय और दो २ गुणोंसे प्थक्‌ ध्यक्‌- 
त्वसे वही तविर्यत चार प्रकारकी हो गई है । 
वरू्द्वशीवताप्रोका दरारत्योष्णतामता 
रतूबद्‌ ल्िग्धताशेया यवूसत्रुक्षतास्मृता 
सर्दोगर्मीतरीखुष्फीतत्पर्यायाइमेपुनः 
अच्णंद्ारइतिप्रोकंशीतंवारिद्‌ इत्यपि ॥१०॥ 

१ तबियत का मिजाज ल्वभावके पर्यायवायी 
शब्द है । 


2 ४ 
कर 
ध्य ण 2 या 7 
]॒ ५ का हे 
हा है 4 जे करे. 
+ ४ 
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: 'अपरेशेपेसपययोया स्देखुष्कगरमतर ॥११॥ प्रायोदरव्येदैत्यमौष्णादिकस्वा । 
> खाभानाब्िकेशन्यन्॑दत्वंचडयोदेयो' एवंवस्तुशेयमंशांशबिशे 
' अयसेद विधासास्यात्युनमेंद्लतुश्याद्‌ १२ रायुविसद्धिस्तददर्जेचदारम ॥ १६ ॥ 
५ संकड्विंत्रिलतुःसंस्यायुणितंयज्तकऋवेत्‌ अर्थ-जिस द्रव्य ( औषधभादे ) में शरदी, गरमी 
: ऋर्कड्यंचपूर्वांसों सदझ्ोसंप्रकीशितः ॥१३॥ | आादिका वहुत सूक्म परमाणका भाभासमात्र (झलक 


अर्थ-सरदीको बरूदत्‌, गरमीको दहरारत, 

: क्िग्धता ( चिकनई )को रतूघत्‌ ओर रुक्षताको 

यूनानी भाषे?्में ययूसस्‌ कहते है। फिर इन वरू- 

इत आदि चारोके ऋमसे सर्दी, गर्मी, तरी और 
खुंध्की ए पर्याय वाचक राब्द हे । 

' गरमकी हार, सरदकी बारिद्‌, लिग्धकी रबत 
और सर्क्षकी यजिस संशा है । इन चारोकी सदे, 
शर्म, खुष्क और तर ए ऋमसे पर्यायवाची शब्द है। 

समानाधिकरण अर्थात्‌ आपसमें वराषरकेको 
मिल्लामें और दो धोका जोढा होनेते वही से गम 
आदे चारके आठ भेद हो जाते है । जित्त जगह 
गुणन करनेसे एक, दो, तीन ओर चार संख्या उन्हीं 
पू्वोक्त गरम तर आदिकी होती है । उसकी दूजा संज्ञा 
कह्दी है । भर्थाव यह पहले दर्जेकी यह दुसरे दर्शेको, 
औषध दहै। अथवा यह पहले दर्जेमं सई ओर दूसरे दर्जेमें 
खुष्क और तीछरे दर्ओमें गरम या तरहे इत्यादि / अब 
दर्जा जाननेको उनके लक्षण नीचे लिखे जाते हैं । 
यत्द्ब्येकृशासासंशीतत्वाधणुसंभवेत्‌ 
नपुनध्येक्तिमायाति बद्जेंअव्यरूस्खृतम्‌ १३ 
व्यक्तस्थाधज शीता देशयतेमजुजैःपुनः 
जिषम्धय्योधिभाव्येतद्धदर्जेदुयमी हदाम्‌ १४ 
व्यक्तेधंप्रगल्भंच यत्रशी तादिकंमवेत्‌ 
तथजिगुणतत्वाक्षुवदर्जेस्पोमवस्तुषु ॥१५॥ 


१ वादीको प्राणरूप और जीवके जिग्ब उष्णत्व 
साइचप दही प्रकार दबिरके आाशयत्व और जीव- 
प्राणके एकाश्रयत्वते वातकोमी लिग्घोष्णत्वमें कोई 
वृषण नहीं भाता । जैसे दीपक ज़िस्घोष्ण तेल प्रका- 
श्षक है। किंतु कुपितवात रुक्ष और शीतलही है। 

१ जैसे झरदी, गर्मी, तरी, छुष्की, गरमतर, 
भरस खुष्क, शरदतर, गरम शरद । 


दवा है । 
जिस द्रव्यमें सरदी, गरमी आदि प्रकट हो और 
डनको प्राणी जानलेवे उसको वैद्य दूसराद्जों 


हो, परंतु शरदीभादिका प्रत्यक्ष ज्ञान (प्राकत्य ) नहों, 
वह अष्चछ दजों है, भर्थाव प्रथमभ्रेणीकी 


जाने अर्थात्‌ वह दूसरेद्र्जकी ओषधी है । 

जिस द्रव्यमें शरदी यरमी, आदि प्रकट हो और 
जानालिये जावे, तथा प्रगज््मता (वहुतायश्न ) के 
ताथहो, वह वस्तुओंमें खोयम्‌ अर्थाद तीखसरा- 
दजां है । 

जिस द्रव्यमें शरदी अथवा गरमीकी व्यक्तता 
(ग्राकद्य ), वेद्य ( जञानना ), प्रौढ ( प्रगल्मता ) ओर 
विकलकारी धर्म हो वह वस्तुओं चहारम्‌ अर्थात्‌ 
चौथादजों है । 


अब इन्ही लक्षणोंकों पुरुष व्याप्रके दृर्शतसे 
खुछासा करे देते है। जैसे शिकारी-प्राणी वचेरेफी 
चमडी, नाखूनभादि रह्लोंको लेनेके वास्ते घोरवनमें 
रहनेकी और उसको अपने वशीकरण करने तथा 
उस वनमें अपना प्रभाव फैलानेकों चार प्रकारका 
साहस करता है। तहां प्रथम प्रहार करनेकीो परि- 
कर (फ्रोज ) लेना यह प्रथमलाइस, उसको 
लेजाकर उत्त वाघंके सन्मुस्त करना दूसरासाहस, 
उसके साथ संग्राम करना तीसरासाहस, एवं उत् 
वधेरेकों निश्रेद करना ल्लोथासाइस जानना । | 
इन चार साइत संपन्न प्राणी अपने कार्यसिद्धिको 


पहुचता है । अव इस दृ्शतको द्ाषटरीत देकर सम - 
४८३३ देकर सम 


तल जीत 


ता 


नाल 

१ तहां निग्रह तीन प्रकारका है अथौत्‌ शमन 
करना ( जहांका तहां वैठाय देना ) दूसरा वहांसे 
निकाल देना, तीसरा उसको मार डालना । 


पारीशीष्ट । 5 
; कि जैसे वहांपर घन है, यहां पृरुषकी प्रकृतिही | विष ( जहर ) जानना जैसे वच्छनाग' और कपूर 
महा घोर वन है, उसमें बहुत दिन पर्यत रहना और | है। इनमें पूर्व उपविषकों सम्मीदवा कहतेहे और 
अपने वशीभूत करना पुरुष प्रकृति और वन दोनोंमें | दूसरी अर्थात्‌ जहरकों सममुतरूक कहतेहे । 


समानता है। उस्त वनमें वधेरा रहता है, इस मनुष्यकी | तवियतकैफियतकुब्बतलालियशचतुष्यम्‌ 


प्रकृतिमें कमवढ दुष्ट दोष रूप व्याधिही व्याप्त है | (भासिले: द्रव्यगंशेयमल्प 
न नि द्व किंवाप्यनट्पकम 
# उसका निप्रह ( जीतना ) विवप्रतिधिंव अरथोत्‌ असल | खिलंद्रव्यगंशेयमल्पर्किवाप्यनल्पकम २९ 


और परछाहीके भावसे खुलासा है । निसके जीतनेसे ; प्राणिप्रकृतिसंयोगायत्परत्य॑तरंभवेत्‌ 

इस प्राणीको आरोग्यरूप रत्नछाभ और यशकी | तद्िगाह्मपुनयेत्स्पात्कैफियतूसाप्रकीरक्तिताः 
प्राप्ति होतीहै। इसी विचारते कार्य करनेमे उस पुद-... अर्थे-सर्व द्ब्यमात्रमें तवियव्‌, केफियत्‌, कुल्मत्‌ 
पक्रा इस प्राणीके प्रकृति रूप वनकेमीतर प्रवृत्ति ' और खातियव्‌ ए चार पस्तु थोदी या बहुत अवश्य 
लक्षणागति प्रथम साइकेतुल्य १ पहला दजा कहा । . रहतोहै । ठहां तबियत ( स्वभाव ) का वर्णन तो 
इस प्रकार उत्तरोत्तर वबनेवाली प्रवृत्ति दूनी होनेसे ' उपरही प्रथमकर आएहे । भव कैफियतके 
दूसरा दर्जा, तीगनी प्रवृत्तिति तीसरा दर्जा और | उक्षण कहतेंदे कि इस प्राणीकी प्रकृतिके संयोग 
चींगनी गति दोनेसे चोथा दर्जा जानना । यह . होनेते जो दूधरी प्रकृति वनजञवे इन दोनोंके वीचमें 
अवधी है । | प्रवैश होकर जो एक अन्य प्रकृति वने उसको 
मातद्लिलक्षणंख्यातंसमानबलमछवत्‌ १७ | कैफियत्‌ कहते । 


अथे-मातदिल््‌ ( कायम्‌ प्रकृति ) तक्षण वग- | कुष्बतशक्तेस्तुपयोयोविविधासाभवेदिद्द 
वरके डी पहद्वानोंके तटश जानलेनी, अब फिर | स्तंभिनीरेचनीत्यादि भेदास्तासांसमासतः२७४ 
पूर्रीक्त प्रसंगको कहतेई । | स्तंभिनीत्रिविधाशक्तिः कापिजहाबिसमुम्‌ 
अवदालूसमानत्व॑यत्रसचांत्मना भवेत्‌ | खसिका 
तदृ्यंमातदिलप्रोक्तमेतस्मतविशारदेः १८ | इमसाककक्षहवसकर्मा ण्यासांवि दुदु घा: २५ 
यत्रास्तेशिशिरत्वादिचतुगुणमलंडितम्‌ | मलरोधकरी पूवो रजः स्वेदाइश्नजांपरा । 
त्रगुण्यंरूक्षतायास्तुतश्चोपविषमीरितम्‌ १९ | रेतश्स्तेमेत॒तीयास्याद्रेचनीतु द्धिघामता २६ 
तद्यथाफणिफेनादिस्तुह्मकंक्षीरमित्यप._ | पकासुदिर इद्राश्कर्जीशुकाउश्सेवस्वच । 
चतुगुण॑तुशत्याद्रिष्णत्वंतावदेवाद २०: स्वेद्सूत्र प्वृत्तीच सैषप्रोक्ता मिषग्वरैः २७ 
यज्ञास्तितद्विषश्ञेयेबत्सना भशशी यथा ! अरकस्वेदों घोलमूर्ज हैज आक्षेवमीरितम्‌ | 
के सकते हि परंस्स्तम्‌ । मनी शुक्ंसमुद्दिश्मेतन्‍्मतविचक्षणैः ॥२८॥ 
अर्थ-जिसका प्रारंभ सर्व प्रकारसे समान (यकरत्ता) | 5 
मगर शक ॥ का ! | इल्यादि संक्षेप मेद जानने । तहां स्तंभिनीशक्ति तीन 
४ रे जिस दध्यमें शिशिरत्वादि ( सरदी भादि ) | प्रकारकीहै मैसे काचिज, हाविस और मुम्‌सिक। 
एकसी चतुर्गृंण दो ओर रुक्षता तिगनी हो वह इन तीन शक्तियोंके इमसाक, कब्ज, हृवल ए तीन 
उपबिषय कहाँदे जैसे अफीम थूहदर और आकका ' कर्म है। तहां काबिज नामक शक्ति मलकों रोकने 
दूध भादि । वाली है। दाविसशक्ति रज ( खियोंका रजे धर्म 
और जिस द्यमें शै्आदि निरंतर चौगुने हो | पसीने और रुघिरको रोकती है। तथा तीतरी सुम्‌- 
तथा उतनीही उष्णता (मरमी ) होय उस द्रव्यकों' खिकशक्ति वीर्यका स्तंमन करती है । 




















डे ला मल अभिनबनिधंदु । 
हा चलकर दे प्रकारकी है एक झुदिर इृदरार शैधिरय खद्रप्रोक्तंचेष्टा यांवष्मे णःसतः ॥ 
“ कैकाई झुक भर आदंव (रजोदर्श) तथा पसीने | विधीयते ययासाच सुलदिरशक्तिरच्यते ३७ 
और मृच प्रइत्तिमं वही मुद्रिशक्ति कारण है: | गशवैकल्यंसमादिष्टमातंकस्यापज्ञीदिनः 
सहींगोझों अरक्, मूतको बोल, आतेपफा हैज | विधीयतेययाशक्तिस्ंगशशीसाविधीयते॥४० 
और श्ुकको मती पूनारीवाले कहते हे । भव शुक्रको | शिरोहयकूदाडुअपक्राशयदइतिक्रमात्‌ । 





कील कर रे य दमाग दिल जिरं मादा एतदंग चतुष्यम्‌। ' 
प्रओत्पादन शुक्र । । कं श्रेष्ठ देदेशरसीरिणाम्‌ । ४१ 
बिछीकना55किंगनतोझनाया: ॥ जज शा पु मे हह ह 


अथे-दूसरी मलको रेचनकर्ता शक्तिको इसदाल 
क्लेदः दा | कहंतेह, तत्कर्म अर्थात्‌ दश्तानेवाली शक्तिकों 
निद्ांरकालेस्सलनंघदीस्यात्‌ ॥ २५ ॥ | मुसदिरू-शक्ति कहतेहै । 
मल हल आह वाह किक नौम नाम कमी निद्राका है उसको करने वाली 
! शक्तिका नाम 
आालिंगन करनेसे प्रकट होय है तथा कैद (आईंता | पके ' बे के ह तक ते 
जे वीये निकलनेस्ते प्रथम चिएकनापन इन्द्रीसे निक- है बए नव रे जि के क् 
छा है वह ) और कामोह्दोपनको अपाय कर्ता वी | ? आस या 
शक्तीका मजी कहते हैं । और निर्हारकाल (स्ललि- | मुंजिज्‌ ( पुंजिस ) सदा है । खुकुन, नाम 
तहोंगे ) के समय वीयेकी घदीशक्ति होती है। | की ते मदकरनेमें जो प्रवीणशक्ति है उसको 
मुस्किर संज्ञा पश्चिमीवे कहतेंहे । 
अपरासुसहिल्नाम्नी इसहालरेचर्नंचिशः । यु ३ 
शोमनिद्रा समाख्याता मुनाकिम्तदिघायनी।' | दा कक जप हम 9 
परीपाकस्तुदोषाणां जुछुजनामसमीरितः | | अकवीइ गैर हा हैं हक पर 
सद्धिधानक्षमायासामुंजिज्‌ संक्षेति कथ्यते॥ | .. दम रेइके के उकनेक हैं, इस है 
छुकुनमद्स्थपयोयस्तत्क॒ती या पटुभवेत्‌। ' रेसलर के हक 35 कहते है। 
। तह का नाम 
वाक्तिप्रुस्किरसाप्रोक्ताप्रतीची वैच्यको विदेः॥ | न्‍ उजओ शोर 02 मल 
को, जषिकिंदेताठकतदण।. रण भर गे ३ 
मुझायशक्तिराज्याताहव्येष्यायुधिदायरेः ॥ | का है 70 ाउशा ले करत । 
;ल्‍ चाह नाम ओजका है उत्तको प्रत्रीणऊर्ता शक्ति 
लुफतीह स्रोतसांरोधपिमुक्तिस्तत्क रीतुया 
मुफश्तीदशक्तिरित्येपासुदारोध'प्रकीतितः ४ 2085 दब कप 
महेश पगंआंज वेजशीपनएप्प बन्यंग::। वबरम आराम सून्नको कहते है उसके जहांकी 
बैयवी तहां वेठजानेकों तहरीर कहते है । अतएव सूजन 
जा कर्देत्वे सुनशज समुदाहतः ।३५ | वैदारनेवाली शक्तिको मुदछिझ शक्ति कहतेह। 
कक कक सके मुबहीसा ब करीतुया ३ जो दोषोंकों संशोधन करके समानता कै उच् 
मुबदीसा निगदयते ३६ | उम्रानताका नाम तलूतीफ कहते रै 
बरमभीराम शोथःस्यात्तस्वतहलील संलयः ( ६ मम 
मुधछिद्शक्तिरिस्पया 5 लय: | पंशोषनद्वारा दोपसमता करनेवाली शक्तिकों मरू- 
तत्डते प्रतिपादिता३७ | सिफ ं मर 
लाकाई प्रतिपादिता३७ | क्षिफ कहतेदे। यह बारों दोषोंके वास्ते दितकारी है । 
शाजितेक सफर खातलवीफ इतिस्सृता । देहकी शिविल्ताकों खद्रि कहतेहे इतीते खदि- 
स्थातादितादोषचतुष्टये। | रकारी शक्तिका नाम भुखदिरिशक्ति हे। 


परिशिष्ट | दे 


पक पम ्पमश या फोडेशे जो राध आदिको मिदोदे 
दस कांतिकारिनांकों भुजल्लीशाक्ि कदहै । 
झंद्रोध ( भृंक छगनेको ) इसिहा कहतेहे भंतएव 
ड्प्त ही दह्दौपनकर्ता भ्क्तिको, म्ुत्किदी 
कहते है । 




















शिर, हृदय, यद्चतू ओर पक्राशय इनके नारमातर 
दमाग, दिल, जिश, और भादा, ए अंगचतुष्य 
अजायरईस कहटातेँहे वही मनुष्य देहमें उत्तम 
अंग माने गएहे । 


यथाकवीबलिएंस्यानमुफब्बीसाप्रशस्यते । 
तस्कीनवेदनाशांतिस्तादिधात्री तुयाभवेत । जो त्रणोंके होंनेते देहमें घाव हो जाताह उस्ते 


तस्कीमबेदनाशांतिस्तादिधात्री 
शक्तिमुस्किनसाप्रोक्ताचिकित्सातत्परैनृमिः। | कैरद कहतेदे उस कुरह कारिणी शक्तिको मुफरेह 


निर्स्रशक्षतसंघानविधानचतुरातुया । शक्ति कहतेहे । 
सृदम्मिलशक्तिरुदिशद्ृष्येघुभरभुनिर्भिता ४३ | है ( आता ) शोषणादिसे जो हेहमें छिद्र ( छेद 
तलीनकोश्टस्वदुता वत्कर्म निपुणातुया। |. पक्ष ) करदेबे उत्ते मुज॒फिप्रशक्ति कहते हे 


22022 | इतप्रकार तवियत, कैफियत्‌ और कुब्वत इन ती- 
विवंधप्नीम॒ल्य्यनसादेहस्वास्थ्यकरीसदा । नोंका वर्णन करके चतहुर्ष खालियतका वर्षन 


खुसीफहेतृप्रसादस्यान्मनसोवेहपाटवम। | «ते हैं 
उभयंव्िद्धात्येषासुफरेहसाप्रकीक्िता (४९ | अछुपानविशेषेणानेकातंकपतातुया । 
क्षताड्रणाद्वापूयादि निःसारयतिकांतिदा। | खासियव्साविनि्टिशटदब्येद्रव्यविशारदै:। 
मुजलीब्याहताशक्तिशक्तिनिर्णयकफाररिमि:४६ ' अर्थ-जों प्रयक प्यक्न अनोपानकैद्वारा अनेक 
खद्दोधइप्तिहानामतदुद्दीपषकारिणी। | विमारियोंकों नष्ट के डसको वब्यके ज्ञातापुरुष 
शक्तिःसामप्तिहीक्षेयाद्रव्यतत्वविचारिसिः ॥ ' खासियत अर्थात्‌ सहकारिणी शक्ति कहतेहै। 
क्षतंकुरहमुद्दिरटंवणेस्पड्नेचयत्कृतम्‌ । | यह संक्षेपते दोषोंका स्वरूप और द्रध्यगतचारपदा- 
मुकरेहशक्तिरुद्दिशतत्करीचापिशीघ्रकृत्‌४८ , धोंका वर्णन करागया । इतिश्री । 
क्लेद्संशोषणादित्वासीषियवित्तनोतिया। ,  हिन्दीतोरू हमारी वनाई भावप्रकासकी टीकाझे 
मुजप्फिप्शक्त रिव्येषाकथितासूक्ष्मद शिमिः | जानलीजिये । यहांपर यूनानी वजनें ( तोलोंको ) 
अर्थ-कवी नाम वलिष्टका है अतएव बलकारी । 7 गो अत्यतप्रसिद् और प्राय ओषधोमें आते 
शक्तिकों मुकब्वीशक्ति कहतेहै । वेदना ( पीडा ) : केप्से लिखेजातेंद । कारणकि इस भागमें अनेक 
शांतिकारोको तस्कीन कहतेहै अतएव उस शाति- | दिरम्‌ मिस्काल आदि तोल आईहे उनको हरएक 
कारी शक्तिको मुस्किनशक्ति वैयजन कहतेहे । | मनुष्य नहीं जानते उनके फायदेके लिये नीचे वह 
यूनानी तोल लिलीजातीहै । 


5 च | 


तलवार वरछी आदिके घावकों जो भरलानेमें 


प्रवोणहों उसे ब्ब्योर्मे परमात्माकी निर्मेत मुदृ- | ४ राषईका र ला 
म्मिल शक्ति कही है। 5 ीक अमाट 
# के ! २ औकी १ रक्ती. 

कोठेकों नन्नताको तलीन कहतेहे, उस कोष्ट | / ीका १ माला, 
झुदुकारिणी भक्तिको और मलके विवंध (रुकावट) ! ३॥ मांसेका १ व्रिम. 
नाशकर्त्ता शाक्तिको मुलय्यनशाक्ति कहतेह । ४॥ मांसिका १ मिस्कालछ, 

यह तरदैव देहको आरोग्यकारिणी है । २१ मांसेका १ पुखलादाम. 

खुसी फहल्‌ ए प्रसक्षताके परयोयवाची शब्द है. | ३० दामकफा १ अकवरीखेर, 
तहां मन और देहकी प्रसन्नकारिणी शक्तिको मुफ- | ४० दामका १ आलमगिरीसेर, 


रेट कहतेहै । ४८ दामका १ फरकसादीसेर, 


्चूः अभिनवनिषंदु । 














अऑकम्सफममशनासनक पल तप प पक पमूततडकफमेसपसल्सभसससन्त अल अम्मा 
न रै लीहुई तथ 

#॥ सेरका १ तथरेजीसेर. डाली इसकी रौगटेदार और प्रृथ्वीपर फेलीहु 
१४ आंखेका १ साछमगिरापैसा. | एक जब्मेंसे निकल कई होजातीहै, उस दालीके ऊपर 
९॥ मांसेका १ थहलौईपैसा, | गोल गुच्छेदार छत्रीके आकार और वाबूनेसते विप- 
पर सेरका श्र्तल. रीत पीछे रंगका फूछ होता है, ढाली खडी और 


> 


७ रह्षीफा १ किरात. छोटी ऊंगलीके समान होतीहै। इस जडके खानेसे गरमी 
४२४ किरातका १ तुरमुसदद, माठुम हो तथा चरपरी और जीम जलने लगतीहै । यह 
१ चावलफा १ अरजा. जइही औषध प्रयोगमें ठीजातीहे और इसमें इसकी 


४॥ मिइकालका. १ अस्तार. शक्ति ( ताकेद ) सात वर्षतक बनी रहती है। भर्थात्‌ 
»। मिदकाऊका._ १ ओकिया अथवा । सात वर्षतक यह विगडती नहीं। मुख्य परीक्षा यही है 


| 
६ रक्ीका १ दांग. फछके पत्ते सफेद होतेह, जड़ एकविलस्त लंबी मुठाईमें 
| 
| 
| 
| 
वकिया द्वोताहै. | कि खानेते जीम जलने लगे । दूसरे वमन विशेचन- 


१ दिरमका १ बुंदका, ; कर्ता औषध पोनेके पहले यदि अकरकरा खाय छेवें 
९. किशतका १ अबूछात. , तो फिर कडवे चरपरें कपेलेर्स का कुछमी ज्ञान नहीं 
॥- द्रिमका १ वाकला. | होनेका । अतएव जिनको कादे आदि पीनेसे नफरत है। 
२ मनका १ अचरीक. | हकौमलोग उनको प्रथम अकरकरा चवनिक्री देतेहै । 
द्रम्याना धजन ( मध्यम तोल ) दोराई जब वह चवायकर थूक देवें ऊपरसे फिर जो काढा 
जंगलीका होताहै | इति । | ( जसांदा ) पिछाना होय पिछाते हैं । अकरकरेकी 


| छकढी भारी ( वजनदार ) होती है, यदि इसे तोड़े तो 


अकरकरा. माता तह बिंदंकि 
तग्से सफेद *: । 
अकारकरभस्तीश्णकीलूःपिंडारकस्तथा। | सर हा हर कि 
करद्दाटस्तीक्ष्णमूलोकलछ॒को थकुरंगकः ॥ प्रक्रात-तीसरे दरजेंके अंतमे और चतुर्थ दर्जेतक 


खुश्क है परतु किसी २ के मतसे तीसरे और चतुर्थ 
दरजेमें शोतल मानते । 

कर्म और गुण-देहमें जो सुद्दा ( रुधिर आ- 
दिको गांठती पढजाती ३ उन ) को खोले है, मस्‍्तकको 


आकल्लकोष्णोवीयेंणबलकत्‌कटुकोंमतः | 
प्रतिश्यायंचबसोथंचवातंचेवाविनाशयेत्‌ ॥ 


सेस्क्ृतमें भकारकरम, तीकणकौलक, पिंडारक, 
करहाट, तीश्णमूठ, अकल्क, कुरंगक [ अरंभक, 


| । दुष मलसे शुद्ध करे, मस्तकवे तथ् - 
आकरकरम, अक्दूकर, अकछ ] ए कल्पित संस्कृत- 0 2300 5 चुकी कफ आओ 


॥ 3:05 निश्सहे ० | 
नाम है । थघं, आकरकरा, प्र. अकलकरा. फा. । रन शी 5 जा) बने इक है। हा 
आकरकरहा, हिं. अकरकरा, हूं. | दित ( लकवा ), पक्षाघात, कफ़वात, पीढाकेसाथ 
के ई | गरदनका जिकडज्ञाना, जोंडोका ढीला होना, तोत- 
शुण | उष्णवीर्य, पलकर्ता, चरफास्वाद. [ के | छापन, छाती, दांत और जोडोका द्ढ, गघ्नसी, जलघर 
मधुर और शीतवीय कहतेदे ] भौर सरेकमां, सूच्न, ! सद॑प्रकृतिवालेंकों इन्द्रोकी ताकतकों, खठकर बंद 
वादी [ पित्त और कफको ] दूर करताहै । लानिको, ज्ियोंके रजोदर्शसंबंधों 'रधिरको तथा 
अरब भर हिंहुस्तानकी प्रसिद्ध वूंटी है. इसके | स्तनोंमें दूध पसीने और ज्वा इन सब गेगोको पतला 
छोटे छोटे क्षुप चातुर्मातकी पहला वर्षा होतेही पवेती- | तथा गाढा रेप करनेसे हित ( फायदा ) करेहे । 
जमीनमें उत्पन्न होतेहे तथा वंगाल और मिसमेर्भा |. ५ अपने शाम जो 0 कह ० 
उत्पन्न होताहे । इसके ढाली पत्ते और फूल सफेद | पश्चात्‌ औषध ही कक जा है कि वर्ष दिनके 
वाबूनेके सदश होतेह । परंतु ढंढी पोली होती है; | असत्य मे बा हो जाती है, यह इसीते 
गुजरात और महाराष्टरेश्में इस दंढीका आचार और |, हत. 2 "7 है के जब सात वर्षतक वीर्य न 


| नहीं होता फिर वर्ष दिनमें कैसे नढ होगा | ३ 
ताग बनाते है तथा सोभाके सदश बीज होतेह, / रो! जगा जाय पर 
इंतेह, ऋदुबीर्य औष॑धोंका वीर्य न४ होजाना मान तक्ते है । 


परिशिष्ट । ७ 





५. भस्तकरोंग, संधिके रोग, स्नायू ( पढ़े ) के, मुखके 
और छातीके रोगमें भकरकराको जैतूनके तेलमें पीसके 
,. मालिश करे, एवं कुबडापन, सुभवात और ढीऊेपनको 
तथा भवयवोक्े पुराने रोगीकोमों पूर्वोक्त जैतून के 
तैठ मालिश करना दूर करे । 


यादि अकरकराके जुसादे ( क्राथ ) को गरमगरम 
मस्तकपर लेप और ताठूपर मालिश कै तो मस्त- 
ककों गरमकर नजलेकों नष्ट कहे और यदि इसे 
,मस्तगीके या कठ्लेली वस्तुकेसाथ चवावेंतो जो स्ु- 
गांका रोग दूषित दोषोंसे प्रकट हुआँदे नष्ट होय । सहतके 
साथ अकरकराके चूर्णकों चाटे तो मुगीका रोग, 
अंधकार आना और पक्षाधातकों नछ्ठ कै । 


अकरकरेंका बारीक कपडछन चूर्णकर संघे तो 
नाकरुकना अर्थात्‌ श्वासतावरोध दूर होगे और यदि 
इसको लिरकेमें मिगोय दांतके नौचे रखे तो दंतशूल 
को नष्ट कर और चबाने या जीमपर वुरकनेसे 
जीमकी भादता ( तरी ) को स्लीचे तथा तुतलाना 
न होय । 

इसके क्राथकों मुखतमें रक्षनेसे हिलतें दांत मजबूत 
हों तथा इत क्वाथके कुछे और गरागरा सिरका मि- 
लायके करनेसे गलेका फोडा कागका लटक जाना, 
तथा जीभमके ठटनेकों जोकि कफके कारण हो दूर होय। 

पीसकर मालिश करनेसे पसीने लछावे, केवल 











करकराके तेलको इन्द्रीपर मलेतों इन्द्री हृढ हो तथा 
जीसंगमें कामसकी प्रबल हो और मैथुनमें भावंद 
प्रगद करे । तथा विधिपूर्वक सह्तमें घोछ तिछा ( प- 
तला लेप ) करे तो खींको बहुत्तजश्दी ल्लछित्‌ करे । 
यदि वाकलाके भांटेके साथ घोट पोटलीमें रख इन्द्री 
और फोतोम वांचेती गृण कौ अर्थात्‌ जिहके फोतोंको 
बहुत सरदी लगतीहो उस्ते हित करेदे. 

सबसे अद्भुतता इसमें यह है कि अकरकरेको नोश * 
हरके साथ बारीक पास ताकुए और मुख खुश रू- 
गाते भर्थात्‌ रंगे तो आगसे मुंह कदापि नहीं जले । 
वाजीगर इसका इस्तेमाल (साधना) करतेहे । अकर - 
कराको सिरकेकेसाथ औटावे तो खमीरके सदश हो- 
जायगा | इते दांतोके ऊपर रखे कि जिनको कोडे क्षाय 
गएहे तो उन दांतेंसि सब कीढे झरके गिर पड़ेंगे । 

अकरकरा फुप्फृसको मुजिर ( अदह्वित ) है । 
घुखला ( उसका अवगुणनाशक ) कतीरा और मुनका 
दाखदे । 

सेवनकरनेकी मात्रा १ दिश्म ( ३॥ मांसे ) की दे 

जिगरके रोगोंमें वदऊ ( प्रतिनिधि ) अकरकराके 


| पीपछ ओर सहत है. और आमाशयके रोगोमें राक्षना 


और अगर है। यदि वक्तपर ए दोनों वदरून मिले तो 
उनके पलटेमें सौठ और प्ौठस आधी काठीमिरच 
छेय । गरगरों ( गंडूधों ) में पहाडी पोदिना ढेढ गुना 
छहेना । हलककी परीडाम इलायची प्रतिनिधि छेय। तथा 


अकरकरा या अकरकरा ओर फादानिया दोनोंकों | जे तेछ इसका अकरकराके उसरेतते बना हो लेना | 


रे 


गलेमें ढोरेसे बांध लठकाप्वंदे तो बचचेकी म्रगीका आना 
दूर हो । यदि एकरेंगे काऊे कुत्तेके वाडोकी और अक- 


अथवा यह है कि एक ओकिया सूखे अकरकराको 


करा दोनोंको वालककं वांध देयतों इन्द्रीमें चैतन्यता | कूँटे और आषसेर पानीमें ओढावे जब एक भोकिया 


हो तथा आमाशयके रोग और ज्वर नष्ट द्ोथ । 
अकरकराके रूऊकमें तहत |मिलायके 


2 


पाव 


तो देहकी कांति बढ़े, तथा छातीका दर्द, कफकी 
पुरानी खांसी, सरदीको दूर करे। एवं आमाशयसे आ- 
झऊको निकाले। श्चीतलप्रकृतिवालेके मैथुनशक्तिका बढाने 
वाला, यादि आधे दिरम्‌ ( १७ ) मासे घोटके पीवेतो 
बलपू्वक कफको जुल्लावद्वारा निकाले। ज्वरआानेके पहले 
अकरकराको जैतृनके तेलमें पीस सर्व देहमें मालिश 
करे तो ज्वर, सरदीका लगना दूर हो और पसीने लावे 





शेष रहे तव उतार ज्ञीतलकर हार्थोसे मलकै छान लेय 


| फिर दो औकिया जैतूनके तेलके साथ दुद्ढेरी देगमें मि- 


लायके काममे छावे। इसके गुण-इस रोगनके पीनेसे 
प्तीने निकले, सरदोका ज्वर नष्ट हो, तथा ध्रदोके 
यावन्मात्र रोग उसको नष्ट करे, तथा मैथुनशक्तिको 
ताकत देयहे | अकरकरेका शऊत नाक टपकावे 
तो मस्तकपीडा, आशधासीसी तथा भ्ुगीकों नष्ट करे 
और शाँत्तलमत्तककों बलिष्ट करनेमें उत्तम है । 


अकरकरादिष्यूणे-अकरकरा, सैंघानिमक, चि- 


एवं देहके जोड ( साधियों )की विमारी दूर करे | अ- त्रक, आवले, कालीमरच,पीफा, अजमायन और हरड 





' झद समान माग झेय। सौंठ हे माग छेके वारोक पीस | अथे-फाल्सेकी छाक प्रमेहनाशक, योनि औ 
कपरपरेकन चूँणे कं, फिर विजेरेके रखकी भावना | टिंगके दाहकों नष्ट करे। मूजरोषकों शौधन करे । 
इकर बोछे अनावले या चूर्भही रहनेदेय । इसे | शीतवीर्य, पित्तत और वायुनाशक, माजा १ माते। 
अकलकादिशृने अथवा अप्ृतप्रमाचृणे कहतेदे । मुक्तवर्धा. 

शुअ-मेशामि, अशुचि, स्लांसी, गलेके रोग, श्वास, मुक्तवर्थास्तथारुद्रावांतिकुअविरेथनी | 
सरेकमा, पीनस, छुगी, उनन्‍्माद, और सन्षिपातको | क्ासश्वासगरप्रीचज्वरहत्कफवातलुत ॥ 
ही कर पएतस्थाःस्वरसःपीतःकफोत्सा री यवा मनः। 


बेड पा के बोर शोर आह आह पायुलेपान्मलोत्सारीकल्कोवालेघुयुज्यते ॥ 


छोटी इलायचीका चूर्ण प्रक्षेष करके सात दिन पीवे तो अर्थ-मुक्तवर्चा और रुद्दा ए दो नाम मुक्तवर्षायके 
अशंत पीडाकरनेवाली पथरी शकरा दूर करे । तेल्कृतद । गुण । वमनकारक, विरेचक, और वात- 
शाकवृक्ष ( सागौन ) | कृफनाशक । प्रयोग । खांसी, खास, ज्वर, और 


विषगेगमें देव । इसका सव॒रत्त पीनेसे कफ निकले 
शाकःऋकलपशत्रस्यात्स्थिरसारोगहद्र॒मः | और वम्नन होय । इसका गुदामें कन्क लगानेसे दरुत 
खरपत्रश्नेषकाप्तःशरपत्रो 5जुनोपमः ॥ होय। यह वालकोंकेवास्ते अत्येत उपकारी है । इ- 
दाकवृक्षःसरःस्थादुर्दाहपिस्तअ्रमापहः। | सके सरतको मात्रा २ मसेकी है। 
कपषायःकफहदक्षोवल्योज्यरदरोमतः ॥ | नागपृष्पी. 

अर्थ-शाक, क्रकचपतन्न, स्थिरतार, एहहुम, खर- | नागपुष्पीश्वेतपुष्पानागनीरामदूतिका । 

पत्र, श्रेष्टकाष्ट, शरपत्र और अजजुनोपम ए आठ नाम | नागनीरोचनीतिक्तातीश्णोष्णाकफपित्तलुत्‌। 
सागौन दृक्षके है। स्वरूप । इसका इक्ष कोह वृक्षके | विनिह॑तिविषेश्लंयोनिदोषयमिक्रिमी न्‌॥ 
सदृश होताह । पत्ते खरदरे नोकीले करोतके माफिक 8 4220 ५ 
होतेहै. । इसकी ऊकडी बडी मजबुत और 'टिकौअछ | अ्थ-परयोय । नागपुष्पी, श्वेतपुष्पा, न|गिनी और 
होती हे इसीवास्ते इसको मकान बनाओेमें बहुत व- | मई का । झुण। गेचक, कड़वी, तीक्षण, गरम, 
सेतेहै । शुण । शाकबृक्ष, दस्तावर, मीठा, दाहपित्त | *कपित्तनाशक ओर विषनाशक। यह शूल यो निके दोष 
और श्रमकों नष्ट कं, कषेला है अतएव कफ़को हरण | सेन और ऋ्मिरोंगको निवारण करे । भात्रा २ 

















करे, रुक़बठकारी और ज्वरको नह्ट करतहै । इसकी | * की हैं। # 
छाल लेगी । मात्रा २ मासेकी है । | अनुष्णबीज- 

वेलगिरी. अनुष्णबी जंकथितशैत्यवीजंतुनामतः । 
विल्वपेशी लघुर्वल्याप्रादिणिकफनाशिनी । | शैशिरीफ॑ंशीतर्थाजांिमबाजतुसस्स्तम । 


प्रवाशिकामतीसारनिहन्या ड्रह्णीमपि ॥ शीतवीज॑मू त्रलंस्यादुष्णबातंनिवारयेत्‌ । 
अर्थ-विल्वपेशी भर्थाद पेठागिरी हडकी,बटकारी, वास्तिसंशोधनंप्रोक्तमहादाहनिवारकम्‌ । 
प्रादक ओर कफ्न है । प्रयोग । प्रवाहिका, अतीसार शुक्रमेददरदरंरुच्यंतथा ध्मानंनियच्छति 
ओर प्रहणीरोगमें देय । सूख्ती वेलागेरी सदैव व्यव- < 8 
हारमें भाती है। मात्रा २ मात है। |... अथ-भनुष्णवीज, रोटयवाज, शैशशिरीक, शीतवीज , 
और हिमवीज ए संस्कृत नाम, हिं-इसपगोल। शुण। 


'. फाटसेकी छार, इंसवगो 
परूषत्वक्पमेहहरीयोनिमेद्भदाहलुत । २, और योजक 2; को हे करे, वस्तिको शोधन 


करे, और घोरदाहकों नि पे 
| कर, बारण करे । श्रुक्रमेहकों ह« 
सूभदोषभशमर्नाश्तीतापिततनिलापहा ॥ रण करे, रुचकारी और अफरा इनको दूर करे । इसके 








पंरिशिष्ट । 


स्य्य्न्ल्य्य्य्ल्स्य्य्पयि सम दधय धर भय जि 
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९, 


बवीजोंको घी या वदामरोगनमें चुप्डके तेवन करे । | यवतिकासतिक्ताम्लादीपमीदालितत्पस । 


/ अथवा राज़िमें मिगोंय प्रातःकाल शतिकपाय पीवे । 

" क्राधादकरमेंमी प्रयोग करना वर्जोत नहींद। मात्रा 
२ मांसेकी है । 

दुग्धप।षाण ( सिरगोल्ा ). 
दुग्धाइसादुग्धपाषाणःक्षीरीगोमेद्सनिभः । 
वज्ञाभोदीप्तिकःसो धो दुग्धीक्षी रयवोपिच ॥ 
दुग्धपाषाणकोरुच्यइंषदुष्णोज्वरापदः । 
पिचहद्रोगशूलप्तःकासाध्मानविनाशनः ॥ 
अर्थ-दुग्धश्मा, दृग्धपाषाण, क्षौरी, गोमेद््सानिभ, 
वज्ञाम, दीपक, सौध, दुर्षी, क्षीरयव ए संस्कृत 
नाम । हिं. तिरगोल | शुण। रुचकारी, किचिन्मात्र 
गरम, ज्वरनाशक, पित्त, हृरयके रोग, शूल, खांसी और 
अफरा इनको दूर करें। इसका सवे अंश लेना । मात्रा । 
२ मंसेकी है । 
शिव लिगी . 
लिंगिनीबहुपुत्री स्थादी श्वरी शिवमलिका । 
स्वयंभूलिंगसंमूतालेंगीचित्रफलास्ता ॥ 
अंडालीलिंगजादेबीचंडायस्तामिनीतथा । 
शिवजाशिववल्लीचविजशेयाशोडबषाहया ॥ | 
छिंगिनीकटुरुष्णाच दुर्गेधाच रसायनी । । 
सर्वेसलिद्धिकरीद्व्यावश्यारसनियामिनी ॥ ' 
अर्थ-लिंगिनी, बहुपुत्री, ईश्वरी, शिवमहिका, | 

श्रयंप्न, लिंगरंमृता, ऊिंगी, चित्रफला, अ्गता चेडाली, । 
लिंग, देवी, चंडा, अयस्तंभिनी, शिवजा, शिववह्री, | 
ए १६ नाम संस्कृत है. दि, शिवलिंगी, म. द्वाकदोंढ, 
पचगुरिया, वाडुबली । शुण। कठु, गरम, दुर्गंधवाल्ली 
रसायनी, सर्वत्तिद्धिकरी, दिव्या, वशीकरणकर्त्ता, और 
रसकों बंधनकरनेवाली [ यह गर्भदेनंवाली है बहुततें 

“मनुष्य अनुभव करचुके हैं. | इसकेभी बीज प्रयोगम 
लियेजातेहे । मात्रा २ मसले । 

यवोची, 

यवविक्तामद्रातिक्ताइड पादाधिसापिणी । 
नाकुछीनेत्रमीकाचशंखिनीपततदुली ॥ 
तंदुलीचाक्षपी डायस्‌धमपुष्पीय शस्बिनी । 
माहेश्वरीतिकयवायावीतिकेतिषोड शः ॥ 


कृमिकुषपिषंचामंदोषशीरेखनीयला ॥ 

अथे-यवरिक्ता, महतिक्ता, दृदप्रादा, विदर्पिंगी, 
नाकुली, नेत्रमीला, शंलिनी, पत्रतंदुला, लेंदुली, भ- 
क्षपीडा, सृक्ष्मपुष्पी, यशस्विनी, माहेखरी, तिक्तयवा, 
पावी, और तिक्ता ए१५खंस्कृत गाम । हि. यवोची । 
शुण । कडवी, सही, दोपनी, रचिकर्ता, कुमि, कु्ट 
विष, आम और वातादि दोषकों रेचनकरनेवाली दे । 

ईश्वरी. 

रोद्रीजटारद्रजटाचरदा । 
सोम्यासुगंधासुधद्ाघनाल ॥ 
स्थादीश्वरीदद्ध लतासुपत्रा । 
खुगंधपत्रा छुराभेःशिवाव्दा ॥ 
पत्रवल्लीजरावलोरुद्राणीनेत्र पुष्करा । 
मदहाजटाजटारूदानास्नाविशतिरीरिता ॥ 
जटाकटुरसाश्वासकासइ द्रोगनाशिनी । 
भूतविद्राविणीचैवरक्षसांचनिव्ह णी ॥ 

अर्थ-रौद्रीजटा, रुद्रजढा, रुद्रा, सौम्या, सुगंधा, 
सुबहा, घना, ईश्वरी, रुद्ररता, सुपत्ना, सुगंषपन्ना, सु- 
रमि,शिवाब्ह, पत्रवद्ली,जटावह्ी ,रुद्राणी, नेत्र, पुष्करा, 
महाजटा, और जटारुद्रा, ए वीस नाम इंश्वरी रुक्षदीके 
है। शुण । रुद्जठा, यह कटुरस, श्वास, सांती, और 
हृदयरोगको नष्ठ करे । भूतवाघा और राक्षसोंक्रों दर 
करती है. 

पर्तात्री, 

धस्तांजीयुषगंधा ख्यामेषांत्रीवृ सपत्रिका । 
अज़ांञ्ीबोकडी चैवस्यादित्येषाषडाहया ॥ 
धस्तांशी स्यात्कट्ररसाका स दो षाविनाशिनी । 
बीजदागर्मजनुनीकीशितामिषशुत्तमेः ॥ 

अथे-बस्तांत्री, दृषगंधा, मेषांत्री, वृत्तपत्रिका, 
अजांत्री, वोकदी, ए छः नाम वस्तांत्रीके है। गुण । 
इसका चरपरा रस है; स्ांसीको नह करै। बीज (शुक्र) 
की दाता और गर्भप्रकृदकर्ता वैद्गग इसे कऋहतेई । 

महिषवह्ी, 

सौस्यामदिषयल्लीचध्रतिलोमांतवलिका । 
अपभ्वक्िकाशोेक्ताकांड शासापडाइया । 
रसघीयंबिपाकेजसोमबली समास्युता । 


बह | .... अमिनवनिंदु | 
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.. अये-सौंस्था, महिषवहरी, प्रतिसोमा, अँशववहिका, | वेमन कारक, स्वेदनकर्त्ता, और उष्ण घीये। इसके 
अपन््वलिकां और कांदशासा, ए छः नाम महिषवल्लीके | रसकी मात्रा २ मासेकी है । 


है। शुभ । रस, बाय सौर विपाकर्में इसके गुण माजूफल. 

सोसपह्कके समान हे. कीटावासोमजफलंग्रादीवत्यंज्वरा पहम्‌ । 
७७४४ शोणितखुविदहदद्तिमुखद्तगतानगदान ॥ 

केवसिकासुरंगाजलतावड्लीद्रमारुहा । स्वेतप्रद्रम्शाशियोनिकंदंखुदारुणम्‌ । 

रस्गिणीयस्रंगाचसुभगेत्यष्टधामिधा ॥ अतिसास्ंमद्ाघोरंग्रदर्णीसप्रवादिकाम ॥ 

कैबर्सिकालघुबूष्याकषायाकफनाशिती । अर्थ-कीटावास और मजफऊ ए माजूफ़लके से- 


कासश्वासहराचैवसैबमंदाप़िदोषनुत्‌॥ | कृत नाम है । शुण। माजूफल ग्राही, बठकारक, 
अथे-कैवर्शिका, सुरंगा, ठ्तावड्ली, दुमा रहा, रिंग- | ज्वरन्न और रुघिरखावकों बंद करनेवाला । प्रयोग । 

गी,वल्नरंगा, और सुमगा यह भाठ नाम कैवर्त्तिडलडी के | मुख और दांतके रोग, सपेदप्रदर, बवासीर, योनिरक३, 

है। यह रूखडी मालवेमें प्रसिद्धहे। गुण।कैवर्तिका, | अतिसार, प्रहणी और प्रवाहिका, इन रोगेपर देना, 

इलकी, वृष्य, कषेली, कंफनाशक, श्वास, खांसीको मात्रा इसकी १ मप्ते की ह। । 

नष्ट करे और मंदाप्िके दोषको दूर करेहे। । 


| ढाककागों द. 
व अधचाजता  पविवालित ताम्रवन्नी, पलक) पलाशभवनिरयांखोग्राददीसंक्षपयेद् ध्ुव म्‌ । 
तालीतामालीतान्नाचताम्रवल्लीतमालिका। | ग्रहणीमुखजानव्याधीनकासान्ध्वेदातिनिर्ग- 
सूक्षवलीसुलोमाचशोधनीतालिकानवा ॥ | मम्‌ ॥ 

तवाश्नवल्लीकषायास्यात्कफ ४ 
दोषधिनाशिनी |! | अर्थ-पलास अथांत दाकका्गोंद आही, यह प्र 
मुलकंठोत्थदोषपीस्लेप्मशुरूकरीपरा । | हणी, मुखतरोग, स्ांसी और अत्येत पतीनोके निकालने 


अथे-ताली, तमाली, तान्ना, तान्नवल्ली, तमा- , पर देवे । इसकी भाजा १ मेरी हैं। 
लिका, सूक्ष्मवक्नी, सुलोमा, शोधनी, और तालिका | हे 
ए नौनाम है। गुण [ताम्रवढी, कपेली, कफदीषना- ५ 
शकर्तता, मुख्ध कंढके दोषकों न कौ तथा कफको | आम्रवीजकषायंस्थाच्छयेतीसारनाशनम | 
शुद्धि करनेवाली है । | इषदम्लंचमचुरंतथाहद्यदाहनुत्‌ ॥ 
अंतमल, ।  अथे-आमके वीज अर्थात्‌ गुठठी कपेली, कुछ 
मलांतों5 तमलऊःपूतिरंडपर्णश्बलोमशः।.. | * लेडी और मधुर है । इससे अतिसारआदि गोग नष्ट 
चामनःस्वेद्जननःकफनिहरणस्तथा॥ | एव तथा हदयका दाह दूर होय आमकी गुठलीकी 
अ्च-मरांत, पूति, अंडपर्ण, और लोमश इतने | न) मसिकी है। 
नाम अंतमलके है | गुण | भंतमल वमनकरानेवाला, , कमला, 
यतीनेलावे, और कफको निकाडे है। इसके सूखे पत्ते , "भबीजंतुपाक्षंगालोड्यंपश्मकर्कटी | 
छेने । माजा। स्वेदन करनेमें और कफ निकाटनेमे | पद्मबीजंहिमंस्वा दुकषायंतिक्तकंगुरु ॥ 
३ रक्तीकी दे । यदि वम्नन कराना द्ोय तो १ मासेकी | विदमिवृष्यरुक्षेयगर्ससंस्थापक परं। 


3... अल | भफबातकरवल्यंग्राह्मीपित्तासदादुत्‌ । 


अथे-पप्मवीज, पद्म न्‍ 
धामनःस्वेद्न:प्रोक्तोषीयोंष्णःखुखद्शनः। हि, बालोस।: और: पर 


३ 
४ कटी ए कमलाहेक्के संस्क्ृत नाम है । गण । शीतल, 
अथे-सुक्षदर्शन अर्थात्‌ बडे कुंडीरकी जबका रस । स्वाहु, फषेछा, कड़वा, भारी, वि्ती, शुक्रकर्ता 


परिशिष्ट | ११ 








उत्तमगर्भसंस्थापक, वातकफवर्घधक, बलकारक, ग्ाही पुरप्रिय ( कवावचीनी ). , 


और रक्तपित्तजन्यदाइ नाशक है । इसकी मात्रा 4 | खुरप्रियंतक्तफलंतद्ायुशमनंमतम। 
मातेकी हे । जेष्मोत्सारणमाम्मेयं मूजशूाश्धिकरंतथा ॥ 
पबूरका गौंद. ओऔपसर्गिकमेहंचझुक्रमेह खुदारणम । 
बच्बुलस्यतुनियांसोआहीपित्तनिलापहः । श्वेतप्रद्रमशातिकच्छुंघापिविनाशये त्‌ ॥ 
रक्तातिसारपित्तास्ममेहप्रद्रनाशनः ॥ अथे-सपुरप्रिय और वृत्तफठ कवावचीनीके ए दो 
भश्नसंधायकःशीतःशोणितलुतिवारणः । नाम संस्कृत है। कवावचीनी वादनाशक, कफनिकाल 
अथे-बदूटका गौंद संग्राही, शीतवीर्य, पितन्न, वायु- ; नेवाली, अभिकर्त्ता और मृन्नवर्धक । तथा उपसगिक 


नाशक, दूटीहड्टी आदिका जोडने वाला ओर रुधि(- ' प्रमेह, भुक्रप्रमेह, श्वेतप्रदर, बवासीर और मूभरकच्छूरोगमें 
खावको बं$ कर६, रक्तातिसार, रक्तपित्त, प्रमेंह और | हवे । माजा २ मासेकी है। 





प्रदर रौगमें देना न ४ मासेकी है। | काली ईखकी जड- 
0 0 00 | कृणोश्षुमूलंशीतंस्यानमूत॒लंपिस्तनाशनम । 
अं: असल ' घातालुछोमनंमेध्यंदादहूच्छूनिकृंतनम्‌ ॥ 
जिस हे । अथै-काली ईखकी जद शक्षीतवीर्य, मूत्रकर, पित्त- 
कम फिसेसरोगहामि रु | नाशक, वातानुलोमन, स्मृतिबर्धक, दाइनिवारक, और 
स्थादंतशुद्धिमुखरोगहा ' मूत्रइछूका शांति करनेवाली है। 
अर्थे-कर्लंज अर्थात्‌ तम्राखू शिररोगनाशक, गोखदरूुंवी ज, 


छीकका छीनवाऊा,और वमन करानेवाला है । पह स्वयं- गोक्ष॒र्कंशीलंसूत् 
गन ३७० (ज्ञग 
विष्ररूप होनेसे यथार्थ मात्रासे देंवें तो सर्व प्रकारके | वी लंशोथवारणम्‌ । 


विषेषकों नष्ठ करे । तमाखूकी बीडी बनायके पीनेसे | वृष्यमायुष्करंशुकमेहलुत्कूब्छनाशनम्‌ । 
दांतोंकी शुद्धि और अनेक प्रकोरेक मुखरोगोंकों दूर करे, ,. अथें-गोखरूके बीज शीतल, मूज्नप्रवर्त्त, शोथ- 


भूतराज, | निवारक, दृष्य, आयुष्कर, शुक्रमेहनिवारक और मू- 
जैमीमहाक्षवाक्षेयाक्षवणीशलेष्मवारिणी । | त्रकुच्छ प्रशमक । 
चीयोंष्णाक्षिशिरःफर्णरुगहंत्रीनस्य योगतः ॥ | वांसकी जड, 
अर्थ-मैमी, महाक्षवा ए हे नाम भूतराज रूखढी- | त्वचिसारशिफाशेयामूतरूच्छोथवारिणी । 
के है । गुण । यह क्षुघाकर्तता, कफन्न, और उष्णवीर्य । | अर्थ-वांसकी जड मूत्नठानेवाली और सूजगको 
इसकी नस्य देनेसे नेत्र, शिर ओर कानकोी अनेक | है करी । 
प्रकारकी पीडा दूर करे. ) डलूक. 
गुंनाफल- । डल्दृकंस्थूलक्ोदभेःसू च्य प्रश्न खरच्छद्‌: | 
गुंजाफरुंक्षवकरंशिरोत्तिदामनंमतम्‌ | | उद्पश्चोल्यपस्यान्मूतलेशोथसंहरम्‌ ॥ 
अथे-घूंघचीका फल छींक छावे और मस्तक | अर्थे-उठृक, स्थूलक, दर्म, सृच्यम, क्षररक्तद, उ- 
पीडाको नष्ट करतहै । लप, उलूप, ए संस्कृत नाम है। यह मूज्रकारक और 
तोरईका फल, शोथनाशक दे । 


शिरःपांडात्तिशमनक्षवर्नंजालिनीफलम । शारईलकंद ( वनपियाज ). 
अथे-तोरईका फल छींक छावे और मस्तकपीडा | शार्दूलकंदःशो थश्नोश्षेयोरण्यपलांडुकः | 
तथा पांडुरीगको शांति करें । मुश्नपिरेखनःस्लेष्महरणोत्युप्रएघच ॥ , 


३२ अभिनवनिघंदु | कर जम, 








माजआातिरेकाहुबतिवांतिकल्मछसेदन:।. | मुतलवरके संस्कृत नाम है।झुसव्वर अमिकर,पित्तनि:- 
अतिमात्रप्रयुकोज्सौपिषयन्मारयेक्षरम्‌ ॥ |! सरक, बठकर,विरेचक, रजप्रवर्तक और गर्भपातक। 
शोथेश्वासेसकासेचमूत्रसंगेप्रयुज्यते । | मलरोध, झमिरोग, संन्यात्त, अपस्मार, खियोके रज- 


रेचप्रहण्यांनापिदास्यते दोष, शीतपित्त, शिरोरोग, डैष्मिकज्वर, फ्रीह्दा और 
जज शक जल व ली पिशाइल ते हि. अमिमांथरोंगमें मुसन्बर अत्यंत उपकारी दें। बवासीर, 
अर्थ-शाईलकंद - शोयन्न, ए वनप्याजके संस्कृत , वृकृतरोगजन्‍्य पीडा और वृक्करोग एवं गर्भवती, 


नाम है। यह मूज्कारक, कफनाशक और अत्यंत डमवीर्य ऋतुबती और रक्तप्रदररोगाक्रांता लीआदिके पक्षम 


है । इसकी म्राश्नाधिकहोनेसे वमन ओर विरेचन होने देना निर्षिद्ध रे । मात्रा २ रत्तीकी है। 
लगेहै। अत्येत अधिकमान्ना सेवन करी गई होय तो , ेवरी 
विषकेतमान मार ढठे । यह सूजन, शा, खांसी |. री 
और मूत्ररोधमें देवें । ज्वर, दाह, अतिसार, ओर संग्र- * तक अता ता भा च पआ 
हणीरोगमें नहीं देना चाहिये. इसकी भाज्रा १ | रजोदोषप्रशमनी प्रदराशोविनाशिनी ॥ 


रत्तीकी है । | अर्थ-पीवरी, योषिनी, ए पीवरीके संस्कृत नाम है 

श्रीवाससार ( गंघविरोजा ). बे, औलटकंबल कहते है। गुण। यह योनिव्यापद नि- 
शीवाससारःकफनुतसू तरलोज्वरसंहरः । ' बारक, रजोदोषमाशक, प्रदरशातिकर और अशेरोग- 
शोथविक्वापनोलेपाचकरिमिडद्धेद्नापह: ॥ ! नेशिक। इसकी जड लेनी साज्जा १ भासेकी हू । 

अथ-गंधविरोज्ेका संस्क्ररनाम श्रीवाससार 8 | ! स्रापिका ( पन्वजिया ). 
यह कफन्न और वेदना निवारक इसका लेप सूजनफा | सर्षपीपाटलारांद्रीस्राविकाधन्वजापिसा | 
बैढाल देय । कमिरोग हे पीडाको शांति के । । रजस्प्रवत्तेनीरोद्रीसूडग+धिकचणी ॥ 
छ्ला. 


| गर्भपातानंतरोत्थेशोणितःस्रुतिबारिणी | 


पिच्छलकापिचछछफलंयोनिशिइनप्रद्यहलुत्‌। | वारयेच्छोणितोद्वांतिरक्तमृजआादिकंत था || 


विषदोधेप्रमेहात्मपित्तहहलपुष्टिकत्‌ ॥ : श्वेतप्रदरमेकाइशुकमेहंचदारुणम्‌ । 


है 25 ४ । # श 

अधिकता बोर पिशलकड ५ संस्केत, मात्ातिरेकाडिषवत्‌क्रियासं जनयेड्रबम्‌ ॥ 

नाम छ. द्यांदास है. यह योनि और लिंगकी पीढा नष्ट ३: अल हो लेगा हे 3 

करे, विपदोषशामक, बरप्रद, पुश्किर, एवं, प्रमेह,ओर हद परयोधि १ 84 गदी,ल्ाविका भोर घन्वजा 
रक्तपित्त पीढाको शांति करे। मात्रा १ तोलेकी है | कि (वार शब्द ई। सुण। यह रजप्रवत्तक, 
मुसख्वर ( एलुआ ) पूद्गभकी निकाठनेबाली, गर्भपातजानित रक्तल्लावक्ी 

मारीरससं सेधक, झेधिरकी वमन निवारक, औ गन 
पीराखावःमदहासारःकुमारीरससंभवः । निवारक, और रक्तममिश्चित 


कस मूत्रकी १ कर, श्रेतप्रदर, पक्षाघात और शक्रमेहमें 
भहासारोग्निजननःपित्तनिदरणोमतः ॥ देवे । इसकी अधिक मात्रा सेवन करनेसे विषतुल्य 


बलकृत्रेचनःपुष्पजननोगर्भपातनः । दु्गुंण करे । मात्रा ६ रत्ती है । हट 
विद्ंगेकमिरोगेचसन्यासेपस्म्ृतौतथा ॥ रालकमलकी जढ 
छुप्तेरअसिनारीणांशीतपित्तेशिरोकजि।. मूलंरक्तोत्पलस्य अंदोरोष्यल 
ज्वरेस्तेप्मोहबोड्टीनिहिमंदेझौचप्रयुज्यते ॥  शीतवीयप्रेहम्रवात के पे 
अर्शैसस्तेनसेंचतनातपैत्नीनपुष्पिनी । मंवातपित्तप्रणाशनम्‌ ॥ 


नजासृग्द्रनीनापियकट्क्कादिरोगवान्‌॥ [7 जडेफमलकी जढ-रजोरोधक, रक्तपित्तशा- 


तकर, शीतवीर्य, प्रमेहनाशक, वातप्र गर्ग 
अथें-तरीराखाव, महासार और कुमारीरसध्रमव इसकी माजा ४ माते। 33७७४ ७2 
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चीलाईकी जड. 
तंदुलीयकमूलंस्यावुष्णंलेष्मविनाइशनम । 
रजोरोधकरंरक्तपिसप्रदरसंदरम ॥ 
अधथै-चौलाईकी जर-गरम, कफन्न, रजोरेोघक, 
रक्तपित्तनिवारक, और प्रदरको शांति करे । मात्रा 
२ मासे । 
विशल्यकरणाी. 


विशस्यकरणीवल्यावणसंधानकारिणी । 
वारथेच्छोणितोस्मावंरकातिसारमुल्यणम्‌ ॥ 


अथे-विशल्यकरणी,, बठकरै, घावको भरनेवालीहै , 


तथा वहतेहुए रुषिर्कों बंदर कर, तथा घोररक्तातिसा- 
रको रोकती है । 
सेमरका फूल, 

शाब्मलीपुष्पशाकंतुघ॒तरसेंधवसाधितम । 
प्रदरनाशयत्येव दुःसाध्यंचनसंशय:ः ॥ 
रसपाकेचमधुरंकपायंशीतरलगुरु । 
कफपित्तास्जिद्आहिवातलूंचप्रकीत्तितम ॥ 

अर्थ-सेमग्के फूलका साग घी, सेघानिमकसे ब- 
नाया हुआ दुस्साध्य प्रदरकों नष्ट करें। यह रक्षमें और 
पाक मधुर और कप्रेला तथा शीतल और भारी है। 
कफ, पित्त और रुधिरके विकारोंकों जोते-प्राही आर 
शीतछ कहा है । 

रोचनी ( पोदीना ) 

'रोचनीवन्हिजननीरक्तजाब्यनिसूदनी । 
कफवातद्दरीबल्याछ्यांरोचकऋवारिणी ॥ 

अथे-रोचनी अर्थात्‌ पोदीना राचे पंदा करे, ज 
ठशप्मिका बढावें, रुधिरके विकारोक्ों नष्ट करें, कफ 
और वादीकों हरण करे, बछकारी, बमन और अरु- 
चिक्रो नशथट करेहे। मात्रा २ मासेकी ६ । 

संविदामंजरी ( गाझ्ना ). 

संविदामंजरीचोआमादिनीहषेणीतथा । 
आश्रेयीह्ंणीवल्यामन्मथोीहीपनीचसा ॥ 
निद्रासंजननीगमेपातनीचविकाशिनी । 
वेदनाक्षेपदरणीक्षेयाचमदकारिणी ॥ 
स्वश॒गालादिद्शोत्थंतोयातंकंनिधारयेत्‌ । 
बाह्यायामंतरायामीपिषूचिमपिदारुणाम्‌ ॥ 


१ 
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मदात्वयंमद्ाघोरंशूलंचेघास्लापिसकम्‌ । 
अशिमायंहरेशापिरजोखस्रमातिसंजुतम्‌ ॥ 
शेयव्वसंविदासारोह पिणीसरशाशुणैः । 
| तथाचद्ृषंणोस्थानेयोअयेदेनम्रेवच ॥ 
अथे-सावैदामंजरी उप्म है. मद प्रमट करे, दर्पदय है, 
बलकरे और कामदेवको बढावे, निद्रा छावे, गर्भपात 
करें, और विकाशी है। भाक्षेपकी पोंडा हरण करे, मद 
करे, कुत्त और स्यथारके फाटनेस ओ जलसंन्नास रोग 
होता है उसको नष्ट करे, वाह्यायाम, अंतरायाम, धोर 
विषूचिकारोंग हरण करे, घोर मदालय, शूछ,अम्लपित्त, 
; मंशभ्ि, रजोदशर्के रधिरके अत्यंत गिरनेको बेद करें। 
संविद[सार ( चरस )मी गांजेकें समान गुण करें। तथा 
' जहां गांजा डालना लिखाहै उस जगह चरस डालना 
चाहिये । 


( रूमीमस्तंगी )- 
धूनराजपित्तरसोमंगुरोगंधिनीखियाम्‌ । 
सूत्रलोधूनराजस्यथातआइकःकफनाशकः ॥ 
दंतरोगहरोवल्योमेहाल्रद्वरशातनः । 

अर्थ-धूनराज, पित्तरस, भंगुर और गंधिनी ए 
संस्क्रत नाम है। गुण। यह मूत्र लाता है, प्राही, कफ- 
नाशक, दांतोंके रोगेंकों दरण करे, बलकारी, प्रमेह, 
रक्तप्रदरकों ज्ञांति करे । 

म्लेच्छफल ( काफी ) 
। कृलीवेम्लेब्छफर्लप्रोक्तमतंद्रीचस्तियांमता । 
| अतंद्रीकफलुहइल्यानिद्रातंद्राविधातनी ॥ 
' स्ायूनांबलूदाप्रोक्ता श्वासकासज्वरामयान । 
' अद्धावभेदकंजाइधमतिसारंचनाशयेत्‌ ॥ 
| थे-मेंच्छफल और अतंद्री ए संसक्त नाम है । 
गुण । अतंद्री अर्थात्‌ काफी कफको दरण करे 
बलकर, निद्रा और तन्द्राको नष्ट करे। स्मायुओंको 
; बल देयहें, वास, खांसी, ज्वर, अद्धंबमेदक ( आधा- 
' सीधी) जढदता और अतितवारकों नह करे । 
| कटुवीरा ( लालभिरच ) 


| कटुबीरोज्वलातीक्णातीमरशक्त्याःजडेतथा | 
कटुबीराशिजननीवलाशप्ीचदाहिनी ॥ 








तंग । 


अभिनबनिर्धटु | 


रखिताविधिनोष्णतराहितदा | 
जयतीहविषूचिरुज॑नितराम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुखतीकणतरातितमोगुणदा | 


नहेंद्रियगर्णतीएणारत्योराकृष्यजीषयेत्‌ ॥ | कवलेमनसोषिकर्तिकुरते ॥ 


अर्थे-कदुीरा, उजला, तीएणा, तीतशक्ती, और : 
अजढा ए लालमिरचके संस्कृत नाम है । गुण | क- | 
दुबीरा अभि बढावे, कफकों हरण करे, दाह प्रकट कर, | 
अजीर्ण, विधूचिका, जण, आता, तन्द्ा, मोह, प्रताप, | 
स्व॒रभेद और अराधेकों नष्ट करै।नाढी जाती रहीहो 
क्षीयशरि और इन्द्रियशक्तिहीन- सन्रिपात्तरोगर्म यह ; 
अस्त डपकारक है। इसके फलकी मात्रा १ रक्तो है। 


हरीमिरचके गुण. | 
इरितस्यमरीखिगणस्यगुणाः । | 
कथितास्तुविशेषतयामुनिभिः ॥ | 
अदनाहहुवासरमेह भय । 
धामयंतिसुराश्यवैत्यबलम्‌ ॥ १॥ 
नथसंजुलधान्यकचूणेयुत | 
शुकवर्णलमानमरीचिकुलम ॥ 
तलुसंधिगवायुरुज॑दमये । 
दृद्चुज्ारिरियाहिभयंशकलम ॥ २॥ . 
अतिभक्षणतोद्रवारिकरा ! 
बहुतीश्णतयाधिकपित्तकरा ॥ 
असनेतिदर्चिकुर्तेसतर्त । 
हरितादिमरीचिलतारालिता ॥ ३ ॥ 

अर्थ-हरीमिरचके गुणये है कि बहुत दिन सेवन 
फरनेते प्रमेहका भय दूर करे । यदि नवीन धनियर्का 
मंजरीका चूर्ण और छाउमिरच मरिछाय सेवन करे तो 
देहत्थ संधिवातकी पीढ़ाको नष्ट करे। यदि हरी- 
फरिच भाषेक साय तो उदररोद ( जऊंपर ) करें तथा 
अर्त्यत तीशण होनेके कारण पित्तरो करेहै। यह हइरी- 
मिरच खानेसे मोजन क्रनेपें भत्यंत राचिको पगट 
करे यह हरीमिरसके गुण फहे है। 

छाल और पीछी भिरचके गुण. 
। 

द्शनेन शैवेद्यातरग। ॥ 
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बहुभक्षणतोबलबी यंहरा । 
निञजवीयंसमानशरीरकरा ॥ ५ ॥ 
घतसंयुतरक्तमरीचिरसान्न- 
रसायनमन्यदिहास्तिपरम्‌ ॥ 
विधिवदयदिखादतितंमजुजों । 
वितनोत्यरुणांशुकदेह रुचिम्‌ ॥ ६ ॥ 
बहुरूुक्षसुतीकण रसारलनेकफ | 
रभमरमाशुदरत्यघिकम ॥ 
शुभपीतमरीचिरनेतरसा | 
सममारुतपित्तकफान कुरुते ॥ ७ ॥ 
तनुशीतदरासघलोष्णतरा । 
नवनीतयुता5शुभवातहरा ॥ 
दधितक्रयुतातजुपुश्टिकरा । 
जठरस्यक्रमीनशभयत्यनिशम ॥ ८॥ 
अथे-यरि छालमिरचको दांतसे चवायके साय 
तो गरमी करे, द्वितकारी भौर विषूचिक्ा ( हैजे ) को 
पद करे। मुखमें चरपराट करे, तमोगृण वालेकों परम 
गुण देने वाली, केबछ इसे साय तो मनकों दुखराई 
होग। अत्यत छालमरिरचके खानेते बलवीर्यकी 
हनी करे, परंतु विधिपूर्वक सेवन करनेसे अपनेतमान 
टालरंग देहका करे । घृतमें भूनके और अन्यरसांतर 
( निमकक्षटाई ) केश्वाथ सेवनसे झालरंग देहका करे | 
अत्यंत रूखी इस लाहमिरचके खानेते कफकी 
अधिक्यता दूर होय । पीलीमिरच-वार्दी, पित्त 
ओर कफ़को समान कौ, हेहकी सरदी हरण करे, बछकी 
भर गरम है । यदि अक्खनकेसाथ खाय तो दुष्ट 
वाशकी हरण कै । दही और छाछ्में ढालंके क्षाय 
तो देहको पुष्ठ करे और पेटके कीढोंको नष्ट फेरे हे । 
शाह्षिमूल, 
शाखिसूलोमल्यभूरंधिवृक्षोपिसंस्यतः । 
लासप्नोज्वरहच्छीतवारणः ॥ 
अर्थ-शाक्षिमूल, मस्यम्‌ और रंधिवृक्ष ए संस्कृत 
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नाम है। थं, काकतोदाली कहंतेहै। वह बलकारक, वा- | परमाविचरर्चिकाकंडूसिध्मोदर्दविफादिका! । 


#कफनाशक, ज्वरप्त ओर शीतनिवारक है। इस के ज- हंत्याम्रवातंबातासंकुष्ठानिसायिशेषत' ब्राताश्लंकुष्टानियाविशेषतः ॥ 


" ढकी छाल लेय । मात्रा १ माते है। अर्थ-कुष्टवेरी, सैलरोंही, महागद, महींदह, वैव 
ञ्थ न्‍ | मर न्‍ै सा 
यवतिक्ता, त्वतदुम। ग्रुण। वढकारी, रसायन, यह परामा, विच- 


यवतिक्तामद्दातिक्तासाप्िकझद्वलवाूनी । | चिंका, कंडू, बिभूत, उदई, विषाहका, आमवात, 
तिक्ताज्बरातिसारप्नीचालानांशुमदासदा ॥ | वातरक्त और कुष्ठोको दूर करे । 


अस्थास्तुस्व॒रस्वोग्राह्म;मात्रास्थातशाणक- कांडीर, 
दयम्‌ । | कांडीरःकांडकट्कोनासासंवेदनःपडु! । 
अर्थ-यवातेक्ता ओर महातिक्ता ए दो संस्कृत | उप्रकांडस्तोयवल्लीकारबलीसुकांडकः ॥ 


नाम दे। भाषामें यवोची और कालमेघ कहतेहै। यह ' कांडीरःकट्तिकोष्ण:सरोदुष्टवणाशिजुत्‌ । 


* कंढवी, बठकारी, अभिवद्वंक और ज्वरातिस्तार ना- | गुल्मोदरड्ी हशूछमंदा भिनाशन 
हे कि त $ 
शक, वालकोंके ज्वर और उदरामयादि पीडाओोंको | टर हद कही 
अथे-कांडीर, कांडकटुक, नासासंवेदन, पटु, ढप्म- 


केद्वारा विशेष उ यह । । 
इसकेद्वारा विशेष उपकार द्वोयहै। इसका स्वसस लिया | कांड, तोयवह्ली, कारवढ्ली और झ्ुकांदक । गुण । 


जाता है । मात्रा १ तोलेकी है! | कांदीर-कढ़ु ( चरपरी ), तिक्त ( कढवी ), मरम 
महातिक्ता, दस | इस्तावर, दुष्जअगकी वाषा, ठूतादोष, गोंलेका रोग, 

भद्गतिक्तामहातिक्तारसेतिक्त । | डदररोग, पिलही, शूल, और मंद्राभिकों नष्ट कैरे। 

ज्वरप्नीपित्तहढल्यास्लेष्माणमापिनाशयेत्‌ ॥ 


जतुका. 
अर्थ-भद्रतिक्ता और महातिक्ता एदो महात्तिक्ता जंतुकाजंतुकारीचजननीच क्रवर्तिनी । 
के संस्कृत नाम है। बे. मित्ठमितिवा कहतेहै। गुण। | तिर्यकूफलानिशांधाचबहुपत्रासुपत्रिका ॥ 
यह कड्वी, आभवद्धक, ज्वरप्त, पित्तनाशक, बलकारी | राजकूष्णाजनेष्टा चकपिफष्छुफलोपमा । 
और कफम्न | इसकी सात्रा ६ रत्ती है । | रेजनीसूक्मवल्लीचप्रमरीकृष्णवलीका ॥ 
श्याम पर्णी ( चाह ). बिज्ञुल्लिकावृक्षरुद्यप्रंथिपर्णीसुवलिका 
स्लेप्मारिगिरिभिच्छामपण्योतन्द्रीख्रियामुभे। | तरुवल्लीदीर्धफलाएकर्विशतिसंशका ॥ 
प्लेष्मारिपत्रंकफहत्स्वेदनंबलवर्दसम्‌ू ॥ | जंतुकाशिशिरातिक्तारकपित्तकफापहा । 
प्रतिश्यायहरंप्रो क्तज्वरप्नंकामदीपनम । दाहतृष्णावम्रिपश्लीचरचिक्ृद्वीपनीपरा ॥ 
काससंहरणंवन्हेदोंपनंजाब्थनाशनमू॥ | अर्थ-जंत॒का, जेतुकारी, जननी, चक्रवर्शिनी, ति 
फांटोस्यसितयायुक्तससेव्यानैरज्य मिच्छता । | वैकूफला, निशांधा, बहुपत्रा, सुपत्रिका, राजइृष्णा- 
अथे-केष्मारि, गिरिमिद्‌, श्यामपर्णी और तन्दी जनेश, कप्रिंकल्कूफलोपम, रंजनी, सूक्ष्मवत्नी, अमरी 
ए चाहके संस्कृत नामहे | गुण ।इत्तका पत्र कफन्न | क्रष्णवल्निका, विजुड्िका, वृक्षदद्ा, भंथपर्णी, सुवब्निका 
सवेद ठानेबाढा, बवर्दक, प्रातिश्यायनाशक, ज्वरप्न, | तरुबह्ली, दीधेफका ए इक्ौत्न नाम है इसकी कोछके 
कामोद्दीपक, कासनिवारक, अभिदीपक, भौर शरीरकी | समान कालेरंग को बेल होतीहै। गुण। जंत॒का शीतल 
जडता नाशक । इसका फांट मिश्री मिलायके सेवन | कडवी, रक्तपिस, कफ, दाह, ठपा और वमन नाशषक 





करे । मात्रा २ मासकी है। है। रुचिकर्ता और अपरिको दीपन करे है । 
कुष्ठवैरी ( चोलमोगरा ), | आव्त॑की, 
कुश्परीशैलरोहीमहागदमहीरह:ः । | आवशेकीसितुकिनीधिमांडी । 


वैवस्थतद्ुमःसस्याइलकृश्रसायन:॥ | विषाणिकारंगल तामनोशा ॥ 


(है अमिनवनिधंदु | 


ने नील ४24०८ कक, 














सारक़चुच्पीमददादिजाली । पुश्रदाञीतुवातन्नीकदुरुष्णकफापहा । 
सापीतकीलापिचचमेरंगा ॥ | खुरभिसवेदापथ्यावंध्यादोषधिनाशनी ॥ 
बामावशाचसंयुक्ता। | अर्थ-पुत्रदात्री, षातारि, अमरो, अ्ेतर्पुष्पिका 
मू्संब्याशशिसंयुता ॥ | वृश्तपन्न, कक वैशीजाता 383: चुण 
पन्नदात्री, वातनाशनी और व॑ 
आयस को कबाबाम्सा | कटु गरम ओर कफको जीते सुगोधित तथा सदेव पथ्य है। 
इीतलापिशहारिणी ॥ | विवाद, 


अर्थे-आवतंकी, तिन्दुकिनी, विभांडी,विषाणिका, | वृद्धदारुकआवेगीजंगकोदी घवालुकः । 


रगलता पष्पी, महदादिजाली, पीतकीला, | & पु 
अपर, है ९०2 ८:83 ३5 कै हंस्कृत है।। बृद्धकोटरपुष्पीस्यादजांच्रीछागलांजिका ॥ 


कोकनदेशी प्राणी इंसे भगतवद्नो कहंतेहँ। इसका फूल जीणदारुद्धितीयास्याजीणो फंजीसुपुष्पिका । 
लालरेंगका भौर इसकी वेल बहुत सुंदर होती है। गुण। अजरासूक्ष्मपत्राचविशेय!चषडाहुया ॥ 
आवतकीका सवाद कपेठा और खट्टा है। यह शीतल बुेझधदारुद्यंगोल्यपिछछलंकफवातहत्‌ । 
और पित्त हरण कर्ता है। मात्रा १ मासेकी है।.* बल्यंकासामदोषप्मड्धितीयंस्थल्पवीय दम्‌ ॥ 
कर्णस्फोटा, । . अर्थ-वृद्धदारुक, भावेगी,जंगक, दीर्घवालक. वृद्ध 
फर्णस्फोटाश्ुतिस्फोटात्रिपुटाकृष्णतंदुछा । ; पेटरएष्पी, अजांत्री, छागकांत्रिका । दूसरा जोण 
चित्रपर्णीस्फोटलताचंद्रिकाचा द्च॑द्रिका ॥ ' ० जो गज, सुपृष्पिका,अजरा ओर सूक्ष्मपत्रा.ए छ 
कर्णस्फोराकटुस्तिकादिमासबेतिषापदा। “मे है । गुण | दोनों विधायरे गौल्य (मिष्ठ), विछल 


, ऊप्वातहर, बरदाई, स्तासी, आमदोषको नष्ट ऋरे।इन 
प्रहभूतादिदोषप्ीसर्वव्याधिविनादिनी ॥ ' होनोमे पहला उत्तम है, दूसरेमे स्वल्पवीर्य है । इसको 


अ्थ-कर्णस्फोटा, श्षतिस्फोटा, त्रिपुटा, कृष्णतं- ! जड और वीजही अहणीय है । मात्रा २ मासेकी है । 
दुला, जिपर्णी, स्फोटछता, चम्द्रिका, और अर्धच॑- , 


पलासी, 
द्विका ए कानफोडीके संस्कृत नाम है । गुण | चर- छू, 2 उक्त... ८ 
लछासीपत्रवर््लीचपर्णव्ली पलाशि 
परी, कडबी, शीतल, सर्पविष, भूतवाघा और सर्वरेग | हे हम 5 


नाशिनी है। ! खुरपरणीसुपर्णीचदीधेवल्लीविषादनी ॥ 
अमृतवह्ो. | अस्लपत्रीदीधेषत्रीरखाम्ठाचाम्डकाचसा । 
शेयास्तस्रवावृक्षारुद्यस्यातोयवछ्ििका ।. अम्छातकीकाजिकाचस्थाशतुरेशधामिथा 
घनवल्लीसितलतानामभिःशरसंमिता॥ ७ जा चमुखंदापविनाशिनी । 
उक्ताछतस््रवापथ्याईपक्तिक्ारसायनी । | ही | 
टी सिकेकी लक ।. अर्थ- पलासी 

विषप्नीवणकुष्ठामकामरांश्वयथुंजयेत्‌॥ | रा, हरी बज 

अर्थ अदृतलवा वृक्षारहा, तोयव्िका, घन- | दंन्नी, रसाम्ला, अम्लका अम्ठातकी और 
बढ़ी ओर सितलता, ए पांच नाम अम्ृतव्नीके है । | ! 


' कांजिका १४ नाम है। । पछासी-हलकी 
शुण | पथ्य है, कुछकुछ कढवी, रसतायनी, विष हक कह 


4 
खट्टो मुखदोषनाशक, अरुचिहर, पथ्यरूप-और 
मन, कुष्ठ, आम्रवात, कामछा, और सूजनको नष्ट करे। ' दित्तको हरण करनेवाली है । कक अर 


के हि कर कस सम्रशील ( नद्याम्न ) 
दाभीतुवातारिप्रमरीश्वेतपुष्विका ।|। समष्ठीलश्यभंडीरोनचात्रश्चाप्नगंधध्च क । 
वृशपत्नातिगंधातुबेशीजातासुवलरी ॥ बा 


| काकान्नःफंटकिफलोप्युपदंशोनगाहयः ॥ 


परिशिष्ठ । 


नयाज्नःकटुरुष्णश्ररुव्योमुखविशोधनः । 
फफवातप्रशमनोदाहरूद्दी पनःपर; ॥ 
अथे-समशल, भंदीर, नय्रान्न, आध्रोधपृक, का- 
कान्न, कटकिफल, और उपदंश ए ७ नाम सम्रह्ठीलके 
है। यह नदीकिनारे कांठेदार एक फल होता है। गुण 
नृद्याश्न-चरपरा, गरम, रुचकारी, मुखकोा शोधन क- 
सा, कफवातनाशक, दीपन और दाहको करे है । 
छषिका. 
चुहत्यन्यासपंतनुःछविकापीततंदुला । 
पुत्रप्रदावहुफलागोधनीतिषडा हया ।॥| 
छविकाबृहतीतिक्ताकदुरुष्णाचतत्समा | 
युक्त्याद्रव्यविशेषणधारासंस्तंभसिद्धिदा ॥ 
अर्थै-दूछरे प्रकारकी जो करी होतीडे वह सर्पतनु, 
छविका, पीतत॑दुला, पुत्रप्रदा, बहुफठा, भौर गोधनी 
इन छ नामसे प्रसिद्ध है । यह सापकेसमान पीलेबीज 
आग बहुत फलवाली होतीहै गुण। सवाद कटवा, च- 
रपरा, गरम, यह वक्तिपर्वक अन्यद्रब्यके साथ देनेते 
पागके सम्तानभी दस्तों को दंद् कर देवे । 
सपद इह्वती, 
श्वेतान्याश्वेतवूहतीज्ञेयाश्वेतमहोटिका । 
श्वेतसिहींश्वेतफलाश्वेतवात्तोफिनांचषट्‌ ॥ 
विशेयाश्वेतवृहतीवातस्लेप्मविनाशिनी ! 
रुच्यायां जनयोगेननात़ानेत्रामया पहा ॥ 
अर्थ-सपेदबृहती अर्थात्‌ सपेद कटेरीक्रे श्वेतवृ- 
हती, खतमद्दोटिका, अ्वर्ताप्तहो, श्वेतफला, श्वेतवार्ता- 
किनी, ए छः नाम है। गुण। यह वातकफको नष्ट करे, 
रुचिकरेी, और इसको अंजनके योगत्ते नेत्रोमें लगा- 
'बे तो नेन्नोंके अनेक प्रकारके रोग दूर करे है । 
शितावरी, 
शितावरीशितवरःसूच्चाहः खुचिपत्रकः । 
भआीवारकःशिखी वश्तस्वस्तिकःखुनिषण्ण क/ 
कुरुटःकुछरःसूची दनःशवेतावरो 5पिसः । 
सेघारुद्भाइकश्ेतिश्षेय:पंचदशाहयः ॥ 
शितावरस्तुसंग्राहकषायोष्णत्रिदोषजित्‌ । 
मेधारुचिप्रदोदाइज्व रद्यरीरसायनः ॥ 
अधे-शितावरी, शितवर, तृच्याह्ग, तूचीपत्रक, 





१७ 


>> 








श्रीवारक, शिली, वर, स्वत्तिक, तुनिषण्णक, कुछठ, 
कुछ्ूूट, सूचीदन, श्वेतावर, मेघाकृत, और ग्राइक ए 
पंद्रह नाम शितावर रुखडीके है । गुण । यह प्राही, 
| कषेली, गरम, त्रिदोषनाशक, मेघा (बुद्धि) और रुचि- 
| दायक, दाह और ज्वरको दरण करे तथा रसायन है। 





! तैरिणी. 

| तैरिणीतेरणस्तेरःकुनीलीनामतश्वतुः । 

' तेरण/शिशिरस्तिक्तोवणपक्‍्लोरुणरंगदः ॥ 

| अर्थ-तैरिणी, तेरण, तेर और कुनीली ए चार 
: नाम तेरणीके है।यह नोलके जातिकी रूलरी है। गुण। 


' तेरण- शीतल,कडवी, ब्रणनाशक और लालरंग देने- 
। वाली है। 


चंचु, 
चंचुश्रविजलाचचुःकलभीयी रपतिका | 
चंचुरअंचुपत्रश्न सशाकक्षेत्रसंभवः ॥ 
चंचुस्तुमघुरातीशणाकषायामरूशो धनी । 

' भुल्मोदरविवन्धाशोग्रहणीरोगद्वारिणी ॥ 

! अथे- चंचू, विजलाचंचु, कऊमी, बीरपत्रिका, 

: चचुर, चेचुपन्न, सुशाक, क्षेत्र्तमव ए चेचूके नाम 

' है । गुण | मधुर, तीक्ष्ण, कपेली, मलजोघनकती, 
गोला, उदर, विवन्ध, अर्श और संग्रहणीरोगको 

, नष्ट कौ । े 

महानंचु. 

, टैदअंचुविषारीस्यान्मद्यायंचुःखु्च चुका | 

| स्थूलचुंचुदीघेपत्रीदिव्यगंभाचसप्तथा ॥ 

| महाचंचुः 

| गुल्मशूलोद्राशॉसिविषप्नी चरसायनी ॥ 

[ अर्थ- हृह्चु, विषारी, महाचंचू, सुचंचुक्रा, 
स्थूल्चंचू, .दीघेपन्नी भोर दिव्यगेधा ए सात नाम 
महाचंचू हे है । गुण । चरपरा, गरम, कौषैला, दस्‍्त- 
रोकनबाला, गोला, श्छ, उदर, ववासीर और विष- 
के विकार, इनको नष्ट करै तथा रसायनी हैं। 

| अरब 
छुप्नचंचुसुचंचुःस्याधंचुःशुनकर्सचुका । 
त्वक्सारभेदनीछ्ुद्धाकठुकाकडुपत्रिका ॥ 

क्षुद्रच॑चुस्तुमघुराकदुष्णायकषायिका प 


छुद्रचंचुस्तुमचुराकदुष्णायकपायिफा 
दीपनीशुलगुल्माशेःशमनी चचिवंधकूत्‌ ॥ 


हट अमिनवनिषंटु । 
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.अ्थ- कुमचंज्, सुबंत, चंज, शुनक, चेचुका, | चांगुडो और छितामा ए पांच नाम हैं । शुण । 
स्कूसारमेदनी, झुद्ा, कटुका और कटुपत्रिका । 8 आ०१ चरपरी, कृमिनाशक और जणको नति- 
शुण 'क्षोटाचंचु-मधुर, चरपरा, गरम, करेला, | मूलकर्ता है! 
दीपसकर्सा, भूछ, गोला, ववाशीर को नष्ट करे | खर्णुली, 
और विवंधकर्ता है। | ' स्वणेलीदेमपुष्पीस्यात्स्वर्णपुष्पध्वजातथा। 

चेंज, ; स्वर्णुलीकडुकाशीताकषायाचत्रणा पदा ॥ 
संचुवीजंकदूप्णंजगुल्मशूलोद्रासतिजित्‌ । ... अर्थ-सर्णली, हेमपुष्पी, स्वर्णपृष्पध्वजा ए ना- 
कर बज ॥ ' म्है। गुण । स्वर्णुलो चरपरी, शीतल, कपेली और 
अरथ-चचुके बीज कडवे, गरम, गोला, शूल, उ- , ब्रणकों नष्ट करें। 

दर, विषके रोग, लचाके रोग, खुजली, कडूलीरोग, तरवड, 
कुष्ट इन सब रोगोंको रा । | आहुल्यंदलुराख्यंचगरंतरबर्टतथा । 

' शिवीफलंसुपुष्पंस्थादबुरंद्तकाष्कम्‌ ॥ 
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ला तब ४ ' हेमपुष्पतथापीतपुष्पकांचनपुष्पर्क । 

कल्प दिस पी मम बे कब गा । ऐ ' लपमंगल्यकंचेवशरत्पुष्पंतिरेकथा ॥ 

भेडात्घस्लरसासोष्णाग्रशद्दिकारुचिकारिका। | आइल्यंतिक्तशीत॑स्याश्श्रुष्पंपित्तदोषजु त्‌ । 
अर्थ-मेंडा, मिडातिका, भिंड, मिंढक, क्षेत्र-. “ फक्टेकेड्डतिजंतुशूलत्रणापहम्‌ ॥ 

सेभव, चतुष्पद, चतुःपुंढ, सुशाक, अम्लपन्रक,, अर्थ-आहस्य, इलुगराख्य, गर, तरवट, शिविफल, 

करपर्ण, वृत्तवीज, ए ग्यारह नाम मिदीनाम शाककें हैं । मृपुष्प, अर्बुर, इंतकाषट, हैम पुष्य, कांचनपृष्प, नृप, सेग- 


मोजनमे रुचि प्रगटक्तो जानभी । ' कड़वा, शीतर, नेश्नोकों हितकर, पित्तदोषनाशक, 
पुत्रदा,  मुखविकार, कुछ, खजली, फ्रिमिरोग, शूछ भौर जअ- 
पुञ्रदागभंदात्रीचप्रजादापत्यदाचसा।.. , "की दूर के । 
घष्टिप्रदाप्राणिमातातापसद्गुमसक्निभा ॥ | कप्तोदी 
पुषदामघुराशीतानारीपुष्पादिदोषहा ।. , फासमर्दोरिमदेश् कासारिःकासमर्दकः । 
पि्चदाहअमदहराग्मसंभूतिदायिका ॥. . फालःकनकह्त्युक्तोजारणोदीपकश्चसः ॥ 


अरथ-पुत्रदा, ग्मदात्री, प्रजादा, पत्मया, सष्टि- कसमर्देःसतिक्तोष्णोमघुरःकफवातजुत्‌ । 
प्रदा, प्राणिमाता, तापसदुमसंत्िम, ए पृत्रदा रूख़टोके . अजीणेकासपित्तप्नःपाचनःकंठशो घनः ॥ 
सैस्कृत नाम है। शुण । मधुर, शीतल, ख्ियोंके '. अथे-कासमर, अरिमर्द, कासारि, कासमईक 
पृष्पदोष आदिको दूर करे। पित्त, दाह भर अमको | काठ, कनक, जारण और दीपक ए संस्कृत है। 


हरण कौ, तथा गर्मकी देनेवाली है। _शुण । कसौदी-कढ़वी, गरम, मधुर, कफवात 
तक्रा. ' नष्ठकर्ता, अजीर्ण, कासपित्तकी नाशक, पाचन और 
तफाह्रातऋसक्यातुतक्रषयोयबाचका । ' केठशोधन जञाननी । 
पेचांयुलीसिताभास्यादेषापंचामिधास्मृता॥ सफेद इमली 
चसा। ',  श्वेतास्लीत्वंविकाप्रोक्ता। 


अर्थ-तकराढ़ा, तक्रमस्या, तक़पर्यायवाचक, पै- | पिष्टीं डिःपिंडिकाचसा ॥ 


परिशिष्ट | १९ 

श्वेतास्लीमघुराजृप्या । अथे-कामवृद्धि, स्मरहृद्धि, मतो जवृत्नि, मदनायुघ, 

पिशपझीवलदायिनी ॥ कंदर्पजीव, जितेल्दिय और कामोपजीव ए लात नाम 

अथै-सफेंद इमठीको संस्छतमें अंबिका, पि- | *मवृद्धिके है । शुण | कामइद्धिके वीज-मधुरं, १- 

ट्रोंडि और पिंडिका कहतेहें । गुण | सफेद ६- | झव्न, कामबृद्चिकर्ता, रुचकारी भोर छिगेस्री- 
, मली-मधघुर, वृष्य, पित्तनाशिनी भारै बलदायिनी है । यको बढ़ाने वाले है । 


नीली इमली. झिंझरीठ, . - 
नीलाम्लीनीलपिष्टींडी । | झिंझ्चिरीटाकंटफलीपीतपुष्पाअपिद्चिझिरा । 
इयामाम्लीदीर्घशा खिका ॥ ! डुडरोमाअयफलायृत्ताचैवषडाहया ॥ 
नीलास्लीमघुरारुच्या ।  झिंझिरीटाकठुःशीताकषायाचातिसारजित। 
कफवातहरापरा ॥ | बृष्यासंतर्पणीबल्यामदिषी क्षीरघरद्धंनी ॥ 


अर्थ-नीलाम्ली, नीलपिशेंडी, श्याधाम्ली और | अथे-सि्चिरीदा, केटफली, पीतपुष्प, शिंस्चिरा, 
"दीरघशालिका ए नीली इमलीके संस्कृत नाम है। गुण । । हैंडरोमा, आश्षयफला ,और वृत्ता ए छः नाम शिक्िरा- 


मधुर, रुचिकारी, और कफ्वात हरणकर्ता है । | के है । गुण | चरपरा, शौतलऊ, कपेला, भतिसार- « 
हुरहुरका भेद. | नाशक, वृष्य; तप्कारी, बलकतो, खियोके छातीमें 
आदित्यपन्रोकेद्लोकैपत्रः । | दूध बढ़ाती है । 
स्यात्सूक््मपत्रस्तपनच्छद्श्व ॥ । रुदंती ( रुद्बंती ). 
कुष्ठारिरकाबिटपःसुपत्रो । | स्थाहुदंतीस्रवत्तोायारसजीवन्यस्तस्रवा । 
रविप्रियोरश्मिपतिश्वरुद्र: ॥ | रोमांचिकामहामांसीचणपत्रीसुधास्तवा ॥ 
आदित्यपत्रःकटुरुष्णवीयंः । | रुदंतीकदुतिक्तोष्णाक्षयक्रिमिविनाशिनी । 
कफापद्दोवातरुजापहश्य ॥ | रक्तपिक्तकफश्वासमेद्द्रिरसायनी ॥ 
संदीपनोजाठरगुल्महारी । | अये-रुवन्ती, सवत्तोया, संजीवनी, अम्नुतलवा, 
शेयःससचारोचकना दनभ्य ॥ | रोमाचिका, मद्दामांसी, चणपत्री, सुधाखता ए रू- 


अथै-आदित्यपत्र, अर्कृदल,भ्केपत्र, सृक्ष्मपत्र, | :वंती रूलदौीके संस्कृत नाम है। गुण । रुईती, चर- 
तपनच्छद, कुष्ठारि, अर्कविटप, धुपत्र, रविधिय और | परी, कडवी, गरम, क्षयरोग, रक्तपित्त, कफ, श्रात्त 
रुद्र, ए हुरहुरकी एक जाती उसके नाम है । गुण ! | और प्रमेहकी नष्ट करे ; तथा रतायनी है । 
कट], उष्णवीर्य, कफनाशक, वातरोगनाशक, दीपन, | चणपत्रसमंपत्रक्षुप॑चेवतथास्ूककम | 


वायगोला और अरुचिको नथ्ट करेहै । | शिशिरेज़लूबिदूनांस्रवंतीतिरुदंतिका ॥ 
कामइंद्धि. |. अर्थे-रुद्रवंती ( रुदंती ) क्ुपजातिकी रूखी है। 

स्यात्कामदृद्धिःस्मरजसिसेंशों।.., इसके पत्ते चनेकेसे छोटे छोटें होतेहें; और खानेंमे 
मनोजबूडिमंद्नायुधम्थ ॥ | खट्टे माछूम होते है, शरदीकी ऋतुमें इसमें जछकी वृदट 
कंद्पंजीवश्धजितेन्द्रियाहः । पका करती है इसीसे इसको रुदृतिका कहते है। 
कामोपजीवोपियसप्तसंशः ॥ कुटुंबिनी, 
कामपृद्धस्तुषीअंस्या- | कुदुंबिनीपयस्थाचक्षीरिणीजलकासुफा । 
न्मघुरंबलवर्द्धनम्‌ ॥ पञ्जशल्यादुराधषांश्रकर्मापिरिंटिका ॥ 
कामबूृद्धिकरंरुच्यं । शीताप्रददरजायाचशी वरा चजलेरुद्दा । 


बहुलेदि यद्ाडिदम, ॥ विश्याताकिलबिदद्धिरेषाइादशनामसिः ॥ 
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कुड्ंचिनीतुमचुराआदिणीकफपित्तजुत्‌ । 
अणासदोष॑कंडूतिनाशिनीसारसायनी ॥ 

'अथे-कुट्टेंविनी, पयस्या, क्षीरणी, जलकामुकां, 
वज़॒शश्या, दुराधर्षा, क्रूरकर्मा, झिरेंटिका, शीता, 
प्रहारजणा, शीतठा और जअलेरुद्दा ए वारह नाम ६। 
शुण | कूट्रंिना स्वाद मीठी, दश्तवद्धक, कफपित्त, 
अब, रुधिरके विकार और खुजलीकों नष्ट के तथा 
रसायनी है । 

गेर्षो, 

गोरक्षीसपेदंडीचदीधदंडीसुदंडिका । 
खित्रलागंभवहुलागोपालीपंचपर्णिका ॥ 
गोरक्षीमघुरातिक्ताशिशिरादाहपित्तजुत्‌ । 
विस्फोटवांत्यतीसारज्वरदोषविनाशिनी ॥ 

अथे-गोरक्षो, सर्प३दी, दीर्घदेडी, सुंदडिका, चि- 
तरला, गेधबहुला, गोपाठी और पंचपणिका ए गोरक्षीके 
हेस्कुत नाम है। गुण । मधुर, कडबी, शीतल, दाह, 
पित्त, विस्फोट (फोड़ा ), वाति, अतिसार और ज्वर- 
के दोषोंकों नष्ट करे है । 

दुग्धफेनी, 

दुग्धफेनीपयःफेनीफेनड्स्धापयस्विनी । 
लतारिनंणकेतुश्वगोजापर्णीचसप्तध्य ॥ 
वुग्घफेनीक टुस्तिकाशिशिराविषनाशिनी । 
म्रणापसारिणीरुच्यायुक्त्याचैवरसायनी ॥ 

अथे-दुग्धफेनी, पयःफेनी, दुग्धा, पयस्विनी, टू- 
तारि, अगकेतु ओर गोजापर्णी ए सात नाम संस्कृत 
है | शुण | दृग्घफेनी, चरपरी, कडु, शीत, विषना- 
हे ब्रणनाशक, रुचिदायक भोर युक्तिपू्वक रसाय- 
नददै। 


अश्मंतक, 


अध्रमंतकश्ेन्वुकश्धकुदा लग्धासलपत्रकः । 
हहक्णत्वक्पीलुपत्रश्वस्मुतोयमलपत्रकः ॥ 
अद्मांतश्ेन्दुसफरीशिलांतश्रांबुदस्ख तः । 
पाधषाणांतकद॒त्युकोवन्हिचंद्रमिताहयः ॥ 
अध्मंतकःस्थान्मघुरःकषायं । 
झुशीतलपित्तदर/प्रमेदजित ॥ 


न अल इन 
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| विदाहर॒ष्णाविषमण्वरपहों । 


| विषाक्तिविच्छद्हरपभूतजित्‌ ॥ 
| अथे-अश्मंतक, इन्दुक, कुंद्दाल, अम्ठपत्रक, हैं 
| इगलकू, पीलुपत्र, यमठपत्रक, अश्मन्त, इन्दु, शफरी, 
शिलांत, अंबुर और पाषाणांतक ए अह्मंतकके सेस्कत- 
' के नाम है। शुण। अश्मंतक मधुर, कषेला, शीतऊ, 
: पित्तदरगकर्ता, प्रमेह, दाह, हृष्णा, विषमज्वर, 'बि- 
इजन्यपीडा, वमन इनको दूर करै और भूतवाधाको 
नष्ट करे है। 
' पृश्चिकाली. 
वृश्चिकालीवृश्चिपत्नीविषज्लीनागदैतिका । 
| सपेदंष्रामराकालीचो प्रधूसरपुच्छिका ॥ 
कटुतिक्तावृश्चिकाली हद क्रपरिशो घिनी | 
बलहद्रक्तपित्तप्नीकासश्वासप्रणाशिनी ॥| 
विपप्नीरोचनी वन्दिमांचनु ज्वरनाशिनी । 
अर्थ-वृश्चिकाली, वृश्चिपत्री, विषध्नी, नागदातिका, 
सर्पदेश, अमरा, काली, उष्टर, धूतरपुच्छिका यह संस्कृत 
नाम है।गुण। यह कट, तिक्त, हृदयविशोषक, मुखश- 
द्विकर, बलकर, विषन्नी, और रुचिदायक । प्रयोग । 
रक्तपित्त, खांसी, खास, मंद्रभि और ज्वरनित्रारण 
करे । इसकी जड़ लैनी । मात्रा ४ रत्तीकी है । 
भाच्छक., 
आच्छुकस्तुरंजनद् ःपक्षीकाक्षिक पक्षिका | 
रक्तपित्तमतीसारंरक्तस्नार्वहरेद्यम ॥ 
अर्थ-आच्छुक, रंजनद्ु, पक्षीक और अक्षिक्रप- 
क्षिक्ा । गुण । इसके द्वारा रक्तपित्त, अतिपार और 
, रघिरखाव नष्ट दोय । मात्रा ६ रत्ती है । 
' आखवनावृक्ष, 
तीवाचालवणासास्यात्कफमेदकृमिप्रणुत । 
अथे-आलूवणा और तीजा ए दो नाम पर्याय 


वाचक है। शुण। यह कफ, मेद, कृमिरेंगकों तट 
करे । मात्रा १ मात । 


शजधात, 
' शाजधासस्तृणपातिःसपित्तानिलदाहलुत्‌ । 
े इरेद्क्तातिसारंचरक्तपि्तमसग्द्रम ॥ 
अशाखिषड्विधास्येयमृत्रकच्छेचदा रुणम्‌ । 


जा 


परिशिष्ट । २१ 
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अ्ै-राजघास और दृणपति ए दो नाम, काली, | अर्थ-पण्णतेज्ञक कपूर कडवी, पविन्न, उन्माद करे, 
प्रुगोधित घासके है । इसे कालीघासभी कहते हैं । | पीनस, दाह, और गरमीकों नष्ट कौ तथा मूत्र लाने 
शुण। वायुपित्तनाशक और दाहनिवारक । प्रयोग | ! वाला है । 
रक्तातितार, रक्तपित्त, प्रद्र, वषातीर और मृत्रकुच्छू- उदयमास्करकपूर 
को नष्ट करै। इसका स्वरस लिया जाय है। मात्रा | कपूरोदयभास्करोनिगद्तिःपीतसरःस्व- 














२ तोलेकी है । कफछक।; | 
गंधपन्र, संप्रोक्तः:फठटिनःकटुःसमुद्तिःस्पादीपकोश़रे- 
गंधाव्यासौरभेयीचर्गंधपत्न॑नपुंसकम्‌ । छेघुः ॥ 
गंधपत्रवातहर॑शीतलंवन्दिवद्धेनम्‌ ॥ | श्रीदःपिश्करःकफहमिविषानवातंधनासा- 
अर्थ-गंघादया, सोरमेयी और गंधपन्न ए संस्कृत । स्ुतिम्‌ | 
नाम है। श॒ुण । गंघपत्र वातहर, शीतल और अधि - | छालास्तावमलग्रहौचशमयेजिहाजड़त्या- 
वर्द्धक है । । पहः ॥ 
आकाशमांसी- |. अथे-उद्यमास्कर कपूर पीलेरंगका होता है, द- 


आकाशमांशशैवालीनिरालंबाखसंभवा । | स्तावर, स्वच्छ, कठिन, चरपरा, अभिको द्वीपनकारो, 


अश्रमांसीसूक्ष्मपत्नीगोरीपवेतवासिनी ॥ | एटा, शैमाकारक, पित्तकारी, कफक्मि, विष-वा- 
ऑकाधभास शीतास्याच्छोयरणविधापदा दी और नाकस जलका गिरना, छारका वहना, मल 
रे ४ कीववगावदापह्मा। | और प्रहको दूर करै तथा जिव्दांक जदमावकों नष्ट 
अथ-आकाशमांसी, शैवाली, निरालेवा, खसंभवा, ' करैह। 
भश्रम्ांसी, सृक्ष्मपत्री, गोरी और पर्वतवासिनी ए तंस्क- । 


त नाम है। शुण । शीतल है यह सूजन अणकी और ' 
विपको नष्ट करे | यह छोटी जठामांसी है। | ओतृक्लवाचकस्तूरीचक्षुष्योष्णाखुखावहा । 


ईशावासकपूर. । खुगंधिकाचसुस्तिग्धावातेशस्ताचवान्तिदा॥ 
इंशाचासस्तुकपूंरोशुप्रोन्मादद्पापहः।.. ; खैंकबुद्धिकरीवृष्याभंगकांतिकरीमता । 
कृमिकासक्षयश्वासमद्हारीखुवासकृत्‌ ॥ केडूकिटिमकुप्चधरमगंधविषेतथा | 
वृष्ियोभेदीचांगदाहंस्वेदंहदरतिनिश्चितम्‌।_ ! फैठरोगंचशीतंचनाशकःसंप्रकीक्तितः । 
अर्थ-ईशावास कपूर, ंगमें सफेद, उन्माद, तृपा, |... अर्थ-भोतुद्धवा (मुइकविलावसे ) निकली कस्तूरी 
कमिरोग, खांसी, क्षय, खास, और मस्तपनेक्रो दूर | नेत्रोंको दितकारी, गरम, सुखकारी, सुगंधियुक्त, चि- 
करें । वृष्य, दस्तावर, अंगदाइ और पश्चीनोंका आना : कनी, वादीके रोगमें हितकारी, वमन लानेवाली, 
दूर होय तथा सुवासकरनेवाला है । ! वी्य॑बृद्धिकर्ता, दृष्य, देहमें कांतिकारी, छुजडी, कि- 
हिमकपूर. | दिभजुषठ, पसीज्े,इर्गैथ, विपरोग, कंठरोग ओर शी 
हिमकर्पूरकःशुप्रोशीतोबृष्यःकटुस्खतः। | "की तट करती है। ु 
तृषादाहस्वेदमोदनाशकोमुनिभाषितम्‌ ॥ | कर े हेरंब, 
अर्थ-हिमसेज्ञक कपूर सफेद, शीतल, वृष्य और | देर॑बःखरपत्रोथकंटकीदंतधावनः । 


इरपरो हैं तथा यह ठषा, दाह, पसीने मोहको नाश देरंबदुक्षषकफदहावातनाशकरोमतः ॥ 


मुस्कविकावकस्तूरी, 


श्ती है। | हेश्बवृक्षमूलंतुबांतिकारीमताबुधेः । 
५ पणकपूर, अर्थ-हेरंब, खरपञ्र, केटकी, और दंतधावन ए 
णेकपू्‌रकस्तिकःपावनोन्मादकारकः । संस्कृत ताम है। गुण | फफ और बातनाशक, तथा 


गनसंदाघइन्मूत्रकसोचोष्माविनाइकः ॥ | हेरंव दृक्षकी जड पीसकर पीनेसे वांति कराती है । 





न््स््य्म्न्न्स्स्भ््््स्स्च्स्स्स्स्स्स्स 


. ै | मिलायके सेवन करनेसे त्वचाके रोग और खांसीको 
' अशर्दिक्यंजद॑डीस्यात्कंटपत्रफलास्थता:।. |» करेंहे | रे 

' अद्मदंक्ीसवेदुष्णातिकाकफविनाशनी ॥ | हिमावली. 
शोथंवातोक्बेरोग॑माशनीसंप्रकीत्तित।।._ दिमावलीचहइदात्रीकुष्प्तोरंगकुष्टकः । 

: झर्थ-अक्षदंडी, अजइंडी और कटपत्रफला ए बक्ष- अंगारप्रथिकोम्रं थीग्रेथिलोवसु संशकः ॥ 
इंशेके संत्कृत नाम है । गुण । अह्दंदी गरम, कडवी, , दिमावलीसरातिक्ता्ठीहगुल्मोद्रापद्दा । 


कफनाश्षिनी, सूजन और वादीके रोगोंकों नष्ट करे है। । कृमिकुष्ठगुदात्युअ्रखजू कंड्रतिददा रिणी ॥ 
समुद्रफल. , अ्थे-हिमावली, हड्,ात्री, कुष्ठश्न, रंग, कुष्टक, 
समुत्॒भामप्रथमंपश्चात्फलमुदादरेत्‌ । | अंगार भंयिक, प्रंवी, अंयिला । शुण । दिमावलीकों 
स्ाब्धिफलसंप्रोक्तःलरित्पतिफलस्तुलः ॥ | हितावलीमी कहते है. यह दस्तावर,कबवी, छीह, गुल्म, 
फर्ूंसमुद्रस्य कटुष्णकारे । ; डदर, क्रमि, जुद्, गुदाके रोग, खुजली, और कैडू इन- 
घातापहंभूतनिरोधकारि ॥ , को नष्ट करे । 
तिदोषदाबानलदोषहारि | ह हस्तिमद, 
कफामयश्चान्तिविरोधाकारि ॥ : हस्तिमदोगजमदोगजदानंमदस्तथा । 


अर्थ-समुद्रफल, अन्धिफल और सरित्पतिफक ए | कैमीमदोद॑तिमदोदानंद्धिपिमदोष्टथा ॥ 
समुह्फलके नाम है। गुण । पमुद्रफल चरपरा, गरम, | स्िग्धोदस्तिमद्स्तिक्त:केश्योपस्मारनाशनः 
वातनाशक, मृतवाघानाशक, सक्षिपात हरणकरता , विषहत्कुष्ठकंडूतिमरणद्द्रविसर्पजुत्‌ ॥ 
भोर कफरोगोंको नष्ट करदे। इसके चूर्णको पाछोके | अर्थ-हस्तिमद, गजमद, गजदान, मद, कुंमीमद, 
ज्वर रोकनेके वास्ते भी देंते है । | दन्तिमद, दान और द्विपिमद ए हाथीमदके आठ 

महाराष्ट्री, ; नाम है। शुण | स्निग्घ, कड़वा, वालोको वढनेवा- 

महाराष्रीचराष्ट्रीयतीश्णासामरहट्टिका । , ठी, अपस्मार, विष, कोढ, खुजली, त्रण, दाद, और 
महाराष्ट्रीकद्डस्तीश्णासोष्णावातकफाशिह।। . ' ँपरोगको नष्ट करें। 
अणकीटादिदोषपस्‍ीरसदोषनिवहंणी । । रुदाक्ष, 

अर्थे-महाराष्ट्री, राष्ट्री, तीक्ष ओर मरहद्विका । ' रुद्राक्षश्वशिवाक्षश्रशवोक्षोभूतनाशनः । 
शुण | महाराष्ट्री, चरपरी, तीकण, गरम, वातकफना- , पावनोनोलकंटाक्षोहराक्षश्रशिवश्रियः ॥ 
शक, त्रण, कीटादिशेषनाशक भीर पारदके दोष नष्ट ; रुद्राक्षमस्लमुष्णंचवातपंकफना शनम्‌ । 


करता है। शनि शिरोत्तिशमनंरुच्यंभूतश्द्दविनाशनम्‌ क 


रिजातश्वद्दार्र्ए " अर्थ-रह्ाक्ष » शिवा व. 4 
प्राजकःपारिजातस्व हार गारपयस । क्ष, शिवाक्ष, शर्वाक्ष, भूतनाशन, पाव- 


: न, नीलकंठ, हराक्ष और शिवप्रिय । गुण । रुद्राक्ष 
भालकुकुमकारागपुष्पीयक्र पत्रकः । | क्लेट, गरम, वातनाशक, कफनाशक, मस्तकपीडा, 
रसश्प्राजकपभ्रस्यज्वरप्तनस्तिककःस्मृतः । [| रुचकारी, भूत और मह विनाश कती है । 


पर्णसं इसमायुक्तस्त्ववाकासविनाशनः ॥ ' दोलसमुद्दिका. 


अथे-प्राभक्त, पारिजात, हार'ंगार,नाऊकुकुमक, . ढोलसमुद्रिकाप्रोक्ताफीटादीनांबिषप्रणुत 
» गरिजात, हार'ंगार,नाठकुंकुमक, वेषप्रणुत्‌। 
रामपृष्यी और ऋरपणक ।शुण। हारस्ंगार के ' अथै-होल्समद्रिका बिच 

पत्तोका रह ज्वरनाशक, करवा, पत्ते ओर खांढ | विषको नष्ट को है । जी 








्स्स्ल, स्कलया 


भद्गवल्ली. साजड़. हे 
भव्रषल्ली शीतमीयभूमिमंडो5एपादिका ।._| साजडोचनजोपृक्षःकृष्णत्वकूछघाससारकः | 
शरणेभप्नामयंनाडीवणमेघाधिनाशयेत ॥ घाराफलो5थनिस्सारफलकोपीर वुक्षकः ॥ 
अथे-भद्वक्ी, शीतमौर, भूमिमंड और अष्टपा- | पारलेंक्षतेईनिलेमप्रेररूस्तमेकफ्रेदितः । 
दिका ए संस्कृत नाम है । भाषामें इसे हापरमाली | अर्थ-साजड, वनजवृक्ष, कष्णवक, श्यामसारक, 
कहते है। शुण । भमरोग, जण ( घाव ) और नाडी- | पाराफछ, निस्तार॒फ़लक और वीरवृक्षक ए संस्कृत 


त्रण ( नासूरकों ) नष्ट करे । नाम है । शुण। यह पतलीका घाष, वदी, 
प्रीष्म सुंदर . रुघिरका स्तेभ, और हल हितकारी है । 

झीष्मसुंद्रकस्तिक्तोलखुःपित्तकफप्रणुत्‌ । घण्टीचगोि 
रुखिकृत्कामलापांडूज्वरप्ठछीदनिकृंतनः ॥ | || ३ * अप नक पिसतश्लेष्महरोदिम न्दीफड्कन्द्री दिम हरी । 

थे-प्रीष्मसुदर एक प्रकारका शाक है इसें | तुबरास्तिक्ःपि्त्लेष्महरोदिमः ॥ 
गौडिया ग्रिमाशाक बोलते है । गुण | कड़वा, हलका, | तत्फलंधातलूंत्वामंपकंस्थादुजिदोषहत्‌ ॥ 
कफपित्तनाशक, रुचिकारक । प्रयोग । कामला रोग, '. अजे-किंकिनी, ब्याप्रघंटी, गोविन्दी, १ 
पांडु, ज्वर और तिहिके रोगकों नष्ट कै । [ ए संस्कृत नाम है। शुण। किकरिणी, कपेली, कडवी, 


पित्तकफ हरणकर्शा, शीतल, किंकिणीके कचे फल 


हारिद्ु, 

८५ पीतवर्ण और पके रण* 
द्वारिद्रकःपीतवर्ण:आरीमानगोरदुमोबरः । | की बी । 500 220003408; 
दारिद्ृःकटुकःपाकेवीयोंष्णस्तुचरःकद्धु+ ॥ । 
लघुःकफहरोवण्योंबणशो घनरोपणः । फंज्यांतुफैजिकापञ्ाहाजांत्रीयापराजिता । 


तिक्तोवल्यःकांतिदश्वत्वग्दोषांश्रविनाश-._ | फेजीतुशीतलादृष्याभाहकातुबराकड् ॥ 

येत्‌ ॥ | ऊषणामधुरावल्यात्रिग्धाकफकरागुर। 

अ्थेै-हारिद्रक, पीतवर्ण, श्रीमान्‌ और गोरदुम | विष्टरेभकारिणीवातपिशहद्रोगकासह्ा ॥ 

यह इलदिया वृक्षके नाम है। गुण । हारिद्रवृक्ष पाकमें । श्लेष्मामदोषशमनीसोष्णधातनिवईणी । 
उच्णवीर्य, कपेला, चरपरा, हछका, कफहरण- | अथे-फेजी, फेजिका, पद्मा, अजांत्री, अपराजिता 
कर्ता, वर्ण्य, वणको शोधन और रोपण करैंद्दे; कडवा, ए संश्कृत नाम है। ग़ुण। फंजी-झीतल, दृष्य, भाही, 
बलकर्ता, कातिदाता और त्वचाके समग्र दोष दूर | कषेली, चरपरी, गरम, मधुर, बलदायिगी, लिग्ध, 


करे है कफकत्ती, मारी, विष्टंमकारिणी, वातपित्त, हदपरोग 
माड. खांसी, कफहे दोष, आमदोषको शमन करे। गरम और 

माडोमाडद्रमोदीघों ध्वजवृक्षोवितानकः । ! वातको नड्ड कर्ता है। बेकाजोब 

मदयदुमोमोहकारीमधतुरज्शुरदघा ॥ समुद्रशोषःसंप्रोक्तोबातलोप्राइकोमतः 

* माडस्तुशिशिरोरुच्यःकषायःपिचदाहकुत्‌ | अतिपिसकरस्सैयग्लेष्मकारीतुभतः ॥ 
तृष्णापह्दो मदत्कारी धश्रमहच्छेष्मकारकः ॥ अर्थ-समुदश्ञोष वातल इत्स रोकनेवाला, भस्यंत 
अर्थे-माड, मारदुम, दीधे, ध्वजवृक्ष, वितानक, | पित्तकर्ता और कफ करनेवाला है। 
मथहूु म, मो हकारी, मथहु, और, रज्जु ए आठ नाम है। समुद्र पृष्प 


शुण। माड़ शीतऊ, रुच्य, कबेला, पित्त ओर दाहका | समुद्रपुष्पंतुबरंमधुरुंशीसर्ूंत 
नाशक, तृषपानाझक, वादी कौ, श्रमहरणकत्तो | रकतदोष॑कर्फपिशंकामलांधरतेदुसम्‌ ॥ 
और कफकारी है। गर्सिण्याकश्द्ारीस्थास्पांडस्थंकुछदो पहत्‌ । 


ललित चताओ 





हे 5 भ्‌ डर ! अभिनवनिधंदु || 


























-समुद्रपृष्प रुघिर- | अर्थ-मयादई, मारवह्की, सागरा, मन्मथा, इस्मपन 
का # । ला बाई ओर कुष्ठको । भा, रक्तपुष्प, और सागरमेखठा ए मर्याइवर्कीके 
इरण करे तथा सेमिंणीके कष्टकों दूर करता है।..! संस्कृत नाम है । गुण | मर्यादवल्ली शीतल, प्राही 
- कर्कट-गांगेरक, | दह्तावर, भारी, पाकके समय गरम, वातकर्ती, गर्भके 
कर्कटःकार्फड'कर्कःक्ुव्घात्रीसमःस्सखतः। । सचनेवाली, विषुचिका, शूठ, वमन और आमरेम- 
झुद्ाभामककसंब्रआपोक्त :करकेफलम्धषद्‌ ॥ ' क्वा शमन करता है। 
तोद्नप्राहकंचास्छंलघुष्णंच प्लिदीपनम | । बे, 
सिर बंजलुबरोफफफवालद्रेस्व॒वण।.| शिलोसापदोनीलःसुझिलोयदुपत्रकः। 
अथै-कर्कट, कार्कट, करके, क्षद्रधात्रीसम, छ्ुद्रा- | झिल्लोवातास्रकंदंतिशीतवीयों 5प्िदीपनः ॥ 
मलकरंज्क और कर्कफल ए कर्कटके संस्कृत नाम | अथे-बझिल्लो, रक्तापहा, नौल, सुझ्निकत, श्हुपत्रक। 
है। शुण । नोचने कीसीपीडा कर्त्ता, दस्तरोधक, | गुण। झिल्ली वातास्र (वातरक्त ) को नष्ट करे, 
कहा, हटका, गरम, अप्रिदीपन, पित्तकर्तता, ए कच्चे ! शीतवीर्य और जठराभिकों दीपन करे है । 


फलके गुण है। पका हुवा कर्कटफल मधुर है, लि इन्दीवरी. 

रघ और कपेछा कफवात हरण के है । ' इन्दीवरीयुग्मफलादीधधवृत्तो त्रवारुणी । 
आस बोस । ः पुष्पमंजरिकादोणीकरंभानलिकाचसा | 
रक्तपिसंकफकरंसारकंवातहारफम्‌ | । इन्दीचरीकडुःशीतापित्तस्लेष्मापहारिका | 
पक्ंगांगेदकफलंरुचिरंचलघुस्मृतम्‌ ॥ । चश्लुष्याकासदोषप्लीअणकमिहरापरा ॥ 
बातरक्तहरंपिक्षनाशकाःसंप्रकीत्तितः।.._| अथ-इन्दीवरी, युग्मफला, दीर्घबृत्त, बाइणी, 


अर्थ-गांगेरक कंपेला, खट्ट, गरम और मारी है, ' !ष्पमंजरिका, द्रोणों, करमा, और नालिका | गुण । 
रक्तपित्त और कफकर्ता है। दस्तावर, वातताशक। चरपरी, शीतल, पित्तकफनाशिनी, नेज्रोंकी दित्तकर्ता, 
पका गांगेदकफल-हचिकारी और हलका है। ' लांसी, जण ओर करमिरोंगकों हरण कौ । 


वातरक्त हरणकत्तो, पित्तनाशक जानना । ! धूम्रपत्रा, 

अमरहछल्ी. | घूश्नपत्रातुधूम्नाह्मासुलभातुस्वयंभुवा । 
भृंगाहमश्रमराहा चक्षीरद्‌ भेगमूलिका । , ग्रभ्नपत्राचभृध्राणीकृमिश्ीस्री मलापहा । 
उभ्रगंधाचभूगत्वक्छलीध्र्मारछछिका | , धृश्नपत्ररसेतिक्ताशोफप्लीकृमिनाशनी । 


भृंगा पफ्ली। ' 
अर्थे-मृंगाह्न, अमराहा, क्षीरदु, मृंगमूलिका, उ- ' मा 8 ना मुलमा, स्वयंभुवा, एम- 
अगंधा, मृंगलवकू, छही, अ्रपरि छक्षिका। गुण । ममर |. टी: ऋमिन्नी और त्लीमलापड्मा ए नाम है। 
छड्मी चरपरी, गरम, कडवी, रुचिकारी, अम्ेदीपन | 2.4 2. न की रस कदवा, सूजन, कृमि, और 


धीकों रे 6 ०५ ५ 
कत्ती, कंठकों तुधारे, तथा मुननीश्वरोंने सबे दोषना- | खांसीकों नष्ट करे । गरम, रुचिकर्त्ता, और दीपन- 


लिया कद है। ह | कारिणी है । 

मयोदवल्ली. | हस्तिशुंडी, 
अब दलिस्विल जलाशय मजाक । | दस्तिशुंडीमहाशुंडीशुंडीधूसरपत्रिका । 
युग्मपत्मारक्त पुष्पात थासागरमेखला ॥ | दस्तिशुंडीकटुष्णास्यात्सपन्निपातज्वरापहय ष 


पाककालेचोषणास्थाद्वातलागर्मकांपणी ॥ ' त्िका ए तंस्कृत नाम है 
विषूणिकांचशूरूंचयांतिज । गुण ।हस्तिशुंदी, चरपरी, 
मंविनाशयेत्‌ । | गरम, और सॉगिवारकरको गए करे है । 


मयोद्वछिकाशीतापझाहिणीसारकागुरुः। | अर्थ-हस्तिशंडी, महाशुंढी, शुंढी और धसरप- 


परिशिष्ट । २५% 
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कुटुबिनी अर्थ-शोली, वनहरिद्रा, वनन्‍्या, अरिश और 
कुटुम्यिनीपयस्यासक्षीरिणीअलकाशुका || शौलिका ए नाम हे। गुण । शोलिका, चरपरी, मीठी. 
घज्दाल्यादुराधबांक्रकमोपझिरिंटिका ॥ | दचिकर्ता, कडबी और जठराभि दीपन कै । 
शीताप्रहारजायाचशीतलाचजलेस्दा । | फेक, 
' विख्याताकिलविद्वद्धिःरेषाद्ादशनामसिः ॥ | पेऊवनादंकाप्रोक्तावनजा४रण्यजाअःईका | 
कुडुंबिनीतुमघुराप्रादिणीकफपित्तजुत्‌।_. 'ऊंठुकड़काप्छाखरजिकद्चल्यदीपनः ॥ 

रसायनी ॥ ! हि बा गा और 

» अर्थ-कटम्बिनी, पयस्या, क्षीरणी, जलकामका, |. सस्कत नाम है।झुण। पैक, चरपरा, ला, 
वज़शल्या, दुराघषों, क््रकर्मा, स्विरिटिका, शीता रुचिकारी, बलद्ाता, और दीपनकतों है । 
प्रहरजा, शीतला, और जलेरुह्य ए बारह नार्मोसे का 
विख्यात है । शुण । कुटुंबिनी स्वादप्तें मधुर, प्राही दग्धाद ग्धरुद्मप्रोक्तादग्धिकाचस्थलेरुद्दा । 
फफपित्तनाशक, त्रण, रुघिरके विकार, खुजली को रोमशाफकेशद्लाभस्मरोहासुद्ग्धिका ॥। 








नष्ट करे और रसायनी दे । दग्धाकटुकषायोष्णाकफवातनिकंतनी । 
है बता. पित्तप्रकोपनी चैबजठरानलदौ पनी ॥ 
श्वेतातुच्छुरिकापतीपर्वमूलाध्प्यविधिया । '. अर्थै-दग्घा, दग्धरुह्दा, दग्बिका, स्थलेरुह्ा, 


श्वेतातिमचुराशीतास्तन्यदारुचिकृत्परा। _, रोमशा, कर्कशतछा, भस्मरोहा और सुदाग्षिका 

अथ -श्ता, छरिकरापत्री, पवमूला, अविप्रिया ए संकृत नाम है। गुण | दग्घा-कटुक, कषेला, गरम 
ए सल्कृत नामहे। गुण । खेता, प्रत्यंत मीठी, शीवठ, ' कफवातनाशक, पित्तको कुपित कर्ता, और जठरान- 
खीके दूध बढावे, ओर भरत्य॑त रुचि प्रकट करें है। . लको दीपन करे है । 


झंड आरामशीत्तला, , 
झंडूःस्थात्स्थू लपुष्पातुअंडूको झेण्डुकस्तथा । आरामशीतलानन्दाशीतलासासुनन्दिनी । 
झण्डू:कदुकषायास्थाहुवरभूतभ्रहा पद्दा ॥ ' रामाचैब्महानन्दागंधाद्यारामशीसला ॥ 


थे-शड्ड , स्थूलपुष्पा, झंड़क, और झेंडूक ए आरामशीतलातिक्ताशीवलापिसद्दारिणी । 
सेस्छत नाम दे। गुण। झंड, चरपरा, कपेला, ज्रभूत . दहशोषप्रशमनीबिस्फोदमणरोपणी ॥ 
. और वाठप्रहोंकी नष्ट कर । थै-भरामशीतला, नन्‍्दा, शीतला, सुमन्‍्दनी, 


५ न गोरक्षदुग्धी, रामा, महानन्दा, गंधाद्या और रामुझ्ीतछा ए संस्कृत 
गोरक्षदु्धीगोरक्षीताम्न दुग्धीरसायनी । ._ , नाप्न है। गुण । भारामशीतला कडवी, झीतर, पित्तह« 


बहुपत्रास्ृताजीवीग्ट॒तलंजीवनी मुनिः ॥ | रणकर्ता, दाह, शोष, विस्फोटककों नष्ट करें तथा 
गोरक्षदुग्धीमचुरातवृष्यासाप्रादिणीहिमा | | तगको रोपृण करने वाली है।यह एक प्रकारका पुष्प 
खसर्वेचद्यकरी चैवरसेसिद्धिगुणप्रदा ॥ होता है 

अर्थ-गोरक्षदुग्धी, गोरक्षी, ताम्रदुग्घी, रतावनी अपहु 


' बहुपत्रा, मृताजीवा और मुतरजीवनी, ए सात नाम है। । पुष्पद् वः पृष्पसा र पुष्पस्वेदश्र पुष्पज | 
शुण । गोरक्षदुग्पी, मधुर, दृष्य, प्राहिणी, शीतल, | उष्पनिर्यासकश्वेवपुष्पाम्बुजःपडाहयः ॥ 
सबको वश्यकर््ता, रस(पारद)में सिद्के देने वाली है। | एुष्पद्वःखुरामिशीतकपायमील्थो । 

शेली दाहअमात्तिघमिमोहमुलामयप्ः ॥ 
शोलीवनद्रिद्रास्याइन्यारिष्टाचशोलिका । | तृष्णाशिपित्तकफद्रोष दरःसरश्न । 


शोलिकाक टुगौल्याचरुूव्यातिक्ताचदीपनी ॥ | संतर्पणश्चिरमरो चकटद्दा रकम ॥ 


:.... जुबद  अंबाके रु १ शुल । पुष्पदव, सुगंधित, शरतिल, 






"आर्य “पका आए फके कम फू. अरे-तमफक, एजक, एकल, गणंद, करण वासंत, ऋष्ण 
/.: भर्थ-बुष्षदव, पुष्पदार, पुष्पस्वेद, पृष्पज, पुष्प: |. अर्थ-रामफल, रामाह, रक्तलच, वाह, 
पिया भर पृथ्सवुण ए छः नाम पुष्यप्ते निकले हुए | वीज, मृहफेल, ए संस्कृत नाम । गुण + रामफल 


कपेला, घ्वाहु, सन, कफकारी, वातऊ, रुधघिरतिकार, 
, कपाय, औद़ा, दाइ, भ्रम, पीटा, वमन, मोह, मुथ- | तृषा, दाह, पित्त, श्रम और क्षुधाको शांति करता दै। 


' के पल, तप, पित्तकफ इनको नष्ट करे और दस्तावर मूंगफरी, 
-. हैं, इंतर्पष, संचा गहुतदिनकी अरुचिकों नष्ट करे है भूशिम्बिकारक्तबीजाजिवीजास्ेहबीजिका | 
' आत्वारैपुष्पोंकी धुगंवी- मंडपीभूमिजाभूस्थातथाभूच्रणका स्खुता ॥ 


.._ आातीभातिखुदुमनेशमधुरा5ध्मोदो मुहर्सद- | संडपीमघुरस्मिग्धावातछाकफकारिका । 
न्‍ ॥ यम | | ग्राहिकावद्धवश्चोश्वतत्तेलंतहु णंस्वृतम्‌ ॥ 
दैशुष्येनलमलिकामद्फरीगंघाधिकायूथि- अर्थ-भूशिवैका, रक्तवीजा, त्रिषी जा, खेहवी जिका, 
सर का ॥ ' पंडपी, भूमिजा, भूस्था, तथा भूचणका ए मूंगफरीके 
पकाहंचनमलिकामद्करंचाह्यांत्रयंचपकम्‌ | ' संस्कृत नाम है | गुण। मंध्पी, ( मूंगफरी ) मधुर, चि- 
तीआमोद्मथाएचासरमितामोदान्विताके- | कनी, वातकर्ता, कफकारी, दस्त रोकनेवाली, मलको 
तक्की | ! गाढ करें है। इसके तेलमें मी इसी प्रकारके गुण है ' 
अर्थ-खमेलीकी नम्न और मीठी सुंदर गंधी | काजू, 
चार घडी पर्वत रहतीहै । मह्लिकापुष्पकी सुगंधी | काजूतकोदृत्तपत्नोगुच्छपुष्पश्पा्थेती । 


नेगी बोर टको अलिका को दर | जिग्धपीतफलशवपएथग्बीजोहारुस्करः ॥ 
दिन मस्तकरती रहते, अंपेकी सुंष तीन दिन पयंत | फाजूतफस्त॒तुबरोमधुरोष्णोलघुस्खत: । 


तथा तीज गेघ भेंसी केतकी केवरेकी सुगंध धातुद्ृद्धिकरोवातकफगुल्मोद्रज्वरान्‌ ॥ 


मस्त करनेवाकी आठ दिनतक वनी रहती है। कृमिश्रणाभ्रिमांचानिकुष्ठंचश्वेतकुष्ठकम । 
सीताफल, | संग्रदण्यशेआनाहान्नाशकोमुनिभिमेतः ॥ 
सीताफलंगंडगार्नवैदेदीबल॒मंतथा । ह अर्थ-का जूतक, वृत्तपत्र, गुच्छपृष्प, पाती, स्नि- 
कष्णवीज॑चापक्‍़िमाण्यमातृप्येबहुवीजकम्‌ ॥ | ग्धपीतफल, प्रृथग्वीज, और अरुसकर ए काजूके 
सीताफडंतुमघुरेशीतंइचंबलप्रदम । | हंस्कृत नाम है । गुण । काजूतक केला, मधुर, गर- 


बातसंकफइर्स्वादुपुश्िक्ृत्पिसनाइनम्‌ ॥ | में, इलका, धातुदुद्धिकारी, वातकफ, गोलेका रोग, 
उदय, ज्वर, ऋृमिरोग, जग, संदाम्रि, ऋष्ठ, तफेदक8, 

अधे-सीताफल, गंदयात्र, वैदेहीवहम, कृष्णबी- | .« 445 पलक 
&$ को, शान और अहवीजेकर संस्कृत | संप्रहणी, बवाक्षीर, भफ़ा इनको नष्ट करे । 
नाम है। शुण | सीताफल मधुर, शीतछ, हथ, भंजीर. 
बलदाई, वातल, कफकारी, स्वादु, पृकारी और पि- | अंजीर॑मअ्जुलंशेयंका को दुम्घरिकाफलम्‌ ॥ 
सनाशक है । ' अज्ञीरकंफलमतीवसु शी तलंच । 

जम) | सद्योनिषारयतिशोणितपिक्तमुग्रम ॥ 

शमस्यचफलंरामफरूंरामाहयंतथा । | पथ्यंविशेषमपिपिक्तशिरोविकारे । 
रक्तत्वचंचबासंतंकृष्णयीज॑मृदूफलम्‌ ॥ | नासाग्रदत्तरघिरेचविशेषतस्तु ॥ 
फलंशमकपायंस्यास्थाहस्लंकफकारकम्‌ | अंजीरफंगुरुहदिममधुरंचवात । 
बातखंजासतुरदाहपिसभमक्ुधापहम्‌ ॥ | पिश्तास्तरोगदरणंकरणंरुचीनाम्‌ ॥ 


परिशिष्ट । 
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सुस्वादुपाकरसयोगुदशीतलंच । 
ललेष्मामबातकरमस्तरविकारदारी ॥ 





२७ 


वनफद्षा, 


स्निग्धंशीतंत्रिगुणितंतत्क्राथोयवपिष्टयुक्‌ । 


अर्थ-अंजीर, मंजुछ, काकोदुवारेका फठ। गुण । | प्रलेपादुष्णशोथप्नःपानतो5पस्म्रर्तिहरेत्‌ ॥ 
अंजीर-शीतछ, रुचिर और पित्तके विंकारोंको नष्ट  प्रदेहःपू्वंतच्छीषतोद्संतोदनगःस्छ्तम ।! 
करे । पित्तके शिरोविकारोंमें अत्यंत गृणदायक है ओर | खसूनतहृदकशीनेहमज्ुकामगरसीभवम्‌ ॥ 


नकसीर फूट गई होयतो उसको दूर करे । अंजीर भारी 
शीतल, मीठी, वातपित्त और ख़नके विकार नष्ट करे। 
झचिद्ायक, सुस्वादु, पाक और रस में भारी और 
शीतल है । कफ और आमवात करे और रुषिर 
विकारकों शांति करै है । 
हिन्ताल- 

हिन्तालोमधुराम्लश्र कफकृत्पित्तदाइलुत्‌ । 
भ्रमतृष्णापहारीचशिशिरोवातदोषनुत्‌ ॥ 


अथे-हिन्ताल-मघुर, खट्टा, कफकारी, पित्तदाह- 


नाशक, श्रम, तृषाकों हरण करे। शीतल और वादीके ' 


दोषकों नह करे है । 
शीताल, 
शीतालोमधुरोत्यंतमीषश्चेवकषायकः । 
पित्तज्ित्कफकारी चवा तमाषत्प्रको पयेत ॥ 
अधथे-शीताल-भय्ंत प्रधुर, कुछ २ कषेंला, पित्त- 
को जीते, कफ करे और कुछ कुछ वातको कुपित 
करे है । 
अखरोट, 
अखरोटमधुरःकिचिद्म्लःस्निग्धश्वशी तल 
वीयेदूड्धिकरश्रोष्णोरचिदःकफपित्तकुत्‌ ॥ 
प्ि प्रियोबलकरः:कफछन्मलवद्धकृत्‌ । 
बातपिततंक्षयंबातंहद्वोगरक्तदो षकम्‌ ॥ 
रक्तवातंचदाएंचनाशयेदितिनिश्चितम्‌ । 


अर्थै-यद्यपि अखरोटके नाम गुण पहले लिख ' 


आए है परंतु जो विशेषता दे उसका यहां पर फिर 


| अरबमशानेसोजाकसंहरेशकपायकः ! 
| द्पाप्ंदेषकुछुमंबदलकशनीजतरमतः ॥ 
: बसस्‍्तीपीडोष्णवातप्लोमात्ञास्यद्रिमद्वयम्‌ । 


हु 


| अथै-वनफ्ता तीसरे दर्जमें शरदत्तर, इसके क्या- 
| थमें जौका चून मिलाय लेप करे तौ गरमीकी सूजन 
; दूर हो और पीनेसे मुगीका रोग दूर हो। पूर्वोक्त जौका 
| चून मिला पनफ्सेक्रे क्राथका लेप मस्तक पीडाको 
' दूर करे केठ और छातीकी खसनत ( गंदेपने ) 
को दूर करे ।गरमीके जूकामकों दूर करे । इस कषायके 
पीनेसे मसाने ( वस्ती ) का दाह, सूजाक नष्ट होय । 
' यदि वनफतता कुछ बिगाढ करे तो इसके दर्पनाशक 
' लौग है। और बदल इसका हरा धानया है। तथा 
बस्‍्तीकी पीडा और उष्णवातकोी नष्ट करै। मात्रा 
, इसकी दो दिरम ( तीन मात्ते ) की है । 
वाजरा. 

वजेरोबलरूतहथोचातलोकांतिकारकः । 
, वन्द्िदीप्तिकरश्रोष्णोरुक्ष:पित्तप्रकोपनः ॥ 
, ख्रीकामदो वुजेरअ्रपुंस्त्वपुष्टिहरस्मृतः । 
, शैशियौष्ण्येसमोरौश्येद्धिगुणंसमुदाहतः ॥ 
| शक्तिकाधिजजाणंश्रेद्जोणेस्तुसरो मबेत्‌ । 
| कुच्बत्मुजप्फिफःप्रोक्तामुदिरेअपिसंमता ॥ 
, परीपाकेगरिष्टःस्याद्रक्तकोपप्रवतेकः । 
| चिरंहज्ममव्पसारो स्यद्पंप्न॑क्षी र्मुच्यते ॥ 
अथे-वाजरा-बलकत्ती,हथ, वातल, कांतिका र क, 
| अभिको दीपनकत्ती, गरम, रुखा, पित्तकों कुपित 


लिखते है ।अखरोंट-मधुर, खट्टी, स्निग्घ, शीतल, बीर्य- | कर्ता, खियोंके कामदेव प्रकटकर्सा, पुरुषार्थ और 
वृद्धिकारी, गरम, रुचि प्रगट करै । कफ और उन्नतिके | पृथ्कारी । दूसरे दरजेमें शरद भर गरम किसीके 
करने वाली है। मारी, प्यारी, बलकर्ता, कफकर, | मतसे ख़ुश्क है । पचने पर इसमें कब्ज करनेकी शक्ति 
मलके बांधनेवाली, वातपित्तका क्षय, वादिके रोग, | है और नहीं पचे तो वाजरा दस्त कराता है । इसमें 
हृदयरोग, रुघिरदोष, वातरक्त, दाहू, इन सबको नाश | मुजाप्फिफ और मुदिर दो प्रकारकी शक्ति है । पंचनेपर 
करे है ४ | गरिष्ट है। ख़नको कुपित करे है। देरमें पचे और अश्पत्तार 





अर्थ-रंजनी, यवनेष्टा, भदिका ओर नश्तरंजनी 





, हैढ अमिनवनिधंदु । 
है। यदि काजरा भवनुण करे तो इसका दपैनाशक नत्तेक, 
पूछ है । नरत्तकोरत्यकुंडशधभूचराजमलीयलः । 
कठिनोगुच्छकाणिशोलांछनश्षबह दल: ॥ 
रंजनीयचनेहासमेदिकानसरंजिनी । नत्तेकस्तुवरस्तिक्तोमघुरस्तपंणो लघु । 
दादिश्लीयातिहस्क्रेप्मकुष्टदारक्तबर्णदा ॥ | बल्यःशीतःपित्तदरस्मिदोषशमनोमतः ॥ 
संप्राधैशोषकंतस्वाबीजानिसमुदाइतम्‌। | प्फदोषहरअ्वश्तिशास्रेपुनिश्चितम्‌ । 
ज्यरंभ्तभ्रदाणांधमाशकंसाविरेचनम्‌ ॥ थे-नर्तक, नृत्यकुंड, भूचर, मछीयस, कठिण, 
दिशुर्णरुक्षश्षीतास्थादादो शत्तानघादरित्‌ के प्र गुच्छक्षणिश, लांछडन आर बहुबइल | गुण । क- 
झक्तिकाचिजलेपेननणपाकंबिनादरेत्‌ ॥ बहा, कदवा, मधुर, हृतिकारी, हछका, बठकरता, 
अशबहेय ई शीतल, पित्तहरणकारी, त्रिदोषनाशक, रुधिरदीप- 
रंबहछावबुक्पीत/कोष्टशूलनिवददेण यःखलितोपलछः नाशक है। नर्तक एक प्रकारका धान होता है। 
हू /कोष्टशूलनिवदेणः ॥ एलारस्नी 
कंटग्हकरीगप्राज्याकतीरादपदास्मृतः । गर्त्तालाबुचभूतुम्षीदेवी बल्मी कसं भवा । 
शब्यसूसतयैषस्याइनफ़्सावद्लस्खृतः॥ | दिव्यतुंबीनागतुर्म्वाशक्रचापसमुझूया ॥ 


! भूतुम्बीकठुकातिक्ताविषदोषविनाशनी । 


ए मेहरीके छंस्कृत कल्पित नाम है। गुण। दाहनाशक ' मसतिदोपसंभूतमतिसारंबिनाशयेत्‌॥ 
बांतिकर्ता, कफ कुषको नष्ट की; लालरंगके देगेवा- | शोर्थंज्वरंदंतबंधंसस्वेदंसप्रछापकम्‌ | 

डी, बसके बीज भाही, शोपकारी है। यह ज्वर, भूतप्र जयेदात्मप्रभावेणअचित्याबस्तुशक्तयः ॥ 
इनाशक, दस्त करानेवाली दूसरे दरजेमें ख़क और अथे-गत्तालाबु, भतुम्प्री, देवी, वल्मीकसंमवा 
शीतल है । यह ताजी और हरी उत्तमहोंती है। इसमे ! दिव्यतुंबी, नागतुंबी और शक्रवापप्तमुद्धता ए पान 
काविज शक्ति है। इसका लेप फरनेसे फोड़ेको विना | तालतुंत्रेके नाम है । झुण | भतेपी चरपरी, कडवी 
पकाएं है विठाल देती है। इसके पत्तोंका अष्टावरेष ' विषदोषनाशनी, प्रसृतके कारण जो दस्त होते हो उ« 
काय कर उतमें मिश्री और थोडासा गुलाब दालके ! नही बंद कौ; सूचन, ज्यर, दांतोंका भिंचना 
पीनेत्ते कोठेके शूछको नष्ट करे। सानेसे केठकी पकर- | पस्तीने और प्रल्ापयुक्त ज्वरकों दूर करें। औषधोंकी 
डती है इसके दर्षका नाशकू कतीरा है तथा रुव्वसूत | भर्वित्य शक्ति है । 


( मुलहृदी ) है ओर बद्ल श्तका वनफ्साह। | आरी. 

बंद, ! आरिसंदानिकोदालशेयाखद्रिपजिका। , 

हे आरोकषायकटुकातिक्त 
भकायस्तुमद्ाकायोकटिजःफांड जःस्मुतः भ्ष॒ मर 
संपुदलिस जिदोषध्ीरसेपाकेचास्लोष्णानिल कास दा । 
दशिलादू:संपुातस्थःयाबनाडसमोगुणः ॥ ! 4० आर 
बालक है कफपि सजित्‌ थे-भा?र, सदानका, उद्देठक्कत ओर खनन 

मदाकायःस्तृप्तिक /क कांतत्ताजतू।  दिरिपत्निका ए संस्कृतनाम है । गुण | भारी क- 
विहंभकारकोरुक्ष/को मलोदाचिपुष्टिकत ॥ 


| पठा, चरपरा, ततिक्त, रुधिरकी बीमारी, पित्त, और 
अथे-मकाय, महाकाय, कंटिज, कॉंडज, शि-  तिदोषकों जीते; रस और पाकमें ले और गरम 

खास, संपुटांतस्थ ए प्रक्ाके संस्कृत नाम है गुण | है शव वादीकी खासीको दर क्र | ॥ 

इसके गृण प्रायः ज्दारकें समान है विशेषकर तृप्तिकारी एकबीर 

वातछ, कफपित हरणकर्ता, विष्टेमकारी, रूक्ष, को- एकबीरोमहाबौरःसक्कद्वीरःसुधी रकः । 

अर, दचिकारी | ओर पृष्टकरनेवाला है । एकादिवीय पयोयोवीरश्चपडबिधाहयः ॥ 


परिशिष्ट । १५ 
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पएकवाीरास्मृतातिक्ताचात्युप्णावातहामलछा | | वृष्यमुन्माददरणंबध्मैरशेगविनाशकम । 

पक्षाघातंपृष्ठकटीशुलंचैवनिवारयेत्‌ ॥ हंस्निग्पेविदाइस्ंप्रशणीमाशकंहुरम 
अथे-एकवीर, महावीर, सकृद्वीर, सुवीरक, ए- थे-एरंड चिरमिंटवृक्ष, मधुकर्कटी, कतकुंभफल, 
कादिवीर्य नामवाचक ये छः नाम है । गुण । कदइवी, | चिर्मेटा, नलेकाइछ, ए अआंडक्षरवृजेके नाम है। 

अत्युष्ण, वादी, पक्षाघात, कमर, और पीठका भूछ, | गुण । वातकुंमफऊ पक्का, रुचकारी, मिट, 
इनकी नष्ट करे । बात करे । दस्तवद्धक, पित्तदरणकत्तों, अत्येत मारी 
कीटमारी- है। एृष्टकारी, उन्माद, वदका रोग, दाह और संग्रह- 


कीटारीःकीटमारीचभंगीक्रीटदरातथा। || “के हर करे । तथा ह॒ृदयंके रोगोंकी हितकारी और 
वाठस्छेष्मज्वरहरासंध्यस्थिरुफष्प्रसारिणी ॥ कल 


अथ-कीटारी, कीटमारा, भृगी, कीटहरा नाम्र ए पीलिकल्वपं की जेल 
है । गुण-कीटमारी वातकफज्वरको संधि और | ननाशपार्वेतिकसट । 


हद्दीकी पीडाकों नष्ट करै । | अपक्ंराचिकद॒धंकफपिसकरंशुरः ॥ 
सर्पदंश. | अन्नेद्चचिप्रदंशीतेदुर्जरंसंपकीतितम । 
सर्पैद ट्रापीतपुष्पागुच्छपत्राविषापहा | आमंक्षमंतुदरतेरसातपबिकारहत्‌ # 


सर्पदए्रासराचोप्णातिक्ताकफविनारिनी ॥ | तत्पकंस्वादुपित्तप्त॑श्रमंम्च्छीतुदादह व्‌ 
वबातनाशकरीपोक्ताइतिशास््रेसमीरितम्‌ । थे-अनन्नास, पार्वतिक, कौतुकजफछ, ए सं- 
अर्थ-सर्पदेश्ा, पीतपुष्पा, गुच्छपन्ना और वि स्कृत नाम है । गुण। कथा अनभास रुचि कै। 
पापहा ए संस्कृत नाम है। गुण । सर्पदेश दस्तावर, | एै० कफपित्तकर्ता, अन्में दुचिद्ाता, शीतठ, बड़े 
गरम, कडवी, कफनाशनी, वातप्न कही है। | कश्से पचे, आम, कृम ( ग्लानि, , हरण करे । रप्त 
। और धूपके विकार नष्ट करे । पका । अनन्नास स्वाद, 


्् ऊंटकटेरा. | पित्तनाशक, भ्रम, मूच्छों, और दाहको हरण करे। 
उष्टकेटो थकंटादुःकरभादनएवस । | अमरूद, 
उत्कंटारुचिदाचोष्णातिक्तावृष्याप्युदाहता॥ | टदवीजंपेरूकंचमांसलचापृथकवचम । 
सूतकुच्छापेत्तवातंमेह तृष्णाच ह ठ् जम । ४ अमरुदंजांवफर्क॑वरतु लग वुपीतकम ॥ 
विस्फोटकंनाशयतियीजमस्पास्तुशी तरूम॥ , तुवरंमधुरेचारलंपकेस्थादुसमीशितम्‌ । 
बुष्पंतृप्तिकरंचेबमधुरंचप्रकीक्तितम्‌ । पेरूकंशुऋलंवातपिशप्लशीतरूमतम ॥ 
रु & ७. ! 
अथे-उशकंट, कंठालु, करमादन, ए संस्कृत ेष्मागारंश्रमंदाहंसूच्छाहंतिशुरूस्तथा । 


नाम । गण । उत्कंदा ( ऊंटकटेरा ) रुचिदाता, गरम, 

कडवा, वृष्य । प्रयोग । मृत्रकध्छू, पितवात, प्रमेह, | 
तृषा, हृदयका रोग, विस्फ्राटकको नष्ट को। इसझ्ले । 
वीज शीतल, वृष्य, तृप्तिकारी और मधुर है । | 


अथ-छठबीज, पेरुक, मांतल, अप्रथकत्वच, भेम- 
रूद, जांवफल, वतुंछ, प्रदुपीतक, ए अमरदके वा- 
मांतर है । शुण ! कषेला, मधर, क्षश है और पका 
अमरूद स्वादिष्ट होता है। यह वीय॑दायक, वासंपि- 


दम अंडखरवूजा, प्तप्न, शीतल, कफका स्थान है तथा भ्रम, दाद और 
परंडाचिर्मियटोवुक्षःसचेबमचुकर्फटी । मूर्च्छको नष्ट कै तथा भाप है। 
वातकुभफलःसै वचिर्सिदानलिकादलः ॥ सोमल ( तलंखिया, ) 


वातकुभफर्लंरुच्य मघुरंपक्मादिशे त्‌ । | गौरीपाषाणकःप्रोक्तःसतमलस्तुमलकः । 
कफवातकरंप्रादी पि्चहारीपर गुरू ॥ आखुपाषाणकःसैबलो हरशकरकारकः 


श्र अभिनवनिघंदु । 
च्ध््च्प्ल्भ्च्श्भ्न्स््स्स्स्स्स्चस्स्कस्कल्स्य्फ्स्फ्स्स्िटाय+ + ॑झा _-_++ 


आकर्रणिवमाण्यातंदादांतिविरेककत्‌। | जा भाठुइसारा, 
मावाधिकंसेवनेनसूत्युसंततुतेभवम्‌॥ | आरुकंवीरसेनंचबीरंवीरारकंमतम्‌ । , 
स्वेदनंमेद्न॑चैचकामदी घेषिवर्डनम । ! चतुर्विधास्तुकथितःपन्रपुष्पादिनाखरु ॥ 


पदंबंशपेधेातूनांसारणंपारदेरसे ॥ आरुकोग्राहितुबरोहथःशीतोशुरुशरः । 
शर्गनेप्राहकेद्व्यिरसयुरतेसमेलनम्‌ । | पिश्चहवत्पाचकश्चास्लोमचु रश्न मुख प्रियः ॥ 
छुमगंभावुकंमाठेबालेकालेचशीतदा ॥ | मुखस्वच्छकरम्रोक्तोमेदग्रुद्माशंनुत्परः । 
मौरीदशदंसादेक्ंदुरमानंघृताक्षादे । | रक्तबातरुजांजेतासपकोमघुरोगुरु: ॥ 


अथे-गौरीपाषाण, ततमह, महक, आख़ुपाधाण- | कफपित्तकरःसैवरुच्योधातुविवर्दधनः | 
क, लोहसंकरकारक, यह विष आकरज (स्ान ) है। | ज्वररोगेठ्षायांतुमुखस्थोहरतेतृथाम ॥ 
धुण के दाह और वमन और न कर्ता | सलेच्छाम्लिकापारसीकफलंतद्रेचन॑ंसरम । 
। अधिक मात्रा सेवनसे मृत्यु करता है । स्वेदन, ५ पु 
मेदन, अत्येत कामवर््धंक, धातु मात्रका मुख है। पारद , _ वीरतेग, वीर, बीराहुक, यह पत्र 
रसमें सारणकर्मकत्तां है, गगन ( अश्रकको पकड़ने पं दिकके भेदसे चार प्रकारका कहा है | गुण । 
वाला ) दोरसोको मिलामैवाला सुभग भावुक और ! ( आउबूजारा ) शाही, केला, कल 
जीतहालमें झरदी नाशक है। सो विषकों | हितकारी, शीतठक, भारी, दस्तावर, पित्तहरणकर्ता, 
29) के 8 वकी: अतदत | शक ख  मरे मुख्की प्रिय लंगे है। मुखकों 
मोजन करने वालेको १ चावलके अनुमान खाना । _ 7 क 0 अल हे 


चाहिये । | स्वच्छ करें | प्रमेह, गोला, बवासीरकों नष्ट करें। 

| वातरक्त पीढाकों नष्ट करे, यह पकाहुआ मोटा और 

सोमलके अन्यगृण, | भारी होय है, तथा कफापित्तकर्ता, रुच्य, धातुवर्द्धक, 

गौरीपाषाणकःस्निग्धःपारदस्यनियामक: | अब जप कप हे ४४ 3. 
लोहमेद्करश्ेषकांतिकृद्दीये वर्द्धनः ॥ | छठ सदर होय 


| कोई कोई देशवाशी इसे म्लेच्छाम्लिका और पारसी- 
| कफलछ कहते है। यह अत्यंत दस्तलाने वाली है । 


अद्यम्लपर्णी, 


पातादिसवेध्याधीनां नाशकोइग्निवलप्रद्‌ः । 
अशोधितस्तुसर्वेषांब्याधिनामाभया मतेः ॥ 


| 
वारदात तहत 5, अत्यम्लपर्णितीश्णाचकंडुरा वलिसूरणा 
द्‌ ऐोचिशश्न फार्म रबबरसर तन है |] अत्यस्लपर्णीवीशणास्लाह्लीहशूलबिना शिनी । 
तस्मान्षयाओु प्रका शयेत्‌। | दीपनीवातहद्गच्यागुल्म-्छेप्पक्षयापदा । 


जाओ | अर्थ-अत्यम्ठणी, तीक्षणा केडुरा, वह्िसूरणो 
अथे-गैरीपाषाण, चिकता, प्रदका रोषकर्ता, | ए तंस्कृतनाप्त | गुण। अत्यम्ठपर्णी-तीक्ष् खट्टी 
लोइमेदनकर्ता, कांतिकारी, वीयवद्ेन, वातादि सर्व | ड्रीह और शूलको नष्ट करें । दीपनी, वातहरणकर्ता 
व्याधिका नाशक,जटरामिवलवर्द्धक। यदि इसको अड्द् | हचिदावक, गुश्म, कफ और क्षयरोगकों नष्ट करे । 

कार्यमें छावे तो सर्व रोग प्रगठ करे है । रतादिषातु 


भोर देहस्थ सोमको नष्ट कौ, कुष्ठकर्ता,धास, कास ! पारसीकेणु पक 

को । दाह, पित्त, त॒पा, चित्तश्रमकों करे । इतवास्ते | “तर'पारसीकेषुप्रसिद्धा:पीतवर्णेकः । 

इस सोमछ विषको मूर्खप्राणीके हाथमें कमी न देय | सश्मपन्र;हृष्णपुष्प:पत्रमोषधियोगिक 

भर उसको कहेमी नहीं। इसे स्त्री बालकादिसे रक्षा | तीवणःछुगंधःस्वाइुस्थादृक्षोष्णगु णकार बा ] 
» बालका *छुगंधः हू कः 

करे ।विशेष देखना होय तो रतराजझुंदर पंथमेंद्ेयों। ' वातस्लेप्परजांहतापाचक:श्षुत्करो मतः ॥ 


परिरशिष्ट । 


न्नल्ल्स्््््च्च्यच्सय्य््य्य््््ख्श्च्च्नलल्ल्च्कव्च्च्ल 


घमनोद्रजंतूनांस्यीयक्ृतिशूलिनाय । 
शुब्मोन्मादक्छीदिनांचपांडरोनेदितोमतः ॥ 
'अ्धांगरभंथिवातेघुकंपकणेशिरोरुजि । 
वैलयोगेनसंयुज्यादेषसर्वत्ञनिश्वयः ॥ 
वक्रेणपांडोमघुनाविषेषु । 
क्वायेनकासेगलदं तरोगे ॥ 
गंडूबयोगेनशिरोरूजायाम । 
नस्येननेअेजनतःप्रयुज्यात्‌ ॥ 
वीज॑तस्यविपांड लुत्समुदि्तंपुष्पंविरेकेदि- 
तम्‌। 





लेपंशोथनिवारकंबलकरंमेधामिदशद्धि प्रदम । | 


डर 





अथे-कुषनैरी, शैलरोही, महागर, महीदढ, वेव* 
खौसमौपरा 


स्‍्वतदुम ए संल्कृत नाम है। भाषामें 

कहते है । भुण। बल वहाते, पामा, विंधर्षिका, 
खाज, सिध्मा, उददे, विपादिका, भामवात, वातरक्त 
और विशेषकर कुष्ठोकों नष्ट करै तथा रसायन हैं । 


अगद. 

| अगदोददुमविस्यथाकौटारिशांगसुंद्र! । 
ददुर्दीदरेदद्र॒पामाकंडुविचलिकाः ॥ 

[ अर्थ-भगद, ददुम्दी, कीटारी और अंगसुंशर । 

| शुण । दाइमर्दन दाद, पामा, खुजली, और विच- 

| विकाको दूर करे । 

तालजतोय ( ताशी ). 


संतापादिनिवार कंज्यरदरंमात्राद्धिकार्षशुमा | तालजंतरुणंतोयमतीवमद्कृन्मतम्‌ । 


देया वन्दहिबरंसमीक्षविविधोपायेनतत्तदुजि 


अथै-सातर यह फारसमें प्रतिद्ध पीलेरंगका-छोटे 


पत्ते कालेफूलका वृक्ष है; इसके पत्ते औषधके काममें 
आते है। इसकी गंध वदढी तीक्ष्म है। स्वादिष्ट, रुक्ष, 
गरमी करनेवाला, वातकफक्कँ रोगनाशक, पाचक, 
क्षुपाकारी, वमन, उदर, क्रामि, हैजा, यकुत ( कले- 
जेके रोग ) शूलगोेग, गोला, उन्माद, तिली और 


ड्रोगमें हितकारी है। अद्वोगवात, ग्ंथीवात, 


कंप, कानके और मस्तकरोगमें तेलके साथ वत्तेना 


असली भूतंतदातुस्यात्पित्तकुद्धातदो षहत्‌ # 
अर्थ-ताढ़ी ( तत्कालका तादीरत ) अत्यंत मद 
| (लता) कर्ता है। और जव धरे रहनेसे ला हों जाता 
| है. तव हे करनेवाला और वातपित्त दोषोंको 
| 


। गिलोयके पत्तोंका ताग. 

' गुड्डचीपत्रमाग्नेयंसवेज्वरदहरंलश्ु । 

| कषायंकडुतिक्तेचस्वा दुपाकंरसायनम्‌ ॥ 
| चल्यमुष्णंचसंप्राधिहन्यादोपत्रयंत्षाम । 





चाहिये । छाछके साथ पांड्रोगमें, सहतके साथ विष | दाहप्रमेहवातासुककामछाकुष्ठपांडुताय ॥ 


शेगर्म, खांसी गलेके रोग, द्वांतक रोगमें काथ करके 


कुल्े कराना । एवं मस्तक रोगमें नत्य नेत्रमें अंज- 
नके योगते वत्तेना चाहियें। सातरके वीज-पांडुरोग 
नष्ट करे ; सातरका फूल दस्त करावे, इसका लेप सूज- 
हि निवारण करे, वलकौ, वुद्धिक़ों वढावे, संतापादि 
गऔर ज्वरकी नष्ट करे । इसकी मात्रा २ कर्ष 
अर्थात्‌ दो तोलेकी है | तथा बुद्धिवान वेथ रोगी का 
वलावल विचारके प्रथक्‌ पृथक रोगोंमे अपनी युक्तीसे 
कम या वढमात्रासे देय । 
कुप्नवैरीरैल रो ही महा गदमहीरुददः । 
चैबस्व॒तदु मःप्रोक्त/भिषग्मिःखुविनिश्चितम्‌ ॥ 
पामाविचार्यिकाखजूोलिध्माचोद्देनाशनः । 
विषपादिकासामपासलंघातरक्ते सुदारुण म्‌ ॥ 
कुशहन्यादिशेषेण रसायमव्थ्सः ॥ 


| अर्थ-गिलोयके पत्तोंका साग जठराभिवश्रक, 
| सर्वेज्वरहरता, हलका, कषेला, कड़वा, चरपरा, भौर 
। पाकमें स्वादिष्ट तथा रसायन है। बढकारी, गरम, 
संप्राही तरिदोषषाशक, तृपा, दाह, प्रमेह, वातरक्त, 
कामला, कुष्ट और पांड्रोगकों नष्ट करे। 
चनेका साग. 

रुच्यंचणकर्शाकंस्यादुर्जरंकफबातकूत्‌ । 
अस्लंविष्ठंमजनक्कपिस नुइंतशोथहत्‌ ॥ 

अर्थ-चनेका शाक रुचकारी, दुर्जर ( वडी देरमें 
पचनेवाला ) कफवातकर्त्ता, खह्य, विधैभकारी, पित्त 
और दातोंकी सूजन हरण करे है। 

( इन्द्रगोप ) बीरवहूदी, 

इन्द्रगोपेतिनास्नायालो फेवीरवहुद्टिय । 
सैबइन्द्रवधूतोक्तायोसो कृमिविशेषकः ह 











छ ५ अमिनबनिघंदु । 

; -ैकापरनदा्ााकप्कपफ्तपददाप-य ८८ पदमामममनप्ननननननतस्ननतित न ततननिन नितिन नि तर त ्नन्कसनन जय 
कवोचेबीबच्रोकुलिएकक्ले:परश्यते | अर्थ-नेत्रदा, नेत्जननी, चक्षुष्या, औरे 
साओोग्यवक्षगुलचान, :॥ | ए संस्कृत नाम है। इसीको हेन्दीमें ममीरे। 
केफलरिकचोेशकर्सवचितोयद्मिनतैः । है। एक जी है। चीनदेशमें इसकी उत्पाति रू #. 

हे कार्मैक्लियःसुथील्यक है है , ५ | चीनीममीरा कहलाता है। यह जलप्राय प्रथ्वीमें प्र- 
शल्वीश्वकरसात्डटोरत्वकारकः | | ८ होता है और छोटा रूक्ष तथा छोटी छोटी शाखा 
शिष्यदेधिल्यदर्शांचतथाधोगकफामये । | और ढाछीवाला क्षुप होता है। इसकी जढ अत्यंत गांठ - 
वातांपिड्रेमबरेपेगेठांडूकेवसदासनात्‌॥ | दार होती है और वह हलदीके सहश होती है परंतु 
शब्गोगह्नारितियलेक्मिलोयंमिषग्वरेः । हलदीकी गांठते कुछ छोटी और अधिक पीछी होती 
अये-जिड़के ४ंस्कदमें इन्दयोप वा इन्दवधू नाम है। उसके गुण हिकमतके प्रंथों (तिम्वों)में बहुत कहे है। कोई 


है बहीके हिन्दीमाषामें ब्रीरवहुद्दी कहते दे । यह 
एक जातिकी कुमि है। जव प्रथमड़ी प्रथम वर्षा 
होती है तव यह ठाछू २ रंगकी कृमि खेतोंमे तथा 
घरकी कक्ोंमें बहुत प्रयद हो जाती है। इसमें रुक्ष 
और रुष्च गुण है। इद्तीसे नपुंतक प्राणियोंकी औषध 
के अत्यंत उपयोगी हैं । यदि प्राणी इसके योगसे 
हैक बनाकर कुछ दिनतक इन्द्रीपर मालिश करे तो 
इन्द्ती स्पूछ भर मोटी होय तथा लिगकी शिथिल- 
तादिं दोष दूर हो, तथा इसका तेल अद्धोग वातमें 
और कफकी व्याधिमें मृंण करे वादीके रोगोंमें इस 
तेलकों एाममें लगादके भक्षण करे तो निश्चय सर्ववा- 
दौके रोग दूर हीं ऐसा वैद्योंने कहा है। 


नेजरा ( मभीरा. ) 
मेभ्रवामेश्रजतनी अक्षुष्यानेभरोगहा । 
ममीद्यइंविविख्यातो भवेन्मूलविशेषकम्‌ ॥ 
शरीनदेशोकूपत्वेबममीराचीनविश्तम । 
जलप्रावच््पांतुतदुत्पकिअजायते ॥ 


२ वेद इसको वनहलदीकाही भेद मानते है। इसके 
चीज तिलक समान होते है। इस ममीराका प्रचार 
नेत्रोगपर बहुत हे इस मधीरेका प्रयोग जन्मान्ध- 
को दूर करता है । विशेष क्या कहे । इसकी परीक्षा 
इस प्रकार करते है कि मर्मारेकी गांठकों नील कपडे- 
पर रगडनेसे सपेद रंगका हो जाता है वद्दी ठेना चाहिये। 


पीतिका, 
पीतिकारुणनागश्चसास्या डणनिसूद नी । 


अथे-पीतिका और अरुणनाग ए संस्कृतनाम, 
भाषामे मुद्राशंख कहते है । गुण । कुछ २ पीला 
अथवा लालवर्ण, यद्ट धावक्रों दूर करें है । 


शितनाग, 


5 


। 

। शितनागःश्वेतनागःआयुर्वेदि प्रकीतितः । 
| सफेदाइतियोलोकेप्रलिद्ध:शबेतवर्णकः ॥ 
| चित्रादिरंजनेचास्यव्यवहारःप्रदश्य ते । 
| यूनानीवैद्यकेनामअस्फीदाजइतिश्रुतम ॥ 


ऊचुरुक्षस्थरूपोष्सोसूश्मशालाचछद्ा भयः । । पारशीकस्तुमापायांसफेदानामकथ्यते । 





तप्घूलंप्राथिलूंभूरिहरिद्रालइशंतथा ॥ | उपधातु'्छाजिमो5्यंसिन्द्रमिचसी सजः ॥ 
कितुसूल्मंप्रीतवर्णसवतीतिविनिश्चितम्‌ू । | शीतोकक्षोबणादिनामोषध्यादौश्रयुज्यते । 
तस्यपैतेगुणाप्रोक्ताशाखेयवनवैद्यके ॥ अभग्निद्ग्धस्यचांगस्यण्तछेपोहितोमतः ॥ 
केचिट्रनदरिद्वायामिद्मनंप्रचक्षते । उप्णेनजा तमू द्न्‍्यपीडायांयदिमानवः । 
तस्वषीआानितुतिडैःखआविप्रभवंतिदी ॥ । लेपयेच्छिरकायुक्तपीडस्तस्यप्रशास्याति ॥ 
सम्पूलस्पप्रचारस्लुनेश्रदो गेवडुशुतः । 


। अखाध्यपित्त जेशो थेकुमारी मातृ दुग्धतः । 
जन्मांधतापिशीजेजदिनाशयातियोगराट्‌ ॥ | छेपचास्थाकृतेपुंसांशीधंशोंथोबिनश्यति | 


परीक्षाकष्यदेतस्थनीलचणेतुचेलके । उष्णतोनिश्जेरोगेतन्नारिदुर घये 
संधृष्यखांजिलेतेजेने घयोगतः । 
पृररेसपक्षतांध्रचेसप्राइपेचसत्तमेः ॥ | श्रपीडांब्यपोहदति ॥ 


वमनोदगहैफेनद्पेसैजेनसदमबेनात्‌।.| रक्ललचोष्णयुभवानजिदोपषोम्डासक । 
श॒ुब्मोत्रंधकेरोगेलेपनंताभिवर्तकम्‌ ॥ कफवातअपिक्षेषुयदुरेसनकारकः #' 


धफ़स्यक्षेपणंकुयो घव्रिक्तसवों पारि । श्वासकासकफध्यसीयकछट्टीददआपदः । 
तदेवस्तंभनंतस्यजायतेनात्रसंशयः ॥ ओऔदयपांजुरोंगाणंनिदंतायोविमण्यजे 8 
नभक्षणस्थयोग्योयंयतो 5स्यविषतुल्यता ।. | ख्रीणांरोगेचुसततंप्रदास्तंप्रोब्यकेमिषक | 
चतुर्माषकमानेनभक्षणान्मरणंघछुवम ॥ | चर्वेणेदृंतपीडायांदारकंदंटताकरम # 


अधै-शितनाग और श्वेतनाग ए दो नाम संस्कृत | जीणेसाध्यक्रणेबास्यचूणप्रक्ेफताइत+ 

है. हिंदीमाषामें सफेदाकालगरी नामसे प्रसिद्ध | मणावरोहशुष्कत्वंशीम्रमेषजजायते 8 

है। यह सफेदरंगका होता है विशेषकर चित्राम | अशै-सोसन नामसे विख्यात फूल नौंठ और 
आदि बनानेके काममें आता है । यूनानौवाले | जहरंगका फारस देशमें उत्पन्न होता है इसके पंचां- 
अस्फीदाज कहते हे और फारसीभाषामें सफेदा , को गरम मानते है। इसे कफवातजन्य रोंगोमें बहु- 
कहते दे । यह शीशेकी सिंदूरके समान कृत्रिम उप ; देते है। इस सौसनकी अड़कों यूनानी हकीम 
बातु है । गुण । शीतल है, रक्ष है, यह धावआदिकी | डूंदे कहते है।यह अत्यंत अंगवांसो बह ' अगु: 
ओषध ( महुम आदि ) में काम आता है। भागते । लीके बराबर होती है। यह गांठदार काली पीठे 
जले हुए प्राणीके ठेप करनेसे तत्काल दाह ( जलन ) | लाबाली होती है। रूक्ष और €ष्ण गृणवाली है 

नष्ट होय । जिसका गंरमीसे मस्तक दूखता हो यदि | /अ्रद्दोघनाशक, कफवात और पित्तके रोगमें नरभ 
पफेद्ाकों सिर्केमे घोलकर रेप करे तो तत्काल पीड़ा | जुकाव कराने वाली; श्वास, लौसी, कफ, कडेजेके 
[ूंग होय । अत्ताध्य पित्तजन्य सूजनके रोगमें कन्याकी | और तिह्लीके रोगको नष्ट करे । बहरहगं पांदुरोगको 
माताके दूधम सकेदाकों रगडकर लेप करनेसे तत्काछ | (२ करे ।खियोंके योनिरोगमें देना कहा है । यदि सौंस- 
हूजन दूर दोव। गरपीहे नेत्र दूत होय हो कन्या- | नक्की जढकों चवावे तो दांतोंकी पडा ढूए हो और 
की माताके दूधमें घिसके सफेदाकी आऑजे तो आँख | दांत दृढ़ होय । जो घाव पुराना और खाध्य है उसमें 


ध्छी प्र पड 0. 
भर गा जाय । कप जा जल दल | इसके चूर्णको वुरकनेसे तत्कार धावकों भरलाबे 
तेल व माडिश कर ता हुए का । पट की । और सुखान हेवे । 


दुर्गेधमें लेप करनेते वगलगंध दूर होय । कित्ती प्रकार 
मनुष्यके खून वहता हों यदि उसके ऊपर सफेदा बुरक | शकाकुलमिश्री. ' 
द्ीना जाय तो खूनका वहना बंद होय । इसको कदा- | शकाकुछेतियूनानीवैधकेयस्पसिद्धिभाष् + 
श्र भक्षण न करे क्योंकि यह विषके समान है। भबेन्मूलबिशेषोयमंगुलीमानकंस्फुद ॥ 

रमासे सफेश-खानेसें आदमी निश्च मर जायहे । पुंदीधतथाशवेत॑चिक्रणंमघुरंमनाक्‌ । 

सोसन. । जायतेघकइक्ा्णांसछेबसलमठशिती # 

सोसनेतिचविव्यातोयस्तुपुष्पाषेशेषकः । | तस्यतृण॑भंथिरकंचप्रतिप्रंधिसफ्नकरस । 
नीछलोहितधणों$सछोपारलीकेघुज्ञायते ॥ | नीकछोदितवणोम॑पुष्पंजणकसाजिमस, ॥# 
बहुधातस्यपंचांगपुक्तमुष्णगुणंभुवि । इयामरुपंफलंजास्यभवतीतिविविखितम | 
कफवातजरोगेघुप्रचारोबडुधों दितः ॥ मिभ्रदेशोक्ृधपत्वेनमिभ्रीनामेतिकथ्यते ४ 
अस्यमूलस्यइणतिसंशायूनानसंसवा | सकाकुलूमिभ्ीकमप्रलिझोजग्ीतसे | 
गुणाव्यंघूलकंतचुमानंचांयुलिकंमतम्‌ ॥ सिद्धस्तथोष्णोबलवीर्यपुष्दि । 
अविलंइयामपीतंचवर्णसप्रब दंतिदि । फरोतिशुऋस्यवदुत्यकारी ४ 

ई 


श््ड अभिनवनिघंटु । 
ऑफिसफडसमककलफिक्डसपसभमनतयपदाक८ा--०-०--०:-- ८-०८ ०_--- 5 ->््न्स्ल्ल्ल्िआ यू ्ल्स्मिम्न्स्च्विपसपल्््सस 


वाजीफियासिदकरोषधीधुच | अर्थ-शीतलूचीनी नामसे जो औषध प्रतिद्ध है 
भाष/प्रचूश्ियंदुघास्थआयते ॥ उस्ते यूनावीवेध कबाबा कहते है। यह मिरचके शा 


कालेरंगका सुगंधयुक्त पदार्य है। गरम रुक्ष है, 
चाजीकियाकटिछुपीडननाशकारी | खाली, श्रास, हीह, उदर, पथरी, मूत्रोष, मस्तरें.. 





चित्‌॥ | जद, अजोर्प, भतिततार, हृत्यका कप, इन तवको 

[ धकोदिदोषोगुणसाशिपाते | नष्ट करे । इसे मुखमें डालतेही शीतछता माछूम 
केरणेष्विवाडूः॥ ] होती है और मृखमें सुगंध आने लगे है । दांतोंकी 

अथे-जिसको यूनानवाले सकाकुलमिश्री क- | गढमें ख़नकी जो विमारी होती है, तथा छाले आदि 


हते है वह एक उंगलौके बरावर जद होती है। मोटी | रो हरण करे ।यदि इसको पीसकर सूजनपर छेप 
लंबी और सफेद काले रंगकी चिकनी और कुछ २ | करा जाय तौ तत्काल सूजनका दूर करे । दीपनी 
मीठी होती है। यह तजीवन प्रथ्वीमें जहां बहुतले | और पाचनी है हृदयकों हितकरे वमनको रोकै, रुचि 
इक्ष हो उनके नीचे उत्पन्न होय है। इसका तृण गांठ- | #गट करे है । यदि इसको मुखमें चवायकर उसकी 
दार और प्रत्येफ गांठमें एक एक पत्ता होता है। | लारते छिंग्पर छेप करे तो वाजीकरण कौ अर्थात्‌ 
इलका 'फूछ नीठा भार लाऊरंणका चनेके बरुब-! केमसंभोगमे आनंद देय । न्‍ 

पका होता है । फूल इसका कालेरंगका होता है ॥ | शीरखिस्त, * 

फेक कक होनेक फारण इतको दाफाकु-| शीरखिस्तेतिबिल्यातो यूनानावैद्यकेतुया । 


औी बोलते है। ल्िग्ध गरम बलवीर्य और |... 5 
पुष्टिको करे तथा शुक्रकों वढाता हैं औषधोंमें वाजी | ते रेंचनीष धौयोगेप्रचारोबहुददइयते ॥ 


करणकर्तता होनेते विशेष वर्तावमें आती हैं कमरकी | दिरातदेशेकेषांचित॒वृक्षेघुमिहकाजलम । 
पीदाकी नाश कौ । यह छ्षुपाकों मंद को है। यही | पंतितंकठिनी भूतंशकैरावत्प्रजायते ॥ 
इसमें एक दूषण है ( जैसे किसीने कहा है कि गुण शुकृवर्णचमधुरंज्वररेचनकेहितम्‌ । 
समूहमें एक दोष अवश्य होता हैं कि सुदरचद्रकी | पित्तरेचनकेचापिविशेषेणदितावहम्‌ ॥ 
किरणोंमें क्ंक जै४ विद्यामान हैं )। अथे-यूनानीवैथ जिसे शीरखिइत कहते हे यह 
जीतलचीनी, जुछावके अत्यंत उपयोगी होनेते इसका प्रचार अ- 
स्यातासवेतोभ- | घिक है। यह हिरातददेशमें कितनेक वृक्ष [कोई कोई 
वेतू । | कहते है कि जवासोके वृक्षों ] परजो ओस पढ़ती है 


यूनातीवैद्यकेसातुकवाधेनामतःस्छुताः ॥ [ही सूखकर मिश्रीके सदक् सफेद रंगकी मीठी ढली 





मरिचिश्यामरूपेयंकिंचित्लोगंध्यसंयुता । | पेंत जाती है । यह ज्वामे दस्त करानेको या विक्त- . 
उष्णंरुक्षणुणंचास्पाकास भ्वासरुआपदा ॥ 7 दस्त कानेमें अत्यंत उपकारी है । हु 
प्ीदोद्राइमरीमृजावरोधनिधनक्षमा । साल्वमिश्री, 


शिरोक्तिजीणोनिसारहत्कंपेघुसदादिता॥ | सालबनाज्नालोकेयद्वस्तुसरवतःख्यातः । 
मुखेनिशेपणाच्हैत्यकारिणी चछु गंधिकत्‌ । मिश्रामिधानदेशेवहुधासंजायतेयस्मात्‌ ॥ै 
मुखरोगहत्‌ ॥ | पस्मात्सालषमिश्रींवदंतितांभूरिशःकुशला:। 
क्ोथोपरिप्रलेपेनलचस्तच्छांतिदायिनी । नानागुणैविशिष्टं तद्धिपरीश्यंविशार दे मेज जैः 


॥ >ै++सलज5 » नजजजणओ 3... 
पदक २+ अर क 


। । हे कई ओर शीतठचौनीका पाठ प्रथम ' 
परंतु इन दूसरे पाठोमें बिल क्षणता 
बाजीकरणहेतुःस्थादितिप्राहुभिषग्चराः | होनेस्ते फिर लिखे एग है । रे हे 





परिशीष्ट | 


स््च्स्य््य्प्य्च्भ्ल्ल्भ्स््च्च्स्च्य्च्य्व्ल्ल्ल्ध्य्य्श्य्ल्य्ल्स्स्य््च्य्य्च्थस्भस्स्स्धध्पधम्प््््य्ििँ ्ा््थ्टश्ख्स्य्स्प्वभ््च्स्च्च््स्स्न्स्स्स्स्स्म्स्स्श्सच्िडलिि्िल्च्िट 


धूनानीये धकरतांतुल्यु एशशितुस्सालवेतिज । 
बदेतितस्यनामार्थीचथामतिनिरुप्यंते ॥ 


कुरधिइत्यंडफाशस्यमामप्राइमिपकवराः । 

(साहबंतुलोसरैतिविल्यतपशुनामकम्‌ ॥ 
तस्याण्डकोशसटशस्वरुपत्वेनतांबिदुः । 
खुप्शितुस्यालवेल्पेवेसचकंदविशेषकः ॥ 
कसेरुसश्शाः कितुलिपिटःश्वेतपीतकः । 
अतीवकटिनश्या स्यजन्मशैलेजलक्षिती ॥ 

' जाबतेतस्थपृक्षस्थमानंलघुघितस्तिकम्‌ । 
परांडुसर॒धाःपत्राजायसेतस्यसबेतः ॥ 
फिचिद्धिस्त्तरूपाचपीतपुष्पःठयान्विता:। 
प्रतिशाकं तश्चकंदंऔषधी घुप्रयुज्य ते ॥ 
मनुष्यशुक्रगंघाभस्तत्कंदेगंधइष्यते । 

ख्निग्घःसचोष्णोबहुशुकवृद्धे: । 
कक्तोपिशिष्टोबलवी यंबूद्धी ॥ 
तथाशिरःपुष्टिकरोनिरुप्यते । 
बाजीकियासाधकमीषधीयु ॥ 
बहुप्रचारःप्रथितोविशेषः । 
कफस्यवातस्यरुआनिहंता ॥ 
अशथै-सालवनामसे जो वस्तु प्रसिद्ध है वह मिसर 
देशमें प्राय अधिक होय है, इसीवास्ते उसको साल- 
वमिश्री कहते हे। वह अनेक गुणयुकत है डसकी 
परीक्षा करमी चाहिये । युनानी वेथकमें उससे खुप- 
शितुस्सालथ कहते है । इस नामकी ब्युत्पाते कदते- 
है। खुणाशि नाम अंडकोशोंका है और सालव लोख- 
टी (स्थार ) को कहते है। उस लोखटीकेले भें ढकोशों- 
के सरश होनेसे ही मनुष्य इसे खुपाशितुस्सालव 
कहते है। यह एक प्रकारका कंद है कसेरुके समान 
होता हैं किंतु चिपटा सपेद् और पीले रंगका होय है, 
और यह अत्यंत कठोर होता । जल प्राय ध्ृथ्वीमें 
उत्पन्न होय हैं इसके इक्षका विस्तार एक वालिस्तका 
है । पत्ते प्याजकेस्े होतेदे और यह फैला हुआ ऊपर 

, पीले दो फूलवाला होय हैं। इस कंदको ओषधोंके 

साथ मिलापके देते है । इसमें मंमुष्यके बोय (मनी) 
कीसी दुर्गष आभातही है । झुआ । रिनिस्‍्व, गरस, अत्यंत 
शुक वृद्धि करे, वल वीर्य वढ़ाबे, तथा म्रत्तकक्ों पृष् 
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करे और औदषधोंमें वाजीहरण करनेवाला है; तथा 
कफवातका गष्ट करने वाठा है।.." 
इंसराज, 

ईसराजस्तुयूलानीसापायांपरसानुसा । 
स्यातस्तणधिशेषस्तुजलादे भुविजायते ॥ 
वहुद्यामादर्णशालमुच्णंज्वरदर॑प्र म्‌ । 
प्रतिश्यायत्रिदोषपंकासप्ठछीडदकफत्रणुत्‌ ॥ 

अ्रथे-हंस्राजको युनानीवाले परसानुसा कहते है 
यह एक तृण है जलसे भीगी (थ्वीमें प्रकट होता है । 
बहुतकालछी और लाल शाखावाला होय है | गुण । 
ज्वर, तरेकमा, भत्रिदोष, सांसो, प्लीह और कफक्रों 
नष्ट करे है । 

शोरा, 

सोराइतिप्रसिद्धोायोलोकेविदित एवसः । 
यूनानीवैद्यकेचास्यअवुकर इतिस्म्तः ॥ 
सोयंक्षारपिशेषस्यात्पृथिव्यास्तुविकारज: । 
भूम्यालबवणवत्क्षारभूमीसंजायतेकिक ॥ 
जलाप्रियोगतःपाकेक्रियमाणस्यसवेत:ः । 
अतिश्वेतंभवेद्रपंक्षारषक्तहुणा:स्छृताः ॥ 
रुक्षोष्णश्रकफन्नश्रदा वकप्ठीह रोग हा । 
मुत्रावरोधेतिदितःकाटिपीडानियरारकः ॥ 
लोकेचेतस्यसंगेनजलंशीती प्रकुर्बते । 
जनास्तत्सकलंस्वादु रोच क्रपाच कंदिमम्‌ । 
पानेसमीयीनमितीप्रसिद्धंछलोकरीसितः ॥ 

अथे-जिश्ञको मनुष्य खोरा कहते है यूनानीवेथ 
इसे अबूकर कहते है।यह प्रृथ्वीका खार है। प्रथ्वी- 
के निमकके समान यह भी प्रकट होता हैं । इसकी 
मिद्को-जरू और अपिके पोगते पाक करनेपर 
इसके सकल पारेक्के साफिक चकती सफेदरंगकी, बन 
जाती है; इसके शुण अन्यक्षारोंके समान आनने । 
जैसे रुक्ष, गरम, कफनाशझक, द्रावक, तिश्लीरोगका 
नाशक, मूत्रकी रूकावटको दूर करै। कमरके दर- 
दको नष्ट करे । प्रानि इसके संयोगते जलकी शीतल 
करते है। इसके टुकड़े स्वादु, रोचक और प्रचक 
मानते है । इसको पीनेमें भी उत्तम समझते दे । 





शेर अभिनवनिषंटु | 
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झुंदत, है | बवासीर, कफ,श्रास, खांसी, कृमि, हज का 5० 
यस्तुसुन्द्ररसंनामवस्तुगुंदविशेषष) तिसार, ड्रीहरोग, हदयक्ला कांपना माह आई 
ये स्वुयुंदाविशेषकम्‌ । पुष्टेह वा्लॉंकी छृश को, कानमें धूनी देनेसे काम- 
कापिवेशेतदेवाहुवुंधान्ंद्रसेतिय ॥ न्‍] 
कपरमंभिभातुल्थरुपंतदियजायते की पीडा नष्ट करे । तैलमें मिलायके कानमें डालेट: 
कपूरमणिनातुल्यरुपंतडिधजायते ।. तत्काल वेहरेपनेकों दूश करे, और कानकी पीड़ा न 
सणकर्षणकताचद्रादेबेतिनिश्चितम्‌ ॥ होय । कफके रोगमें मिश्रीके साथ सेवन करनेसे कफ 
रुक्षस्तथोष्णोनिष्टीधपुरीषोत्सजेनादिघु । | शांति होय । इसके चूर्णको दांतोंमें मंजन करनेतें दा; 
पुसांचर्राधरस्रायोतस्यशांतिप्रदायकः ॥ | एकता हो और परीढा दूर होय। नेत्रोंसें आंजने 
अशॉप्रश्वकफश्वासकासकमिहरस्तथा। | पका आई पलकके आह भर बा 
कर्फह्याज्वरदरोजीणीतीसारंगाशकः सका मोटा हो जाना शांति होय । यही गु 
जीणीतीसारगाशकः १ | इसके छेप करनेते होय। असाध्यत्रण ( घावों ) मैं 
छोहरोगप्रशमनोइत्कंपपरिदारक्त्‌ । | इसके चूर्ण ही वुशक देनेस्ते तत्काल घाव सूक्ष जवबि । 
इत्ोगशांतिकारीस्थात्तथामांसलदेहिनः ॥ | तेछके साथ इसके चूर्णशो छगावे तो दाद बग मर्गक 
कृशताकारकस्यापिसेवितोमजुजैःसदा । | को तत्काठ नष्ट कै। इन सव वातोंकी वैधको परीक्ष 


कण्णशुलनिवृत्तिश्वधूपेनास्यप्रजायते ॥ | जरूर करनी चाहिये । 
तैलयोगेनकर्णतुप्रक्षिपंयदिजाय ते । समाक- 
सद्योषाधियेद्यारीस्यात्कणेशलहरोइपिच ॥ | संमाकस्संशकंनामपदार्थद्यवों धकम्‌ । 
सेष्मरोगेशकंरयासहितस्थनिषेवणात्‌।._ | एकंफलविशेषस्यात्पारलीकसमुक्ष वः ॥ 
सचः्लेष्मो पशमनंजायतेप्राणिणांसदा ॥ | तितिडीकफलंसूक््मफलमम्लरसभबेत्‌ । 





दतानांदादधैम्रतुलंपीडाहानिश्चजायते ॥ _ . संप्राहीचतथावांतिमहत्सं॑भावनाहर:ः । 


देतरोगेसमुत्पन्नेच्चूणितस्पास्यमज्जनात्‌ । | स्वादुःप्ररोचफंचापिपाचकंपित्त दारकम्‌ ॥ 
| 


तेत्रांजनेनतस्येबनेत्रजालकमेवय त्‌ । । यूनानीवैद्यक्रेचास्यप्रचा रोबहुदुद्यते ॥ 
पश्मप्रपतनंनेत्रप्रांतसस्थौल्यादिकंचय त्‌ ॥ | ओऔषध्यादिधप्रयोगेषुविजेयोबुदिम त्तरैः । 
तत्लवैश्ांतिमाप्रोतिलेपनेनतथानुणाम्‌ू। | अर्थ-समाक संशक परार्थ दो प्रकारका है, एक 
असाध्येघुवणेष्वस्यकर्णप्रक्षेपमात्रतः ॥ | तो पारतदेशमें होनेवाडा फल होता है।यह इमली झे 
अणानांशुष्क्रतासयो भवतीतिविनिश्चितम्‌ । | फसे कुछ छोदा और खडे रसवाला होय है । त्वा- ' 
तैलयुत्तचतथूणैद्वुमणभगंदरान्‌ | |! दि, रुचिकारी, पाचक, पित्तहरण कर्ता, इस्तवद्धक , 


सद्योविनाशयेत्पुंसामितिवैद्यावदूंतिदे।. । 3 7 ( रद ) का होना दूर करे। यूतानी वैद्य 
तश्निरीक्ष्यबुधजनैयेन्स | कमें मु 
यातजसमीरितम्‌ू॥ में इसका औषधादियें बहुत प्रचार देखा जाय है 


दूसरा समाक, 


अथे-सुंदरस जो एक प्रकारका गोद है डसको | द्वितीय री 
क यस्तुपदार्थों से 


कपूरकी माणिके समान होता है, इसमें अद्भुनशाकत 
यह है कि इसके नजीक तिनकेक्रो रसिये हो जैसे | कठोरतरपबातोविज्वेस्तस्थाविधीयते । 


चुंबक लौहको खींच ऊेताहै उसी प्रकार वह तणकों | अर्लेपेषणपाषाणंमणिमुक्ताफलस्थच ॥ 
व औ है ) शुण । दक्ष, गरम, धूंकना, मलको | विधातुपेषणंतत्रधर्षणंनास्यजायते ॥ 
काउना, तथा निहलते हुए खूनहे रोकने वाला अथे-दूसरा पदार्थ जो समाक कहाता है वह 


परिशिष्ट | इ्ऊ 


एड्स कर कक सब ३ | संचा कोष हे; मोर एतके कूछ राजे होते बे पाषाण ( पत्थर ) और छालरंगका होयव हैं | डोचा होथ है; और श्सके फूल नालप्रेंही होते है।इस- 


मंद सफेर बूंइके छोटे होते है । यह अतीव | का कंद कठोर छोटा होता है। जैसा पोतीया हसन 

, जैनेके कारण इसके खरल, लिठ, मूसठा आ- | छफेद होय है उसोके माफिक होता है, यह दो प्रका- 
बना # जाति है इसके छरलमें पद्मरागओहई मणि [| रका होता है एक मीठा और दूसरा कड़वा, तहां 
“अं उंसनेतत तोलमें ठीक उतरते है खरछका पाष- | मीठा सूरंजान कर्तावमें आता है और दूसरा तेलादि 
नहींघितता । लेफनमें वर्ता जाय दै। इश्क पीछा फूल द्वोता है 
| रूक्षा, रोचक, कफरावनाशक है। गरम, हड्डी की पी- 


ष् सूरंजान, 
केस्त्तम । डा, सूजनमें रेप करनेसे पीढा शांति होया तथा 
श्लामकंचस्तुयूनानीच स्ठुयू मे तेल मिलायके ऊेप करे तो वादीकी पीढा शांति 





. 7क्लीपारसीकदेशेशैलेजुजायते ॥ होय । बकरीके घीसे ऊेप करे तो बवासीरकी पीढ़ा 
औयधरण्यांचतश् कंदविशेषकम | नष्ट होव। कुछ काऊ पर्यत इसके चर्णक्ो सौंठके ताथ 


स्तिमात्रमेतस्पद्॒क्षोमबतिचोन्नतम॥ | पिलाय दूपसे पैवे तों बाजीकरण हाय । इसके फूडको 
* तयामेचचास्यपुष्पाणिप्रभबंतिदि । | सूंघनेत्ते वात ककतन्य मस्तक पीडा नष्ट होय । इसके 
,धघूक्ष्मकंद्श्वस्थरूपंचास्यवर्णितम्‌ ॥ | सेवनसे मनुष्योंक पांड, ह्वीद, गांठ दी पीढा, रिंगणश- 


(वालशुनश्वेतवर्ण वद्धण संयुतम्‌ । । तक्ी दुःसढ पढ़ा तथा सरेवादीके घोररोग नष् 
कप २०७ पक कर ॥ | हव! 
मक्षणेग्राद्योद्धितीयस्तैललेपने । हब्बुलक्षि ब्रा: 





'पस्तथारुक्षोरोचकःकफवातलुतव्‌ ॥ पारलेतत्लप्ु॒त्पत्ति मेबेत्फलवि शेष कः ॥ 
₹ दञास्थिजपीडायांशोथेलेपनतःस्फुटम। | धान्यकाकारसदशदारितत्वकृतथापुनः ॥ 
कोथास्यतैलयोगेनांगविमदूनात्‌ ॥. लिग्वपज्ञ/ममपथ्रायंपोरि दौषाणिपोगयुक । 
एणेवातजातपीडाशांतिभेवेत्‌छचम । ' तथारुश्नश्वोष्णग॒णःप्रथितःपृथिबी तले ॥ 


हा 





जअध्तेनास्व॒क्॒तेलेपेअनस्यच ॥ ' कासश्वासाध्मोनरोगनाश कःपरिकोत्तितः । 
सेमूतपीडायाःप्रशमश्वोपज्ञायते । | अर्रींगवातवद्नवकऋतामयनाशक ४ ॥ 
/किंचित्कालंचूणमेतस्यशुक्या- डद्रव्याधिहरणेकारण॑परमंभतम्‌ | 
उलाहुँपीतंदुग्धयोगेनपुंसाम ॥ स्रीपृष्पस्थावरो धप्तस्तथाशॉरुचिरापदः | 
कम बाज तर सूत्रावरोधःपांडुत्यंनाशको की त्य॑ते जने : । 
#प्राणंबातस्लेष्ममूर्डब्ययाहतू ॥ । मसुक्तान्नपाचकश्वापिस्वर्यदुजेरपाचन: ॥ 
छणयोगत-प्रभवतिप्रायेणपुंसां सदा । | तृषाविवर्सकश्यापिपित कृत्‌ का मदीपनः । 
५ दविनाशनंचसुतरांछुप्ंथिचातब्यं- | गलरोगनिराख़ेच्रप्रथितोमक्षणेक्तते ॥ 
थाम्‌॥ | शिरकायोगतश्थापिविषभक्षणदोषइत | 
गगवातखभवगुदक्केशधलवेंतथा । | हृच्युलूलिजरस्यएताइक्रगणदोषोबिरूपितः॥। 





5444 200 3072: अथे-हृव्युलखि जरा यह पारसदेशर्मे होता है, 
न्‍ ; ॥ | इतलनिेयेके सदश हरीत्वचावाला, इसकी मरा चिकनी 
+सूरंजान जो वस्तु यूनानी वैथकत कही दे | होनेसे पृष्टिकारी औषधेंकि उपयोगी है रूक्ष गरम दे 4 
''देशके पर्वतामें होती है। यह जल्पराय एथ्वीमें | शुण । खांसी, श्ात, अफरा, भरद्धांगवात, मुश्का 
! और इतका केंद्र होता है। वृक्ष एक विलत्त टेढापन ( लठकव्ा ), उदरव्याधि और छियोंके पृष्पाइ- 


डर 


सन नननन-नन. >जनथ 


ब्न्ििज:ः >न्‍कनकल 


अमिनवनिषरदु । 


असली भय 


रोकी नष्ट करे है। बवासीर के /रनेको रोके | मतिंघधककारी यद्वितो$ती सा रनाइ 


मूज्रोध और प्रीलियाकों नष्ट करे । भोजन करे अ- | हृदयानंद्करतड्दृश्मरीबिनियक्तंव 
अको पचावे, फतु आप एचनेमें दुर्जर है प्यास लगावे 
पित्त कर और कामवर्दधक है। गलरोगकी नष्ट करे 
सिश्काके साथ मक्षण करनेसे विषमक्षण दोषको हरण 


।यह इन्बुछशिजराके गुणदोष कहेगए। 


इन्दुश्ात 
हरबुल्लालइतिय्याठोयूनानावैद्यकेतुय । 
सोयफलविशेष रयात्पारसीदेशसभमयथ ॥ 
शतड़ क्षस्यनामो पिण्यातआसहइती वादहि । 
पारसीाक्ज़भाषायास्र दनास्ा सुविश्वुत ॥ 
दाडिमीसदइशोपू क्ष किंतुसूश्मच्छवां भवेत्‌ । 
इयामयाजयुत -किंचिडिजेषुचसुगधिता ॥ 
शोललोष्णगुणश्राद्दीप्रथित सब्बतोमवेत्‌। 
घतत्पचागसभूतर॒णा सर्वेसमानता ॥ 
परतुदीज्स भूतग णाशेयापविशेषका । 
बाह्याक्यतरसंजातरीघरस्रावणस्यच् ॥ 


| ख्रीयोगिषुष्पाधिक्यस्यनिधर्सकड 










विषदोषापहारी चवृद्धिका दे विभेर 


अर्थ इृध्बुद्धास नामसे जो वस्तु यून 
वह एक प्रकारका पल है। पारशदेशमें 
इस वृक्षका नाम आस विश्यात है, थे 
पामे मूरद्‌ नामसे बाल्ते है।यह अर 
वृक्ष होता है, परतु डाटी अनारकी डाछ 
हाती है । दीज्ञ काले ररके और सुगघदार 
गुण । शीतल और गरम गुणअह्रण करने | 
यद्यपि इसक पतांगमें समान गुण है, तथापि 
पुछ अधिक है । वादर ओर भीतरी राधिरके 
राक्ता है, अतिसार नष्ट करे । हृदयानदकत्तो 
नष्ट करै, स्रीकी यानेसे आधिक दाधर 
दूर करे । विषदोषका अपदरणकर्ता है जै 
आदि जाब है इनके विषको नष्ट करे है। 


अर नै जे अक8ई किआओऔज औजती ते 


अंक ९ 


्ः 
पैन 
समाप्तो ये परिशिष्ट भाग; ४ 
र 
कर 


व 204 त्॥ाल॥लछत हर 


बोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय 228 पोज > 


पाल नें ० 


लेखकरएपप् म्प्नेण्फप्लज्फेनेनेप दर रम | 


शीर्षक जोमलबर्नियड [7 


ख़्ण्ड शी 


